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श्रीधरभाषाकोष 


पा 


* (३ 
संग्रहकत्ता;-- 


परिडत श्रीधर त्रिपाणी 


वतरबनऊ 
केसरीदास सेठ द्वारा 


नवलकिशोर प्रेस में मुद्रित ओर प्रकाशित 
सन १६१६ ० 


चवाथी बार ३ जिल्वद सहित ३) 
६००० | बिना जिरद २॥ ) 
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है शक अब 59 सिड़लमकमममजम॥ऋः>काभभ्याकरममामक 0, 


जिसमें 
संस्कृत ओर भाषाके शब्द, शब्दाथे, अनेकार्थ, 
धातु, घातवथ, शब्दलक्षण ओर उनके प्रमाणिक 
उदाहरण व्याकरणसंयुक्त पाठकजनों की 
विद्योन्नति ओर सहायाथ लिखे गये हैं 


सकलगुणाकर वीरेश नरेश विज्ञातिविज्ञ श्रीमान्‌ दामस सी ल्यूस 
एम्‌, ए, डरेक्टर शिक्षाविभाग घुमालिक पुत्तददा आगरा व 
अवध तथा श्रीयुत मालेबरों क्रास साहब बहादुर एम, ए, 
इन्स्पेक्टर श्रवधदेशीय पाठशालाध्यक्ष के अधिकार में, 


सदहुणसम्पन्न 
पणिडित बद्रीनारायण मिश्र हेडमास्टर सेण्ट्ल 
ना्मलस्कूल लखनऊ की प्रेरणा से 
कान्यक॒ब्ज पण्डित श्रीधरत्रिपाठि उक्त से- 
ण्टल नामलस्कूल के सस्क्रत आर भाषा 
के अध्यापक ने रचना किया 


>> पकई+- 
लकरनऊ 


केसरीदास सेठ द्वारा 
नवलकिशोर प्रेस मे मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ 
सन्‌ १६१६ ई० 


सर्वाधिकार संरक्षित हें । 


लोथी बार ! ! जिल्द स्रहित ३) 
११००० विना जिल्द २ ॥) 






३०» श्रीसचिदानन्दपूतेये नम । 
श्लोकः । 


परमानुग्रहाकारं गणाध्यक्ष सुखप्रदम। 
बुद्धराशि गुणागार॑ प्रणमामि गजाननम्‌॥ १॥ 


भ्ामिका 


प्रकट हो कि वर्तमानकाल में जो शिक्षाप्रररण अर्थात्‌ सरिश्ता तालीम में 
जो पुस्तकें पठन पाठन में आती हैं वे प्राचीन और अवाचीन पुस्तकों से संग्रह 
कीजाती हैं बहुधा अंगरेज़ी भाषाकी पुस्तकों से भी अनुवाद कीजाती हैं उन 
में ऐसे अपूर्य शब्द आजाते हैं कि जिनको सब साधारण लोग और पाठकजन 
नहीं समभूसके न अद्यावत्रि भाषा में कोर उत्तम कोप ऐसा निर्म्मित किया गया 
कि जिसकी सहायता से शब्दों की धातु घाल्वथ लक्षण अरथों का प्रमाण और 
वाच्याद्शिब्द सम्बन्धी बातोंका बोध भली भांति ज्ञात होता यद्यपि एक दो 
कोष भाषा के बनाये भी गये हैं तथापि उनमें केवल शब्द और शब्दा्थ 
लिखा गया है पर उपस्थित काल में जो पुस्तक शिक्षातरिभाग में प्रचलित 
हैं उनमें बहुत से शब्द ऐसे प्रयोग किये गये हैं कि जो इन कोषों में नहीं 
मिलते है ऐसे अभिधान अथोत्‌ कोप के अवलोकन से पाठकजनों का चित्तों 
त्साह मन्द होजाता हे इस दशा को देख खेद होता हे अतएव एक भाषा 
का अभिधान लिखना समयानुसतार उचित जान पड़ा में चोंतीस वे 
अवधशिक्षाविभाग का सेवक अथात्‌ मुलाज़िम हैँ इतने समय की सेवकाई में 
संस्कृत और भाषा कोप ओर नाना समाचारपत्रों में जो २ विलक्षण और 
अपूर्व शब्द दृष्टिगोचर हुए उनको संग्रह करता रहा इससे अतिरिक्त सर्बगुण- 
गणालंरूत महाशय बाबू मधुसूदन मुकरजी हेडमास्टर हाईस्कूल सुलतापुर कि 
जिनकी मातहती में में चौदहवष आनन्दपूर्वक रहा पूर्वोक्त महोदय से वंग- 
देशीय कोषों का उत्तमोत्तर आशय ग्रहण किया अब मातभाषा के संशोध- 
नाथ और पाठकजनों के उत्साइवद्धेन हेतु इस संग्रहकों मुद्रित कराया पुनः 
इस स्थल पर इस बात को भी सूचित करना योग्य हे कि भाषा का प्रचार कंबसे 


( ४२ ) 


ओर किस प्रकार से हुआ इतिहासों से विदित हुआ है कि संवत्‌ ७७० में 
अवन्तिकापुरी अर्थात्‌ उज्जेननगर भें राजा भोज के पिता राजा मान काव्य 
विद्या में अतिनिपुण थे उन्होंने पृष्पनामक बन्दीजन को संस्कृत काव्य और 
अलझ्कारादि पढ़ाये उसने उनको भाषा दोहों में अनुवाद किया उसी 
समय से भाषा काव्य की नींव पड़ी तब से दिनप्रति भाषा की उन्नति होती 
गई सूरदास, तुलप्तीदास, केशवदास, बिहारीलाल आदि कंवियों ने भाषा 
के उत्तमोत्तम ग्रंथ निर्माण किये उनके शब्दों का ज्ञानदाता केवल कोपही 
होसका है यद्यपि बहुत प्रकार की विद्या हैं और उनके विषय भिन्न २ हैं 
यथा व्याकरणविदा से वर्ण विचार, शब्दविचार। वाक्यरचना) छन्दरचना; 
उनकी विवेचना, योजना और शुद्धाशुद्ध का ज्ञान होता है परन्तु वाक्य 
ओर छन्‍्द का भावा्ें और तके वितके का ज्ञान न्यायशास्र से होता है और 
साहित्य अर्थात्‌ काव्य विद्या शब्दों की सनावट लालित्य भर विचित्रता 
के काम में आती है परन्तु सर्वोपरि काये अभिधान से निकलता है अभिधान 
में एक २ शब्द के नानाथे दिखलाये जाते हैं एकही शब्द है पर स्थानान्तर 
से भिन्न २ अश्रथे दिखलाता है इन बातों के विचार का भार कोषसंग्रहक 
पर रहता है क्‍योंकि वह शब्दों को श्रेष्ठठम रीतियों से चुन २ कर एकत्रित करता 
है वह शब्दों को इस ढब से क्रमवद्ध करता हे कि जिस शब्द या उसके 
अथ को जो लोग देखना चाह तुरन्त निकल आवे वह शब्दों की योनि 
अथाप्त्‌ धातु, पात्वयें। प्रत्ययादि की रचना का विषय ठीक २ लक्षण या 
पहचान और उपसर्गादि के संयोग से जो अर्थों में भेद होनाता है प्रकट 
करदेता है इसका वणन आगे विस्तार सहित होगा अब कोष के उपयोगी 
संकेतों का उल्लेख किया जाता है ॥ 


शक ३ 


इस कोष में निम्न।लिखित संकेत ठहराये गये हैं ॥ 








संकेत शुब्द्‌ बकेत श्ब्द्‌ 
स० संस्कृत आ० | अंगरेज्ञी 
( ) | शब्दोत्पत्ति वा मादा 
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न श्ब्द्‌ 

प्र बहुवचन गु० उपस० | गुणवाचक उपसगे 
गुर. .. गुणवाचक ः समुचच० ० हु  समुंचयिक अव्यय अव्यय 
 सर्वना० |. सर्वनाम.| बि० बो० | विस्मयादिबोधक 


सं० सवेना० | सम्बन्धी सबेनाम | बोल० | बोलचाल वा मुहावरा 


अजाज--++-++ “>> 
























, नित्य सम्बन्धान वा। अव्य० अव्यय 
नित्य से० कृतसैम्ब्धी_ [तहत ः 
क्‌० कतेवाचक 
क्रि० अ० क्रियाअक म्मीक म्मे० कम्मेवाच4, 
क्रि०ण स० | क्रियासकम्मंक भा० भाववा चक 
क्रि० विं० | क्रियाविशेषण णु० करणवाचक 


उपस ० 


उक्त संकेतों का स्फुट विचार ॥ 

पु० जिस नाम॑ से पृरुषत्व का बोध हो उसे पुँल्लिढ़ कहते हैं जैसे पुरुष, 
लड़का, घोड़ा ॥ 

स्री० जिस नाम से ख्लीव्व का बोध हो उसे स्लीलिझ कहते हैं जैसे श्री; 
लड़की। घोड़ी ॥ 

भाषा में नपुंसक शब्द पुँल्लिज़् ही मानेगये हैं जैसे सागर, जल) रन) 
कुल इत्यादि पर ये संस्कृत में नपुंसक लिड् हैं ॥ 

वचन--संख्या को कहते हैं वे दो हैं एकवचन और बहुवचन जिस 
रूप से एक का बोधहो उसे एकवचन जैसे लड़का, घोड़ा इत्यादि ॥ 


डक ज जल कलनीअलक >> 
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१ सत्वरजस्तमोगुणानापुपचयोपच यसमस्वामिह कमेय पुंस्थ ल्रील॑ नपुसकल व विवशितं तेना- 
चेतने लट्टाजवनिकादी न दोष इति ॥ 


( ४ ) 


जिस नाम से एक से अ्रधिक का बोध हो उसे बहुबचन जानो जेसे 
लड़के। घोड़े इत्यादि ॥ 

गुणवाचक-गुणवा चकरसंज्ञा वह है जो पदाथे के गुण वा धम को बतावे 
जेसे काला घोड़ा) धनी पुरुष, प्रतापी मनुष्य इस स्थलपर काला धनी, 
प्रतापी गुणवाचक हैं भाषा में गुणवाचक शब्द बहुधा संज्ञा और कर्तादि के 
विशेषण होते हैं जेसे खट्टा नींबू, ऊंची भीत) प्रतापी मनष्य। सखी जन। 
खज़ानची मोहनलाल इत्यादि ॥ 

सर्वेनाम--संज्ञा उसे कहते हैं जो सब नामों के बदलें में आवे सबनाम 
का प्रयोजन वहाँ पड़ता है जहों नामको एकबार कहकर फिर कहना हो तब 
उसकी जगह स्वेनाम आताहे इससे वाक्य बुरा नहीं लगता और न वह 
संज्ञा बारबार कहने पड़ती है जेसे देवदत्त आया और उसने पोथी पढ़ी यहाँ 
( उसने ) सबेनाम है; सबेनामों में लि के कारण कुछ विकार नहीं होता 
जिन संज्ञाओं के स्थान में वे आते हैं उनके अनुसार सबेनामों का लिड् 
समभा जाता है जैसे देवदत्त ने कहा में पढ़ताहूँ यहाँ देवदत्त एं्लिड़्हे उसके 
बदले में में आयाहे तो में एुँल्निक हुआ, लड़की कहती है कि में जातीहू 


कि 
च्ेे चर 


यहाँ लड़की ख्लीलिड़ है अतणव में भी स्लीलिक़ हुआ ॥ 

सबेनामों के कई भेद हैं जेसे पुरुपवाची ज़मीर शख्सी, निश्चयवाचक वा 
दशक ज़मीर इशारह, अनिश्चयवाचक ज़मीर मुबहम सम्बन्धवाचक इस्प 
मोौसल। प्रश्नाचक इस्तफ़हाम। आदरसचक इज्जत बतानेवाले | में तू बह 
पुरुषवाचक सवेनाम हैं यह, वह निश्चयवाचक कोई, कुछ अनिश्चयवाचक जो; 


जौन) सो तोन सम्बन्धवाचक क्‍्या। कोन प्रश्नाचक आप आदरसचक || 

सम्बन्ध उसे कहते हैं जिससे स्वत्व और रिश्ता जाना जाता हे वह दो 
में रहताहै एक कृतसम्बन्धी अथोत्‌ मुज्ञाफ़अलेह दूसरा सम्बन्धी अर्थात्‌ मुज्ञाफ़ 
जैसे राजा का घोड़ा राजा कृतसम्बन्धी घोड़ा सम्बन्धी इत्यादि ॥ 


क्रिया के विषय में ॥ 
क्रया उस कहत हैं जिंससे क्रृति स्थिति भौर देह मन के व्यापार का 
बोध हो क्रिंयांपद में लिड) वंचन। पुरुष) अथ, काल, प्रयोग अवश्य होते 


हैं और इनका ज्ञान क्रियापद के रूप से होताहैे इन भेदों से क्रियापद: के 
रूप प्रायः बदलते हैं ॥ 


( ४ ) 
क्रिया धात से बनती है इस हतु धात॒का वर्णन करत हैं॥ 


क्रिया की योनि या मूल जो प्रत्ययादि का्यरहित शद्धरूप है उसे थातु 
कहते हैं क्रिया दो प्रकार की है सकम्मेक और अकम्मैक सकस्भक क्रिया में 
कर्ता के व्यापांर का फल कम्मे में पाया जाता हे यथा पणिडित पोथी को 
पढ़ता है पणिटित कतों। पोथी कम्मे, पढ़ता है क्रिया । अकर््मक क्रिया में 
कर्ता के व्यापार का फल कर्ताही में रहताहै यथा बालक होता है या रोता 
है बालक के व्यापार का फल बालकही में रहा संस्कृतज्ञ धातुके दो भेद 
कहते हैं सकम्मेक अकम्मेक जो धातु वस्त्वन्तरसापेक्ष हे वह सकरम््मक है 
यथा राम भोजन करताहै श्याम दर्शन करता है इस स्थल में क्‍या 
भोजन करता है और किसका दशेन करता है इसकी जानने की श्रपेक्षा 
है सम कोई वस्तु भोजन करता है और श्याम कोई द्रव्य का दर्शन करता 
हे अतएव सापेक्षत्व॒ प्रयुक् भुन धातु एवं दश धातु सकम्मंक हैं जो पातु 
वस्तवन्तरसापेक्ष नहीं हे वह अकम्मेक है यथा शिश शयन करते हैं बालक 
क्रीड़ा करते हैं इस स्थल में शी एवं क्रीड़ धातु किसी वस्तु की अपक्षा 
नहीं करती हूँ केवल कतेनिष्ठ हैं ॥ 

# अकम्मेक धातु जानने के निमित्त संस्कृत में कोई संकेतिक चिह नहीं 
दिया जाता है वह अनायास ज्ञात होती है ॥ 

द्वितीय बात यह है कि ३+ औ इत्यादि वर्णों को अनुबन्ध कहते हैं जिस 
पघातु के परे हे बणे टृष्ठ होने तिस धातु के उपान्त में न अक्षर का आगम 
होगा पश्चात्‌ वही नक़ार वगे के श्रमुसार सन्धि के नियम से ड। ज) ण। 
मे से बदल जाती है यथा अरक्‌ +३+,तजश्रक्षित। अच्‌- इ+तज्श्रश्चित। 
उत्कद्‌+-इ+तत्उत्कणए्ठित, कप +- ३ + तच्कम्पित ॥ 

स्वाभाविक धातु संवलित नकार का भी यही नियम हे यथा अनूजऊ 
अज्जन एवं जिस धातु के पश्चात्‌ भ्रो होगा उसके उत्तर त तब्य ) 
आंदि प्रत्यय के परे इकार का आगम नहीं होगा: यथा गमझ्ौ>गंत, गम 
ओच्गन्तव्य तृतीय बात यह है धातु का नानाप्रकार का श्रथे होने से भी 
व्यवह्यरानुसार एक दो तीन पस्येन्त धात्वर्थ लिखे गये हँ ॥ 


/ सन पर्रपा०>-कामओ, 'जरक.-. 


. _& लज्जासत्तास्यितिजागरणं बृद्धिध्यमयजीवितमरणम्‌ । शयनक्रीडारुचिदीप््यर्थ पातुगण 
सकमेकमाहु: ॥ 





( ६ ) 


इस ग्रन्थ में धातु निष्पन्न शब्द का अ्रकोरादिवण प्रबन्ध में प्रत्यय और 
वाच्य का यथोचित उल्लेख रहेगा वाच्य की सद्लेतिक एक २ वणो होगा 
अथोत्‌ कठेवाच्य का क० कस्मेबाच्य का म्में० करणवाच्य का ण॒० 
अधिकरणवराच्य का धि० भाववाच्य का भा० लिखा गया है ॥ 


भत्यय 
अन। अ, ति। अ। 

( संस्कृत में अनट। अल) क्वि।पर। ) इन प्रत्ययों के योगसे क्रियावाचक 
शब्द निष्पन्न होता हे ( कहीं २ संज्ञा शब्द भी होता है ) प्रकट हो कि 
अनट। अल प्रत्यप के ट/ ल) काम में नहीं आते इस कारण अनठ, भ्रल 
के स्थान में अन। अ को लिखते हैं अन। अ, ( अनट) अल ) के प्रायः 
सब धातु के उत्तर भाववाच्य में अन, अर, प्रत्यय होता है भ्न। अर के 
योग से धातु का अन्त्य वे पूववेवर्ती इ। उ) ऋ के स्थान में ए। ओ। भर 
होज़ाता है एवं धातु के अन्त स्थित इ, ३ के स्थान में अय। उ ऊ के 
स्थान में अब, ऋ ऋ के स्थान अर होजाता हे यथा क्षिप +अनज्श्ेपन । 
विक्षिप + भरविक्षेप | चि+अ्रनजचयन | सश्वि + अ्नन्‍्सश्चयन इत्यादि ॥ 

ति(क्कि) 

प्रायः सब थातु के अन्त में भाववाच्य में ति प्रत्यय होता है ति कभी २ 
धातु में युक्ष होजाता हे यथा शऋ+तिरशक्ति । कभी २ ति प्रत्यय के 
परे धातु के अन्तिम/ एवं न। का लोॉप हो जाता है यथा गम + तिऊ 
गति । आहन्‌+तिच्ञाइतिं भ्रौर कभी २ ति के परे धातु के अन्त 
स्थित म को न होजाता और प्रथम स्वर दीधे होजाता है श्रम + ति> 
श्रानित इत्यादि ॥। 

अर ( घज ) 

धातु के उत्तर भाववाच्य में अ प्रत्यय होता है श्र प्रत्यय के योग से धातु 
के उपान्त श्र को श्रा होजाता है ओर इ के स्थान में ए और उ को भरो 
ऋ को अर्‌ होजाता है यथा सवद + अचस्त्राद एवं भर प्त्यय के योग से धातु 
के अन्त इ ६ के स्थान में आय उ ऊ के स्थान में भाव, ऋ ऋ के स्थान 
में आर होजाता है यथा अधि इ+अ्रत्अव्याय इत्यादि निम्न लिखित 
प्रत्ययों के योग से विशेषण शब्द कदाचित्‌ संज्ञा शब्द निष्पम्न होते हैं 


( ७ ) 


अक। तृ। इन। इृष्णा। अन। उक। र। अ। आन, स्पमान, क्िप्‌, त, तव्य/ 
अनीय, य, स, ३। प (संरकृत क्रम से) श्रक/त्‌ णए। णिन्‌। इष्ण) अ्न। उक। 
२) ( ण। यण। श। उ) ) आन; स्पमान ।। 
क्विपू , त) तव्य। अनीय। य, क्यपू। ध्यण, सत्‌। भि; यंड उक्त प्त्ययों का 
प्रयोग अर्थात्‌ इस्तेमाल+-- 
( अ्रकन्णक ) 
धातु के उत्तर क्तृवाच्यमें अक प्रत्यप होता है अर्थात्‌ धातु के साथ अक 
प्रत्यय के योग से कठेबोधक शब्द निष्पन्न होताहे श्रक भत्यय के योग से धातु 
के इकारादि अन्तस्व्र के स्थान में आय इत्यादि होजाता हे एवं उपान्त का 
अर दीर्थ भरा होजाताहै और इकारादि के स्थान में एकारादि होजाताहै, एवं 
आकारान्त अकारान्त धातु के पीछे अकप्रत्यय के पूर्व में य का आगम हो- 
जाताहै यथा नी + अकनायक; पद्‌ + अकरपाठक, भिद्‌ +- अकज्मेदक। 
कु + अकच्का रक) दा +- अकल्दायक ॥ द 
' ( तृनत॒ण ) 
धातु के उत्तर तृ प्रत्यय होने से कतेबाच्य होता है तू प्रत्यय के योगसे धातु 
के अन्त्य और उपान्तिम इकारादि के स्थान में एकारादि होताहै यथा जि+ तू < 
जेता। नी + तलनेता। स्तु + वृ"स्तोता। क् + तृकतों। है. + दन्हर्ता, 
आा। हू + वच्ञाहतों, छिदू + तज्डेत्ता। मिद्‌ + तृन्‍्भेत्ता ॥ 
( इन्‌5णिन्‌ ) 
धातु के परे कठेवाच्य में इन्‌ प्रत्यय होता है इन्‌ प्रत्यय के योग में धातु के 
इकारादि अन्तस्व॒र के स्थान में आय प्रश्मति होजाताह एवं उपान्त के अ को 
आ होजाता है और इकारादि के स्थान में एकारादि होजाताह एवं अकारान्त 
धातु के उत्तर इन्‌ प्रत्यय के परे यक्रार का आगम होताहे यथा शी + इन्‌ऊ 
शायी। बंद + इन्वादी। भिद्‌ + इनन्‍्मेदी। स्था + इन>स्थायी। दा +- 
इनू->दायी। पा +॑- इन>पायी। या + इनन्यायी ॥ 
( इष्णु ) 
चर। सह, हए। निर। भा। कु भर कई एक धातु के उत्तर में केतेवाच्य 
में इृष्णा पत्यय होताहै इषणा प्रत्यय के योगसे धातु के अन्त ओर उपान्त इंकारादि 
एकारादि होजाताहे यंथा धर्‌ + इष्शं*चरिष्णु, हप + इष्णु-वर्दिष्ण 
भल॑ं। क + इणा<भलेकरिष्णु इत्यादि ॥ 


( ८ ) 


( अन ) 

३ (नि) युक्त पद प्रशति कई एक धातु के परे कर्तवाच्य में अन होताहै 
यथा नदू + इ +- अन>नन्दन। नश्‌ +- अन>नाशन/ हन्‌ + अनच्घातन। 
मदद +- अनन्महन) त + अनच्तारण, भू + अनन्‍्भावन। मुह +- अनर॑ 
मोहन। पू + अनत"्पावन, भिन्न उक्तरूप सब उपपद पूर्व में व्यवहार किये 
जाते हैं यथा विपन्नाशन/ पतितपावन, गोपीमोहन इत्यादि ॥ 

( उ) उक ) 
कई एक धातुके उत्तर कतेवाच्यम उक होताहै कम + उकर्कामुक इत्यादि ॥ 
(२) 

दीपू। नम) कप््‌। हिस प्रश्नति कई एक धातु के परे कठेवाच्यमें र होताहै 
यथा नम्र्‌ + रच्नम्र। हिस्‌ + रचहिंस्र ॥ 

॥; 7;:. अ्र( णू। यण, श/ उ ) 

विशेष्य विशेषण किंवा अव्यय शब्द के पूवेवर्ती धातु के उत्तर कतेवाच्य 
में भ्रप्रत्यय होता है श्र प्रत्यय कई एक धातु में संयुक्त होजाता है और श्र 
प्रत्यय के परे कई एक धातु का अन्त्य इकारादे एकारादि से परिवार्तित हो 
जाता है अथात्‌ वदल जाता है शौर अ्र प्रत्यय के कई एक धातु का 
अन्त्य वण और तत्पूबेवर्ती स्वर का लोप होजाता हे वा धातु का अन्त्य अकार 
लुप्त होजाता है यथा मनस्‌ रम्‌ न अच्मनोरम। कुम्म क + अजकुम्भकार) 
पह्ठ + जन्‌ + भ्रन्पक्कनज,। सख + दा + अन्सुखद ॥ 

( आन ) 

केई एक धातु के परे वतमान काल में करतेवाच्य में आन प्रत्यय होता है। 
जिस धातु के परे अकार आता है तदुत्तर आन के स्थान में मान होजाता है 
अन्यप्रकार के धातु के परे केवल आन प्रत्यय होता हे कम्मे ओर भाववाच्य 
घातु के उत्तर यकार का आगम आता है और आन के स्थान में मान होजाता 
है. यथा पातव +- आनत्धावमान, शी + आनज"शयान, कू +- आन-्कुर्वाण; 
क्रिय + आन+क्रियमाण ॥ 

( स्थमान ) 

करते एवं कर्मकाच्य भविष्यत्‌काल में धातु के उत्तर समान प्रत्यय होता है 
किसी धातु के परे स्पमान प्रत्ययके पीछे इकार का आगम होताहे यथा दा + 
स्पमानस्दास्यमान, जन +- स्पमान-जनिष्पपाण ॥ 

| खथोतक विशेष्यम्‌ । | परयोतक विशेषणम्‌ ॥ गम 


( ६€ ) 
( क्िप्‌ ) 
धातु के उत्तर कर्तवाच्य में क्विप्‌ होता है | क्िए का कुछ नहीं रहता है 
इस कारण शून्यमात्र प्रदर्शित होता है क्विप्‌ प्रत्यय के परे वच्‌ धातु प्रश्नति 
का भ्रकार दीध होजाता है ओर च्‌ के स्थान में कू होजाता है एवं किप्‌ 
प्रत्यय के परे ज्ञ और श्‌ के स्थान में क्‌ होजाता हे यथा बच + ००वाक्‌। 
आखु +अजू-आखुभुकू, दश +०-हक्‌ ॥ 
( तन्‍्क्क ) 
गम प्रभृति कई एक धातु एवं अकम्मेक धातु के उत्तर कतेवाच्य में त प्रत्यय 
होता है और इससे भिन्न धातु के उत्तर कस्मेवाच्य और प्रयोग विशेष उभय- 
वाच्य में त प्रत्यय होता है यथा अ्रकम्मेक गम + तर्गत। भी +-त«भीत॥ 
सकस्मेक क + तर्कृत। परिच्छिद + तरूपरिच्छिन्न। भिद्‌ +-तरभिन्न ॥ 
जिस धातु का ओऔ अनुबन्ध नहीं हे तिससे परे त प्रत्यय के पूवे इकार 
का गम होता है एवं कं) भ्‌ इत्यादि धातु के उत्तर त प्रत्यय के पूवे इकार 
का आागम नहीं होता यथा इकार का श्रागम लिखू + तजलिखित ॥ 
अनागम भ्‌ +तन्‍्भूत। कू+तल्कृत, त प्रत्यय के योग में मकारान्त और 
नकारान्त धातु के मु और न्‌ का लोप होजाता है कभी २ मकोन 
होजाता है तब प्रथम स्व॒र दीघे होजाता है यथा लोप का उदाहरण गम +- 
गत; हन्‌+त््हत। म॑ को न और दीमे होने का उदाहरण भ्रम + 
तन्श्रान्त, त प्रत्यय के योग में धातु का अन्त्य हकार ग से परिवर्तित 
होजाता है अथोत्‌ बदल जाता है एवं त प्रत्यय का तकार ध से बदल जाता 
है और यह ग के साथ मिल जाता है किसी २ धातु का ह और त प्रत्यय 
दोनों मिलकरके एक ढकार से बदल जाते हैं ओर धातु का हस्त्र खर दीधे 
होजाता है यथा मुह+- तन्मुग्ध। मुह +तच्पूढ ॥ 
त प्रत्यय के योग में पदप;तु छोड़कर दकारान्त धातु के द के स्थान में 
न और त प्रत्यय के त को भी न होजाता है यथा छिंदू +तरूछिन्न। डी 
प्रश्नति धातु के परे त म्त्यय के त के स्थान में न होजाता है यथा डी + त- 
डीन। उड्डी + तनउड्डीन ॥ 
शुप। पच्‌ धातुओं के उत्तर त प्रत्यय के तकार को क वा व होजाता है 
यथा शुष्‌ + तल्शुष्क। पच्‌ +- त>पक्ष त प्रत्यय के योग में ऋकारान्त धातु 
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१ किपःसर्वापहारी लोप सर्वाचाय्येविंधीयते इति ॥ 


( १० ) 


के ऋ को इर्‌ होजाता है एवं त प्रत्यय के त को न होजाता है यथा आ- 
कू + तर-आकीणे, उत-त + तरउत्तीणे ॥ 
योग्याथ और कस्मेवाच्य । 
( तव्य ) 

यह प्रत्यय प्रायः बहुत धातुओं के साथ योग किया जाता है प्रायः यो- 
ग्याथे और कम्मेवाच्य में तव्य होता है तव्य के योग में पातु के अन्त्य किंबा 
उपान्त स्थित इकारादि के स्थान में एकारादि होजाता हे | एवं जिस धातु 
का ( औ ) अनुबन्ध नहीं हे ऐसे धातु के उत्तर एवं ह। शिव, श्रि। डी, शी। 
पू। रु, नु। स्तु) क्षि; इणु धातु के उत्तर तब्य प्रत्यय के योग में इकार का 
आगम होजाता है तद्भिन्न एक स्वर आ। इ ई, उ ऊ और ऋकारान्त धातु 
के उत्तर तब्य प्रत्यय के योग में इकार का आगम नहीं होता है यथा चथि +- 
तव्य>चेतव्य बुध +- तव्यन्बोद्धव्य। दा +तव्य>दातव्य ॥ 

करमेवाच्य ओर योग्याथे। 
( अनीय ) 

यह प्रत्यय प्रायः सकल धातु के उत्तर कम्मेवाच्य और योग्याथे में होता है 
अनीय प्रत्यय के योग में धातु के अ्न्त्य इ ई। उ ऊ, ऋ के स्थान में अ्रय॒। 
अबू। अर होजाता हे एवं उपान्त्य के इकारादि के स्थान में एकारादि होजाता 
है यथा चि+ अनीय5चयनीय, भिद्‌ +अनीय-मेदनीय, भज्ञ। यज्ञ, जप्‌। 
आा, नम धातु के उत्तर एवं जिन सब धातुओं के साथ ( यच्ध्यण्‌ ) किंवा 
( यरक्यप्‌ ) प्रत्यय का योग नहीं किया जाता है तिसके पश्चात्‌ प्रायः कर्म्मे 
वाच्य में ओर योग्याये में य प्रत्यय होता है य प्रत्यय के योग में तव्य प्रत्य- 
यान्‍्त धातु के अनुसार स्तर का परिवतेन होता है अर्थात्‌ बदलजाता है एवं पातु 
का अन्त्य आ एकार से परिवर्तित होता है यथा थि + यल्‍्चेय। भिद्‌ +- यर 
भेद्य। दा + यरदेय। था + यच्धेय। ज्ञा+ यजज्ञेय। वि-ज्ञा +यरविज्वेय ॥ 

( यन्‍क्‍्यप्‌ ) 

ह। €/ 2) स्तु, ३, शास एवं ऋकारान्त धातु के उत्तर एवं ओर कई एक 
धातु के उत्तर प्रायः कस्मेवाच्य नित्य ( य। क्यप्‌ ) प्रत्यय होता हे छू, हृष्‌, 
मत, गुद। दुद्द। शेस) संप्रभ्नति वा अपि अभिपूवेक ग्रह धातु के उत्तर विकल्प 
से ( य) क्यप्‌ ) होता है य प्रत्यय के योगमें धातु के स्वर का परिवतन नहीं 
होता अथोत्‌ नहीं बदलता यथा भ्रज्ञ +यजश्ृज्य। गुह +य-गुश् परन्तु ह। 


६४) 


झा है) भर; स्तु। क धातु के उत्तर ( य। क्यप्‌ ) प्रत्यय के पू्वे त का झआगम 
होजाता है यथा २ + यच्भ्ृत्य। आ-ह + यज्आहत्य ॥ 

हकारान्त वा उकारान्त एवं हलन्त अथवा ऋकारान्त धातु के उत्तर कस्मे- 
बाच्य में ( य। ध्यण ) होजाता है य प्रत्यय के योग में धातु के इकारादि 
अन्त्यस्वर, आय आदि के रूप में बदलजाता हैं एवं उपान्त्य का इकारादि 
स्वर एकारादि में परिवर्तित होजाता है एवं जन, वध्‌ धातु को छोड़ अन्य 
धातुका उपान्त्य अ को आ हो नाता है यथा श्रु+ यत्श्राव्य। दुह्‌-- यन्‍्दोद्। 
क्रमू + यजक्राम्य | 

( ३ जि ) 

धातु के परे प्रेरणाये में और स्वार्थ में ३ प्रत्यय होता है इस प्रत्यय के होने 
में शब्द निष्पन्न नहीं होता है धातु के उत्तर इ प्रत्यय किया जाय तिसके परे 
ओऔर कोई एक प्रत्यय करते हैं इ प्रत्यय के परे धातु के अन्त्य इकारादि के 
स्थान में आय इत्यादि एवं उपान्त्य के इकारादि के स्थान में एकारादि हो- 
जाता है परन्तु कभी २३ प्रत्यय का लोप होजाता है वा कभी इ प्रत्यय का 
परिवर्तेन अयू से होजाता है यथा कू + इ+- त>कारित, कर + ३ + तृ>कार- 
यिता, चुर+ ३ +-तत्चोरित ॥ 

( स। सन्‌ ) 

धातु से परे इच्छाथे में स प्रत्यय होता है इस स प्रत्यय के करने में और 
एक प्रत्यय का योग होता है स प्रत्यय के परे एकस्वर के सहित धातु के भाव 
अक्षर की द्विरुक्ति अथाव्‌ द्वित्व होजाता है एवं द्विरुक्ति के क को च होनाता है 
और ग को ज ओर भ को ब एवं थ को द होता है यथा करू +- स--आररचि- 
कीषो, पा +स--आपिपासा। गुप्‌ + स--आ जुगुप्सा । 

स॒ प्रत्यय के परे लश दा। आप के स्थान में क्रमशः लिप्‌ , दित्‌। इप्‌ 
होजाता हे यथा लम्‌+स--आलिप्सा, दा +स--आरदित्सा। वि-- 
आपू +- स--आ।+वीप्सा ।। 

(ये यडः ) 

धातु के उत्तर पुनः पुनः अर्थात्‌ वारंवार अथे में य प्रत्यय होता है य 
प्रत्यय के परे एक प्रत्यय ओर होता है य पत्यय के परे एकस््रर सहित धातु 
के आयवरों की द्विरुक्ति अथोत्‌ द्वित्व होजाता है एवं द्विरुक्कि के क को च हो- 
जाता है ग को ज ओर ध को द एवं भ को ब होजाता है यथा दीप्‌ + य- 
आनन्देदीप्यमान इस य प्रत्यय का किसी २ स्थान में लोप हो जाता है किन्तु 


(६ १२ ) 


य प्रत्यय का काय्ये समुदाय होता है पीछे शश्य प्रत्यय का योग होजाता है 
यथा क्रमू + अनन्चेक्रमण ॥ 
तद्धित प्रकरण । 

तद्धित उसे कहते हैं जो शब्दार्थ में विशेषता प्रकट करे जिससे संज्ञाके अन्त 
में पत्ययों के लगाने से अनेक शब्दं बनते हैं जो भाषा में व्यवहृत प्रंत्यय हैं 
उन्हें नीचे लिखते हैं तद्धित के प्रत्यय से अ्पत्यवाचक, कतृवाचक। भाववाचक, 
ऊनवाचक, गुणवाचक संज्ञा उत्पन्न होती है जैसे ३-- 

१ अपत्यवाचक संज्ञा नामवाचक से निकलती है | नामवाचक के पहले 
स्वर को हृद्धि करने से अथवा ई प्रत्यय होनेसे जैसे शिव से शेव। विष्णु से 
वैष्णव, गोतम से गौतम) मनुसे मानव) वशिष्ठ से वाशिष्ठ; महानन्द से महा- 
ननन्‍्दी। रामानन्द से रामानन्दी हुआ है ॥ 

२ कतेवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो क्रिया के व्यापार का कर्त्ता है उसे 
बतावे संज्ञा से वाला) हारा, इया। इन प्रत्ययों के लगाने से बनती है जेसे 
चुड़िहारा। दूधवाला, आढतिया इत्यादि ॥ 

३े भाववाचक संज्ञा ओर संज्ञाओं से इन प्रत्ययों के लगाने से बनती है 
जैसे ता। त्व। आई ई। पन। पा। बट हट) स इत्यादि उदाहरण ये हैं चतुराई 
बोआई, लड़काईं। लम्बाई, पशुत्व, उत्तमता, मित्रता वालकपन। बुढ़ापा) 
बनावट, चिकनाहट ॥ 

४ ऊनवाचक संज्ञा अक, इया। आ। वा लगाने से और आ को ई आदेश 
करने से बनती है जेसे मानव से मानवक! हक्षसे हक्षक/ घोड़ी से घुड़िया/ 
बचा से बचुआ म्से मर्दक/ पलेँग से पर्लेंगड़ी ॥ 

५ गुणवाचक संज्ञा नीचे के प्रत्ययों के लगाने से बनती है आ। इक; 
इत। इय-पा-३-इला, एला। ऐला, लु। लू, ल, वन्त। वान। जैसे प्यास से 
प्यासा, भूख से भ्रखा, शरीर से शारीरिक, स्रभावसे स्वाभाविक, आनन्द 
से आनन्दित) समुद्रसे समुद्रिय।/ कॉम से कॉमिया, ऊन से ऊनी। साज से 
सजीला/ घरतपे घरेला। बन से बनेला। दयासे दयालु, कगड़ा से कगड़ालू, 
कृपा से कृपालू, कुल से कुलवन्त/ आशा से आशावान्‌ ॥ 

इति तद्धितप्रकरणम ॥। 
कृदन्त के विषय में । 


क्रिया से परे जो प्रत्यय होते हैं कि जिनसे कतृत्व या व्यापार का बोध 


( १३ ) 


होता है उन्हें छृद कहते हैं उनके आने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदन्त 
अथवा क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं इस हेतु से कि प्रायः क्रियाके सदश अये 
को प्रकाश करते हैं ॥। 

भाषा में पांच प्रकार की संज्ञा क्रिया से बनती हैं अर्थात्‌ कतेवाचक। 
कम्मेवाचक) करणवाचक) भाववाचक और क्रियाद्योतक्त उनके बनाने की 
रीति नीचे लिखी है ॥ 

१ मिससे कतापन का बोध हो वह कठेवाचक है उसके बनाने की 
रीति यह है कि क्रिया के साधारण रूप के अन्त्य आ को ए करके आगे 
हारा। वाला लगा देते हैं यथा करनेवराला मारनेहारा इत्यादि खस्रीलिड 
में अन्त आ को ६ से बदल देते हैं यथा करनेवाली मारनेहारी दान 
देनेवाली ॥ 

धातु के न चिह् का लोप करके अक) इया। वैया प्रत्यय करने से कवै- 
वाचक संज्ञा होजाती है। यथा पालना से पालक) जड़ना से जड़िया, 
जीतना से जितवैया जिस पातु का स्तर दीघे हो तो वैया प्रत्यय के लगाने 
पर उसे हस्त्र कर देते हैं यथा खाना से खबैया गाना से गवेया आदि जानो ॥ 

२ जिस संज्ञा से कम्मंत् जाना जाता है उसे कम्मेव्ाचक संज्ञा कहते 
हैं वह सकम्पेक क्रिया से बनती है और उसके बनाने की यह रीति है कि 
धातु के न चिह् को उलन्लिक में आ से भर स्रीलिक में $ से बदल देते 
हैं उसके पू्षे स्वर का लोप करके आ आर इ को मिला देते हैं वही 
कम्मेवाचक संज्ञा होजाती है अथवा उस रूप के आगे हुआ लगा देते हैं 


ही. 


यथा देखना से देखा मारना से मारा अथवा मारा हुआ देखा हुआ ख्लीलिक 
में मारी हुई देखी हुईं आदि ॥ 

३ भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जिसके कहने से पदारत्थका धर्म्म 
वा स्वभाव समझा जाय अथवा जिससे किसी व्यापार का बोध हो व्यापार 
की भाववाचक संज्ञा कई प्रकार से बनाई जाती है यथा कहीं धातु के ना 
के लोप करदेने से कहीं ना को आवक आदेश करने से कहीं २ धातु के 
ना के भा का लोप करने से और कहीं आ का लोप करके आा। ३ लगाने 
से और कहीं ना का लोप करके आवट आहट अथवा वट हट लगाने से 
बनती है यथा बोलना से बोल चढ़ना से चढ़ाव देना लेना से देन लेन 
मारना पीटना से मार पीट और बोना से बोआई ठगनासे ठगाई सिखना 
से सिखावट लिखना से लिखावट ॥ 


( १४ ) 


४ करणवाचक वह है जिसके द्वारा कर्ता व्यापार को सिद्ध करताहै उस 
के बनाने का नियम यह है कि धातु के ना के आ को ई करदेने से कहीं २ 
ना का लोप करके ना से पूर्व अक्षर में आ लगाने से कोई २ धातुही 
करणवाचक का काम देती हे यथा कतरना से कतरनी खोदना से खोदनी 
घेरना से घेरा फेरना से फेरा बेलना यह धातु ही करण का काम देती है॥ 


४ क्रियाद्योतक संज्ञा वह है जो संज्ञा का विशेषण होके निरन्तर क्रिया 
को जनावे उसके बनाने की रीति है कि थातु के न चिह्न को ता करने से 
भोर ख्लीलिज्ृर्म ती करने से बनती है अथवा उसके आगे हुआ लगाने से 
बनती है यथा देखता देखताहुआ इत्यादि ॥ 


इति कृदन्तप्रकरणम ।। 


१ अव्यय अन्‍्नहीं व्यय-नाश) क्षय। खचे | 

अव्यय उसे कहते हं जिसमें लिक् वचन कारक के कारण विकार 
नहीं होता है सदा एक सा रहता है अव्यय चार प्रकार के हैं क्रियाविशे- 
पण, उभयान्वपी, शब्दयोगी, विस्मयादिबोधक देशभाषा में क्रियाविशेषण 
बारंवार आते हैं वे पांच सवेनामों से बने हैं उनका एक कोष्ठ भागे 
दिया गया है यह वह कौन जोन तौन इन पांच सबेनामों से स्थलवाचक, 
कालवाचक/ प्रकाराथेंक। परिष्यणवाचक, क्रियाविशेषण-अव्यय बनते हैं ॥ 


यह. वह कान जोन तौन 
? अब ० कब जब तब 
० ० कद जद तद ( 
२ यहाँ वहां कहां जहां तहां 
३ इधर उधर किपर जिधर तिघर | रद सी 
थ्यों बॉ क्यों त्पों ज्यों |।' गुणवाचक वा 
४ ऐसा वेसा केसा तैेसा जेसा ( प्रकारा्थक 
६ इत्ता उत्ता किता जित्ता तित्ता | 
७ इतना उतना कितना जितना तितना (  रिमाणवाचक 
समुच्॒य बोधक या उभयान्वयी अव्यय जो दो शब्दों या दो वाकयों के 
डे चर कप 
बीच में आते हैं ओर प्रत्येक पद को भिन्न २ क्रिया सहित अन्वय का 


कालवाचक 
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२ सदर तिषु लिक्ेपु सर्वांसु च विभक्तिपु । वचनेषु च सर्वेषु यत्न्येति तद॒व्ययम्‌ ३ ॥ 





( १४ ) 


सेयोग अथवा विभाग करते हैं उन्हें संयोजक और विभाजक अव्यय कहते 
हैं जैसे राम और कृष्ण भागे ॥| 


संयोजक अव्यय विभाजक अ्रव्यय 
यथा वा 
ओर यदि अथवा 
एवं जो क्या 
अथ भी परंतु 
कि पुनर किन्तु 
तो पुनः प्र 
फिर चाहे 
जो 


शब्दयोगी अव्यय जब नाम या सबैनाम के संग न आये तो क्रिया- 
विशेषण होते हैं जेसे नाप या सेनाम के साथ उदाहरण जिस लिग्रे उस 
विना किस लिये इत्यादि गोपीसहित कृष्ण आये गोपालसमेत कृष्ण आये 
क्रिया विशेषण जैसे बाहर गया पीछे गया ॥ 

शुब्दयोगी अ्रव्यय | 

आगे पीछे भीतर ऊपर बाहर बराबर बदल बदले समीप बीच पास तले 
ऊपर विना साथ सहित समेत समक्ष लिये पम्मति ॥ 

विस्मथादिबोधक या केवल प्रयोगी अव्यय जिन अव्ययों से कहनेवाले 
का दुःख हपे घिकार धन्यता इत्यादि के भाव या दशा का बोध होता है वे 
विस्मयादिबोधक हैं ॥ 

दुःख और घिकार बोधक बापरे। हाय हाथ। अरे, र, हा। पिक्‌। दूर दर 
घृप, छी। त्राहि, हपे और पन्यताबोधक जय जय शाबाश। वाह वाह, 
धन्य बन्‍्य। सम्मुखीकरणवोधक अय। ओ। अरे। अबे ॥ 

नीचे के अव्यय संस्क्रृत भर भाषा में उपसगे कहासे हैं (उप-ऊपर + खज 
ञसगे। सजून्बनाना ) उपसगे प्रायः क्रियावाचक शब्द के पूवेयुक्त होके 
क्रिया के भिन्न २ श्र्थ का प्रकाश करते हैं वे एक से ले चार तक क्रिया के 
पूर्व में आते हैं यथा विहार, व्यवहार) सुव्यवहार। समभिव्यवहार उपसगे 
द्योतक हैं वाचक नहीं संयुक्त होकर दूसरे का अर्थ प्रकाश करते हैं अस्ंयुक्क 


२3 >रकजन >न्‍वन 











१ उपसगगंण पालरथों बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराह्रतहारविद्रपरिहरवत्‌ ॥ 


( १६ ) 


रहने से निरथंक रहते हैं उपसगे से धातु का अर्थ बदल जाता है यथा हार 
आहर प्रहार सहार इत्यादि ॥ 


अब में अपना संक्षेप वृत्तका उल्लेख करताहूं । 


मेरे पितामह पणिडटत रामप्रसाद जी जोकि पौरारिक और अपने समय 
में वे शिरोमणि थे कान्यकुब्ज मुहजल्ला मकरंदनगर शुक्ननटोला के निव्रासी 
थे और मेरे पिता श्रीपणिडित लालमणिणी पुराण ज्योतिष, वेधक के ज्ञाता 
थे उन्होंने सरकारी नौकरी भी १४ वे पय्येन्‍्त की और समयानुसार मुझे 
सात वर्ष की अवस्था से १६ वे पय्येन्त संस्कृत अध्ययन कराकर फ्रारसी 
ओर गरितविद्या पढ़ने को उपदेश किया उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने 
कुछ सीख पाया जिसका फल आप सज्जनों की सेवा में अपैण किया 
जाता है ॥ 

इस अभिधान के बनाने में निम्न कोपों ओर समाचार पत्रों की सहायता 
लीगई है ॥ ु 
फेलन साहेव का हिन्दुस्तानी अंगरेज़ी कोप । 
फाबे साहेब का हिन्दुस्तानी अंगरेज्ी कोष । 
बेट साहेब का हिन्दी अंगरेज्ञी कोप । 
प्ठित तारानाथ वाचस्पति का शब्दस्तोम महानिधि | 
बावन शिवराम श्राप्तेक्ृत संस्कृत अगरेज़ी कोष । 
बाबू राधालाल साहेब का शब्दकोप । 

प्रतिष्ठित वंगवासी समाचार पत्र कलकत्ता और राजा रामपालसिंह काले- 
कांकर का हिन्दोस्तान नामक समाचार पत्रादिं | 

इस कोष के मुद्रित कराने में भरे चित्त में कई कारणों से नाना प्रकार 
के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते थे पर श्रीकश्यपवंशोद्धव लखीमपूरनिवासी 
पह्डित बेचेलालात्मन मनीषिमाननीय पशणिदित बदरीनारायण मिश्र हेडमास्टर 
नामेलस्कूल लखनऊ की निर्भर सहायता और प्रेरणा से कटिबद्ध होकर 
इसको मुद्रित कराया ॥। 


( १७ ) 


सन्धिप्रकरण ॥ 
. अक्षरों के मेलको सन्धि कहते हैं ॥ 
उनमें आगम और आदेशादि होते हैं ॥ 
पदके बीचमें ऊपर से जो अक्षर आता है वह आगम कहा जता है ॥ 
जो किसी वणोके स्थानमें दूसरा बणे बनाया जाताहे उसे आदेश कहते हैं।। 
स्व॒रसन्धिः॥ 

४ जव इई उऊकऋ आल लू से कोई असवर्ण * स्वर परे होता है तब 
उक्क बर्णों के स्थान में क्रम से यू व्‌ र्‌ लू श्रादेश किये जाते हैं उदाहरण 
यथा-यदि अपिन्यत्रपि | देवी आगतारदेव्यागता । यहां इ ई को यू 
ओर मधु अन्र-मध्वत्र । वध आगमन-वध्वागमन । यहां उ ऊ को व्‌ 
और पित्‌ अर पिनत्र्थ यहां ऋ को र॒ ओर लू इत्"लित्‌ यहां लू को 
लू आदेश होजाता है ॥ 

६ जब ए ऐ ओ ओ के पीछे कोई स्वर आता है तब चारों बर्णो को क्रम 
से अयू आयू अव्‌ आब आदिश होजाते हैं | यथा-जे अति>जयाति । 
शे आते>शयाते | विने अकविनाथक । भों अनज्भवन । पी अक 
पावक इत्यादि ॥ 

७ परन्तु जब पदके अन्त में ए भो से परे अक्रार हस्त आनेपर अकार का 
लोप हो जाता है यथा-ते अन्रज्तेउत्र | पटो अन्न्पटोउत्र इत्यादि ॥ 

८ जिस सउज्ञा अथात्‌ नाम के अन्त में विभक्ति हो उस ( विभक्कि सहित) 
को पद कहते हैँ ॥ 

£ अश्रइत ऋ लू ये हस्व ओर आ है ऊ आ ए ऐ श्रो औ दीधे और 
अ रशेइ शेउ ३ ऋर लू श>ेए १ऐ ३ ओ १ओ हे ये प्लत कहाते 
हैं एकमातिक को हस्त द्विमात्रिककों दीमे और त्रिमात्रिक को प्लत 
कहते हैं। मात्राका अथ परिमाण है ॥ 

१० पर गवादिकों के मध्य में अ का आगम हो जाता हे यथा-गो इन्द्र३० 
अ इन्द्र: यहां अकार का आगम हुआ््गतइन्‍्द्रः यहाँ ओ का अव्‌ 
आदेश होकर स्व॒रही न वणे पर अक्षर में मिल गये और नियम ११ 
के अनुसार गयवेन्द्रः सिद्ध हुआ । गो अग्रमू आवाग्रमू । गोअ्प्रम्‌ नियम 
७ के अनुसार हुआ | 

 # बिमातीय, प्ैरज़ातिका |... 


नचि 
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११ श्र आ से परे ३ ३ हो तो दोनों मिलके ए और भर आ से उ ऊ परे 
हो तो ओ और अ झा से ए ऐ परे हो तो ऐं और अर आ से परे ओ भो 
हो तो औ बनजाता है | यथा-उप +- इन्द्र5 उपेन्द्र | महा +- उदय न्महो- 
दूय। एक + एकरूएकैक | महा +ऐश्वय्ये-महैश्वस्ये । नल +- ओघर 
नलेघ | महा +ओऔदाय्य >महोदाय्ये ॥ 

१२ अश्रा श्र हे ये तीनों आपस में सबणे कहे जाते हैं इसी प्रकार इ ई 
इ हे इत्यादि सत्र सबणे कहाते हैं ॥ 

११ जब अ इ उ ऋ बरणों से कोई इनकाही सवरों स्वर परे हो तो दोनों 
मिलके एक दी भादेश बनजाता है। यथा-शशअहइ्ल”शशांक । देव 
आलयन्देवालय । क्षितिईशनक्षितीश । विधु उदय-विधृदय | स्वयस्भू 
उदय-स्वयम्भूदय । पितू ऋण-पितृण । 

१४ जब पदके अन्त में ई या ऊ होवे इनके परे सवणे स्वर छोड़कर कोई 
दूसरा स्वर हो तो ये हस्व्र हो जाते हैं। यथा-चक्री अत्ररचक्रिअन्र 
दूसरा रूप नियम ४ से चक्रययत्र होता है । 

१५ जब आ से परे ऋ हो तो आ को अर भी होता है यथा-ब्रह्मा ऋषि> 
ब्रह्मऋषि दूसरारूप नियम १६ से ब्रह्मषिं होताहे ॥ 

१६ अर आ से परे ऋ हो तो दोनों मिलके अर और कभी आर भी हो- 
जाता है। यथा-देवऋषि-देवर्षि महाऋषि-महषिं शीतऋत>शीताते 
इत्यादि ॥ 

१७ अकार से परे लू हो तो दोनों को अल्‌ हो जाता है यथा-तव लुकार३« 
तव॒ल्कार; | इति स्व॒रसन्धि। ॥ 

अथ प्रकृति भावः ॥ 
प्रकृतिभावका अथ सन्धि न होना ज्योंका त्यों रहना ॥ 

१८ अप वा अमी शब्द से परे स्तर हो तो सन्धि नहीं होगी । यथा-अम््‌ 

आसाते । श्रमी अश्वाः यहाँ नियम ४ से ऊ को व्‌ और $ को यू 
. आदंश नहीं हुआ इत्यादि ॥ 

१६ किसी शब्द द्विचनके अन्त में $, ऊ, ए। स्वर हों और इनके भागे 
कोई स्तर आवबे तो सन्धि नहीं होंगी | यथा-अग्नीअन्र । पदूअत्र | 
पाले आनय इत्यादि यहां अग्नी पट माले द्विवचनान्त हैं।। इन शब्दों 
के स्व॒रों को यू व्‌ अयू नियम्र ४ भौर ६ से आदेश नहीं हुए । परम्तु 


२१ 


श्र 


२३ 


२४ 


२५ 


रद 


२ 


श्द 
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पणीवादि शब्दों में नियम ११ के अनुसार सन्धि होगई | यथा-मणी 
इब>मणीव । दम्पतीहवदम्पतीव इत्यादि ॥ 
आकार ओकार की निपात सच्ज्ञा हे इनमें ओर एक स्वर में सन्धि नहीं 
होती है । यथा-आा एवं मन्यसे । नो अत्रस्थातव्यम्‌ । उ उत्तिष्ठ । इन 
उक्त शब्दों में निषात और एक स्वर होने से सन्धि नहीं हुईं ॥ 
जब किसी सम्बोधनान्त ( दूरसे बुलाने ) में स्वर हो तो वह प्लुत 
होनाता है ओर प्लुतकों अगले स्वर से सन्धि नहीं होती | यथा-देव- 
दत्त ३ एट्टि यज्ञदत्त रे आगच्छ यहां अर ए मिलके ऐ और भ्र भा 
मिलकर आ नहीं हुआ । इति प्रकृतिभावः ॥ 

व्यजञ्ञनसन्धिः ॥ 
स॑ और त वगेकी शकार चबगे के परे क्रमसे शकार चवगे बनजाता है । 
यथा-कसचरतिज"कश्चरति | कसशूर:-कश्श्रः । तत्‌ चित्रमरूतबि- 
श्रम | राजनजय>राजस्ञय इत्यादि ॥ 
यदि पदके अन्त में त अथवा द परे श हो तो त द के स्थान में च 
ओर श के स्थान में छ आदेश हो जाता ६ | यथा-नगद्‌ शरणम्‌>जग* 
च्छरणम्‌ । तत्शास्रप-तच्छाख्रम । तत्शरीरम्-तच्छरीरम ॥ 
श से परे तबगेकों चवर्गे नहीं होता हे यथा-विशन३«विश्नः । प्रशून।७ 
प्रश्न? ।। 
स और तबगे के परे ष और टवग हो तो क्रमसे ५ और टवगे हो 
जाताहे | यथा-ततूटीकातट्टीका । कसूटीकते>कष्ठी कते | कसषष्ठ > 
कष्पष्ठः । उत्डीनम्‌>उड्डी नम्र । पेप्ता-पेष्ठा । शिप्तः-शिष्ठः । 
यदि तबगे से ष परे हो तो टबगें न होगा । यथा-सनपप्ठ यहां 
नियम २४ से न्‌ को ण नहीं बना ॥। द 
पदके अन्त में किसी वर्गंका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ बणे और य 
व ल से परे य म डः ण न हों तो पूर्बोक्रवर्णों में से जो जिस वगेका 
हो उसको उसीका पश्चमवण होजाता हे | यथा-वाक्मपम>वाआयम । 
चित्मयम्‌रविन्मयम्‌ । एतत्‌ मुरारिः5८एतन्मुरारिः | यहां छ औौर त्‌ 
को उसीका पश्चम ड और न्‌ बनगया ॥ 
तबगे से लकार परेहो तो त को ल होजाता है परन्तु नकार को लें अनुना- 
सिक बनजाता है यथा-तत्‌लीला-तट्लीला। महानलाभ+-महा दत्ता भ० 


२६ 


डे ७ 


डे २ 


हे है 


१४ 


३५ 


( २० ) 


बगे के प्रथम तृतीय अक्षरों से किसी वर्गेका पश्चम अक्षर परे हो तो इनको 
भी अपने बगेका पश्चमवर्)ो प्राय बनजाता है । यथा-लवकूमांसम्‌रत्व- 
स्यांसम्‌ | दूसरारूप नियम ३० से त्वग्मांसम्‌। तत्मित्रमू८तन्मित्रम्‌॥ 
चटतकपकोंजडदगब आदेश होजाते हैं यदि स्वर वा ह य 
व्‌ र॒ वा वगेका तृतीय चतुर्थ वणे परेहो तो । यथा-वाकई श्वर४>वागी- 
श्वर; । घिक्‌ लोभिनम्रलपिग्लोमिनम्‌ । वार दानमू-वाग्दानम्‌ । 
जगत्‌ इंश+-जगदी श$ । महत्‌ धनुः-महद्धनु) | अच्‌ अन्त+८अजन्तः । 
पट अन्र-पठत्र | ककुप्‌ ऐन्द्री-ककुबेन्द्री इत्यादि ॥ 

किसी वर्गके दूसरे तीसरे चौथे अक्षरों को उन २ का प्रथम श्रक्षर 
भी होजाता है यदि वर्गके प्रथम द्वितीयवर्ण वा श ष स परेहों तो । 
यथा- उद्‌ थानम्‌5उत्पानस्‌ । त्वगू तत्रन्त्वक़त्र इत्यादि ॥ 

यदि किसी वगे के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथेवर्ण से परे ह हो तो ह 
को उसी का चतुर्थ अ्रक्षर होजाबेगा पीछे नियम ३० के अनुसार 
कार्य होगा। यथा-वाकू हास+--वाग्घरासः | खच्‌ हीन/-लज्कीनः। पद 
हसान्ति--पदढसन्ति । तत्‌ हविश-तद्ध वि: ककुप्‌ हा स३-ककुब्भासः ॥ 
हस्व स्व॒र से परे छ होवे तो उसके पूब च का आगम होता है श्रथोत्‌ 
च अधिक होजाता है ॥ परन्तु दीधेस्व॒र से परे च होता और नहीं 
भी होता | यथा-परिछद*+परिच्छद्‌: | हक्षज्ाया-हक्षच्छाया। लक्ष्मी- 
साया | लक्ष्मीाया | 


अनुस्वार से परे किसी वगेका कोई अक्षरहों तो अनुस्वार को उसी 


बगेका पश्चमवर्ण बनजाता है| यथा-अंकर-अझ् । पंच>पश्च | कंठर 
कएठ | अंतज्ञअन्त | अंध>अन्ध । अ्ंब-्अम्ब । समृवत्‌-संवत्‌ | 
इत्यादि भाषाके ज्ञाता अनुस्ता को अनुस्वारही लिखते हें और संस्कृ- 
तन्न अनुस्वार के बदले वर्गका पश्चमवर्ण काममें लाते हैं परन्तु लेख 
दोनों रीति से प्रचलित है ॥ 

हस्व स्व॒रसे परे डे ण्‌ न्‌ हों ओर इनके परे स्त्रर हो तो इनको द्वित्व 
होजाता है| यथा-मत्यडः आत्मान्प्रत्यक्डग॒त्मा । सुगण इह>सुग- 
एऐिणह । धावन्‌ अश्व३"पावन्नश्वश । इति व्यज्लनसन्धिः ॥ 


अथ विसगसन्धिः ॥ 


३६ जब किसी वर्गसे त/ थ; स, परे हों तो (४ ) को सू भादेश होता है । 


९ २१ ) 


यथा-उन्नतः तरुः”उन्नतस्तरः । नवाः तीरम्-नथास्तीरम्‌ । रामःर्थ 
 बदतिररामस्थंवद्ति । यज्गदत्तःसनोति-्यज्ञदत्तसरसनोति ।॥ 

३७ यदिविसगे से ट ठप परे हों तो बिसगकों पूआदेश हो जाता है। यथा- 
पनुश्टझ्षा रःपनुएड्वा रः । भग्नः ठकुर+-भग्नप्क रः । क!षष्ठः-कष्पप्ठ | 

३८ यादि विसमे से परे च। छ, श हों तो (४) को श आदेश होता है । 
यथा-पूर्ण/ चन्द्र+-पुणोश्चन्द्रः । रवेःखवि३-रवेश्लविः | नरःशझूतेर 
नरश्शइूते ॥ 

३६ यदि पदके मध्य में न वा मं हो तो उनको अनुस्वार होजाता है जब 
कि वबर्गोंका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथे ओर श्‌ प स ह परे हों तो । 
यथा यशानसिन्यशांसि | किप्‌ करोपि"क्िंकरोपि ॥ 

४० यदि पदके अन्‍्तमें यू होते उत्तसें परे व्यज्लनहों तो मं को अनुस्थार 
होजाताद | यथा-हरिमर्‌ वन्दे>हरिवन्दे। चन्द्रम पश्यति-चन्द्रेपश्याति।। 

४१ यदि अकार के नीचे विसगे हो ओर विसमे के परे हस्व अकार होते तो 
पूष्रे अकार सहित विसगे को ओ आदेश होनाता है उस ओ में पर्न बसी 
को मिला देते हैं ओ से परे अकार का लोप करके 5 ऐसा रूप लिख 
देते हैं यथा--ब्रेदः अधी त++वेदो 5घीत+ । नर४ अयमू-नरो यम ॥ 

४२ यदि अ्रः के परे वगका तृतीय चतुथ वा ह। य। व, र। ल। न, मे हों 
तो अ। को ओ बनजाता हे यथा-चौरः हरतिजचौरोहराति । नर: 
यातिज>नराया।ते | पण्टिदतःभवतिज"प्डितो भवति इत्यादि ॥ 


४३ यदि अ आ को छोड़ किसी स्वर से परे विसगे हो और उसके परे कोई 
स्तर वा ह, य। व! र। ल। न म। वा किसी वर्ग का ततीय चतथे वर्ण 
हो तो विसगे को र्‌ हल बनजाता है, यथा-कविः अयम्ू-क विरयम्‌ । 
शत्रु; हतः"शत्रुहतः | हरेश्चनम्८हरेवचनम्र इत्यादि ॥ 

४४ यदि सः और एपः के परे अकार को छोड़ कोई स्वर वा व्यश्ञन वर 
हो तो सः और एपः की विसगे का लोप हो जाता है और लोप होने 
पर सन्धि नहीं होती हे । यथा-स+ः आगत+>स आगतः। स+ इच्छतिरः 

- सइच्छति | सः करोतिजसकरोति । सशह्सति>सहसति । एप१ आ- 
याति-एप आयाति । एपश्शेते-एपशेते इत्यादि ॥। 

४४ यदि श्लोक वा ऋचाका पाद $ चौथाई पूर्ण करना हो तो सन्धि 
हो जावेगी ॥ 


डेप 


है. हि 


है. 
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१ 


( २२ ) 


यथा-सःएपदाशरथीराम+-सेपदाशरथी राम: । सःएपराजा युधि- 

छविर+-सैपराजा युधिष्ठिरः। सः एपकर्णो महात्यागी >सैषक णो प हा त्यागी। 
स+ एप भीमो महावलःच्सेपभीमों महाबलः । यहां विसगे का लोप 
होने पर भी सन्धि होंगई ॥। 
अ से परे विसगे का लोप हो जाता है जब कि अ को छोड़ कोई अन्य 
स्वर परे हो | यथा-देवः आगच्छति-देवआगच्छति | तथा आ से 
आगे विसगे का भी लोप होजाता है यदि कोई स्वर वा वर्गका तृतीय 
चतुर्थ पश्चम वा ह य व र ल परे हों । यथा-मनुष्या: निवसन्ति- 
मनुष्पा निवसन्ति । वाताशथानितिच्वातावान्ति इत्यादि ॥ 
यदि अ इ उ के नीचे विसगे हों ओर विसगे के परे र हो तो विसगे 
को इल र्‌ आदेश होकर लोप हो जाता है और पत्र स्व॒र दीधे हो 
जाता है यथा-पुनश्रमतेज्पुनररमतेन्‍पुनारमते । श॒क्तिःरूप्यात्मना- 
भातिजशुक्षिर्ख्पन्‍"्शुक्री रूप्पात्मना भाति इत्यादि ॥ 
यदि स्वर वा वर्भका तृतीय चतुर्थ पश्चय वणे वाय रलब ह भोः 
पद के परे होते तो भोः के नीचे विस का लोप होजाता है लोप 
होने पर सन्धि नहीं होती है ॥ 

यथा-भोशगदाधर-भोगदाधर | भो।अ म्वरी प>भो अम्बरीष इत्यादि |। 
कभी स्व॒र के परे भोश शब्द की विसगे को य भी बन जाता है 
बथा-भोः इशान>भोयगीशान । भोः उम्रापते-भोयुमापते । 

श्र ९ ऋ (९ | कक. 
इतावसगसान्धः ॥ क 
( एणुत्वविधान ) 

ऋ ऋरप इनके परे न को ण आदेश होता है । यथा-ठ नाम<ह- 
णाम्‌ | मातनाम-मातृणाम्‌ । सर्वेन-सर्वेण । पूपने-पूष्णो । इत्यादि 
यदि स्व॒र वो वा कबगे पवर्ग वा य। व! ह और अनुस्वार मध्य में 
व्यवधान अर्थात्‌ रोकनेवाले हों तो भी न को ण बनजावेगा यथा- 
मूर्खेन -मूर्खेण । दर्पेन-दर्पेण । मगेन-मगेण । पूर्वोक्त वरणणों को छोड़ 
ओऔर वर्णों के व्यवधान होनेसे न को णा कभी न होगा। यथा-अचैना। 
हढेंन । अर्थेन इत्यादि में नको ण नहीं हुआ । 
पदके अन्त में न हो तो ण कभी न होगा । यथा-हरीन | गुरून्‌ । 
इतरान । इत्यादि ॥ "6 


है. २6 नि 


( २३ ) 
( पत्वविधान ) 


५२ अ आ भिन्न स्वर भोर क। र) ल; के परे प्रत्यय का जो सकार आता 


५३ 


है उसके स्थान में मूथेन्य पकार होजाता है। यथा-मुनिसु-पुनिषु । 
साधुसु-साधुषु । भ्रात्सु”"भ्रादपु । सर्वेसाम-"सर्वेषाम्‌ इत्यादि अनु- 
सवार विसगे मध्य में रहने से भी दन्त्य स के स्थान में मृपेन्य प हो 
जाता है यथा-धनूंसित्धनूषि | हवॉसिज्हवीषि । पनुभ्सुूूधनुः्षु । 
आशीः्स- भ्राशी+षु इत्यादि ॥ 
संहितेकपदे नित्या। नित्या घातृूपसगंयोः | नित्या समासे वाक्‍ये तु 
साविवक्षामपेक्षते ॥। 
(अथ ) 
सन्धि एक पद में ओर धातु उपसगेसमास में सदैव होती हे और जब 
पद मिलकर वाक्य बनता है तब वक्ता के अधीन है ॥ 
( इति सन्धिव्याख्य|नम्‌ ) 
विभक्विहीन शब्दों को नाम कहते हैं वही नाम विभक्ति युक्त होने से 
पद्‌ कहाता हे ॥ 
पदों के मेल को समास कहते हैं । 
समास ६ प्रकार का है। 
१ अठ्पयीभाव २ तत्पुरुष ३ द्वन्द्र ४ बहुत्रीहे २ कम्मेधारय ६ द्विगु ॥ 
अव्ययी भाव उसे कहते हैं जिसमें समीप, आदर, उन्नह्ना अभाव अथे 
पाये जावें ओर कई एक पदों के मेल से समास होता हे उन पढ़ों में 
प्रथम पद अव्यय होता है | यथा-निर्दोष । यथाशक्कि । उपकूल | 
निर्विष | आसप्द्र । प्रतिगर । सनल ॥ 
तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसके पृवेदद में द्वितीयादि दे सप्तमी पर्यन्त 
कोई विभक्तकि युक्हो ओर परे के पद में प्रथमाविभक्किहों | यथा-घर 
गया । लोभजित । धनलोभी । सरपभव । राजपुत्र । पुरुषोत्तम इन 
शब्दों में द्वितीयादि दे सप्तमी तक की विभक्षियुक्क हैं ॥ 
ट्रन्ट्समास उसे कहते हैँ जिसमें परस्पर पद विशेष्य विशेषण न हों 
पर प्रथमाविभक्कि युक् अनेक पद हों इस समास के मध्य में संस्कृत में 
च अक्षर ओर भाषा में च के स्थान में भोर आता है पर समास बनने 


( २४ ) 


से उसका लोप होजाता है| यथा-राम लक्ष्मण | माता पिता इनके 
मध्य में ओर शब्द का लॉप होगया ॥ 

बहुत्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें कई पदों से समास बनायाजावे 
पर पदोंका अथे ठीक २ न पाया जावे उनसे दूसरी वस्तु वा व्याक्ति 
का अथे समझा जावे बहुब्ीहि में सेस्क्त में येन। यस्य-पद आते हैं 
भाषा में यदू का वाचक जिस शब्द का रूप अवश्य आता है यथा-दीघे- 
बाहू इस स्थल में बड़ी दो भ्रुजा न समभी जावेंगी बल्कि बड़ी हैं 
दो भुजा जिस पुरुषकी वह पुरुष समझा जावेगा अथोत्‌ परुष दो 
भुजावाला | चन्द्रशखर | जिशूलपाणि। चक्रपाणि। जलज। वेशीपर । 
निमेलनला । ये समासान्त पद अपना श्रथे त्याग विशेष अर्थ बताते 
हैं इससे दूसरे के विशेषण होते हैं |. 

करम्मैथारय समास उसे कहते हैं जो विशेष्य ओर विशेषण के योगसे 
बने मुख्य संज्ञाकों विशेष्य ओर उसके गुण धम्मे को बतावे वह विशे 

पण है यथा--उन्नततरु । नीलकमल । श्वेतवद्र । सुन्द्रपुरुष | पूवे 
पद विशेषण ओर परे का पद विशेष्य से मिलके कम्मेधारय बना ॥। 

द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें पृबेपद संख्यावाचक परे का पद 
समाहार अथात्‌ अनेक वस्तुओं का बोधकहों यथा - त्रिभुवन । पश्च- 
पात्र । निनेत्र | चतय्रेग | पदऋलजु ॥ 


इति समासः | 


कक०-२००उपाया" 





३» सचिदानन्दमूतेये नमः । 


श्रीधरभाषाकोष । 


झ देवनागरी वरणपाला का प्रथम 
श्रश्ष।, जिस शब्द के भादि में 
आताहै। उसका अथे पलट जाता 
है, जेसे धर्म से अ्रधम ओर शोक से 
अशोक ओर जब शब्द का प्रथम 
अक्षर स्व॒र होता है तो श्र के स्थान 
में अन होजाता है ओर न शब्द 
के श्रादि स्रर में मिला देते हैं 
जेंसे अन्‌ + अंतस्अ्ननेत। अन्‌ + 
एकन्‍्अनेक इत्यादि | 

सं० अ ( अव्‌-बचाना ) १०रक्षक। 
विष्णु, ब्रह्मा। शिव, पिता। गुरू, 
बायु। क्ृपा। समथे। अधिपति, मा- 
लिंक | 

प्रा०्अऊत ) ( सं० अपुत्र, अ-नहीं। 

ऊुत ( पुत्रज्बेटा ) पु० जि- 
सके लड़काबाला न हो। निवेश, 

२ अनब्याहा) मूखे, जाहिल । 
सं० अश ( अश्नबांदना ) भा० पु० 
भाग, बांट! बॉँटा। हुकड़ा। २ 
हिस्सा! दो! भ्रेश। भिन्न में उसे 


कहते हैं कि एक प्री चीज़ के बरा- 
बर टुकदे करके उसमें से जितने 
लेबें उसे शुमारकुनिन्दा कहतेंह । 

सं० अशक ( अ्रशू+अक) क०१० 
बांटनेवाला। हिस्सेदार | 

स० अंशांश ( अ्श+अंश ) अंश 
का श्रेश, भागका भाग, हिस्सा दर 
हिस्सा | 

सं० अशी ( अंश+ई ) क०प० ब- 
टाऊ/बांट नेवा ला।बटवैया। साभी। 
हिस्सेदार । 

सं० अशु ( श्रशू+3 ) पु० सूर्य की 
किरन। रतेज, उजाला, प्रकाश । 

सं० अशुक ( अंशु+ क ) १० बख्र! 
रेशमी वख्र/ टसर रेशम । 

सं०अशुजाल (अशु-करिरण,नाल 5 
समूह) पु०किरन समूह। शुझआर्ये । 

सं० अंशुधर ( अंशुकिरन। धर< 
धरनेवाला) क० पु० किरनधारी। 
सूये, चन्द्रमा,अग्नि; दीप दिया। 
देवता। ब्रह्मा। प्रतापी । 


ध्रण 


किए 


आपरभाषाकीपष | २ 


अंक 





स०्अंशुमान क०प० सूबे, चन्द्रमा) 


नाम सूर्यवशी राजाका असमेजस 
का पूत्र सगर राजाका पोता । 
संधअशुमालिन ? (अंशु-किरन, 
अशुमाली $ मालान्पांति) 
क०पु० सगे; आफ़ताब | 
प्राणअसनि (सं०अंश,अंस-बांटना ) 
पु० किरन, रे भाग, हे कंधे । 
प्रा० असल (सं० अंशल-बॉटने- 
वाला ) गु० साभी। हिस्सेदार । 
सं०अंहति (अहजाना + ति)भा० 
क्लनी० त्याग। दान। २ रोग | 
सं०"अहस्‌ (अंह+ अस ) पु० पाप) 
स्वथमे त्याग गुनाह) दुःख । 
स०अंहि ना ०प० चरण पांव। हाऊ- 
बेर | 
स०अकच्छ ( अर नहीं, कचू-वां- 
धना ) गु० नंगा, भेहरा। लंपट, 
हरेत्ना | 
प्रा० अकड़ ( अकड़ना ) भा० स्री० 
ऐँठ) टेद्रापन/ बांकापन, शेख्री | 
धा० अकड़वाज़ बोल० श्रकड़त। 
देला। वांका, छेलचिकनियां | 
प्रा० अकड़मकड़ बोल० ऐंठ कर 
चलना; घमेड) अभिमान, शेखी । 
प्रा० अकड़ना (से ०आकुचन।/ श्रा< 
उलगदा।कुड्च>सिमटना) क्रि०अ ० 
ऐंठना, टेद्ाहोना। *दुखना, ददे 
करना, ३ कड़ा होंना । 
प्रा०्अकड़ेत (अकड़ना) गु० बांका/ 


छेला/घमेटी,अभिमानी। शेखी बा ज्ञ | 
सं० अकरटक ( अ्र-नहीं + कएट- 
कर-कांटा)गु० शत्रुहीन। निरुपाधि। 
चेनसे। बेखतर, बेखरखशा । 
प्रा'ःअकथ ( सण्भ्रकृथ्य। अन्‍नहीं। 
कथ्‌-कहना ) गु० जो कहने मे न 
आबे। जिसका वणेन न होसके । 
सं० अकथनीय ( अ्र + कथ्‌ + अर- 
नीय ) म्मे०जो कहने योग्य न हो। 
वयानसे बाहर । 
प्रा० अकनि ( सं० आकएथ। आर 
चारोंश्रोरसे, कशरपैठना ) धा० 
सा० अ्रव्य० सनकर । 
सं० अकम्पन ( अरनहीं, कम्पू- 
कांपना ) गु० हढ़े। कठोर, 
मज़बूत) पु० राक्षसविशेष | 
प्रा० अकरन (स०अ्र +- करण, क्र ८ 
करना ) अयोग्य। बिना हथियार, 
बेसबव । 
प्रा० अकरा ( सं० अनमे। अ्रन्‌* 
नहीं,अधे-मोल हो ना)गु० महँगा। 
बहुत मालका। बढ़िया, बहुमूल्य। 
द्रोमती । 
सं० अकम ( श्र-नहीं वा बुरा/कर्म 
न्‍्काम)ए० बुराकाम, पाप। अधमे। 
अपराध, बुराई। कुकमे, कारबद | 
सं० अकमेक ( अ>नहीं, कर्म-कर्म- 
कारक ) गु० ऐसी क्रिया जिसमें 
कमे न हो जेंसे आना, रहना 
आदि, फेल लाज़िमी | 


अक 


श्रीपरभाषाकोष | ३ 


भप्ष 





सं० अकल ( अ + कला ) गु० 
अड्भहीन, परमात्मा | 

प्राण अकवार । ख्री०्गोद,गोदी। 

अकवार । वगल। कांख। २ 

छाती । 

प्रा० अकवारभरना बोल० गले 
लगाना, गोदरमें लेना; मिलना । 

ख० अकस ( अक्स"उलटा ) पर- 
छाई) पर, विरोध, अदावत | 

प्राणअकसर गु० अकेला/२ तनहा। 
बहुधा । 

सं०्अ्कस्मात्‌ ( अरनहीं। कस्मात्‌र 
किससे था किसका रण) क्रि०विर 
अचानक, अ्रनचिते, अकारण। 
एकाएक, संयोग से। देवा 
इत्तिफ़ाकन । 

प्रा० अकाज ( से० अकास्पे। अ> 
नहीं, काय्येल्काम ) म्मे० पु० 
बिगाड़।हा नि) घटी।घाटा। अ्रनरथ। 
नुकसान | 

सं० अकाण्ड ( श्र+ काएड ) गु० 
कुसमय।बेवक्े।अचा नक, बेफ़स्ल । 

सं० अकापट्य भा० ५० निश्छल- 
ता, ३मानदारी, बेमक्र। 

प्रा० अकाम . ( सं० अकम्मे था 
अकाय्य)हथा, निष्फल! बेफ़ायदे। 
२ इच्छारहित, ३२ कामहीन) ४ थे 
मुहब्बत, बे उस्फ़त | 

सं० अकाल ( अन्नहीं वा ब॒रा। 
कालन्समय ) पु० महंगी, काल। 


| 9३४ 


कुसमय,दुकाल। द्ाभप्त। क़हतू। २ 
गु०विनसमयका, बेऋत,बेफस्ल । 
सं० अकिज्चन गु० निधन) तिही- 
दस्त, मुफलिंस । 
प्रा० अकीरति ( अर+कीर्ति। कृत्‌ 
>गाना) भा ० स्री ०अयश।बदनाभी। 
प्रा० अकुण्ठा (स० श्र + कुएठ> 
गुठिला ) गु० नाशहीन, तीक्ष्ण। 
तेज) पैना। 
सं०अकुल गु०कुलटुट/नी च। रञअ 
शिव) बे हसब नसव । 
प्राण अकुलाना (सं०आकुल) क्रि० 
आअ०। घबराना। दुखीहोना। व्या- 
कुलहोना/थकना। मुज़तरिब होना/ 
परेशान होना । 
सं० अकुलीन (अरनहीं। कुलीनर 
अच्छूघरानेका) गु० नीच,कुजात, 
कुलहीन, कमीना । 
प्रा० अकेला (सं०एक) गु०अकेला। 
केवल) निराला। तनहा । 
सं० अक्र ( अरनहीं। क्र-क० २) 
ग॒०कोमलस्वभाव) नम्न, नमेदिल। 
पु० श्रीकृष्णका चचा ओर मित्र । 
सं० अक्ष (अप्त-फेलना)पु ०पहिया। 
२ घुरी वा कोल, रे पांसा। ४ 
जुआ) ५ गाड़ी, रथ,६ आंख) ७ 
स्द्राक्ष, ८ बहेड़ा।£सपे, १ ०गरुड़। 
११ राबणका पुत्र, १२ आत्मा | 
सं०्ञक्षत (अ-नहीं। क्षत-्दूटाहुआ 
क्षण-नाशकरना, तोड़ना)गु०१० 


शिव 


अन्न 





श्रीपरभाषाकोष । ४ 


अग 


बिनदूटा चावल जो पूजाके काममें | प्रा० अखाड़ा | पु० मन्नों के कुश्ती 


आता है, बिनाटूटाहुआ । 

सं० अक्षय (अ-नहीं। क्षय-नाश। 
क्षिज्नाशहोना) गु० अमर, चिरं- 
जीव स्थिर। लाज़वाल । 

सं०्अक्षर (अ>नहीं, क्षरननाश हो- 
ना ) पु० अ्रकारादिवण, आखर। 
हफ़े,२ ब्रह्म, गु० जिसका नाश न 
हो। अविनाशी । 

सं० अक्षांश(अक्ष-पृथ्वी की कील! 
अश भाग ) पु०पृथ्वीके उत्तर वा 
दक्षिण केन्द्रतक नब्बे नब्बे अशपर 
रेखा, अजुलबलद) लैटीच्यूड । 

सं० अक्षि ( अध्ू-फेलना ) ख्री० 
आंख) चश्म । 

सं० अक्षोम ( अ्र+ धुभ्-डरना ) 
गु०निभेय, बेखोफ़ । 

सं० अक्षोहिणी ( अश्नन्रथ, ऊ- 
हिणी>भीड़,ऊह<तकेकर ना) ख्री ० 
सेना जिसमें १०६३५० पेदल, 
६५६१० घोड़े, २१८७० रथ। 
२७८७० हाथी हाँ। 

प्रा० अखड़ गु० गंवार, अनसी खा 
अनघड़,जंगली । 

सं० अखर्ड ( अ>नहीं, खएडर३- 
कड़ा) गु०पूरा।सारा,सव) सम्पूर्ण 
तमाम । 

सं० अखण्डित (अल्‍नहीं, खडत 
न्टूटाहुआ ) गु० पूरा, बिनदूटा। 
सारा) तमाम | 


अखारा ६ करनेकीजगह।सभा। 
सं० अखिल ( अ-नहीं। खिल 
नाश, खिल-+कण। कणन्‍लेना ) 
गु० प्रा,सारा/सब/सम्पूर्ण।कुल। 
प्रा० अखेबृक्ष ) ( सं० अक्षयद॒क्ष। 
अध्षेवृक्ष | अक्षय>अमर। दक्ष 
>पेड़ )पु०ऐसा पेड़ जिसका कभी 
नाश न हो, दरख्त लाज्ञवाल । 
सं० अग (अ-नहीं।गम्‌5चलना वा 
जाना ) १०पहाड़, २ हक्ष । 
स० अगणित (अ>नहीं,गण-गिन- 
ना) गु० अनगिनत, अपार, असं- 
ख्यात, बेशुमार । 
स० अगद (अ+गदर-बोलना) गु० 
गुगा।/रनी रोग।पु ०ओषधि वा दवा। 
प्रा० अगम (सं० अगम्प, अ>नहीं। 
गम्पच्जानेयोग्य, गमरजाना )गु० 
नहीं जाने योग्य, बिकट। ओपघट। 
अपहुँच। दुर्गेम। २ गहरा/ अ्रथाह । 
प्रा० अगर ( से० अगुरु, अ>नहीं। 
गुरु-भारी) १०एकप्रकारकी सुगे- 
धित लकड़ी । 
प्रा० अगरवाला (अगरोहा एक 
जगहका नाम जो दिल्लीके पश्चिम 
की ओर है ) पु० बनियोंकी एक 
जाति जो अगरोहा से निकले हैं। 
प्रा० अगला ( अग्रय, अग्रत्आगे ) 
गु० आगेका। पहलेका। पहला। 
२ मुखिया, प्रधान | 


झाग 





प्रा० अगलौन गु० मिनती में पह- 
ला; भ्रव्वल । 

प्राष्यगवा ) ( सं० श्रग्रम वा 

अग॒वा ( अग्रगामी। श्रग्नर 

आगे; गम्‌-जाना) गु ०आगे चलने 
बाला, २ मांगे बतलानेवाला पु० 
दूत, अ्रगवानी । 

सं० अगस्ति ( अगन्पहाड़ श्रस्‌८ 
फेकना ) पु० एक ऋषि का नाम 
जो मित्रावरुणका पुत्र था जिस 
ने विन्ध्याचलपहाड़को गिरादिया 
था कहते हैं कि यह ऋषि घड़े से 
जन्मा था और जब समुद्रपर कोप 
किया था तो सारे समुद्र को पी 
गया, एक हक्ष का नाम) ३ एक 
तारे का नाम है । 

सं०्यगस्त्य ( अगज्पहाड़, विंध्या- 
'चल)। स्त्येजशब्दकराना ) पु० अ- 
गरित ऋषि । 

प्राएअगहन (से ०श्ग्रहायण। श्रग्न- 
पहले, हायनन्बरस/ हान्डोड़ना 
अथोत्‌ पुरानी रीति से बरस का 
पहला महीना) पु० मंगसर, मृग- 
शिर, बरसका आठवां महीना । 

प्राणअगहुड़ गु० अगला, अव्वल । 

ग्राण्अगाऊ ( सं०शअ्रग्रर्आगे ) क्रि० 
वि०अगाड़ी।आगे, पहले। सामने । 

प्रा० अगाऊजाना बोल० सामने 
जाना।किसी के मिलनेकों जाना | 

ग्रा० अगाड़ी ( सं० भग्रन्भागे ) 


श्रीपरभाषाकोीष । ५ 


शगौ 


क्रि० वि० आगे, सामने और 
बढ़के। स्री०रस्सी जिससे घोड़े के 
अगले पेर बांधते हैं; २ अगला 
हिस्सा। श्रगवाड़ा। आगा । 

प्रा०अगाड़ी पिछाड़ीलगाना बोल ० 
रोकना ।बन्दकरना (पोड़ेको),धोड़े 
के अगले पिछले पेर बांधना । 

प्रा०गअगाड़ीमारना बोल० मोहरा 
मारना। बरी की अगली सेना 
को हराना । 

स०्ञ्रगाध ( अ-नहीं, गापन्थाह, 
अगह।, गाध-ठहराना ) गु० अथा ह। 
बहुतही गहरा, बेपॉयाँ । 

प्रा० अगिया पु० एक पक्षी वा 
कीड़ा का नाम | 

सं० अगुण (अ>नहीं। गुण-हुनर, 
विद्या, वा रज) तम, सत ये तीन 
गुण) गु०निगुणी, बेहुनर, २नि- 
गुणा, ब्रह्म । 

स०्अञगन्द्र ( अग-पहांड + इन्द्र: 
राजा, पुृ० सुमेर। २ हिमालय । 

सं०अगोचर ( अजनहीं, गोचर 
इन्द्रियों के सामने, गो-इन्द्री, चर 
चलना ) जो देखने में नहीं आवे। 
अटश्य। अलख। गायब | 

प्रा०'अगौनी ( से० अग्रगमन। अग्ररू 
आगे। गमन-जाना) खत्री० मिलाप 
के लिये आगेजाना,पेशवाईकरना। 

प्रा० अगीनीकरना बोल० दुलहा 
के मिलने के लिये सामने जाना) 


अग्नि 


बरात के सामने जाना, मिलनी 
करना | ह 

सं० अग्नि ( श्रगिजजाना जो ऊपर 
जाती है) श्री ०आग।आगी। 
२ दक्षिण पूषकोनका दिकूपाल । 

सं०्ञअग्निकोण (अग्निश्राग/को न 
5खूट वा गोशा) ख्री०पूर्व दक्षिण 
के वीच का कोन जिसका स्वामी 
आग है | 

सं० अग्निक्रीड़ा (अग्नि + क्रीड़ा 
खेलना ) भा०स्री >आतशबाज़ी | 

सं०अग्नियूण ( अग्नि+चूणोन्‍पी- 
सना ) म्में० पु० वारूद । 

सं० अग्नियाण ( अग्नि +- बाण 
तीर ) १० आगका तीर । 

सं०अग्निसंस्कार (अग्नि + संस्कार 
पवित्रता) १० मुर्दे को आगदेना/ 
जलाना। दाग देना । 

सं० अग्निहोत्नी ( अग्नि + होती < 
होम करनेवाला ) क ० पु० अग्नि- 
पूजक। होम करनेवाला/सदा आग 
रखनेवाला/ आतशपरस्त । 

छं० अग्न ( अभगिरजाना ) गु०आगे। 
पहले, मुख्य। प्रधान। मुखिया 
पहला । 

पं०्ञ्गग्रगएय ( श्रग्नच्ञागे, गएय 
<गिनाजाय) गणगिनना ) मा० 
सबसे पहला ओर बहुत भ्रच्छा 
मिनाजाय। प्रधान, मुखिया।पमुझ्य | 

पं०अंग्रगामी (अग्रज्ञागे। गामीर 


भीपरभाषाकोप | ६ 


अगा 


चलनेवाला, गम्‌-जाना ) क ० पु० 
सबसे आगे चलनेवाला। भ्रगुश्रा। 
सरदार, प्रधान, नायक) मुखिया, 
पेशवा | 

सं० अग्नज (अग्र-थागे। जनज्गैदा 
होना ) १० बड़ाभाई । 

संथ्ञग्रदूत (अग्रज्ञागे।दुचलना 
दृत-्चलनेवाला )क ० पु० नक्रीब) 
जो आगे सवारीके तारीफ़ करता 
चलता है । 

सं०्अग्रसर (अग्र-आगे, सू>जाना) 
गु० आगे चलनेवाला, श्रग्नगामी 
पु० सरदार | 

सं०्ञ्ग्नमिम गु० अगोढ़ी। पेशगी । 

सण्ञ्व ( अपन्पापकरना ) पु० 
पाप, अपराध। अपमे) गुनाह) २ 
दोष) चूक दुःख । 

सण्ञ्घसवानि (अधन्पाप, खाबि> 
उत्पत्तिस्थान,। खनलूखोदना ) 
गु० पाप की खानि। पापी। गुन- 
हगार | 

सं० अघदित ( अर +- घटित, घट- 
होना वा चेष्ठा करना ) गु० अर- 
योग्य। अनहोनी, नाशुदनी। ग्रेर- 
मुपकिन । 

सं० अधमषण ( अ्रप-पाप) मर्पण 
मृपल्‍छुटाना ) भा० १० पापना- 
शक मंत्र जो सन्ध्योपासन में 
पढ़ा जाता है । 

प्रा० अघाई (अघाना ) भा० स््री० 


अपधा 


पेठभराव। तृप्ति, आसूदगी । 
प्रा० अधाना क्रि० अ० पेट भर 

जाना। छकना। अफरना। भरपूर 

होना। तृप्त होना। आसूदा होना । 
सं० अधासुर ( अघ-पाप) असुर- 


राक्षस ) पृ० एक राक्षसका नाम 


जिसको कंसने श्रीकृष्ण के मारने 
के लिये भेजाथा । 

सं०अघोर (अ>नहीं। घोर-टरावना 
अथोत शांत वा जिससे अधिक 
कोई डरावना नहीं ) पु० शिव 
गु० ठरावना। भयानक । 

प्राण्अघोरी (सं? अघोर ) गु० 
अधोरपंथी! जो सब चीज़ बलिकि 
पैला और मुदों भी खाते हैं । 

सं०अक (अक्ः-चिह करना।गिनना) 
पु७ आंक। चिह। संख्या; संकेत) 
नम्बर, २ गोद । 

प्राणअंकना ( सं» अद्भचिहकरना 
फ्रि० स० छापना, मोहर देना। 
लिखना २ मोलकरना/ जांचना। 

सं० अकविद्या(अह्ऊ-संख्या,विद्या) 
ख्री० गणितविद्या, हिसाव | 

प्रा०ण अकाना ( से० अह्ल>चिह् 
करना ) क्रि०्स० मोल ठहरामा। 
जचाना। परखाना | 

सं० अंकित ( अ्रज्ड-चिह्र करना ) 


म्पे० चिह क्रियाहुआ, आंका | 
हुआ। मोल ठहराया हुआ, जांचा | प्रा०अड्भना) पु० 


हुआ। लिखाहुआ । 


श्रीधरभाषाकोप | ७ 


श्र 


स० अंकुर ( अद्व-चिह करना वा 
जानां ) पुृ० अखुआ। आंकुर। 
कोपल। गाछी। फुनगी । 

सं०्अकुश ( अकरचिह्करना ) पु० 
लोहे का कांटा जिससे हाथी को 
चलाते हैं। आँकुश, आंकड़ी । 

प्रा० अकोर पु० घूस) रिशवत | 

ग्रा० अग्विया (अक्षि)ख्री० ब० ब० 
आंखे | 

सं० अड्ज ( अज्वन्चिद्र करना ) पु० 
शरीर, देह। शरीर का एक भाग/ 
अवयवब, श्रज्ञो) २ देशविशेष वा 
भागलपुर । 

सं०ण्ञअगजनित ( अगजशरीर + 
जनित>उत्पन्न, जन>पेदाहोना ) 
क०पु० देहसे पेदा । 

प्रा० अड़्ड़ाई (सं०अड्) भा० ख्री० 
देह मरोड़ना। जम्हाई । 

स० अज्ञण | ( अ्गि>जाना) पु० 

अड्भम । ऑगम/अँगंनाई, चौक 

चोगान। आंगन, सहन | 

सं०अद्भद (अड्ग-श्रीर।दे-शुद्धंक र- 
ना।वा।दा >देना) पु० बहूँटा। भज- 
बन्द, बाज़बन्द, २ वालि वानरका 
बेटा | 

सं०अड्ना ( अंगरशरीर, अथौत्े 
सुन्दर शरीरवाली) स्री ०मन्दरस्री, 
मुन्दरी, कामिनी; स्री, लगाई । 

| ( से० अगन ) 


(५ क< ७ 
अड्रनाह।स्त्री० ५ ऑगन, चोक । 


शेड 


श्रीपरभाषाकोीष । ८ 


श्रंप्रि 
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सं०अड्वन्यास (अगर-शरीर/नन्‍्यासर 
धरना) भा० पु० मंत्र पढ़कर अंग 
स्पशे करना । 
सं०अड्भपक्ष पु० सहायक।/मददगार। 
प्रा०अड्टरखा (सं० अंगरक्षा। अगर 
शरीर रक्षाबचाना) पु०चपकन। 
पहनने का एक कपड़ा । 
ग्रा० अड्गरी स्री० कवच) बखतर । 
प्रा०अंगुली ) ( से०- अंगुली अगर 
अग्॒री ( चिहकरना। गिनना) 
अंग | ख्री० हाथका वा पांव 
का अग। हाथ पर 
की अ्रंगुली | 
प्रा० अंगुली काटना बोल० अच- 
म्मे भें होना। अचम्भा करना | 
सं०अड्भव (अंग + अवर रक्षाकरना) 
पु० मेवा | 
प्रा०अड्रवनिहारा गु० सहनेवाला, 
बरदाश्त करनेवाला । 
प्राण्शड्रा ( सं० अंगत्शरीर ) १० 
अगरखा। कुरता, कुरती । 
सं० अड्भराड्रीमाव भा० १० शारी- 
रक सम्बन्ध) वाहमी मदद । 
संण्ञज्ञार ( अंग>चिह् करना ) १० 
अंगारा। जलताहुआ कोपला । 
प्रा०अड्ञारा. ( सें० अगार ) १० ज- 
लता हुआ कोयला) अंगार । 
प्रा० अड्ञारॉपरलोदना बोल० 
डाहसे जलना।दुखपाना,कलपना। 
प्रा०्अद्भिया ( से० अंगिका। अंगर 


शरीर ) खस्री० चोली, काली, 
कंचुकी | 
संण्ञक्लिरा ( अंगिरस। अगर 
जाना ) पुृ० एक ऋषि का नाम 
जो ब्रह्मा के मुँह से पेदा हुआ | 
स० अड़ी (अंग + ३) क० पु०शरीर 
वाला । 
स०्अड्जीकार (अ्रगजस्वीकार। कु 
. करना ) भा०पु०मानना,स्वरीकार) 
अंगेज़ना। कबूल) मंज़र । 
प्रा० अड्जञीकारकरना बोल० मा- 
नना। स्वीकार करना, अंगेज़ना, 
मंज़र करना । 
प्राणअजड्जीठी । स्लरी० आग रखने 
अड्लेठी । का बतेन। आगकी 
बरोसी/ कांगड़ी | 
सं० अंगुल ( अज्च-चिह्ष करना ) 
पु० आठ जो का नाप) एक गिरह 
का तीसरा हिस्सा । 
सं० अंगुलित्नाण ( अंगुलि +त्राण 
रक्षा ) हाथका मोज़ा। दस्ताना । 
प्रा० अगूठा ( सं० अंगुप्ठ, अंगु+हाथ। 
स्था>ठहरना ).१० मोटी अंगुली । 
प्रा० अंगूठी ( सं० अंगुलीय ) स्री० 
मुंद्री, छलन्ला। अंगुरी में पहनने का 
गहना | 
प्रा० अड़ोछा ( सं० अज्ग्शरीर/ 
उछ-बांधना वा अड्ढ पोंडना ) पु० 
गमछा। शरीर पॉछने का कपड़ा । 
स० अंधि (अधि>जाना ) १० पांव। 


अच 


श्रीपभाषाकोप | ६ 


शच्छ 





पैर; २ हक्ष की जड़ । 


सोचना) गु०अचेत, बेसुध।निबेद्धि। 


सं० अच पु०स्व॒र (अच>गुप्तकरना ) | सं० अचिर (अ-नहीं + चिरदेर ) 


डिपाकर करना । 


तुरन्त, जरद । 


प्रा० अचगरी स्लरी० अनुचित काम, | प्रा० अचीता ( सं०अ>नहीं।चितर 


धींगाधींगी। अत्याचार । 


सं० अचश्वल ( अ्र-नहीं + चश्वल ८ 


चपल ) गु० स्थिर) क्रायम | 

प्रा० अचसा) (से० आश्चय ) पु० 

अचरज | आश्चर्य, विस्पय, 

ताज्जब | 

सं० अचर (अ-नहीं, चर-चलना ) 
गु० नहीं चलनेवाला/अ्रचल।अटल | 

सं०अचल (अर>नहीं।चल>चलना ) 
गु० नहीं चलनेवाला। 5हराहुआ। 
अटल) १० पहाड़) पत्रत । 

सं० अचला ख्री० पृथ्वी) धरती, 
भामि। ज़मीन । 

प्रा० अचानक ) ( सं० अकस्मात्‌ ) 
अचानचक ( क्रि० विं० एका- 
एकी, संयोग से; अनुचित, विन 
कारण; देवयोग से, दफ॒अतन्‌ । 

पा० अचाना ) (स०आचमन/ भा, 
अचवाना । चमुरखाना ) क्रि० 
स० खाने के पीछे पृंह साफ करना। 
आचमगन करना | 

प्रा० अचार ( सं० आचार। आा। चर 
चलना ) भा० पु० चलन। चाल- 
चलन, राोतिभांति। व्यवहार, 
धर्मव्यवहार। तरीका | 

सं० अचखिन्त ( अन्‍्नहीं। चिति> 


सोचना)गु० बिनचाहा।२(स ०अरऊ 
नहीं, चित्र, बेल वूटा वा तसबीर ) 

बिन तसबीर वा बेल पूट्ों के । 
प्रा० अचेत ( स॑० अचेतस्‌, अरनहीं। 
चित-सी चना) गु०बेस थ। निबुद्धि 

सन, मूच्छित, बेहोश । 
प्रा० अचेत होना बोल" बेसप 
होना, सुन होजाना, पूच्छा खाना। 
पूर्चिछित होना । 
प्रा० अचेन ( से० अर नहीं, चेन< 
सुख ) गु० बेकल। व्याकुल दुखी, 
वे आराम | 
सं०्अच्युत(अर नहीं, च्युत-गिरना) 
गु० ठहरा हुआ, अटल, अचल। 
नित्य, अमर, स्थिर। पु० ।वेष्णु 
का नाम | 
प्रा० अच्छुना ) (सं०अस-होना ) 
अछुना । क्रि० अ० जीता 
रहना) होना, रहना | 
जेसे“तुमहिञश्नद्धतअसहा ल हमारी”? 
/सुखतजिभइजेशोकअधिकारी 
तलसाकृत रामायण | 
/अच्छतपतिभभूतिकिनलाई” 
४ कहो कहांकी रीति चलाई ” 
प्रेमसागर । 

प्रा० अच्छुर (सं ०अक्षर) १० आखर/ 


अच्छा 


श्रीपराषाकोीष | १० 


भजि 





वण, हफ़। अक्षर, अकार आदि 
वगों, २ नाशरहित । 

प्रा० अच्छा ( स० अच्छ। अर>नहीं, 
छो-"काटना ) गु० भला, उत्तम) 
सुन्दर,स्वच्छ/साफ़,मनोहर,चंगा | 

प्रा० अच्छाकरना बोल० चेगा क- 
रना। भला चंगा करना। बीमारी 
से चंगा करना | 

प्रा० अच्छालगना वोल० मोहना। 
फबना/खुलना/पसन्द्आना,भाना | 

प्रा० अच्छाहाना बोल ०चंगाहोना, 
भलाचंगाहोना, बीमारी से आा- 
राम पाना । 

प्रा० अच्छेसेअच्छा घोल० सबसे 
अच्छा/उत्तम,बहुतही अच्छा, भ्रेष्ठ 

प्रा० अछुतानापछुताना बोज़० 
क्रि०अ० पछताना। पसतावाकर ना। 
पश्चात्ताप करना। अफ़सोस करना। 

प्रा० अछुता ( स० अन्नहीं हिं० 
छूना ) गु ०नहीं छुआ हुआ जो चीज़ 
जूठी न हो, पवित्र; देवता अथवा 
ऋषिपुनिके लिये शुद्धभोगआदि | 

प्रा० अज १ ( सं० अद्य।इदम्‌ ,यह ) 
आज । क्रि० वि० आजकादिन;, 
वत्तेमान दिन । 

सं० अज ( अरनहीं। जन्पेदा हुआ, 
जन>पेदाहोना। वा अ-विष्णु,ज ८ 
पैदाहुआ ) १० ब्रह्म, विष्णा, ब्रह्मा 
शिव) जीव, २ राजा दशरथ के 
बाप का नाम | 


सं० अज ( अन्‌-चलना ) पु ०बकरा, 
मेषराशि | 
सं० अजा ( अज्ञ-यलना ) स्री० 
बकरी। २ माया । 
स० अजगर ( अजन्बकरा, गरऊ 
निगलनेवाला, गु>निगलना ) १० 
बड़ासांप, अज़दहा । । 
सं० अजगव ( अजगुर शिव, अजो- 
उजन्मा गौयेस्प असौ अ्रजगुः 
शिव३ तस्थ धनुश अजगर आजगर्व 
वा ) न० शिवका धनुष । 
सं० अजय (अर-नहीं। जिजजीतना) 
गु० जिसकी जीत नहीं हुई हो। २ 
जो जीतानहींजाय।अजीत,ख््री ० हार। 
सं० अजर ( अजनहीं,जराजबुढ़ापा 
ज़न्बूदा होना ) गु० जो बूढ्ा न 
हो सदा जवान बनारहें | 
आवक हर 
,/ भी, तक ) क्रे० वि० 
हक. अवभभी) आज भी/ 
ञअजो 
अबतक) आजतक । 
प्रा० अजान | शान ) गु० 
अनिल पूखे, अनसमझ। 
अवूभ । 
स० अज़ामिल एक पापी ब्राह्मण 
का नाम जो क़न्नोज में रहताथा जि- 
सके पुत्र क। नाम नारायण था मरते 
समय नाम लेनेंसे तरगया । 
सं०ण्अजित ( अन्‍्नहीं। जितनजी- 
तना)गु०जो जीता नहीं जाय, अपेल, 


श्रजि 


बली, सबको जीतनेवाला | 

सं० अजिन ( अज्जजाना वा च- 
मकना ) पु० मृगडाला। हरिण 
की खाल जिसपर ब्रह्मचारी श्रौर 
संन्यासीलोग बैठा करते हैं | 

सं० अजिर ( अज़जजाना ) पु० 
आँगन) चौक, अंगना) अँगनाई | 

प्रा० अजीत (सं० अजित ) गु०सब 
को जीतनेवाला। वली। जो जीता 
नहीं जाय । 

सं० अजीए (अरनहीं, जीगो-पु- 
राना,ज़एुराना होना। पचना ) गु० 
अपच) नहींपचना। हज्ञम न होना | 

प्रा० अयोध्या ( सं० अयोध्या।अ-- 
नहीं।युद्धलड़ना अथीत्‌ जहां कोई 
लड़नेकों नहींआसक्ा ) ख्री ० अवध) 
सूर्यवंशियों की राजधानी । 

स० अज्ञ € श्र-नहीं, ज्ञान्जानना ) 
गु० अंजान! अनजान, अनसमभझ। 
अबू क। मखे। वेरकूफ़ । 


सं० अज्ञात ( श्र-नहीं, ज्ञातजजाना | 
हुआ। ज्ञाल्जानना ) गु० अन- | 


जाना, नहीं जाना हुआ, २ अस- 
मझकक। मूरले | 

सं० अज्ञान (अ-नहीं,ज्ञाजानना) 
गु० मूखे,अजान/अ्रनजान,असमझ/ 
अबूझ। ख्री० मूखेता। बेवकूफी । 

सं० अज्ञानता (अज्ञान ) भा०्खी ० 
मूखेता। अज्ञानपन। बेबकूफ़ी, ना- 
फ़्मी । 


श्रीपरभाषाकोंप । ? * 


अटे 


सं० अज्ञानी ( अनज्ञान ) गु० मुखे। 
अजान, अवृक। श्रनसमझ वेव- 
कफ़, तादान। 

सं० अश्वल (अज्चू>जाना वा मांगना) 
पु० अचल) आंचल,। कपड़े का 
किनारा । 

स० अशक्षन ( शप्रज्जु-आंजना। 
सरमा लगाना) ए०ररमा।का जल। 

सं० अज़ना (अज्ज-शोभना) स््री० 
हनुमान की मा । 

सं० अज्ञलि ( श्रज्ज्-्मिलाना ) 
स्नी०दोनों हाथों का मिलाना, हाथ 
का सम्पुट। दोनों हाथों को इस 
तरह से मिलाना कि बीच में जगह 
खालीरहे जिसमें पानी श्रादि लिया 
जाय; २ एक तरहका नाप) इतनी 
चीज़ कि दोनों हाथों में अठसके । 

सं० अज्षसा ( अच्जज्जाना/ सा+ 
साधारण ) २ शीघ्र, सारा । 

फ़ा० अज्जुमन स्री ० सभा; मंडली | 

प्रा० अज्काअन-नहीं +- अध्याय 
पढ़ना ) छुई। तातील । 

प्रा० अटक ( अटकना ) सत्री० रोक। 
रुकाव। आड़)२सिंधु नदीका नाम । 

प्रा० अटकना क्रि० स० रोकना। 
बंदकरना/ क्रि० अ्र० रुकना, बंद 
होना; ठहरना। रहना । 

प्रा० अटकल ( अठकलना ) स्ली० 
अनुभान) अ्रदाज़ा, कूत । 

प्रा० अटकलपच्चू बोल* बे 


ब्द 


श्रीधरभाषाको प | १२ 





अदाज़। वे हिसात्र, ऊठक नाटक! 
वे ठोर ठिकाने। योंहीं । 


प्रा० अटकलना क्रि० स० अंदाज़ा | स० अदल ( अन्‍न्नहीं। टल->घब- 


करना। अनुमान करना, सोचना) 
बिचारना) कूतना । 

प्रा० अदका 4० श्रीजगन्नाथ के 
प्रसादके लिये भात बनाने का 
मिट्टी का वरतन । 

प्रा० अटकाना क्रि० स० रोकना। 
ठहराना, छेकना, बंदकरना | 

ग्रा० अथ्काव ( अटठकाना ) भा० 
पु० रोक, रुकाव। प्रतिबन्ध । 


। धर 
से ० अगस्त 
प्रा० अट्ग्वल ।  स० अट्टखेला 


हर 
रे अ?ज- बढ़त चर 
अ>खल ( “बहुत, खेल 


खेल ) गु० चंचल 
खिलाड़। खिलाड़ी। शोख । 

( सं०अरद्र खे- 
ला) ख्री० चेच- 
लता, खिलाड़- 

पन; ढिठाईं। चचलाई, शोखी । 

सं० अदन ( अगू>फिरना ) भा० 

पु० फिरना। चलना, भ्रमण, यात्रा, 

घूमना। सफ़र; सैयाही। २ अटठारी। 

प्राण अठदना ( स० अर"फिरना। 

जाना ) क्रि० अ० समाना। भर 
जाना। २ फिरना | 


ध्रा० अटरेली 
अठखेली 


, गु० ट॒ढ़ 
प्रा० अटपट, पु० के ह। 
अटपटी,स्त्री० | 


५ ४६ (्‌ 
अटपटांगी,स्त्री० / 
2२॥,  एढ़ा। 


राना ) गु० अचल, जो टले नहीं। 
ठहराहुआ। हृढ़। पायदार । 

सं० अटठबि १( अग-”जाना। फिर- 

अटवी ( ना) स्री "वन/जगल। 

प्राण अदा) (सं० अट्ट, भ्रद्टवनऊंचा 
अटारी ( होना, बढ़जाना या 
निरादर करना ) स्त्री० अ्रट्ारी, 
ऊपरकी कोठरी । 

प्रा० अदाला ढेर,, असवाब) सा- 
मान, खटला, सामग्री | 

प्रा० अटूद (सं० अच्नहीं। हिं० 
टूटना ) गु० बहुतही बहुतजो दूटे 
नहीं, समचा, पूरा, कुल । 

प्रा० अटेरन ( भा० ख्ली० चरखी। 
आंटी ) २ घोड़े की एक चाल । 

स० अद्ददास ( अट्न्‍्बहुत। हास 
नहंसी ) भा० पु० बहुत हँसना, 
खिलखिलाकर हँसना, कहकहा 
मारना । 

सं० अद्वालिका ( अरट्ट>ऊंचाहोना 
बढ़ना वा निरादर करना ) स्त्री० 
अटारोी, अठा। ऊपरकी कोठरी। 
वालाखाना । 

(सं०अप्ठचतल्रा- 

रिंशत्‌, अ्रष्ठ-> 

आठ, चत्वा- 

रिशत्‌+>चालीस) गु० चालीस और 


ग्रा० अठतालीस 
अड़तालीस 


अ्रि| 





अ्रठ श्रीधरभाषाकोप । ? हे 
आठ | गु० एक सो आह | 
प्रा० अठलीस ३ ( सं० अष्टन्आठ | प्रा० अड़ भा०खी० भगड़ा।विरोध॑, 
अड़तीस $ त्रिंशत्‌ततीस)गु० | हठ) जिद । 


तीस और शञआठ | 

प्रा० अठवारा स०अष्ठ बार, ( अ्रष्ठ> 
आठ। बारनदिन) पु०आठवांदिन। 
२ हफ़्ता, सप्ताह । 

ग्रा० अठसठ ) (स० अप्ठपाह्ठः अष्ठ 

अड़सठ ( “आ।[ठ/पहष्टिजसाठ) 

गु० साठ और आठ | 

ग्रा० अठहक्तर ( स० अ्रष्ठसप्ततिः 
अप्ठनन्ञाठ, सप्ततिचज्सत्तर ) गु० 
सत्तर ओर आठ | 


प्रा० अठाइस ) (सं०अष्ठविंशतिः 
अटद्ठाइस ६ अष्टल्थ्राठ। बिं- 


शतिजबीस ) गु० बीसऔर आठ। 

ग्रा० अठानव (सं०अप्ठनवति) श्रष्ठ 
नआठ। नवतिननब्बे ) गु० नब्बे 
ओर आठ । 

प्रा० अठारह ( से ०अष्टादशः)/अष्ठर 
आठ,दशनरूदश ) गु० दश और 
आठ | 

प्रा० अठावन ( सं० श्रष्टपश्चाशत्‌ , 
अष्ट-आठ। पश्चाशत्‌-पचास) गु० 
पचास और आठ | 

प्रा० अठासी ) (सं० अ्रष्टाशीतिः 

अटद्ठासी | अप्ठट-आठ।अशौति 

>अस्सी) गु० अस्सी ओर आठ। 

प्रा० अठोतरसो (सं०अषप्ठोत्तरशत, 
अहब््भाठ)उत्तर-आगे।शत-सो ) 


प्रा० अड़ग स्री० भेडी, दिसावर 
की चीज़ का उतार। २ हठ, जिद । 
प्रा० अड़ना ) क्रि० अ० रुकना। 
अड़करना । थमना । 
प्रा० अड़बेगा गु० बांका, तिरछा, 
बरावर नहीं,ऊचानीचा।नाह मवा र। 
प्रा० अड़बड़ग पृ० बावलापन | 
प्रा० अड्सा पु० एक ओषधि का 
नाम, रुसा) बासा । 
प्रा० अडोल (सं० अजनहीं। डुल्‌> 
हिलना/भूलना/टोलना) गु० जो 
नहीं हिलसके। अचल, अटल, 
हृढ। बेहरकत | 
प्रा० अड़ासपड़ोस पु० बोल ० प- 
ड्रोस। पासबसना, प्रतिवास । 
प्रा० अड्डा सेनाकी जगह, ठहरनेकी 
जगह; जावनी। छेतुरी । 
प्रा० अढ़ाई ( से० अद्धैद्दयः अ्रद्ध॑- 
आधा, द्विज्दो ) गु० दो और 
आधा । 
स०अणि] (अण-शब्द करना ) 
अणी । स्री० धार, नोक,बाढ़। 
तीखीधार, तेज्ञघार | 
सं० अणिमा ( अगुनछोटा ) ली ० 
आठ सिद्धियों में की एक सिद्धि, 
जिससे बहुतही छोटारूप बनाके 
सब जगह जासके, छोटा बनजाने 


श््गा 


कि 


की शक्ति; बहुतही सूक्ष्मता। बहुत 


बारीकोी । 
स० अएु ( अशज्शब्द करना; जी- 
ना) पु० कन। कनिका। परमाग॥। 
गु० बहुतही छोटा, महीन, सूक्ष्म, 
वारीक, खुदे। ज़रो | 
सं० अणुमात्र गु०छोटासा,ज़रासा। 
प्रा० अण्डा ( सं० अएड”"-अंडा ) 
पु० गोली, खेलने की गोली । 
सं०अण्ड(अम्-जाना/अथोत्‌ जिसमें 
से बचा निकलता है ) पु० अंठा | 
सं० अण्डकटाह ( से० अ्रएड + 
कठाह ) १० ब्रह्माएड । 
ध्ु० अण्डज ( अएह>अएडा।ज 
पैदा हुआ। जन>पेदा होना ) पु० 
अएडे से पेदा होनेत्राले जानवर 
जैसे परेरू, सांप, मजली। ओर 
गोह। गिरगिट, विसखपरा आदि। 
प्रा० अण्डा ( स० अएड ) पु० प- 
खेरू आदि के पैदा होने की जगह। 
सं० अतः क्रि० बि० इससे, इस 
लिये, लिदाज्ञा | 
सं० अतएव क्रि० वि० इसीलिये। 
पस । 
स० अतसी ( अ्रतू-जाना ) स्त्री० 
तीसी, सन; अलसी । 
स० अतक्ष्वज्ञ ( श्ननहीं + तत्तर 
पूल + ज्ञान्जानना ) क० १० 
मूल का न जाननेवाला। ग़लत- 
फ़हम। बेसमक | 
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अति 


सं० अतत्त्वज्ञता भा० स्री० नास- 
मी; ग़लतफ़हमी । 

सं० अतन ) (अन्नहीं + तनरूश- 
अतनु ( रीर) गु० शरीररहित। 
पु० कामदेव । 

सं० अतरिद्रत ग॒ु० आलम्यरहित। 
सुस्त | 

सं० अतल (अरनहीं + तल न्‍थाहँ) 
गु० अथाह पु० नीचे के सात 
लोकों में से पहिला लोक । 

प्रा० अताह १० गयैया। बजंत्री। 
बजानेताला | 

स० अति (अत्रजाना ) गु० उप० 
बहुत, अधिक, बहुतही बहुत,बड़ा, 
बीताहुआ।होचुका,उलां घना,पार। 

सं० आतिकाय (श्रतिन्‍्बड़ी।काय८ 
देह)पु ०बड़ा शरीर, २ रावण का पत्र 
जिसे लक्ष्मण ने मारा था अथवा 
गु० बड़ी देहवाला, दानवरूपी। 
भयानक | 

स० अलनिक्रम ( अति-पार ++ क्रम < 
चलना ) भा० पृ० पारजाना।उल्ले- 
घन) अपराध) जुमे । 

स० अलिक़रान्त ( अश्रति + क्रान्त/ 
क्रम:चलना ) क० १० पार गया 
हुआ) बहुत बढ़गया। सबक्त पाया 
हुआ । 

सं० अतिथि ( अत्-जाना अर्थात्‌ 
जो एक जगह नंहीं ठहरता फिरता 
रहता हे). पु० पाहुना। महिमान, 


अति 





२ अभ्यागत) योगी। संन्यासी । 
सं० अतिथिभक्त ( अतिथि +- भक्त 
भज>सेवा करना) क ०१० अतिथि- 
पूजक महिमानपरस्त, मेजवान । 
सं० अतिधिमक्ति भा० स्ली० अ- 
तिथिसेवा, मेज़बानी । 
सं० अतिरिक्त (अति +- रिक्त ) गु० 
छूटाहुआ। सिवाय, अलावह । 
सं० अतिरेक(अति+रेक/रिच्‌ "जुदा 
होना)मा ०पु० अधिकता/कसरत | 
सं० अलिशय ( अतिज्बहुत। शीर 
सोना) गु० बहुतही बहुत,अत्यन्त) 
अधिक, निहायत | 
सं० अतिसार ( अतिज"बहुत, सू 
जाना ) १० पेट चलना, संग्रह णी- 
रोग) पटोखा रोग, पेट की बीमारी | 
सं० अतीत (भतिजबीता हुआ 
जाना ) क० पु० बीताहुआ हो- 
चुका परे, गुजरा हुआ । 
पग्रा० अतीत 2) ( स० श्रतिथि ) पु० 
अतीथ । योगी, संन्यासी । 
सं० अतुल) (अर-नहीं, तुल-तो- 
अतुलित  लना ) गु० जिसका 
प्राणअलतोल | तोल नहीं। अपार, 
जो तोला नहीं जाय, अश्रप्रमाण, 
२अनूप। उत्तम,/ जिसकी बराबरी 
न होसके | 
सं०अत्यन्त(अतिजउलांघना,अन्तर 
पार ) गु० बहुतही बहुत/अतिशय। 
अधिक | 
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अथा 





सं० अत्यय (अतिजपार +- अयऊ 
जाना। इन्‍जाना) भा०पु० समा|पै, 
नाश, अपराध) गुनाह । 
सं० अत्याचार ( अ्रति-विरुद्ध +- 
आचार-चलन) भा ० पु०अन्याय, 
जुर्म, विदअत | 
सं० अत्युक्ति (अति-बहुत, उक्ति- 
कहना, वचन्‍बोलना ) भा० स्री० 
बहुत बढ़ावा देकर कहना, भूठी 
सराह करना, एक अलंकार का 
नाम) मुबालिगा | 
स० अन्न(इृदम्‌-यह ) क्रि०बि०्यहां। 
इस जगह, इस ठोर । 
सं० अश्रि (अद्-खाना वा बचाना ) 
पु० सात ऋषियों में का एकऋषि 
ब्रह्मा का बेटा । 
स० अथ (समुच्च ० अ्रव्य ० फिर, उप- 
रांत ) इसके पीछे, शुरू, आरंभ) 
इस तरह से । 
सं० अथया ( अथरफिर) वा) या ) 
समुच्च० या, वा। किवा। प्रकारा- 
न्तर | 
प्रा० अथाई (सं० अ>नहीं, स्था> 
रहना ) भा० स्री० जगह जहां 
लोग बातचीत और हँसी उट्या 
करने के लिये इकट्ठे होते हैं,बैठक। 
२ सभा; जमाव | 
ग्रा० अधाह (सं० अ>नहीं।स्थानर 
जगह। वा अगाध ) गु० गहरा, 
गंभीर। बहुतही गहरा, बेथाह । 


अद्‌ 
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झद्द 





भा? अद ( (६ ०अद्धें) गु०आधा। 
अधघ ९ 


सं० अदन (अद्जखाना) भा० पु० 
भोजन, खाना | 

सं० अदनीय (अद्‌+अनीय )म्मे ० 
पु० भोजन योग्य) खुदेनी । 
आ० अदब क्रायदा। आचार | 
सं० अदभ्न गु० बहुत, पूरा । 
है कल, 

प्रा० अद्सुआ | अरण) 

अद्धेडआधा। मर 


अठमरा 
“ मरना) गु० बोल ० 
अधमूआा हे 
बहुतही स॒स्त। 
अधमरा हे 
बहुतही अशक्, 
आधामरा हुआ, नीम मुर्दों । 
प्रा० अदल बदल बोल० एराफेरी/ 
पलटा । 
प्रा० अदला बदला करना बोल ० 
बदलना, पलटना, एक चीज़ के 
पलटे में दूसरी चीज़ लेना । 
ग्रा० अदहन ( स०्आादहन आर 
अधिक, दहन>जलाना ) प०दाल 
्ैे ९5 कप 
चावल अथवा ओर चीज़ पकाने 
के लिये बहुतही गमे पानी । 
सं० अदार ( अज>नहीं, दारान्ख्री) 
पु० कस्याणभायें, रेंडुवा । 
सं० अदिति ( अ्र-नहीं, दा-देना, 
जो दृःख नहीं देवे वा, दो काट ना) 
स्री० देवताओं की मा ओर दक्ष 
की बेटी ओर कश्यप मुनि की ख््री। 





सं० अदिन(अरनहीं,वा बुरा।दिनर | 


समय ) १० बुरादिन, बुरी दशा। 
खोटे दिन; खोटे ग्रह, कुदिन । 

सं० अद्रदर्शी क० पु० अस्पदृष्टि 
कोताह नज़र । 

सं० अदृश्य) (श्र + नहीं।हशु८ 

अद्ष्ट । देखना ) गु०अलख। 

जो देखने में न आवे, अगोचर, 
गुप्त, अदेख । 

स० अदेय (अरनहीं,देय-देनेयोग्य, 
दान्देना ) गु० नहीं देने योग्य । 

सं० अद्भा श्रव्य ०साक्षात्‌, सन्पुख। 

प्रा० अद्धी (सं०भ्रद्धेज्आाधा ) स्री ० 
आधीदमड़ी,२एकप्रका रकीतनजेब। 

सं० अद्भुत ( अत्‌ज्अचंभा। भू८ 
होना वा। भाउ्चमकना ) गु० अर- 
नोखा, अपूर्व। अजीब । 

स० अद्यापि (अद्य +- आप) क्रि ० 
वि० आजतक) अबतक | 

सं० अद्यावधि ( अ्रद्य + अवधि ) 
क्रि०णवि० अभीतक, इस समयतक। 

प्रा० अद्रक ( सं० आदेक) आद्रेंड 
गोला ) पृ० आदा। आद। कच्ची 
सोंठ । 

सं? अद्ठि (अद्‌-खाना) पु०पहाड़, 
परत, २ दक्ष) पेड़, सात | 

स० अद्वितीय ( अ>”नहीं, द्वितीय 
दूसरा ) गु० केवल, निकेवल, एक 
ही। २ अनूप) अतुस्य, लासानी । 

सं० अद्वेत ( अ्र-नहीं, ट्वैत-दूसरा) 
गु० जिसके समान दूसरा नहीं है। 


अंध॑ 
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श्राप 





्यज बे मिसस्‍्ल | 

ग्रा० अधकपाली (सं० अद्धेकपा- 
ल; अ्रद्धेल्‍्आाधा, कपालन्शिर ) 
स्री>अधशीशी,आधेशिर में पीड़ा। 

प्रा० अधवर ( सं०अद्धेल्ञ्ाधा)गु० 
आधीदूर, बीचमें। मध्य, दर्नियान। 

सं० अधम ( अवबन्बचाना ) गु० 
नीच) कमीना । 

सं० अधमण ( अपम +- ऋण ) क० 

: पु० ऋणी। खादक, क़ज्ेंदार । 

सं० अधर ( अननहीं, ध्ृ>रखना ) 
पु० होठ, नचेका होठ। २ बीच) 
शून्य स्त्र4 ओर धरती के बीच 

. को जगह, गु० नीच, कमीना/ 
छोटा, लघु । 

सं० अधराझत ( अधर-होठ,अमृत 
न्‍्अमी ) पु० होठों में की अमी । 

सं० अधम ( अरनहीं, धर्म-पुएय) 
पु० पाप|अन्याय,अपराध। अन्धेर, 
बुराकाम दोष, गुनाह | 

सं० अधम्मी ( अ्र-नहीं, धर्म्मी- 
धर्म करनेबाला ) क० पु० पापी/ 
दुराचारी। अन्यायी दुष्ट, दोषी, 
अपराधी, बदकार । 

प्रा० अधवाड़ ( सं० अद्धेल्आपा ) 
पु० कपड़े का आधा थान। आपे 
घर के लोग । 

स० अधरः ( ,«५० नीचे) तले । 
अध:ः $ 

प्रा० अधार (सं० आधार ) भा०पु० 


आसरा, आड़, २ खाना।आहा २, 
भोजन । 

स० अधारसिक ( अननहीं, धार्मिक 
न्धर्मी ) क० पु० अन्यायी। पापी, 
दु४, ब्रा | 

सं० आधि उप० पर, ऊपर, ऊंचा, 
२ मुख्य, प्रधान, रे बहुत, श्रधिक, 
४ सामने, ४ वशमें, यह उपसगे 
अप का उल्टा है। 

सं० अधिक ( आरधि>ऊपर ) गु० 
बहुत, विशष। ज़ियादह । 

सं० अधिकता (अधिक) भा ० स्री ० 
अधिकाई। बहुतायत) बढ़ती । 

स० अधिकरण (आधि> ऊपर, क्र 
करना ) पु० आधार, आसरा। २ 
व्याकरणमें सातवां कारक) जफ़े | 

प्रा० अधिकाई (सं० आधिक्य, अ- 
धिकज्बहुत ) ख्री ० बहुतात।बढ़ती। 

स० अधिकार ( अधि>ऊपर, करू 
करना ) भा० पु० हक़) बपौती। 
२ योग्यता, स्वामीपन। हे राज, 
४ अखि्तियार। ५ ओहदा, काम | 

स० अधिकारी (अधिकार+ ३ ) 
क० पु० अधिकार रखनवाला/ 
स्वामी, मालिक, धना, वारिस/ 
हक़दार, २ पुजारी, पणए्टा । 

स०्ञपिकूत म्मे०पु०अधिकार पाया 
हुआ, अधिकार किया हुआ। मक्त- 
बूज़ा । 

स० अधित्यका ( अधि +- त्यकृन्‌ 


श्रधि 
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श्रपे 





त्यजन्छोड़ना ) ख्री ०टीला, तराईे। 
दामन कोह) २ कुड़री । 

स० अधिप / ( अधि"ऊपर, पा> 
अधिपति । पालना ) क० पु० 
राजा। मालिक, स्वामी; प्रभु । 

स० अधिमास ( अधिज्अधिक/ 
मास-महीना ) प० मलमास। 
लोंद का महीना । 

सं० अधिराज ( अ्धिज्ऊपर वा 
प्रधान।/राजन- राजा )पु ० महा रा ज। 
राजाधिराज | 

सं० अधिरूढ़ ( अधि5ऊपर। रूढ़ 
रूह-जमना ) क० पु० आरूढ़। 
सवार । 

सं० अधिवास (अधि + वास वस्‌- 
रहना ) भा० पु० रहनेकी जगह। 
सकूनत । 

सं० अधिवशन ( अधि>ऊपर) वे- 
शन विशज-बुसना/ जाना ) बेठक। 
दरवार। इजलास । 

सं० अधिष्ठाता (अधि>ऊपर।स्था- 
ठहरना) क०पु० स्वामी, मालिक, 
रक्षक, पालनेवाला,अध्यक्ष।मुखर, 
अगुवा । 

स० अधिष्ठान(अधि + स्थान)भा ० 
पु० स्थिति; क्रयाम) मुक्ताम । 

सं० अधीत (अधि +- इत इ>जाना) 
म्में० पु० पढ़ा हुआ) पठित । 

सं० अधीलि ( अधि + इति इ८ 
जाना) भा०स्री ०पढ़ना/अध्ययन/ 


रख्वॉदगी । 

सं० अधीन ( अधि>पर अथवा बश 
इनजसस्‍्वामी ) गु० बसमें। आज्ा- 
कारी। दबेल) ताबेदार । 

स० अधीनता ( अधीन ) स्री० 
ताबेदारी। चाकरी। दबाव, हुक्म 
मानना । 

स० अधीर (अ-नहीं, धीर>धीरज 
वाला ) गु० चंचल, उतावला। 
घबरायाहुआ। असंतोषी, चपल। 
अस्थिर, हड़बड़िया। चटपटा। 
जल्दबाज़) वे सत्र । 

स० अधीरता ( अधीर )भा०स्री ० 
घबराहट, चचलाहट, उतावलीं। 
बेसबरी, हड़बड़ी। चटपटी । 

सं० अधीश ) (अधि>"ऊपर वा अ- 
अधीर्वर । धिक। इश वा ईश्वर 
स्सवामी ) पु० राजाधिराज/ 
राजाओं का राजा। महाराज) 
शाहन्शाह । 

सं० अधुना क्रि०वि० अब) इसवक। 

प्रा० अधूरा (अधपूरा) गु०अधबना। 
अनवना। प्रानहीं। नामुकम्मिल। 

प्रा० अधूराजाना बोल० कच्चाजा- 
ना; कच्चेबच्चे का गिरना । 

प्रा० अधेढ़ ( अद्धेन्ञाधा ) गु० 
अधबूढा, जिसको आधी उमर बीत 
गई हो यह शब्द खत्री के लिये 
बहुत वार बोलाजाता है । 

प्रा० अधेन ( सं० अध्ययन ) भा० 


भ्रपे 
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पु० पढ़ना, ख़्वॉदगी | 
प्रा० अधेला (सं० अ्रद्धं-आधा ) 
पु० आधा पेसा, पेसेका आधा । 
प्रा० अधेली ( सं० अद्धेन्ञ्ाथा ) 
स्नी० आधा रुपया, अठन्नी, आठ 
आना | 
स० अधोसुग्व गु० नीचे पुख किये 
हुये, शिर फुकाये हथे। उदास, 
सरनगू | 
प्रा० अधोड़ी ( सं० अर्द्ध:आधा ) 
ख्री० आधी खाल, मोटा और 
गाढ़ा चमड़ा जिसके ज़ते के तलें। 
टोल,डोलची ओर घोड़े के साज्ञ 
आदि बनते हैं । 
स० अध्यक्ष ( श्रधि-ऊपर। श्रक्न८ 
फैलाना ) पु० स्व्रामी, मालिक। 
प्रधान, मुखिया।म्ुख्य,अधिकारी । 
सं० अध्ययन (अधि +इ>पढ़ना) 
पु० पड़ना; पवित्र पोथियों का 
पाठकरना, ब्राह्मणों के पटकमे में 
का एक कमे | 
सं० अध्यवसाथ (अधि + अब <- 
सेजनाश होना ) पु० उद्यम) 
उपाय। रोज़गार । 
सं० अध्यापक (अधि+इल्‍्पढ़ना ) 
पु० पाठक; गुरू) उपाध्याय; आ- 
चाये। शिक्षक) वेद शाख्र पढ़ाने 
वाला । 
सं० अध्यापन (अधि + इच्जाना ) 
भा० पु० पढ़ाना। सबक देना । 


स० अध्याय ( अधि +इन्पढ़ना ) 
पु० पाठ; पते, सगे, प्रकरण बाब, 
परिच्छेद । 

सं०अध्यास (अधि--आस-बेठना) 
भा०पु० भात। खयाल, सम्बन्ध, 
ताललुक़, २ सत्य असत्य बस्तुकी 
जो अभेद प्रतीति है उसीका नाम 
अध्यास है | 

सं० अध्यासीन ( अधि + आसीन 
आस-बेठना) क०१० बेठाहुआ। 

सं० अध्चर ( अध्यन>मार्ग, रा८ 
देना अथोत्‌ जो सच्चा रस्ता बत- 
लाता है ) पु० यज्ञ) होम, बलि- 
दान | 

सं० अध्वा ( अध्वन>मार्ग ) स्री० 
राह। 

सं० अन->निषेषवाचक अव्यय) 
संस्कृत में जिस शब्द का पहला 
अप्षर सत्र हो उसके पहले श्र 
नहीं आता बल्कि ऐसी जगह पर 
अ को अन्‌ होजाता है जेसे अन- 
न्‍त) पर हिन्दी में व्यंजन के पहले 
भी भ्रन आता हे जेसे अ्रनदेखा । 

आअ० अनकवनांव्यड वह नौकर 

जिन्हें सरकार नोकरी देने की 

जिम्मेदार नहीं । 

ग्रा० अनग्व (अनखाना) भा० स्री० 
रिस। कोप। क्रोध, गुस्सा।२ डाह) 
३षो 

सं० अनख ( श्र +नख ) नखहीन, 


अन 
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जिसके नख न हो | 

गप्रा० अनसवाना क्रि० अ० कोप 
करना खिसियाना। क्रोध करना! 
गुस्सा होना। चिढ़ना। खुनसाना, 
खफ़ाहोना । 


छा सल्‌८० 
प्रा० अनगढ़, । हि के 
वरलह२  ह बी 
अनगढ़ी, स्त्री ० ध 
ना ) गु० 


अनबना। अड़वग) . अनसीखा, 
नहीं गद्य हुआ | 

प्रा० अनगढ़ीबात बोल ० वे ठिकाने 
बात, बे मेल बात, बे सिर पांव 
की बात; बेढंगीबात | 


प्रा० अनगणितो से० अगशि- 


अर श्म्ष्म ओ। 
अनगियत | हज 
आर प्र शि 
अनागेणती। _ हर 


गु० अपार), मे 

शुपार,अ संख्यात,बहुत/बेहिसाब। 

प्रा० अनॉगिना (स० अगशणित ) 
गु० नहीं थिना हुआ थे गिना। 
२ अनगणित, अपार, बेशमार, 
बेहिसाब । 

प्रा० अनागिना सहीना बोल० 
स्री को गर्भ का आठवां मदीना; 
जब लुगाई पेट से होती है उस 
समय का आठवां मदीना । 

छें० अनघ ( अन्नहीं। अपजूपाप ) 
गु० निष्पापी, निर्दोष, सीधा 
सादा, शद्ध, बेगनाह । 


प्रा० अनड्र (अन-नहीं। अड्गन्देह ) 
पु० कामदेव, एकवार महादेव ने 
अपनी तीसरी आंख की आग से 
कामदेव को जला दिया था उसी 
दिन से इसका नाम अनड्र हुआ, 
यमराज ओर श्रद्धा का पृत्र। 

प्राण्अनचाहत (अन-नहीं, चाह ना) 
गु० नहीं चाहा हुआ, अनिच्छित । 

प्रा० अनचित ( सं ०अ>नहों, चित्र 
सोचना ) गु० अचानक) एकाएक, 
अचीता । 

प्रा० अनजाना ( सं० अज्ञान ) गु० 
नहीं जाना हुआ, २ निववुद्धि । 

प्रा० अनजाने ( सं० अज्ञान ) क्रि० 
थि० बिनजाने, बे जाने बूके। नहीं 
जानके। अजान । 

ग्रा० अनर्जीवत ( स० अजीबित ) 
क० पु० मृतक) मुदो । 

संण्अनडुह (अनः-छकड़ा + वह 
लेजाना ) १० बेल । 

सं० अनदवान्‌ (सं० अनहुह ) पु० 
बेल । 

ग्रा० अनत (सं० अन्यत्र ) क्रि ०० 
आर जगह । 

सं० अनन्त(अन>नहीं।अन्त-पार) 
गु० अपार। निसका अन्त नहीं। 
असीम, बेहद पु० शेषजञी; शेप- 
नाग जिनके एक फनपर हिंदूलोग 
पृथ्वीकीं ठहरी बताते हैं। २ चोंदह 
गांठक़ा एक धागा जिंसकों भादों 


अंन 
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सदी १४ अथोत्‌ अनन्तचोदसके 
दिन पूजा करके हिंदुलोग अपने 
दहिने हाथ पर बांधते हैं। से विष्ण। 
धरणी। नक्षत्र; जीव, ब्रह्म, लाइ- 
न्तिहा । 

सं०्अनन्य (अन्‌>नहीं। अन्य ८दू सरा) 
गु०एकही,जिसको दूसरेका भरोसा 
नहीं । ु 

सं० अनपत्य(अन्‌ नहीं + अपत्य- 
पुत्र ) पुत्रहीन, लावरद । 

प्राण्अनपावनी ( सं०अ्प्रापणीय ) 
गृ० जिसको कोई न पे) दुलेभ। 
अप्राप्त । 

प्राणअनबनाव (अन>नहीं। बनावरू 
मेल ) भा० पु० अनरस, बिगाड़, 
फूट, नाचाको, ऐंटाएँठी, नाइत्ति- 
फ़ाक़ी । 

ग्राण्अनवेवा (स० अविद्ध।अ-न हीं 
व्यघ्ृ-बीधना) म्मे ० पु० अनदेदा/ 
अवेधा। नहीं छेदा हुआ, नहीं 
बाधा हुआ | 

ग्रा० अनवोल(अन-नहीं + बोल 
बोलना ) गु० चुपचाय। अवार, 
अबोल, अनबोला। चुपका, गूंगा। 

ग्रा० अनमल (अन>नहीं। भला त्अ- 
च्छा ) पु० ब॒रा। दुख । 

सं० अनभिज्ञ(अन्‌ + अभि + ज्ञार 
जानना )गु०नादान, नावाक्रिफ | 

प्रा० अनसना ( सें० अन्यमनस, 
अन्य-दूसरा। मनस्‌*मन वा उन्म- 


नस्‌ , उत्-ऊपर। मनस-"मन ) गु० 
घबराया हुआ। उदास।चिंता में। 
चिंतित, क्रिकरमेंद, पुतफ़किर । 
प्रा० अनमोल ( अनन्‍नहीं। मोल 
+क्रीमत वा से० अपूर्य। अ>नहीं, 
पूरय>मोल ) गु० अमोल)बढ़ि या। 
उत्तम, जिसका मोल न होसके। 
प्राएअनरस(अन-नहीं, रसनरस्त्राद ) 
पु० अनवनाव/ मित्रों के आपस में 
एंठाएंठी,फूट, नाचाकी। बिगाड़ | 
प्रा० अनरीति ( श्रन-नहीं। रीति 
चाल)ख्री ० कुचाल।कुढं ग। ब॒रीरीति। 
सं०्अनथ (अन्‌-नहीं, श्रथं-मतलब/ 
लाभ ) गु० हथा। बेफ़ायदा। अ- 
नचित/निरयेक।अकारथ। निष्फल। 
बेमतलब) पु० हानि, नुक्सान । 
सं० अनथकारी ( अनर्थ +कारी ) 
. क० पु० हानिकारक, मज़र । 
सं० अनल ( अन>नहीं, अलन्‍्पूरा 
होना, अथांत्‌ जिसमें चाहें मितना 
डालो पर पूर्ण नहीं हो व वा अन्‌ऊ 
जीता, निससे सब्र जीते हैं ) पु० 
आग, आगो, अगिन । 
सं०्ञनवद्यअन-नहीं।अवद्य-दोष) 
गु० निदोष, बेचूक, बेगुनाह। 
बेखता | 
सं० अनवधान ( अन>नहीं + 
अव्निश्चय + धाजधरना ) भ[० 
पु० आसक्षिरहित, बेतत्रज्जुह। बे 
पुहब्बत। थे ख़वाहिश । 


झने 





सं० अनवस्थित ( अन +- अब +- 
स्थान्ठहरना ) गु० अचेत,बेखबर/ 
असावधान, गाफ़िल । 
प्राण्अनसिस्व / ( सं० अशिक्षित 
अनसीरखा ९ अरनहीं। शिक्षि- 
तज्सीखा ) गु० अनपढ़, मूखे, 
अजान गर तालीमयाफ़ा । 
प्रा० अनसुना ( अन-नहीं, सुनना ) 
गु०नहीं सुना। नहीं ध्यान दिया, 
अनाकानी । 
प्राःअनखुनी करना । बोल ०कि- 
सुनीअनसुनीकरना $ सीकी बात 
पर कुद्ध ध्यान नहीं देना। नहीं 
सुनने का बहाना करना । 
प्रा० अनहित (से०अहित,अ-नहीं, 
हितजभला ) क० पु०बेरी, द्वेपी) 
बुरा करनेवाला। २ बुरा । 
प्रा० अनहोना ( अनज-नहीं, होना) 
गु० नहीं होनेबाला। असंभव, गेर 
मुपकिन । 
स० अनाचार (अन+नहीं,अाचार 
चालचलन ) भा० पु० बुरा चाल 
चलन कुचाल। कुरीति/ बुरा व्यव- 
हार, बदचलनी। बदचलन । 
प्रा० अनाज ? (सं०्अन्न)१० अन्न, 
नाज़ $ नाज) गल्ला । 
प्रा० अनाड़ी (सं०अनाय।|अन्‌>नहीं। 
आय-सब्य ) गु० गँवार। मूखे। 
भोँदू, फूहड़। बेडील) बेढंगा। सिख- 
नोत। कचा । 
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स० अनाथ ( अ-नहीं। नाथ स्वामी) 
गु० बिन मालिक, बिन मा बाप 
का। मुरहा, यतीम, बिन पतिकों 
लुगाईं। २ दुखी; दीन | 

स० अनाथालय ( अनाथ +-आ- 
लय ) धि० १० पृहताजखाना। 
यतीमखाना । 

स० अनादर ( अन>नहीं। आदर- 
मान, आ +द5फाड़ना) पु ० अ्रप- 
मान। हलकापन बेहजज़ती । 

स० अनादि (अन्‌-नहीं।आदि<पह- 
ले ) गु० जिसका शुरूअ नहीं; 
अविनाशी, सदा रहनेवाला । 

स० अनामय ( अन-नहीं।आपप+र 
रोग। अमृन्‍्बीमार होना ) गु० 
नीरोग, भला चेगा। बिन रोग, भा ० 
पु० अरोग्यता। नीरोगपन। नीरों- 
गता) सेहत । 

सं० अनायास (अन>नहीं। आयास 
नमिहनत) आर-सब तरह में, यस - 
मिहनत करना )गु० विनमिहनत। 
सहज। सुगम, भा० पु० सुगमता। 
आसानी, चेन! सुख । 

स० अनाहार (अन>नहीं, आहार 
खाना ) १० उपास। लंघन। भूखा 
रहना। फ़ाक्राकशी | 

सं० अनित्य (अ-नहीं,नित्यन्सदा) 
गु० जो सदा नहीं रहे; नाशवान, 
नाश होनेवाला) झूठा | . 

स० अनित्यला भा? स्री० भस्थि- 


अनि 


रता। फ़ना, नापायदारी | 

सं० अनियत ( अच्नहीं, नियत८ 
निश्चित, नि+ यम ) म्मे ० पु० अर- 
निश्चित, संदिग्ध, इत्तिफ़ाक्रिया | 

सं० अनिरुद्ध ( अ-नहीं। निरुद्धर 
रोका हुआ नि। रुध्‌- रोकना अथोत्‌ 
जो किसी से नहीं रोका जाय ) १० 
प्रद्यन्न का बेटा श्रीकृष्णका पोता 
और ऊपषा का पति) कहते हैं कि 
अनिरुद्ध शत्र॒प्न का अवतार था। 
गु० जो रोका नहीं जाय । 

सं०>अनिवेचनीय 0 (अ+ निशन॑ 

अनिवोच्या ( वचनीय>कहने 

योग्य ) जो कहने योग्य न हो, 
अकथ्प | 

स० अनिशम क्रि० वि० प्रतिदिन! 
रोज़मरों । 

सं० अनिल ( अन>”जीना ) थु० 
पदन। हवा। वायू। बाव। बयार, 
बतास, संख्या ४६ । 

स० अनिष्ट (अन्‌ + ३5) इष>"चाह- 
ना ) अप्रिय। श्रर्निच्छित, खराब/ 
बे चाहा। 

ग्रा० अनी ( सं० अणी ) ख्री * क्‍ 
तीखी धार, २ सं०अनीक ) स्री० 
फ़ोज, सेना; दल। कटक | 

सं० अनीक ( अन्र्जाना अथोत्‌ 
जिससे रक्षा होती है ) ख्री ० सेना; 
फ़ोज। कटक । 


स० अनीति ( अ्र-नहीं |- नीति> | 
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भरत 


अच्छा चलन) स्त्री० अन्याय; कु- 
चाल। बुरा चलन | 

स० अनीप ( अनीज्सेना! पा-रक्षा 
करना )क ० पु० सेनापाति। सरदार। 

स० अनीह(अन्‌-नहीं + हहा - मुध। 
इच्छा, चेष्ठा ) गु० जिसको ऋुछ 
चाह नहीं। चेष्टारहित,रे निगेण; 
बेरूप। ३२ शालसी, ढीला, बोदा! 
अयोध्याके एक राजा का नाम । 

स० अनीहा ( अन -+-३हा ) भा० 
स्री० उदासीनता। बेपरवाही । 

स० अनु उप०पीछे, साथ, अनुसार। 
बराबर, पास, अनुकरण, नकल! 
हरएक) कम थोड़ा । 

सं० अनुकथन(अनुन्पी दे + कथ्‌र 
कहना ) भा० पु० कहे के पीछे क- 
हना। वारंवार कहना/ताईद करना। 

स० अनुकम्पा ( अनु + कम्प्-कां: 
पना ) भा० सत्री० दया। कृपा; 
मेहरबानी । 

स० अनुकरण ( अनु-नकल। कु 
करना ) पु० नक़नल कर ना, अनुरूप 

सं० अनुकूल ( अनन्साथ, कूल 
घेरना ) गु० सहाय करनेवाला 
मददगार, क्ृपालु। दयालु, मेहर 
बान। अनुसार) मवाफ़िक | 

स० अनुक्रम ( अनुन्पीछे, क्रमः 
चलना) गु० क्रमानुसार/तर्ताबबार 
क्रमशः,भा ० १० प्रबंध। सूचीपत्र 
फ़रेहरिस्त | 


दत्त 
हे 


सं० अन॒ुग ( अनुन्‍पीछे + गम 
जाना ) क० १० अनुचर, सेवक! 
तावेदार । 


सं० अनुगाति ( अनुन्पीछे, गति | 
| स० अनुज्ञा ( अनुन्पीछे। ज्ञा> 


चाल ) भा० स्त्री० भनुमांते। स- 
म्पाते। मर्जी, आज्ना । 


सं० अनुगासी ( अनुनपीछे। गामी 


“चलनेव्राला) गप्ल्‍चलना ) क० 
पु० पीछे चलनेवाला।१० साथी। 
२ नौकर पेरोकार । 

सं० अनुग्रह ( अनु-पीछे। ग्रह 


लेना) भा० १० कृपा, मेहरवानी+ | 


प्रसन्नवा। दया । 
सं० अनुगहीत ( अनुन्पीले+ग- 


हीत ग्रहज्लेना ) म्में ० पु० दया | 
किया गया।निवराज्ञा गया। इहसा- | 


नमन्द । 

सं० अनुचर ( अनुन्पीछे। चर-८ 
चलनेवाला, चरज्चलना ) १० 
नौकर, दास) सेवक) चाकर।,पीछे 
चलनेवाला, * साथी । 

सं० अन॒ुचरी (अनुचर) स्नी ०-दासी, 
लोॉंड़ी, बांदी । 

सं० अनुचित (अन>नहीं। उचितर 
ठीक ) गु० अयोग्य, ठीक नहीं, 
नामुनासिव | 

सं० अनुज ( अनुन्पीदे, जन्‍पेंदा 
हो।जन-पैंदाहो ना)पु ०डोटाभाई। 

सं० अनुजा ( अनुज ) स्री० छोटी 
बहन | 
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सं ० अनुजीबी(अजु-पी दे, जी विन्‌ + 
जीनेवाला, जीवउनजीना ) क० 
पु० नौकर, दाप्त) सेवक) चाकर) 
पराधीन । 


जानना) भा० सत्री० शआ्राज्ञा। अनु- 
मति। हुक्म) चिताना। ताकीद । 

सं० अनुतप्त ( अनु-पीछे + तप्नर 
तपा हुआ ) क० पु० दुःखसे 
भराहुआ। रंजीदा । 

सं०अजुताप(अनु + तपल्‍्तपना)भा ० 
पु० पश्चात्ताप अफ़्सोस । 

सं० अनुदिन (अनु>हरएक दिन) 
क्रि०ण वि० हरएक दिन। दिन 
दिन; सदा, प्रतिदिन) रोजपरों | 

सं० अनुनय (अनु + नील्‍लेजाना) 
भा० १० विनय शिक्षा; अ्दब, 
नसीहत । 

सं० अनुनासिक ( अनु-पीदे। 
नासिकानज्नाक ) गु० सालनुना- 
सिक, जो अप्वर मुँह ओर नाक से 
बोल जायें, जेसे (5,ज।ण।न।म) 
और अनुस्वार | 

स० अनुपकारी ( अन्‌+ उप+- 
कारी, कृनकरना ) क० पु० उप- 
काररहित, बेफ़ज़ ।. 

सं० अनुपम ( अ्रन+नहीं। उपमा८ 
बराबरी ) गु० अनूष,उत्तम/अपूवे) 
जिसकी बरावरी न होसके, बेमि- 
साल बेनज्ीर | 
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सं० अनुपयुक्त म्में० पु० अयोग्य, 
नामुनासित्र । 

सं० अनुपल (€ अनु"कम, थोड़ा। 
पलरनिमेप ) पु० पल का 
साठवां हिस्सा; सेकएड । 

सं० अनुपात ( अनुन्पीडे, वरा- 
बर। पत्रूगिरना ) १० जेराशिक, 
बराबर, सम्बन्ध | 

सं० अनुपान ( अनु + पाजपीना ) 
ण॒० ओपधिका सहकारी, सह- 
योगी, ज़रिया। बदक़ों । 

सं० अनुबन्ध ( अनु + बन्धन्‍वां- 
धना ) वांधना। मिलाना) मेल; 
मिलाप) धातुका गणसूचक पूते 
पर अक्षर | 

सं० अनुभव (अनुन्पीछे,भ्रतहोना) 
भा०पु० ज्ञान, यथाथेज्ञान,/विचार, 
अनुभान। सोंचना। समभना। 
बूकना। तजरुबा | 

स० अनुमत (अनु +मत , पन्‌> 
सोचना ) म्मे० पु० सलाह दिया 
गया | 

सं० अनमति भा० स्री० सलाह। 
सम्पति | 

सं० अनुमान ( अनु"पीछे, मार 
मापना ) भा०पु० अन्‍्दाज्ञा, अठ- 
कल, विचार/ क्रपास, तखमीना | 

सं० अनुसानी क० पु० विचारने 
बाला। अन्दाज़ करनेवाला । 

सं० अनुमित ( अनु+मित) मार 





अनु 
मापना ) म्मे० पु० अटकला गया। 
क्रयास कियागया । 
सं० अनुमय ( अनु +मेय। मा> 
मापना ) म्में० पु० अ्रन्दाज़ के 
लायक़ । 
सं० अनुमोदन ( अनु + पुद्र 
हर्षित होना ) प्रशसा। समथेन। 
ताईद करना । 
सं० अनुमोदित (अनु + मुद) क० 
पु" आह्यादित, आनन्दित, खुश । 
सं० अनुयायी (अनुजपीछे, यायी- 
जानेवाला। याज्जाना ) क० पु० 
पीछे जानेत्राला। दास, नौकर। 
अनुचर, पेरोकार | 
स० अनुयोग ( अनु + युज्ञ-मि- 
लना ) भा० पु० तिरस्कार/ निरा- 
दर। वेकदरी | 
सं० अनुयोजन भा० पु० पूंछपांड। 
अपील । 
सं० अनुयोक्ता / (अनु + युज्मि- 
अनुधोजक » लना। मिलाना) 
पूंडपांड करनेवाला। अ्पीलांठ॥ 
अथोत्‌ अपील दायर करनेवाला । 
सं० अनुयोज्य म्मैं० पु० निन्दा- 
ग्य। क्राबिल हिक्कारत, रिस्पां- 
ट अथात्‌ वह जिसपर अपील 
कोजाथ | 
स०्ञनुरक्त (अनुन्साथ, रच्ज्ञु 
रंगना ) क० पु० प्रेमी; अनुकूल/ 
शायक्र/ आशिक् | 


शँ 


पद 3 


अनु 
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सं० अनुराग (अनुन्साथ) रह्जू- 
रंगना ) भा० पु० प्यार) स्नेह, 
प्रीति, छोह। मोह, घुहृब्व॒त । 
सं० अनुरागी क० पु० प्रेमी) 
सनेही। मुहब्बती | 
सं० अनुराधा (अनुत्पीछे, राधा- 
ल्‍विशाखा नक्षत्र, राधू-पूरा क- 
रना ) स्री० सत्रहवां नक्षत्र । 
सं० अनुरुद्ध / (अनु + रुघ्‌-रोक- 
अमुरोधित ५९ ना) मम० १० रोका 
गया। क्रेद कियागया । 
सं० अनुरूप ( अनुज्वराबर। रूप- 
टोल ) गु० बराबर, तुल्य। समान। 
एकसा, सटश। अनुसार, अनुहार। 
स० अनुशासक ( अन्नु +- शास्‌- 
सिखाना ) क० १० हाकिम । 
सं०अनुरोध / ( अनु + रुघ्‌ )भा० 
असुराधन ९ १० अपेक्षा, निस्वत, 
२ रोकना। हे आन्ञापालन/भाशय) 
सम्मति, तामील लिहाज्ञ । 
सं०>अनुरोधक / क० (० रोकने 
अनुराधी ५ वाला, आज्ञापा- 
लक) फ़माबरदार । 
सं०ण्अनुलेप ? (अनु + लिफ्ललगा- 
अनुलेपन | ना ) भा०पु० उबटन 
लगाना, तेल लगाना, सगेधादिक 
लेप । 
सं०ग्अनुलाम ( अनु-पीछे। लोग 
बाल) गु० बालसहित, यथाक्रप, 
विलोम । 


स०अनुवाद (अनु + वद्‌-कहना ) 
भा० पु० बारबार कहना, उल्था! 
तजुमा । 
सं०अनुवृत्ति (अनु + धृत्ति-बतेना) 
मागे। सेवा, ज़रिया, तामील । 
सं०अनुवेदना ( अ्रनु + विदू-वि- 
चारना ) भा० स्री० सहानुभूति/ 
हमदर्दी । 
सं०्अनुवजन ३ ( अनु + हजू+ 
अनुवतन  बजना बर्तना ) 
पीडेचलना,अनुगमन, पेरवी करना। 
सं०अनुशासन (अनु-पास,शास्‌ < 
सिखाना ) भा० पु० भआाज्ञा, हुक्म) 
शिक्षा) सीख । 
सं०अनुशीलन ( अनु + शीलज"अ- 
भयास करना) भा ० पु ० आालो चन। 
अभ्यास करना, सेवन | 
संण्अनुशोचन ( अनु + शचररंज 
करना ) भा ०१० पश्चात्तापकर ना। 
अफसोस करना | 
सं० अनुष्ठान ( अनु + स्थान्ठह- 
रना ) भा०पु० आरम्भ) आगाज़। 
अमल । ह 
सं० अलुसन्धान (अनुर पी छे,सम्‌- 
अच्छी तरह से; धा-रखना ) पु० 
खोज) पता, खोजना, तलाश। अ- 
न्वेषण, साजिश, तहक़ी क्रात, पूंछ- 
पांड, क्रद, प्रबन्ध, इन्तिज्ञाम | 
प्रागअनुसरना / सं० ( अनु + 
अलुहरना ५ सरण। अ्रनुब् 


भनु 
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हा सजजाना ) क्रि०अ० पीछे 
चलना, २ साथ चलना । 
स०अनुसार/(अनु-पीछे। स>जाना) 
भा०पु० बराबर।प्रुताविक्र) समान। 
सं०्ञनुस्यूतन्ओतप्रोत, परस्पर। 
बाहम, ख़ततमरत । 
सं०अनुस्वार ( अनु-पीडे, वरावर। | स०अन्तर (अन्त -सीमा, रानदेना ) 


स्ट-शब्द करना ) प० स्व॒रके सिर 
पर को बिंदी -। 

प्रा० अनूठा पृ० अनोखा, नया; 
अपूर्य 

प्राणगअनूप । ( स० अनुपम ) गु० 


का घर; ज़नानखाना। हरम । 
सं० अन्तकाल ( अन्तन्‍पिछला। 
काल"समय ) पु० मरनेका समय। ' 
मौत का समय, मौतकी घड़ी । 
प्रा० अन्तड़ी ( स० अन्त) अति 
वबांधना ) स्ली० आंत, अन्तरी | 


ए० भीतर, बीच, बीचको जगह, 
दूरी। २ मन। हे भेंद। फ़रक्) शु० 
ओर क्रि० बि० भीतर, बीच में । 
सं० अन्तरकथा ( अन्तर-बीच की। 
कथान्यात ) स्री० बात में बात । 


अनुप $ जिसकी बराबरी नहीं, | सं०अन्तरड्मिनत्र १० दिली दोस्त। 
उत्तम। श्र सवर्से अच्छा, बेमिस्ल। | सं०्अन्तरड्डस'मा ( अन्तर + ग+- 


२ दलदल । 
सन्ञनत ( अनजनहीं। ऋत-सां च। 


सभा ) सभा के अन्तरसभा; 
छोटीसभा | 


ऋ”जाना ) भु० क्रठा। स्री ०फ़ूठ | | प्रा०ण्अन्तरा ( सं० अन्तर ) पु० भ- 


स/०्ञनेक ( अन"नहीं, एक ) गु० । 


बहुत, ढेर। अधिक) कईएकः 
एकनहों । 
प्राण्यनेसे क्रि० वि०कुद से, टेढे । 
प्रा०्यनोग्वा गु० अनूठा, अ्रदूभुत । 
सं०्अन्त ( अम्‌-जाना ) पु० सीमा, 


जन अथवा गीत आदि का चरण 
पद, गु० बाचका, पास | 

प्राण्अन्तरिया ( सं० अन्तर ) १० 
तिजारी। जो तय एक दिन वी चर्म 
आकर तीसरे दिन फिर आब। 
अन्तरा, तप । 


आखिर, सिरा। खूंट, सींव/ समाप्ति, | सं०अन्तरिक गु०भीतरी, अन्दरूनी | 
न श (३ 
प्राहोना। <्‌ नाशहोना। मात, गु० सनण्अन्तरिद्ष ( (अन्तर स्तर और 


पिछला, शेष) निदान | 
स० अन्तःकरण ( अन्तर-भीतर। 
करणानइन्द्रिय ) पु० मन) चित्त) 
. हृदय, जी । 
सं० अन्तःपुर १० स््रियों के रहने 


अन्तरीक्ष $ पृथ्वी के बीच, 
इक्षूज्देखना वा अन्तर-भीतर, 
ऋश्ष-्तारा अथोत्‌ जिसमें तारे हैं) 
पु० आकाश, शून्य) अथर । 


$ 


स०अन्तरित ( अन्तर + इतज्गया 


अन्त 


हुआ) मध्यका। बीचका;द मिया नी | 
सं० अन्तारितकृषक ( अन्तरित +- 
कृपक, क्ृपू-जोतना ) क० पु० 
शिकमी काश्तकार। वह किसान 
जो मोरूसी काश्तकार से लेकर 
ज़मीन जोतता है । 
प्रा०ण्अन्तरी (से०अन्त्र, अतिजबांध- 
ना ) स्री० आंत, अन्तड़ी । 
प्रा०्अन्तरियांजलना बोल ० बहुत 
भूख लगना, भखामरना । 
प्रा० अन्तरी काब लग्वो लना बोल० 
भूख भें पेट भरके खाना । 
प्राग्अन्तरियों में आग लगना 
बोल ० बहुत भूखा होना, बहुत भूख 
तगना, बहुत भूखों मरना | 
सं०अन्तरीप ( श्रन्तर >भीतर,आप< 
पानी ) प० धरती का वह टुकड़ा 
जो समुद्र में दूर तक चला गयाहों 
जैसे कन्याकुमारी । 
प्रा० अन्तजोसी | ( अन्तरजमन/ 
स॒० अन्तथामी $ यम्त्ठहरना। 
फलना ) गु० मन का वात जानने 
वाला, घटघटनिवासी, पु० परमे- 
श्वर। ईश्वर, परमात्मा | 
प्रा० अन्तधोनहोना | ( सं० 
अन्तध्यानहोना ( न्तर््धांन,अ- 
न्तर"भीतर, धा>रखना। पकड़ना) 
क्रिःअ० अलख होना। छिपजाना। 
नहीं दीखना। बिलाजाना/गुप्तहो ना। 
ग़ायव होना । 
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अन्ध 


से० अन्तःपट (अन्तर-बीचर्में,पट- 
कपड़ा ) पु० परदा, ओद) आड़) 
क्रनात) टट्ट। । 

सं०अन्तवेत्ति भा०ख्री०दिलीहाल। 

सं० अन्तहित (अन्तर>भीतर,धाऊ 
रखना) गु० अन्तद्धों न; छिपा। अ- 
लख।, अदृश्य । 

स० अन्तिक प०समीप।मित्र।चूलहा। 
जेठी बहिन । 

सं० अन्तिम गु० पिछला/आखिरी। 

सं०अन्त्रावलि (अन्त्र-आंत।अतिर 
बांधना। अवलिन्पांत ) स्री० बहुत 
सी अन्तड़ियां।अ्रन्तड़ियों की पांत । 
जसे; धरि गाल फारहिं उरबिदाराहिं 
गलश्रैत्रावलि मेलहीं रामायणल ० । 

सं० अन्ध ( अन्प-अधा होना )गु० 
अधा, सरदास, बिन श्रांखका, १० 
अंधेरा | 

सं० अन्धकार ( अन्ध"अन्धा। का र< 
करनेबाला, कृत्करना)प० अ्रधेरा, 
आापयारा | 

सं० अन्धकूप (अन्ध-अन्धा, कूप- 
कुआं ) १० अन्धाकुआं, ऐसा कुआं 
जिसमें घास पात जमजाता है और 
पानी नहीं होता । 

ग्रा० अन्धड़ (स०अन्ध) पु० आंधी। 
तृफ़ान । 

से० अन्धपरम्पराग्रस्त म्मे० पु० 
पुरानी रीतों में फैंसाहुआ। क्रदीय 

रस्मों में मृव्तिला | 


अन्प 





प्रा० अन्धला  ( सं०्अ्न्ध ) गु० 
अन्धा ५ बिन आंख का। 

सूरदास, आंख फूटा। नेत्रहीन | 

प्रा० अन्धाधुन्ध बोल ० अंपेर, बेहि- 
साब। बेठिकाना। बहुतही बहुत 
अन्धों की तरह, आंख पूंदे । 

प्रा० अन्धाधुन्धलुटाना बोल० उ- 
ड्राना, बेहिसाब खर्चे करना, बेडि- 
काने खर्च करना, बेफायदह खचे 
करना, आंख पृंदे खचे करना | 

सं०अन्धसुत ( अन्धन्थन्धा,सुत८ 
बेटा ) पु०अन्धेका बेटा,अन्धे राजा 
पृतराष्ट्‌ का बेटा दुर्योधन । 

प्रा० अन्धियारा ( सं० अन्धकार ) 
पु० अंधेरा, अन्धकार । 

ग्रा० अधेर (सं०अन्धकार ) पु०अंधे- 
रा।अन्याय। बखेड़ा।उपद्रव,अन्धा ध- 
नध। उत्पात, अनीति, बलवा।दंगा | 

ग्रा० अधेरकरना वोल० अन्याय 
करना/अनी।ते करना,उपद्रव करना/ 
अन्धाधुन्ध करना । 

प्रा० अधेरा ( सं०अन्धकार) पु०ओ- 
धियारा। अन्धकार । 

ग्रा० अधेरीकोठरी बोल० ऐसी 
कोठरी जिसमें अंधेरा हो, २ पेट, 
गर्भस्थान, कोख। धरन | 

स० अन्न ( अदज्खाना वा अनूऊ 
जीना ) १० नाज,अनाज।खाना | 

सं० अन्नकूद ( अन्न-खाना। कूट८ 
ढेर ) पु० दीवाली के दूसरे दिन 
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अन्यां 





का पर्व, जिसमें हिन्दूलोग बहुत 
सा खाना ओर तरकारियां बनाकर 
अपने देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। 

सं० अन्नजल / बोल० दानापानी। 

अन्नपानी ५ संयोग, पु० खाना 

पीना । 

सं० अन्नदाता(/अन्नज्अनाज,दाताऊ 
देनेवाला, दानदेना ) बोल ०पाल- 
नेवाला। बचानेव्राला। मालिक, 
दयावन्त) उपकारी, दाता । 

सं० अन्नपू0्णा( अन्न-खाना/पूर्णा- 
भरनेवाली ) ख्री० दुर्गा का नाम। 
योगमाया। देवी । 

सं० अजन्नप्राशन ( अन्नन्ञ्ननाज वा 
खाना। प्राशन-खिलाना, प्र>शुरू- 
अ। अशू-खाना ) १० जब वालक 
छः महीने का होता है तब पहली 
बार अनाज अथवा खीर भादि 
खिलाना | 

सं० अन्य ( अन>जीना ) गु०और, 
दूसरा, गेर । 

सं० अन्यतर गु० कोई एक | 

सं० अन्यथा ( अन्य-औओर, था८ 
प्रकार अर्थमें प्रत्यय) क्रि० वि०और 
प्रकार से, और तरह से, नहीं तो 
गु० उलठा । | 

सं० अन्याथ ( अजनहीं, न्याय>इ- 
न्साफ़, धमे ) बेइन्साफी, अधर्म, 
उपद्रव। जुर्म | 

सं० अन्यायी ( अन्याय ) गु० 


झ्न्पो 


अन्याय करनेवाला,अपर्मी , दुशत्मा। 
ज़ालिम | 

सं० अन्योन्य (अन्य/-+अन्य) गु० 
आपस में, एक दूसरे को, पररपर, 
बाहम | 

सं० अन्योन्याथित गु० एक दूसरे 
के साथ संबंध रखनेवाला। लाज़िम 
मर्म्म | 

सं० अम्वय ( अनुन्पीछे।इण्‌र- 
जाना ) पु० वंश, कुल। २ पदच्छेद। 
श्लोक के पदों का संबंध मिलाना। 
तरक्रीवनहवी । 

सं० अन्विन म्म० पु०युक्व,शामिल, 
प्रा । 

सं० अन्वेषण ( अनुन्पीले। इपू- 
जाना ) १० खोजना, पता लगाना, 
हेरना, दूं ढ़ुना, तलाश करना । 

ग्रा० अन्हवाना ( अन्हाना) क्रि० 
स० नहलाना। अंग धोना, स्नान 
कराना | 

ग्रा० अन्हान ( स० स्नान वा अब 
गाहन ) १० स्नान, अन्हाना । 

ग्रा० अन्हाना (स० अवगाहन वा 
रनान ( क्रि० अ० अन्हाना, स्नान 
करना, शरीर साफ़ करना | 

सं० अप), उ१० से; उल्लगा। हानि; 
नहीं बुरा। भेद। छिपाव/ बुरीतरह 
से; अलग, भिन्न । 

सं०्अपकषे (अप -+कृप्ल्‍खी चना ) 
भा०प१ु०खींचना,न्यूनता। निरादर | 
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अप 





स० अपकार (अपज"उलटा वा बुरा 
वा हानि। दकृत्करना ) भा० पु० 
बिगाड़, बुरा करना, हानि। 

सं० अपकारी क० १० हानि करने 
वाला, नुक्सान करनेवाला । 

सं० अपकीसि ( अपन्‍-बुरा। कीर्ति 
ञ्यश ) भा० सत्री० बुराई, बद- 
नामी, अपयश, कुयश | 

सं० अपक गु० कचा, खाम | 

सं० अपगति भा० ख््री० दुरदंशा 
बुरीहालत । 

सं० अपगा (अपनी चे।गप्रजा ना) 
स्री० नदी, दरिया । 

सं० अपचय ( अप-+चि>चुनना ) 
भा०पु० गिरना।हानि, नुक्सान । 

प्रा० अपडर भा० पु० मिथ्याडर, 
अपना से डर। 

पग्रा० अपल गु० पापी, अप्रतिष्ठित। 
बेइज़्जञत | 

ग्रा० अपलि(सं०आपत्ति) भा० स्धी ० 
अपमान, मुर्सीवत, बह ज़्ज़ती, २ पति- 
रहित, उपपति । 

स० अपत्य (अजनहीं,पत्‌-गिरना ) 
जिसके द्वारा पितर न गिरनेपार्वे। 
पुत्र, सन्‍्तान, श्ोलाद । 

प्रा० अपना सं० सबेना० निजका, 
आपका | 

प्रा० अपनीगाना, बोल श्रपनी 
तारीफ़ करना। अपनेतरई सराहना । 

प्रा०अपनाना क्रि०स ० अपना करना। 


अप 
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जप 





प्रा० अपनाथत ख्री०नाता, सबन्ध, 
भाईचारा, पराना । 

सं० अपनीत ( अप+-नीत, नीच्ले 
जाना ) म्र्म० पु० हटायागया, दूर 
कियागया । 

सं० अपश्रश (अपन्‍्से,भ्रश-गिरना) 
भा० १० गेवारी बोलचाल! व्या- 
करण की रीति से अशुद्ध शब्द। 
व्याकरणविरुद्ध शब्द, विगड़ाहुआ 
शब्द । 

सं० अपमान (अपज्उलटा, मान 
आदर ) १० अनादर, निरादर, 
तिरस्कार, हलकापन, बेइज़्ज़ती । 

सं० अपयश ( अपच्उलटा, यश 
नामवरी ) पु० बुराई, बदनामी, 
अपकी त्ति। बुरानाम | 

सं० अपर ( अ>नहीं, पृ-भरना वा 
अ<नहीं। परजदूसरा ) गु० और, 
दूसरा, एक ओर, दूसरा कोई । 

सं० अपरमित ( अ + पर + मित) 
मान्नापना। मापना) बेपरिमाण; 
बेहद, श्रनगिनत । 

सं० अपरम्पार ( अ-नहीं, पर-दू- 
सरा। पारज्थन्त ) ग॒० अपार, 
अनंत, बेहद जिसका पार नहीं | 

सं० अपराध ( अपज्बुरीतरह से, 
राध८पूरा करना ) १० पाप, दोष, 
अधमे, प्रन्याय। जु्मे, गुनाह । 

सं० अपराधी ( अपराध ) क० पु० 
पापी; दोषी, अधर्मी, गुनाहगार, 


मुजरिम | 

सं० अपराह्ृ ( अपर- पिछला, भ्रष्ट 
दिन ) पु० तीसरापहर,सेपहर | 

सं० अपरिचित गु०? वेजान पाहै- 
चान, अनजान, श्रजनबी । 

स० अपरिष्कार भा? पु० अप- 
विन्नता। मेलापन | 

सं० अपवग ( अपूभिन्न, अलग, 
बगें>पद, दर्जा, अर्थात्‌ सब दर्जों 
से अलग और बढ़कर है ) पु० 
मुक्ति; मोक्ष; परम्पद, परमगति, छुट- 
कारा। निस्तारा, उद्धार। नजात । 

सं० अपवाद ( अपन्बुराधवद्‌"क- 
हना) पु ०गाली/निन्दा/ दोष।बुराई, 
बदनामी । 

सं० अपवाहन (अ्रप + बह- लेजा- 
ना; फुसलाना। लोगों को बहका 
लेजाना ) एक राज्यसे दूसरे राज्य 
में लेजाकर बसाना | 

सं० अपविश्न ( अ्र-नहीं, पत्रित्र> 
शुद्ध ) गु० अशुद्ध, मेला।अ्रपावन, 
नापाक | 

सं० अपशकुन ( अप-बुरा, शकुन 
>सगुन ) पु० वृुरासगुन, बुरा जत- 
लानेवाला। अ्रशुभ जतलानेबाला 
चिह | 

सं० अपशब्द ( अपच्बुरा, शब्द ) 
१० वुराशब्द, अशुद्धशब्द, ऐसा 
शब्द जिसका फुछ अथ नहीं, मुह- 
मिल २ पाद। गोज़ । 


अंप 
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सं० अपहरण ( अ्रप"अलग/हले- 
जाना ) भा० पु० कुर्क़़ी । 

सं० अपहरित म१० पु० छीनलि- 
यागया, हरालियागया । 

सें० अपहारी क० पु० हरनेवाला । 

सं० अपहत म्म॑० १०कुकेतहसील । 

सं० अपादान (अपन्से, आदानर 
लेना ) भा०पु० जुदाकरना, विभाग/ 
२ व्याकरण में पांचवां कारक । 

सं० अपान ( अपन्‍्नीचे +- अन्‌ ८ 
जीना ) पु० शरीर के पांच पत्रनों 
में से एक जो गृदा से निकलती 
है, अधोवाय, गोज़, < कहार। 
ह बरुण गु० अपना, * पानरहित । 

सं० अपाय ( अपन्ब॒रीतरहसे,इण+> 
जाना ) पु० बिगाड़, नाश, हाने) 
२ जुदा होना । 

सं० अपार (अ्र-नहीं, पार-अन्त ) 
गु० अनन्त, अपरम्पार, अनमिलत, 
बेहद । 

सं० अपावन ( अ>नहीं, पावन 
पवित्र )गु० अशुद्ध, अपवित्र, मेला | 

प्रा० अपाहज गु० लूला, लँगड़ा, 
सुस्त । 

सं० अपि उप० भी, तिसपर भी। इ- 
सके सिवाय, इसपर भी, बलिकि, 
यहांतक, तो भी। तब भी। जोभी, य- 
दपि, निश्चय, केवल) ओर भी, 
पास, मिला हुआ । 

आ० अपील अनुयोजन, मुराफ़ा, दु- 


बारा नालिश, बड़े हाकिम से फ़र- 
याद | 

आअं० अपीलॉट अनुयोजक, अपील 
करनेवाला । 

प्राण्अपूत (सं० अपुनत्र, अरनहीं, पृत्र 
न्‍्बेटा ) गु० विन लड़केवाला, नि- 
बेश, २ कुपृत । 

सं० अपूत ( अजनहीं। पू-पवित्रक- 
रना ) म्मे ०५० अर्पत्रित्र, नापाक | 

सं० अपूर्ण ( अ्ननहीं, पूरण>पूरा ) 
गु० पूरा नहीं, अधूरा, नातमाम। 

सं० अपूरव ( अजनहीं। पूर>पहले, 
अथात्‌ जो पहले न देखा गया ) गु० 
जिसको पहले कभी नहीं देखा हो, 
उत्तम, अनूप, अनोखा, नया? 
अजीब | 

सं०अपृष्ट (अ-नहीं, प्रच्छू>पूछना ) 
म्मे० पु० बे पूछे । 

सं०अपक्षा(अप + इश्ष-देखना)ख्री ० 
आशा, भरोसा, इच्छा, ख्वाहिश, 
ज़रूरत, २ सम्बन्ध, निस्त्रत | 

सं० अपेय ( अ+पेय) पातपीना ) 
म्मे०पु० नहीं पीने योग्य । 

प्रा० अपेल ( अ-नहीं, पेलना न्‍्टा- 
लना) गु० अचल।, अटल, अमिट। 

सं० अप्रकाशित म्मे० पु० प्रकाश- 
हीन। अधेरा, तारीक । 

सं० अप्रचारित म्मे० पु० चलन 
बाहर। गेर मुरोवज । 

स०्अप्रतिष्ठा ( अ-नहीं। प्रतिष्ठा 


अप्र 
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बड़ाई ) भा० स्ली ० अपयश॥ अ्रप- 
मान) बुरारै। बदनामी । 

सं०अप्रतिहल म्मै०पु० बेरोक। नाश 
रहित, सावधान । 

सं० अप्रधान ( अन्‍्नहीं। प्रधान 
पुर्य) गु०जो मुख्य नहीं) अप्रुख्य) 
२ आधीन | 

स० अप्रमाणिकान्नति ( अ्र+प्र- 
माणिक+-उन्नाति ) भा० स््री० श- 
तीतरकी । 

सं०्ञ्प्रमाणीय गु० अविश्वासीय/ 
बे एतिबार | 

सं०्अप्रमेय (अरनहीं। प्रमेपमापने 
योग्य। प्र्बहुत, मात्मापना ) 
मगी० घु० अपार, अनन्त | 

सं०्अप्रसन्न ( अननहीं।प्रसन्न-ख़श/ 
हर्पित ) गु० दुखी, मलीन/रदास/ 
नाराज़ | 

स० अप्रिय ( अजनहीं। प्रियरपि- 
यारा ) गु० दुःखदायी, नापसन्द। 
नागवार। पु० शज्रु, दुश्मन | 

सं० अप्रीतिकर क० १० निदुर। बे 
मुहब्बत, वे ख़लक़) वे उन्स | 

सं० अप्सरा ( अ्पूजपानी। छु८ 
चलना। अ्रथाव्‌ जो समुद्र से पैदा 
हुई। वा जिसको नहानेकी बहुत 
रुचि हो ) ख्री ० स्वभ की खरी। इंद्रकी 
सभा में नाचनेवाली, उबेशी, 
रम्भा आदि | 

प्राणअफल ( अन्‍्नहीं। फलल्लाभ ) 


गु० था। निष्फल। बे फ़ायदा । 
प्राणअफसोस अहः ओह। अ्रचम्भा। 
पछताब । 
प्रा० अब ( स० अद्य ) क्रि० बवि० 
इस घड़ी। इस समय। अ्रभी २, 
इसके पीछे । 
प्रा०अबका बोल० इस वार का। 
प्रा० अबकी बोल ० इस बार। इस 
बरस | 


प्राणअवतक ) बोल० इस घड़ी 
अबललक /» तक, इस समय 
अबतोड़ी | तक । 


प्रा०अबनव होना बोल“ मौतका 
समय पास आना, मरनेपे होना | 

सं० अबन्धित ( अच्नहीं, बन्ध्‌- 
बांधना ) म्मै० पु० बन्धनरहित॥ 
अयुक्त, स्वच्छन्द, मुक्त | 

सं० अबल अज्नहीं, बलन्जोर, 
गु० पु० निवल, निबेल, दुबला, 
कमज़ोर | 

स० अबला ( अवल ) गु० ख्री० 
निबली, दुबली, कमज़ोर, ख्री० 
ल॒गा३) स्री, नारी | 

सं० अवाक अचन्‍्नहीं। वाक-बोल, 
गु० अबोल) चुप, गंगा; मौन । 

स० अवुध ( अ-नहीं। बुध-पशण्डित ) 
गु० अबूक, मू्खे, असमभक। अ्र- 
ज्ञानी; बेवकूफ) जाहिल । 

प्रा०अबूक ( सं० अबुध ) गु० मूखे। 
असमभ, अ्नसमक। अज्ञानी | 


अवे 


प्रा० अबेर ( सं० अबेला। श्र>नहीं , 
बेलाजसमय ) खत्री० देरी, देर, 
दील! विलम्ब, कुबेला | 

प्रा० अबोल ( अ-नहीं। बोल वो- 
लना ) गु० चुपचाप, अवाक्‌, 
खामोश । 

सं०अव्ज ( अपू-पानी। जनजपेदा 
होना) पु०कमल, पद्म, * चांद। 
चोदह रत्न जो समद्र से निकले | 

सं०्आब्द ( अपून्‍पानी। दा-देना ) 
पु० बादल) मेघ, २ बरस, साल। 

सं०्अत्धि ( अपन्पानी। धानरखना) 
पु०समुद्र।/ सागर, सातकी गिनती । 

सं० अभय ( अजनहीं। भयच्डर ) 
गु० निटर, निरभय। निधड़क । 

सं० अभमयदान भा० पु० शरण- 
देना, जानवखशी | 

प्रा० अभमाग ( स० अभाग्य ) पु० 
बुराभाग। दुर्देशा। खोटी दशा, बद्‌ 
क्रिस्मती | 

प्रा० असागा ( स० अभाग्य ) गु० 
मन्दभागी। भाग्यहीन, कमबख्त, 
अभागी । 

सं० अमाग्य ( अज्नहीं। भाग्य- 
भाग ) १० अभाग/ बुरा भाग, 
बुरी दशा, दुर्दशा, कुदशा, गु० 
अभागा, मंदभागी। कमबख्त । 

सं० असाव ( अजनहीं, भाव 
होना। भूज्होना ) १० नहीं होना/ 
नाश अदममौज़दगी | 
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सं० अभि उप० पास) को, इच्छा, 
चाह। बार बार। चारों ओर से। 
बहुत, साम्हने। ऊपर, अधिक/ 
पहिले | 

स० अभिवख्या स्लरी० शोभा। सेद- 
रता, ख़बसूरती । 

सं० अभिगमन भा० पु० निकट 
जाना) पास जाना । 

सं० अभिजित्‌ १० नाम नक्षत्र जो 
उत्तरापाह के चतुर्थ चरण और 
श्रतरणा के प्रथम चरण से बनता 
हैं, योधा। जीतने वाला | 

सं० अभिधान वु० कोष) शब्द- 
संग्रह, लुगत | 

सं० अशभिनय प० नाटक का खेल । 

सं० अभिप्राय ( अभि>चाह। प्र८ 
बहुत, इशज्जाना वा अभिर 
चाह, प्रिज-पूरा करना ) पु० मत- 
लब, प्रयोजन; अथेविचा र। इरादा) 
मनोरथ। आशय, इच्छा, चाह, 
सम्मति | 

सं० अभिप्रेत म्में० पु० वांद्धित, 
मुराद मक़सूद । 

सं० अभिमत (अभिन्‍बहुत। मन 
मानना वा जानना ) म्मे० पु० 
चाहाहुआ/ मानाहुआ, पसंद 
कियाहुआ। सम्मत। वांछित | 

सं० अभिमषेण ( अ्रभि+ मृपूऊ 
छना) भा० पु० सम्भोग) सहबत/ 
परस्नीगमन। हना । 


फ्र्भि 
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सं० अभिमान ( अभि>ऊपर। _ 
घिके) मन"जानना ) पु० घमड़, 
अहंकार, मद, दाप, दपे। ग़रूर। 
शेख्री। अकड़ । 

सं० अभिमानी (अभिमान ) क० 
पु० घमंडी। अकड़बाज़, शेखी- 
बाज़। अ्रहकारी । 

सं० अभियुक्त / (अ्भिल्‍्सामने, 
अभियोग्य » युजन्‍्जोड़ना ) 
म्मे० पु० प्रतिवादी।मुदआअलेह। 

अभियोग १० नालिश, पुक्दमा । 

सं०्अभियोगी / अभियोक्ता, क० 
अभियोजक * पु०वादी। मुददई । 

सं० अभिशुग्त ( शअ्रभिज्सामने, 
प्रुख-पमुंह ) शब्दयो० अव्य० 
सामने) रूवरू। पेश | 

सं० अभिराम (अभिज”सामने। रम्‌ 
>खेलना ) गु० सुन्दर) प्यारा, 
मनोहर | 

सं०अभिलाष ( (अभिन्‍्ब्रहुत,/लपषर 
झभिलाषा ) चादना) भा०खतरी० 
इच्छा, चाहना। कामना, चाह । 

संण्अभिलाषी ( क० १० चाहने 
अभिलाघुक ) वाला, लोभी। 
ख्वाहिशमन्द आजेपन्द । 

सं० अभिवादन ( अ्रभि+बदू> 
कहना ) स्तुति; नम्स्कार। बंदगी | 

सं० अभिषिक्त ( अभिजसामने। 
सिच्जसींचना ) म्में० पु० तिलक 
कियागया । 


सं० अभिषेक (अभिज्ऊपर) सिच्‌ 
>सींचना ) भा० पु० राजतिलक 
देने के समय का स्नान। २ मन्त्र 
देते समय शिरिपर पानी दालना। 
शान्तिस्नान । 

सं० अभिसन्धान भा० पु० प्रि- 
लाप) + कपट | 

सं० अभिसन्धि भा० सत्री० ख़ब 
मेल, धोखा । 

सं० अभिसम्पात १० संग्राम,युद्ध। 
नाश। 

ग्रा० अभी (अब-+ ही) फ्रि० वि ० 
इसी घड़ी, इसी दम, इसी समयर। 
तुरन्त । 

सं० अमीर ( श्रर नहीं, भीरु८ 
टरनेवाला ) गु० निर्भेय) निर्दोष, 
पु० महादेव, भेरव, शतावरि । 

स०ण अमीए ( अ्रभिज्वहुत) इष्ट८ 
चाहाहुआ। इप्-चाहना ) म्में० 
पु० चाहा हुआ। बहुत चाहाहुआ। 
मनमाना। प्यारा, चहीता, पसन्द | 

सं० अभूतप्रूव म्मे० १० जैसा कभी 
पहले नहीं हुआ। अद्धत। अजीब | 

सं०्अ्रभ्यन्तर गु० भीतरी।अदरूनी। 

सं० अभमद ( अर>नहीं, भेद-"दिपी 
बात ) गु० जिसका भेद नहीं 
जाना जाय। २ जाना हुआ। रे 
जो नहीं टूटसके, मिसमें कुछ 
नहीं घुससके। पु० मेल | 

सं० अभ्यथना - ( अभिरसामने। 


अभय 





अरथनानमांगना ) भा० स्त्री० 
निवेदन, दरख्वास्त | 

सं०अभ्यस्त म्मे ० पु० आदी) खूगर। 

सं०अभ्यागल अभिनसामने, पास, 
आ्रगत-आयाहुआ, आर। गम 
आना ) पु० पाहुना। अ्तिथि। 
मेहमान गु० आया हुआ। 

सं० अभ्यास (अभिन्‍्वारबार, अस्‌ 
>फेंकना। और अभि उपसर्ग के 
साथ आनेसे इसका अथे दोह- 
राना होता है ) ० साधन, चिंतन/ 
बारबार करना। रब्त। मश्क्त | 

सं०अभ्यासक 0 क० पु०्अ्रभ्यास 
अभ्यासी * करनेवाला | 

सं० अभ्युदय ( अभि+ उदय, उत््‌ 
+इच्जाना ) भा० १० हृद्धि, 
ऐश्वय्ये, हश्मत | 

स० अभ्न ( श्रश्नतजाना ) १० बा- 
दल) मेघ। २ आकाश अन्न । 

सं० अमड्ल ( अच्नहीं, मझ़ल- 
कुशल, कल्याण ) गु० अशुभ/ 
बुरा, पु० अकल्यागा। अशुभ । 

प्रा० असमचूर ( सं० आम्रच्णे 
आम्र-आम,चूरों- चूर) पु ० सुखाये 
आम के टुकड़े वा फॉँक | 

सं० अमत गु० मतरहित, धमेहीन, 
लामज़्हब | 

सं०्अमर ( अर-नहीं, म>मरना ) गु० 
जो कभी नहीं मरे। अविनाशी, 
सदा जीतारहनेवाला पु० देवता। 
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"डा 72म-कऔट इतिकफेसकथामिम्सक के. 


२ अमरकोष का बनानेवाला । 

सं०अमरपति ( अमर-देवता, पति 
स्वामी ) पु० इन्द्र। देवताओं का 
राजा | 

प्रा० असरपुर | ( अ्मररदेवता। 
अमरलोक $ पुर, लोक>जगह ) 
पु० स्वगं। बहिश्त 

प्रा० अमराई ( सं० आम्रराजि 
आम्रर्ञाम, राजि>क्रतार ) सत्री ० 
आंबों का बाग । 

सं०अमरावती ( अमरजदेवता, वत्‌ 
ज्वाली ) अर्थात्‌ जिसमें देवता 
रहते हैं; स्री० स्व॒र्ग। इन्द्रकी राज- 
धानी। देवलोक । 

प्रा०अमरूत ( स० अमृत ) पु० एक 
फलका नाम) अमरूद । 

सं० अमरेश ( अमर>देवता, इशर 
राजा ) पु० देवताओं का राजा। 
इन्द्र । 

प्रा०असयोद / ( अरनहीं। मयोदा 

सं०अमयोादा $ +मान, इज्जत ) 
स्री० अनादर, अ्रप्रतिष्ठा। अवज्ञा। 
हलका३ हलकापन | 

सं० अमष ( अरनहीं, मष-क्षमा ) 
भा० पु० क्रोध, असह्य, गुस्सा । 

सं०अमात्य १० भूमिका मंत्री।बज़ीर 
आराज़ी । 

सं०अमल ( अ-नहीं। मलज्मैल ) 
गु० निर्मेल, शुद्ध, साफ़। पवित्र। 
स्च्चछ । 





अप 


72४ 528 925: 


ध्रा० अमलतास पु० एक ओपध 
का नाम | 
सं०अमान ( अ-नहीं) मानल्गते ) 
गु० मानरहित, निरहेकार। बेगरूर । 
प्रा० अमाना ( स० मान। मान्मा[- 
पना ) क्रि० अ० समाना। भरजाना। 
सं०अमाय गु० कपटरहित, बेमक्र । 
सं० अमाया भा० स्री० सचाई। 
दियानतदारी । 
प्रा०गअभावस" (६ अमाज्साथ 
सं “अमावस्पा वस्‌-रहना। अ- 
सं०्ञ्रमावास्था ) थांत्‌ जिस दिन 
सये और चांद एक राशिमें रहते 
हैं, अमा सह वसतो उ्याश्चद्धाकों 
अमावस्या, अ्रमावास्था) स्ली ? अंधेरे 
पक्षकी पंद्रह्वी तिथि। मावस | 
सं० अमित ( अ्र-नहीं, मितन्प्रापा 
हुआ। मान्मापना ) गु० अ्रप्रमाण। 
अपार; बेहद बेठिकाने। जो ना- 
पने में नहीं आये । 
प्रा०अमिय ) ( स० अ्रमृत )१० अ- 
अमी | मृत) सुधा। पीयूष, 
आबहयात । 
सं०अमसुक ( अदसू-यह ) गु० वह, 
यह कोई) अमकाइमका। फ़लाना। 
फुलां । 
सं०असूलक (अ>नहीं। पूलल्‍जड़ ) 
बेजड़। बेबुनियाद। निपूल | 
सं०ण्ञ्रमत ( अ्रत्नहीं। मृज्मरना ) 
पु० अ्रमी। सुधा, पीयूष। देवताश्रों 
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अम्बु 


का खाना अथवा रस जिसको पीने 
से अमर होजाते हैं ) आवहयात। 
सं०अमोध ( अ-नहीं। मोघरह था, 
मुह-अचेत होना ) गु० सफल, 
सचा। फलदाता। जो खाली न 
जाय, बेख़ता | 
प्राण्अमोल (सं० अमूल्य, अ-नहीं, 
पूव्य-मोल ) गु० अनमोल, उत्तम; 
बहुतही बढ़िया, अनोखा अपू्व | 
प्रा०अम्ब ५ आंम्र। अगर 
आंब | ति/ जाना )प० 
| आमका पेड़, आम 
/ का फल । 
सं० अम्बक ( अम्ब-जाना ) पु० 
आंख) लोचन) नेत्र/ नयन । 
सं० अम्बर ( अविजशब्द करना ) 
पु० आकाश आसमान) २ कपड़ा; 
वेस्र/ ठप अम्बरजराजाओं के 
कपड़े, ३े सगन्धित चीज्ञ, ४ अ- 
श्रकधातु । 
सं० अम्बा | (अवि>जाना,जो पार 
अम्बिका $ के साथ अपने लड़के 
के पास जाती है) स्त्री ० मा) माता। 
जननी २ दुगां। देवी, भगवती॥ 
पावेती, जगज्जननी । 
सं०अम्वु (अविजशब्द करना )१० 
पानी । 
सं०अम्बुकण पु० ओस, शबनम । 
सं०अम्ब॒ुज़ ( अम्बुपानी। जन्पेदा 
'हुआ। जन-पेदा होना ) पु० के 


आस 


भ्र्म्बु 





मल) पत्म २ चांद । 

सं०अम्बुद ( अम्बुतपानी, दनदेने 
वाला। दाचदेना ) प० वबादल। 
बरल। मेघ) घन। घटा। श्रत्र । 

सं० अम्बुधि ( अम्बुन्पानी, धा> 
रखना ) १० समुद्र, सागर, सिंधु | 

सं०अमग्वुनिधि (अम्बुपानी। निरि 
 ञ जगह वा खज़ाना ) पृ० सम्रद्र, 
सागर, सिन्धु । 

सं०अम्व॒ुनाथ ( अम्बुपानी। नाथर 
मालिक ) १० समुद्र, सागर । 

सं०अम्व॒वाह ( अम्बुन्पानी, वह 
लेजाना ) बादल! मेघ, अब्र । 

सं०अम्मस ( श्रभि"शब्द करना ) 
पु० पानी, जल, नीर। तो य। बारि | 

सं०्ञ्म्मोज ( अम्भसन्पानी। जन्‌ 
>्पेदा होना ) पु० जलज) कमल; 
पत्न | 

संण्अम्मोद ( अम्भस >पानी, द> 
देनेवाला। दान्देना ) १० बा- 
दल मेष । 

सं०्भ्म्मीघर अम्मस”पानी। धार 
रखनेबाला,४>रखना)पु ० बादल। 

सं०्य्म्मीधि (अम्भस-पानी, धा< 
रखना ) १० समुद्र। सागर | 

सं० अम्मोनिधि ( अम्भसन्पानी/ 
निश्िजजगह वा भंढार ) पु० 
समुद्र । 

ग्रा० अम्मा ( सं० अम्बा ) स्त्री० 
मा। माता | 
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सं० अम्ल (अम्‌-जाना ) गु०खट्टा । 

प्रा० अम्लि ( स॑० अम्लन्खद्रा ) 
स्नी० इमली, अमली। चिंचा । 

प्रा० अथ ( सं० अयस इच्जाना ) 
पु० लोहा, शोग, प्रेम से पुकारने 
के लिये संबोधन, यह । 

सं० अयन (अयर-जाना ) १ु० मागे, 
रसता, २ चाल, ३ आधा बरस; 
विपुत्रत्‌ रेखा के उत्तर वा दक्षिण 
की ओर सूर्य का रस्ता। ४ घर) 
स्थान | 

सं० अयथश ( अरनहीं, यश-नाम- 
वरी ) पु० अपयश। बुराई, बद- 
नामी, अपकीर्ति । 

प्रा० अयशी ( सं० अयशरत्री ) गु० 
बदनाम । 

प्रा० अथाना ( सं० अन्ञान ) गु० 
मृखे। अवूक। अनसमभझ। भोला | 

स० अयुक्त (अ>नहीं, युक्कृ>ठीक) 
गु० अनुचित, अग्ोग्य, श्रनरीत, 
अन्याय | 

सं० अयुत (अ>नहीं,युत>मिलना, 
गिनना ) भ० दशहज़ार | 

सं० अयोग्य ( अजनहीं, योग्य: 
ठीक ) गु० अयोग, अनुचित, 
नामुनासिव । 

सं० अयोध्या ( अ्र-नहीं, युध्‌> 
लड़ना ) स्री० अवध) सूर्येबेशियों 
की राजधानी जो सरयू नदी के 
तीर पर है| 


श्र 


प्रा० अरहे ? ख्री०बड़ा, कंदा। एक 
अरवी $ तरकारी का नाम; घु 
इयो। कच्चू | 

ग्रा० अरगजा १० स॒र्गंधित चीज़ | 

प्राण अरगा (सं० अलग्न। अ्र-नहीं। 
लगि>मिलना ) गु० अलग, अ्र- 
लगा; जुदा, न्यारा। भिन्न | 

प्रा० अरगाई तल लग । 
अलगाह $ के 

प्रा० अरगाना (स० अलग्न ) क्रि० 
सं० अलग करना; ज़दा करना । 

ग्रा० अरभना क्रि० अ० उलभना, 
फँसना, बकना | 

प्रा० अरणा (सं०आरएप>जगली) 
पु० जंगली भेंसा | 

स० अरणि ( ऋ"]जाना )ख ख्री० 
एक तरह की लकड़ी जिसको 
पिसकर होम करने के लिये आग 
निकालते हैं। आग मथने की 
लकड़ी । 

सं० अरण्य ( ऋजजाना ) पु० वन। 
जंगल | 

सं० अरविन्द ( अरान्पहिये का 
एक भाग उसी के समान दल! 
विद्--पाना वा होना ) पु० कमल। 
केवल) पतश्न । 

ग्रा० अरहट १० रहट, रेटा, पानी 
चढ़ाने की कल | 

ग्रा० अरहर ( सं० आइकी, आर 
चारों भोर से; दोर|जाना) १० 
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अर 


अरहर, तूर। एक प्रकार का नाज 
जिसकी दाल होती है | 

स० अराति ( अन्‍नहीं। राज्देना। 
जो सुख नहीं देता ) पु० बेरी। 
शत्रु, दुश्मन | 

ध्रा० अराधना ( सं० आराधन ) 
क्रि० स० पूजना। सेवा करना 
मन्त्र जपना | 

स० अरि ( ऋ"जाना ) १० बेरी॥ 
शत्रु, दुश्मन, अराति | 

स० अरिएछ ( रिपू-जहिंसा करना ) 
गु० अशुभ) पु० विध्न, कौओा) 
टपभास रदेत्य, नींबहक्ष । 

प्रा० अरह ( सं० श्र० ) ख्री० ति- 
उरी; भकुटी | 

प्रा० अरू समृचय। और, फिर । 

सं० अरुचि भा० खत्री० नफ़रत। 
प्रणा। अनिच्छा । 

सं० अरूण ( ऋ-जाना ) पु० सूये। 
+ सये का सारथी। ३ सूर्य का 
रथ, ४ सिंदूर, ऊुंकुम/ गु०्लाल। 

अरूणशिरसा | ० मुर्गा, कुकुट । 

प्रा० अरूणाहई ( सं० अरुणता। अ- 
रुण-लाल ) स्नी० ललाई। बि- 
हान की ललाई) सुर्खी । 

सं० अरुणोंदय ( अरुण”"सूय, उ- 
दय>निकलना ) पु० भोर।तड़का, 
विहान । 

सं० अरुणोपल ( अरुणजलाल, 


श्रदां 





४ मुर्दे की खाट; रथी । 
प्रा० अदोवा पु० मोटाझआाठा, द- 
लिया । 
सं० अर्दित ( भ्रदं>पीड़ितहोना ) 
म्मे० पु० दु:खित, कष्टित) मुसीबत- 
ज़दा । 
सं० अद्ध('ऋप-बढ़ाना) गु०आधा | 
सं० अद्धचन्द्र (अर्प-आधा चन्द्र 
जचांद ) पु० आधाचांद,चेद्रविंदु | 
सं० अद्धनिभिष पु० आधापल/ 
आधाक्षण । 
सं० अद्धेवन्य गु० नीमबहशी । 
सं० अछरात्र ( अद्धेस्आधी।/रात्रि- 
रात ) स्री० आधीरात । 
सं० अडोड़ ( अद्धंलआपा। अंग- 
शरीर ) पु० आधा शरीर, २ पक्षा- 
घात, शीतांग, एक बीमारी जिसमें 
आधा अंग रहजाता है । 
सं० अद्धाड़ी (अद्धांग) त्ली० छुगाई, 
ख्री/ नारी, पत्नी) गु० पक्षाघाती । 
सं० अपण ( ऋजजाना ) पु० देवता 
की भेंटदेना, भेंठ। दान, समपेण। 
नज़र | 
प्रा० अपेणकरना / (सं०अपेण) 
अपना. $ क्रि० स० भेंट 
चढ़ाना। इश्वरकों या देवताको भेंट 
देना। सिपुदे करना, चारज देना । 
प्रा० अब (सं० अबुद, अवबे-जाना) 
पु० सोकरोड़, ओर कहीं कहीं अ- 
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अंले 





प्रा० अबे खबे बोल० अपार, बे 
शुमार/ अनगिनत, असख्यात । 

स० अभे | ( ऋच"्जाना ) पु५ 

अभक $ लड़का।बालक।/ पृत्र। 

शिशु, गु० छोटा । 

प्रा० अरोदा १० बड़ाभारीशब्द, म- 
कान आदिके गिरपड़ने का शब्द, 
अथवा बाण व गोले का शब्द । 

सं० अवोचीन० गु० नया) जदीद। 

सं० अहेनत ( अह-पूजना ) पु० 
बोद्धमती, जैन, जेनियों के एक 
मुनि का नाम । 

सं० अलक ( अल-संवारना ) ख्री ० 
पूंपरवालेबाल,बुर्फ, लदूरी, लठ/ 
पृंघरेबाल। अंगूठिये बाल | 

सं० अलका ख्री० कुषेरपुरी। दशवपे 
की कन्या | 

सं० अलकावलि ( अलक-न्‍धूपर- 
वाले बाल, अवलि-पांत ) ख्री० 
बेणी, पूंघरवालेबाल, जुरफ़, पूंघरे 
बाल? अगृठिये बाल । 

प्रा० अलक्षि ( स० अलक्ष्मी ) गु० 
धनहीन,दरिद्री।कंगाल, मुफलिस । 

सं०अलक्ष्य(अ-नहीं,लक्ष>देखना) 
म्मे० पु० अलख/ अगोचर, जो 
देखने में नहीं आते । 

प्रा०ण अलक ( स० अलक्ष्य ) गु० 
अनदेखा, अगोचर, णो देखने में 
नहीं आये | 


बुंद का अथे दशकरोड़ भी लिखाहै। | प्रा० अलखित ( सं० अल्‍नहीं। 


५ 


अल 





लक्षितनदेखागया ) म्में० पु० 
नहीं देखा। नहीं जाना गया, 
बेपता। अबूमा । 

ग्रा० अज़्ग / ( स० अलग्न, अर 

अलगा । नहीं, लग्नजलगा 

हुआ। लग्‌>मिलना ) गु० जुदा, 
अरगा। न्यारा। भिन्न) अलहदा । 

प्राःअलगाना ( स०अलग्न ) क्रि० 
स० जुदा करना, अलग करना, 
न्यारा करना। भिन्न २ करना । 

सं० अलड्डार ( अलम्‌-शोभा, 
कार"करना, क-करना ) पु० ग- 
हना। भूषण, शोभा) आभरण, 
२ साहित्य शात्र का एकभाग 
कविताका गुण दोष बतानेवाला 
ग्रन्थ, शब्दभूपण, सनअत | 

सं० अलंकूत ( अलमर शोभा। कु 
करना) म्मे० शोभायमान, शोभित। 
भूषित, संवाराहुआ।, सुधाराहुआ। 
बनायाहुआ। मुज़ेयन । 

प्रा० अलड़ त्री० ओर, तफ़े, छोर, 
पार/ इसअलज्ञ-्इ सओर। इसपार | 

प्राण अलता ( सं०अलक़्,अननहीं) 
रक़्ल्‍लाल श्रथोत्‌ मिससे अधिक 
और कोई लाल नहीं यहां र को 
ल होगया है ) १० लाखके रंगमें 
ख़ब गहरी रंगी हुई रूई जिससे 
स्त्रियां हाथ पेर रचाती हैं, महौरी । 

ध्रा० अलबेला गु० छेला, बांका) 
छेलछबीला, झेल चिकनिया । 
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अंली 


सं० अलम( अल + अम्‌ ) अव्य ० 
भूषण, योग्य। निषेष/ निवारण। 
अवधारण। पूरा, सब) काफ़ी/ 
बेफ़ायदा। बस) फ़क्रत । 

सं० अलभ्य ( अ-नहीं। लभू्‌ू 
मिलना ) म्में० पु० जो मिल न 
सके, दुलभ। अ्रप्राप्प। नायाब । 

ग्रा० अलान ( सं० आलान )ख्री ० 
हाथी के बाँधने की रस्सी, जूँ 
जीर आदि | 

प्रा० अलाप ( सं०आलाप ) भा० 
पु० राग) तान। स्वर, २ बातचीत। 
बोल चाल । 

प्रा० अलापना / (स० आलाप ) 
आलापना > क्रि० श्र० स्वर 
मिलाना, रागछेड़ना, गाना। तान 
छेड़ना । 

प्रा० अलापी ( अज्बहुत) लप्‌> 
कहना ) कहनेवाला/ बकनेवाला, 
गल मचानेवाला | 

प्रा० अलाव १० धूनी । 

सं० अलि 0 ( अल"समये होना। 
अली ४ अ्रथोत्‌ढंक मारने में 
ओर गूंजने में जो समये होता है ) 
पु० भोर, भेंवरा। २ बिच्छू, २ 
कोयल, ४ काग। ५ शराब, 
मदिरिा । 

सं० अलिनी ब्ली० श्रमरी, भारी । 

सं० अलीक ( अलू>रोकना ) गु० 
भूठा, मिथ्या/ असार। असत्य। 


भती 





स्नी० भूठ | 

सं० अलीन ( अज्नहीं। लील्‍मि- 
लना वा गलना ) अग्ोग्य, हराम) 
नाजायज़ | 

प्रा० अलीहा ( सं० अलीक ) गु० 
भूठ। मिथ्या, दरोग । 

प्रा० अलेक पलवा ( सं० अलीक 
प्रलाप ) बेहूदा बकना। वाहियात 
बकभा। बेठोौर ठीक कहना | 

परा० अलैया बलेथा ( सं० अलिः 
काग। बलिन्बलिदेना ) स्त्री० 
निदावर | 

प्राण अलोना ( सं० अलवण, श्र 

प्नहीं। लवणननमक ) गु० बिन 
लोन का) वे सवाद। फीका । 

सं० अलोभम ( अज्नहीं। लुभूू 
चाहना ) गु० निर्लोभ) सतुष्ठ। 
बेतमञ | 

प्रा० अलोला गु० नासमझ बे 
अफ़ल) स्थिर; बेहरकत । 

सं० अलौकिक ( अन्‍्नहीं।लौकिक 
>सेसार का ) गु० अनोखा श्रदू- 
भुत, जो इस लोक का नहीं पर- 
लोक का | 

सं० अल्प ( अ्रलन्‍्समर्थ होना/ 
वा रोकना ) गु० थोड़ा। कुछ। 
छोटा, ऋलील । 

सं० अल्पबुद्धि ( अत्पन्धोड़ी, 
बुद्धिल्समक ) गु० कमसमझ, 
मंदबुद्धि। पूखे | 
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अब 





प्रा० अज्लहड़ गु० अनाड़ी, अन- 
सीखा। २ जवान | 

सं० अब उप० से, नीचे, दूर, बीच 
में, बुरा। नहीं। अनादर, जुदा। 
फेलाव, निश्चय। आसरा, शुद्ध, 
हार । 

सं० अवकाश ( अवन्बीचर्मे, काश्‌ 
+चमकना ) प० अवसर, सुबीता, 
सावकाश, फुरसत, बीचका समय। 

प्रा० अवगाहना ( सं० अवगाहन/ 
अब + गाइजमथना ) क्रि० स० 
मथना, थाहपाना। २ नहाना | 

सं० अवगुण ( अवन-बुरा। गुण ) 
पु० दोष, खोंट। भौगुन । 

सं० अवग्रह ( अव-नीचे, ग्रह८पक- 
डुना ) भा० पु० रुकावट) रोक) 
२ समास के पदों का विभाग/ 
हे हाथियों का कुंड, ४ ऑकुश | 

स० अवज्ञा ( अवनबुरी। ज्ञाज्जा- 
नना ) स्री० अनादर, अपमान। 
२ घिन। नफ़रत । 

स० अचवतस (अव>निश्चय, तप्ति 
नशोभना ) पु० गहना, भूपणा, 
२ कान का गहना। भुमक्ा 
करोफूल | 

प्रा० अवतरना ( सं० अ्रवतरण। 
अवनीचे; तन्पारहोना ) क्रि० 
अ० अवतार लेना उतरना, विष्णु 
का अवतार लेना । 

सं० अवतार ( भ्रवःनौचे। त-पार 


| 
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होना ) भा० पु० जन्म, प्रकट) 
उत्पन्न, विष्णका जन्म लेना। 
विष्णु के चोबीस अवतार हैं उन 
में से दश अवतार बहुत प्रसिद्ध 
हैं नेसे १ मत्स्य, २ कच्छप) रे 
वराह। ४ नृर्सिहख, ५ वामन। ५ 
परशुराम, ७ रामचन्द्र, 5 श्रीकृष्ण 
£ बुध, १० कलको । 

सं० अवदान ( अ्रवच्नीचे। दाू 
काटना ) भा० पु० वध। कत्ल! 
मारठालना। पराक्रम) उल्लेघन । 

प्रा० अवदीच (सं० उदीचि”उत्तर 
दिशा, उत्-ऊपर। अ्रश्चू-जाना ) 
पु० गुजराती ब्राह्मणों की एक 
जाति । 

सं० अवद्य ( अ-नहीं। वच-फहने 
योग्य; वद-कहना ) पु० पाप) 
दोष) अपराध) गु० नीच) पापी) 
निन्‍्दा करने योग्य, नहीं कहने 
योग्य । 

प्रा० अवध (स० अवधि, अव-दूर, 
धा-रखना ) स्री० वचन, सीमा 
सीव) २ समय। पुद्दत। ३ ( स० 
अयोध्या ) पु० अवध देश, ४ 
( से० अ्रवध्य। अरनहीं। वध्य् 
मारने योग्य; वधज्मारना ) गु० 
नहीं मारने योग्य । 

सं० अवधान ( अ्रव+ धा- रखा ) 
भा० पु० क्रपा। दया। तवज्जुह । 

प्रा० अवधारी पु० निश्चय किया 


गया, सोचा गया। 

सं० अवधीस धा० अव्य० विचार 
कर, सोचकर । 

सं० अवधीरित म्मे० पु० अनाहत। 
अपमानित, ग़फ़लत की गईं, जाया 
कीगई | 

सं० अवनति ( अवन्‍नीचे नम्‌ू 
झकना ) भा० स्री० घटती। तन- 
ज़्ज्ली। उतार । 

सं०अवनि १ ( अव-बचाना) ख्री ० 
अवनी 5 धरती। पृथ्वी,ज़्ञमीन। 
भूमि । 

सं० अवनिकुमारी ( अवनिजधर- 
ती, कुमारी >बेटी ) स्री० सीता, 
जानकी, जनकराजा यज्ञ के लिये 
धरती जोतते थे उस समय धरती 
में से एक घड़ा निकला उसमें से 
सीता जी निकलीं ( इसका पूरा 
वृणन रामचरित्र में देखो )। 

सं० अवनिप ( अवनि-पृथ्बी, ए८ 
रक्षाकरना)क ० पु ०राजा)बाद शाह। 

सं० अवनिपरमणि स््री० रानी। 
मलका । 

सं० अवनीत ( अवन्‍नहीं। नी>ले- 
जाना)म्मे० पु० बेढंगा। बदचलन; 
बदसलीक़ा, कुमार्गी | 

सं० अवनीश १ .( अवनि-धरती, 
अवनीश्वर | ईश वा इश्वर« 
राजा ) पु० राजा, महाराजा, 
राजाधिराज । 


अब 
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अव 





सं० अवन्ति ( अवू”बचाना ) स्त्री० 
मालवादेश । 

सं० अवन्तिका ( अवब्ज्बवाना ) 
स्री० मालवादेश की राजधानी 
उज्जेन, सात पवित्र पुरियोमें की 
एक पुरी थी अयोध्या। मधुरा। 
माया, गया, काशी। कांची। अब- 
न्तिकापुरी । 

सं० अवयव ( अव>जुदाजुदा) युर 
मिलना ) पु० अ्रंग/ शरीर का 
कोई भाग | 

सं० अवराधक ( अव-निश्चयही/ 
राधू-पूराकरना ) क० पु० सेवक, 
सन्त, आराधना करनेत्राला। आ- 
बिद । 

ग्रा० अवराधना ( सं० अवराधन ) 
भा० स्री० सेवा; खिदमत । 

ग्रा० अवरेख स्री० लेख, लकीर) 
गिनती। शुमार । 

सं० अवरोध (अब + रुध्-रोकना) 
पु० रोक, रुकाव। अटठकाव) २ 
रनिवास | 

प्रा०ण अवते (सं० आवते ) पु० 
पानी का चक्कर भँवर, गिदोव । 

सं० अवलम्ब | अव + लबिजठह 
अवलम्बन “ रना ) ण० पु० 
सहारा; आसरा। आधार, आड़। 

ग्रा० अवी ( सं० आवलि ) ज्री० 
पांत) पंक्ति। लकीर | 

सं०अवलेह (अव + लिह+चाटना) 


पु० चाटना। चटनी । 
सं०अवलोकन (श्रव + लोक-दे- 
खना ) भा० पु० दृष्टि, दीठ/ 
नज़र) देखना, दशेन मुलाहिज्ञा 
करना | 
प्रा० अवलोकना (सं० अवलोकन) 
क्रि० स० देखना । 
सं० अवश (अनहीं,वश-चाहना) 
बेवश, बेइख़्तियार) बेकाबू । 
सं० अवशिष्ट ( अव + शिष्टन्बाक़ी 
रहना ) क० पु० बाक़ी) अधिक/ 
शेप | 
सं० अवशेष भा० पु० बाकी । 
स० अवश्य ( अ्रव-निश्चयही। 
श्ये-जाना ) क्रि० वि० निश्चय 
ही चाहिये। ज़्रूर । 
सं० अवश्यक (अवश्य) गु०ज़रूरी। 
स० अवश्यकता ( अवश्य ) स््नी० 
ज़रूरत, प्रयोजन/ निश्चय। 
सं० अवसर ( अवनिश्चय, सूर 
जाना ) पु० औसर, अवकाश, 
समय, मोक़ा, विराम, ठहराव | 
सं० अवसन्न ( अब + सन्न। सदू८ 
बेठना ) क० प० थका हुआ गिरा 
हुआ, समाप्त, उदास, ग़मगीन! 
हारा हुआ | 
सं० अवसान (अब +सो->नाशक- 
रना ) पु० अन्त, समाप्ति। मौत, 
२ हह। 
प्रा० अवसेरी ख्त्री० देर, पत्याशा। 


अब 
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अच्य 





इन्तिज़ारी । 

सं० अवस्था ( श्रव + स्था>ठह रना 
स्री० दशा। उमर, आयुदोा। हा- 
लत । 

सं० अवस्थित क०पु० ठहराहुआ। 
मुक्तीम । 

सं० अवहित ( अ्रव + हित। धार 
रखना ) मनोयोगी। सावधान 
पुतवज्जेह। २ प्रख्यात, मशहूर | 

प्रा० अवाई ( आना ) खत्री० आने 
की खबर, आना। २ मेलखोरा 
वा ज़ीनपोश भालर समेत । 

सं० अविकारी' ( अ्र्नहीं, विकार 
लदोष ) क० पु० विकाररहित। 
बेऐव । 

सं० अविगत (अर + वि+गत। 
गम्‌-जाना ) क० पु० व्यापक) 
सब जगह मोजूद | 

सं० अविचल (अ-नहीं, विचल- 
चलना ) गु० श्रचल) अ्रटल। जो 
चलेनहीं। दृढ़ मज़बूत । 

सं० अविद्या ( अ्न्नहीं। विद्यार 
ज्ञान ) ख्ली० अज्ञान। मूखेपन, २ 
पाया | 

सं० अविनय ( श्र+बवि+नीऊ८ 
लेजाना ) भा० पु० ढिठाई। 
शोखी, बेअदबी | 

सं० अविनाशी (अ>“नहीं। विनाशी 
“नाश होनेवाला, नश>नाश 
होना ) गु० जिसका कभी नाश 


न हो) सदा रहनेवाला, परमेश्वर । 

स० अविरल ( अजनहीं। विरल- 
महीन, विल-ठकना, छिपाना ) 
गु० गहरा। गाढ़ा। मोटा) निबिड़। 
निरन्तर, सदा। हमेशा । 

स० अविरोध (श्र+वि+ रोध, 
रुपू-रोकना ) भा० पु० मेल) 
इत्तिफाक़) सम्पति । 

सं० अविवेक ( अ>नहीं। विवेक 
विचार ) पु० अज्ञान, अश्रविचार, 
मूखेपन, बेतमीज़ी । 

सं० अविवेकता भा० स्री०अन्वान- 
पन बेतमी ज्ञी, जिहालत । 

सं० अविवेकी (अविबेक) क० पु० 
अज्ञानी। मूखे नहीं विचारने- 
वाला, बेतमीज़ | 

स० अव्यक्त ( श्र-नहीं, व्यक्ष>प्र- 
कट ) म्मे० पु० अलख, अदृश्य, 
दिपाहुआ। पु० विष्या, परमेश्वर | 

स० अव्यय (अ० नहीं, व्यय-नाश 
वा खचे) पु ०व्याकरण में ऐसा शब्द 
जो किसी तरह से बदलता नहीं 
बेसाही बना रहता हे जैसे और, 
अथवा, फिर, पुनि, आदि। २ 
विष्णा। परमेश्वर। गु० अविनाशी 
रे कृपण। कज्नस | 

सं अव्यवस्थित ( अ्रनहीं) व्य- 
वस्थित-अचल ) गु० चंचल, 
उतावला/ श्रचेत, बेहोश, २ 
अनुचित, तित्तर वित्तर । 


भैब्धी 


सं० अव्याहत ( भ्रनहीं। व्याहत 
ननिराश। वि + आ + हन्‌झू 
मारना) म्मे० पु० जो नहीं रोका 
जाय) आशावान्‌ । 

सं० अशकुन ( अच्नहीं वा बुरा; 
शुकुनन्सगुन ) पु० बुरे सगुन। 
अपसगुन | 

सं० अशक्त (अ>नहीं, शक -समथ) 
क० पु० नित्रल। कमज़ोर; दुवला। 
असमयथे । 

सं० अशक्य ( अरनहीं। शक्‌"स- 
कना ) असम्भव) गेरमुमाकिन/ 
जो नहीं होसक्ा । 

सं० अशक गु० निर्भय। बेखोफ़ । 

सं० अशन ( अश”खाना ) भा० 
पु० खाना, भोजन | 

सं० अशनि (अशन्‍्ताड़ना, मारना) 
पु० बज़) बिजली। इन्द्रका शत्र। 

सं० अशिक्षित (अ>नहीं।शिक्षित- 
सीखाहुआ शिक्ष-सीखना, सि- 
खाना ) गु० अनसीखा) मू्ख । 

सं० अशित ( अश<खाना ) म्मै० 
पु० खायाहुआ। भुक्त। खुदो । 

सं० अशिव (अ्र०नहीं, शिव्र"शुभ) 
गु० अशुभ। अमंल। बुरा | 

स० अशुद्ध ( श्रन्‍्नहीं। शुद्धरप- 
बित्र) गु० अपवित्र/ ठीक नहीं; 
ग़लत | 

स० अशुद्धता भा० ख्री० भूल। ग़- 
लती। ग़लवफ़हमी, नापाकी । 
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अश्व 


सं० अशुभ (अ-नहीं,शभ- अच्छा) 
गु० बुरा, अमंगल) १० बुराई 
आपदा; दुश्ख । 

सं० अशुमचिन्तकता भा० स्री० 
बुरा सोचना, बदअंदेशी । 

सं० अशोक (अ-नहीं, शोक"शोच) 
पु० सुख) चेन, आराम। २ एक 
वृक्ष का नाम; गु० प्रसन्न) चेनसे, 
खश, बे फ़िक्र । 

सह अस्य 0 
अश्मन ९ 

सं० अश्व (अश्>फेलना वा खाना) 
पु० घोड़ा; तुरंग । 

सं० अश्वतर १० खचर। वह जान- 
वर जो घोड़ी और गधे से पैदा 
हो । 

सं० अश्वपति (अश्वजधोड़ा।पति> 
मालिक ) १० घोड़े का मालिक! 
२सवार। घुड़चढ़ा । 

सं० अश्वमेघ ( अश्वन्घोड़ा, मेध 
न्यज्ञ ) पु० घोड़ेका यज्ञ,. एक 
प्रकार का यज्ञ जिसमें घोड़ा होगा 
जाता है । 

सं० अश्ववार ( अश्व -घोड़ा। 8८ 
पसंद करना वा ढकना ) पु० स- 
बार, घुड़चढ़ा | 

सं० अश्वशाला (€ श्रश्वन्घोड़ा) 
शालाजजगह ) स्री० घुड़साल। 
घोड़ों का तबेला । 

सं० अश्वशिक्षक क० पु० चाबुक- 


यर | 


अश्व 






सवार । 

सं० अश्वसेवक क० पु० साईस। 

सं० अश्विनी ( अश्वन्घोड़ा श्र- 
थांत्‌ जिसका आकार घोड़े के 
शिरसा है ) स्ली० एक नक्षत्र का 
नाम, पहला नक्षत्र । 

सं० अश्विनीकुमार ( अश्वनी> 
घोड़ी कुमार-बेटा अर्थात्‌ सूर्य 
की ख्री एकबार घोड़ीका रूप बन 
गई थी तब घोड़े का रूप सूर्य 
बना था उस समय के पेंदा हुए 
दो लड़कों का नाम अश्विनीकु- 
मार है ) पु० देवताओं के वेद्य । 

सं० अपाढ़ ( अपाढा, एक नक्षत्र 
का नाम जो इस महीने की पूर्णे- 
मासी को होताहे ओर इस महीने 
में पूरा चांद इस नक्षत्र के पास 
रहता है ) पु० बरस का तीसरा 
महीना | 

सं० अष्टधातु ( भ्रष्टन्आठ, धातु- 
थात ) स्नी० आठभांति की धातु 
जैसे १ सोना। २ रूपा। ३२ तांबा) 
४ पीतल। ५ रांगा। ६ कांसा। 
७ सीसा, ८ लोहा । 

ध्रा० ऑट्घाती ( से० अप्ठपातु ) 
गु० आठ धातका बना हुआ | 

सं० अष्टमी ( अष्टम-आठवां) अ्रष्ठ 
न्‍्ञ्राठ ) स्ली० पक्षकी आदवीं 
तिथि । 

सं० अ्टसिद्धि (अट_्ठ-आठ/सिद्धि 
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अंर्स 
मन का मनोरथ ) ख्री० श्राठ प्र- 
कार की सिद्धि १ श्रणिमा बहुत 
छोटा बनजाने की शक्कि। २ मैं- 
हिमा बहुत बड़ा बनंजाने की 
शक्ति; २े लधिमा हलका बनजाने 
की शक्ति, ४ प्राप्ति चाहे जितनी 
दूर पर जो चीज़ हो उसको ले 
लेने की शक्ति; ५ प्राकाम्य 
चाहे जेसे मनोरथ को पूरा करना। 
८ इशित्व ऐश्वयरखना। ७ वशित्व 
सबके वश करने की शक्ति; ८ 
कामावसायिता सांसारिक सारी 
इच्छा को पूरा करना अथात्‌ 
किसी बात की इच्छा नहीं र- 
खना ॥ आणिमा लपिमा प्राप्ति 
प्राकाम्य महिमा तथा। इशित्व च 
वशित्वे च तथा कामावसायिता १॥ 

सं० अष्टांगप्रणाम ( अष्टांगआढ 
अग। प्रणाम-नमस्कार ) पु० आठ 
अंगों से दंडवत्‌ करना अ्रथीत्‌ १ 
हाथों २ पेरों ३ जांघ ४ हिरदा ५ 
आंखों ६ शिर ७ वचन ८ मन 
से प्रणाम करना | 

सं० असंख्य ( अ>नहीं, संख्या< 
गिनती ) गु० अश्रनगिनत/ अगणित) 
बेशुमार। बेहिसाब | 

सं० असंग्रह ( अ>नहीं, संजसब॥ 
ग्रह-लेना ) गु० पु० संचयहीन। 
नहीं इकट्ठा । 

प्रा० अस गु० ऐसा, ऐसी) क्रि० 





अप 
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अ्रसि 





वि० इस तरह से, इस प्रकार से | 

सं० असत्य ( अन्‍ननहीं, सत्य८ 
सांच ) गु० झूठा, भिथ्या, पु० 
भूूठ। दरोग। 

सं० असत्यसंध गु० कपटपरायण। 
दगाबाज़ | 

सं० असफल (अ-नहीं।स + फल 
सहित फल ) गु० पु० फलरहित, 
अपिद्ध। फल न देनेवाला। बेकाम। 
बेमुराद, बेमक्सद । 

सं० असभ्य ( अज्नहीं, सभ्य॑ 
सभा के योग्य ) गु० वार। अ- 
नाड़ी, जो सभा के योग्य न हो; 
बेतहज़ीब | 

सं० असमंजस ( अ-नहीं) सम- 
खस-ठीक। समृ-साथ) अजसा- 
सचाई से,अम्न-शुद्ध करना ) पु० 
संदेह; द्विविधा। अनिश्चय। शक/ 
शबहा। पशोपेश, राजासगर के 
पुत्रका नाम | 

सं० अससथ ( अरनहीं। समर्थ 
बलवान ) ग॒ु० दुबला, निवला । 

सं० असमथला भा० ख्री० ला- 
चारी। बेताक्रती। निबेलता । 

सं० असमय। ( अ्नहीं, समय 
काल ) गु० कुसमय, वेऋतु, बेवक | 

सं० असमशर ( असमजविषम,श्र 
नतीर ) १० कामदेव । 

सं० असम्भव ( अरनहीं, सम्भव 
न्होने योग्य ) गु० अनहोना,नहीं 


होनेवाला, नहीं होसकनेवाला॥ 
गेरमुमकिन | 

स० असत्यवादी ( अ>नहीं,सत्य 
न्सांच, वदू-कहना ).क० पु०भमूढठं 
बोलनेवाला, मिथ्यावादी। दरो- 
ग़गो । 

सं० असछ्य ( अ-नहीं, सब्य-सहने 
योग्य; सह-सहना ) गु० जो सहा 
नहीं जाय, कठोर) कड़ा, कड़वा, ये 
बरदाश्त । 

प्रा० असवार  ( सं० अश्ववार ) 

सवार । पु० घुड़चदा | 

सं० असाधु (अ-नहीं,साधु-सी था) 
गु० अधर्मी, पापी। दुष्ट। बुरा । 

सं» असाध्य ( अन्नहीं, साध्य- 
सिद्ध होनेयोग्य ) गु० कठिन, २ 
असम्भव, ३२ जिसका इलाज नहीं 
होसके, लादवा । 

सं० असार ( अजनहीं, सारन्‍्गूदा। 
तत्व ) गु० छछा। पोला। सखा। २ 
हथा। बेफ़ायदह, निप्फल। जिसमे 
कुछ सार न हो । 

सं० असावधान ( अ्रनहीं। साव- 
धान>चोकस, होशियार ) गु० अर- 
चेत, बेसध, बेसुरत, बेखबर। 
ग़फफ़िल । 

स० असावधानी भा० स््री० वे- 
चौकसाई, बेखबरी, गफ़लत । 

सं० अस्ि ( अस-फेंकना वा चम- 
कना ) ख्री० तलवार, खांड़ा। खड़। 


असि 


शमशर | 

सं० असित ( अन्नहीं। सितर 
धीला ) गु० काला कृष्णपक्ष । 

सं० असिद्ध (अ्र-नहीं,सिद्ध-पूरा) 
गु० अध्रा। अनवना। २ बिनपका। 
३ झूठ, झूठा । 

सं० असिद्धता भा० सत्री० नाका- 
मयाबी। भुठाई । 

ग्रा० असीस । (सं०आशिस ) ख्री० 
आसीस ( आशीर्वाद, दुआ | 

स० असु ( अस्फेंकना ) भा०पु० 
प्राण, श्वास; रूह। जान | 

सं० असखुर ( अस्‌न्‍्फेंकना, जो 
देवताओं को फेंकते हैं ) पु० दिति 
के बेटे, राक्षस; देत्य, दानव | 

सं० असुरसेन गयातीथे । 

सं० असयक ( असू+य+अक, 
अस-निरादर करना ) क०पु० नि- 
न्दक, जुगुलखोर। बुराई वतलाने 
बाला | 

सं० असूघा भा० स्री० गुणमें दोष 
लगाना, ऐबजोइकरना। निन्दा 
करना । 

घ्प्र्‌० अपसोसियेशन>पेल| सभा; 
समाज, मजलिस | 

स० अस्खलित ( अन्नहीं रखल- 
गिरना ) म्मे०पु०अच्युत,अपतित । 

सं० अस्त ( अस-फेंकना ) १ ०सये 
का दिपना वा दुबना/ गुरूबहोना। 

प्रा० अस्तहाना क्रि० अ० बोल ० 
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श्रह 


सूर्य का दूबना। से छिपना । 

सं० अस्तव्यस्त ( अस>फेंकना ) 
गु० तित्तर बित्तर, जुदाज़दा। उ- 
लटा पुलटा, तीनतेरह। इधर उधर, 
जहां तहां, दिन्नभिन्न, तहोबाला । 

सं० अस्ताचल ( अस्त-सूर्य दूबना, 
अचलन्पहाड़ ) पु० पश्चिम को 
ओर एक पहाड़ जहां हिन्दूलोग 
मानते हैं कि सूर्य डूबता है । 

सं० अस्ति स्री० विद्यमान, मोजूद। 


प्रा० अस्तुत ॥ स० (स्तुति)श्री *स- 
अस्तुलि | राह, तारीफ़, प्रश- 
सा, भजन | 


सं? असर (अस-फेंकना ) प० ऐसा 
हथियार जिसको फेंकके मारें जसा 
बाण तोपका गोला आदि, २ तल- 
बार आदि सब हृभियारों को भी 
कभी कभी अख्र कहते हैं | 

सं० अस्थि ( असन्‍फेंकना ) पु० 
हाड़। हड्डी । 

प्रा० अरसी ( स० अशीति ) गु० 
चारबीसी । 

सं० अहमिलि खत्री ० अहंकार, श्र* 
भिमान) ग़रूर, खुदी । 

सं० अहंकार ( भ्रहम्‌-में, कार 
करनेवाला, कृत्करना ) पु० घ- 
मंद, आभिमान। अ्रकड़पकड़। गे; 
मद, ऐठ, मरोड़। शेखी । 

सं० अहंकारी (अहंकार ) १० घ- 
मंडी; अ्रकड़बाज़, अकड़ेत। शेखी- 


अहृ 
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बाज़, अ्भियानी । 

सं० अहन पु० दिन रोज) अहर। 

सं० अहनिशि स्री० रातदिन। श॒- 
बवरोज़ । 

सं० अहल्या ( अहल्य। अजनहीं, 
हल्प -वेरूप्प ) स्रनी० गोतम ऋषि 
की ख्री । 

प्रा० अहार ( स० आहार ) पु० 
खाना, भोजन । 

प्रा० अहाहाहा / (अहह, अहम 
सं० अहह ९ में।हा-छोड़ना ) 

वि० बो० अचेभा। दुशः्ख ओर 


[8] 


खुशी आदिको नतलानेवाला 
शुब्द। आहा। आह) हाय । 

प्रा० अहहि ( सं० अस्तिन्‍्हे। अस 
स्होना ) क्रि० अ० है) विद्य- 
मान है, भोजूद हे । 

सं० अहिसा ( अन्‍्नहीं, हिंसा> 
मारना ) स्नी० दथा। किसी को 
नहीं मारना, किसीको नहीं 
सताना | 

सं० अहि ( अन्चारों ओर से) 
हन्‌-मारना ) पु० सांव। से) 
नाग | 

सं० अहिगति ( अरहि-"सांप)गतिर 
चलना। जाना ) खसत्री० सांप की 
चाल! टेदीचाल/ कजरफ़्तारी । 

ग्रा० अहिछार (सं० अहिक्षार ) 
पु० सांप का विप | 

सं० अहित ( भ्र-नहीं। हित प्यार 


भला ) पु० बेरी। शत्र। २ पेर, 
विरोध । 

सं० अहितकारी ( श्र-नहीं। हित 
भलाई, कारील्‍क्रन्‍्करना ) क० 
पु० शअ्रप्रिय करनेवाला। बुराई 
करने वाला । 

सं० अहिनी सत्री० सांपिन। सर्पिणो। 

स० अहिपति ( अहिज्स!प। पति 
न्यालिक ) १० सांपाका राजा। 
शेपजी, २ वासुकी । 

सं० अहिफेन १० शअ्रफ्ीम । 

प्रा० अहिलव ( अभिष्तय। अभिऊ 
सामने। प्षवच्डुबाना ) बाढ़। 
२ संपोला) सांपका बच्चा । 

प्रा० अहिवात ( सं० अस्तिर्पति। 
अ्रम्ति-हैं। पतित्भती। खावषिंद ) 
५० सुहाग पातिके जीनेका चिह्द। 

सं० अहीन (अहि सांप, इनज"्मा- 
लिक) पु० सांपोंक़ा राजा। शेषजी, 
शेपनाग | 

सं० अहीश ( अहिल्‍्सांप। इशर 
मालिक ) १० सांपोंका राजा, 
शेपजी । 

प्रा० अहीर ( सं० आभीर आ< 
चारों ओर से) भी डर, रालदेना 
वा आा, इर-भेजना) पु० ग्वाला। 

प्रा० अहीरणी / ( अहीर ) ख्री० 

अहीरी ५ भ्वालिनी | 

सं० अहे / वि० बो० संबोधन का 

अहो ५ सूचक, शोच, दुःख, 


अहे 
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दया, अचंभा। बढ़ा, सराह श्रादि 
श्रथों में बोले जाते हैं । 

प्राण अहेर ( सं० आखेट ) स््री० 
शिकार) मृगया। आखेट । 

प्रा० अहेरिया १५ सं० आखेंटकी) 

अहेरी | १० शिकारी, ब- 

हेलिया, आखेटकी | 

ग्रा० अहो ( सं० अहह ) बि० बो० 
आश्यये। तअज्जब, कष्ट) हषे, 
दुःख । 

सं० अहोराजि ( अहनदिन,रात्रि 
न्रात ) क्रि० वि० रातदिन, 
दिनरात । 

न्भ्रा 

सं० आ। वि० बो० हाय) श्राह,दुःख 
अथवा दया को जतानेवाला शब्द | 

सं० आ, उपस० से ( जेसे आको- 
मारम्न्बालकपन से ) २) तक, 
तत्नक, लग; तोड़ी ( जेंसे आगो- 
पाल>गखाल तक) अथवा आमर- 
णम-मरनेतक ) ३। चारों ओर से, 
४ कुछ; कुछ्ेक, सा ( जेंसे आ- 
पीत>कुल्ेक पीला; अथवा पीला 
सा ), ५४ पहले, ५ वाक्य के 
उलटे अथे में । 

सं० आ १० शिव) महादेव, २ ब्रह्मा। 

प्रा० आंक ( सं० अछ्ू ) १० अड्ु, 
संख्या। रक्तम,। २ चिह्ठ, निशान! 

३े कपड़े के थानपर का चिह् 

जिससे उसका मोल जाना जाता 


है, निश्चय । 

ग्रा० आकना ( सं० अह्ल5चिद्ग क- 
रना ( क्रि० स० जांचना, पर- 
खना, २ मोल करना, मोल ढ- 
हराना, ३ चिह्त करना । 

प्रा० आंकुश ( स० अकुश ) पु० 
अकुश, आंकड़ी, लोहे का कांटा 
जिससे हाथी को चल ते हैं । 

प्रा० आंकुश सारना बोल" वश 
करना । 

प्रा० आंग्व (सं० अ्रक्षि ) स्री० नेत्र। 
नयन, चछु। चपु। 

प्रा० आग्च आना बोल ० श्रांख में 
जलन होनी/आंख लाल हो जाना । 

प्रा० आस्व खटकना बोल० आंख 
दुखना, आंखमें ददे होना । 

प्रा० आंग्व चढ़ाना बोल ० क्रोध क- 
रना। गुस्सा करना, २ मस्त होना; 
मतवाला होना। नशेमें होना । 

प्रा० आंग्व चीर चीरके देखना 
बोल० खूब ध्यान लगाके देखना॥ 
२ अथवा क्रोध से देखना । 

प्रा० आंख चुराना बोल० ध्यान 
नहीं देना, २ शर्मसे आंख फेर 
लेना। ३ किसी से आंख बचाना। 

प्रा० आंख छिपाना बोल० किसी 
बुरे काम के करने से लजाना । 

प्रा० आंख ठंढीकरना बोल० 
मित्रों के मिलने से प्रसन्न होना, 
प्रसन्न होना । 
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में आंसू भरलाना । आंग्व सूंदना । दूसरे से 
प्रा० आंखदिग्वाना ? बोल० धम- | मुँह मोड़ना, दूसरे की ख़बर न 
आंखदिग्वलाना ६ काना, घुर- | लेना, + मरना। 
कना । प्रा० आंग्वबचाना शोेल० आंख- 
प्रा० आंग्वप्धराना बोल० चक्रा-|।  उराना, आंख बराबर न कर स- 
चोदा होना, चोंधियाना । कना, शर्माना । 
प्रा० आंग्वफड़कना बोल० आ्रांख | ँप्रा० आंखमरके देग्वना वोल० 
फटकना, आंख के पपो्टों का|। किसी अनोखी चीज़ को ख़ब दे- 
हिलना ( जब क्रि पुरुष की दा-| खना कि संतोप होजावे । 
हिनी और खत्री की बाई आंख | प्रा० आंखभरलाना बोल ० शभ्रांखों 
फड़कती है तो हिन्दूलोंग उत्तको | में आंसू भरलाना, आंखडबड़- 
अच्छा सगुन मानते हैं और सो- |. बीना, रोनी सरत बनाना । 
चते हैं कि कुछ अच्छा होनेवाला | प्रा० आंखमारना बोल” आंख 
हैं पर जत्र पुरुष की वाई और | मठकाना, सेन करना, इशारा 
स्री की दाहिनी आंख फड़कती है | करना, आनाकानी करना | 
तब सोचते हैं कि कुछ बुरा होने- | प्रा० आंग्वसिचजाना बोल० म- 


ग्रा० आंखडबडबाना बोल ० श्रांखों ग्रा० आग्वबंदकरलेना ! बोल ० 


वाला है )। रना, मरजाना । 
प्रा० आंखफ़ूटना बोल० अंधा | प्रा० आग्वमिचोवल ) (आंख मि- 
होना । प्रा० अंखमिचोली + चौलना:पूँ- 


प्रा० आंखफूटी पीरगई बोल० | भ्रा० आंखसुंदौरा | दना)बोेल : 
यह मुहाबरा उस समय बोला। एक खेलका नाप | 
जाता हैं कि जब दो आदमी | प्रा० आंग्वमिलाना बोल० मिन्र- 
किसी एक चीज़ के लिये कग-| ताई करना; दोस्ती करना | 
ड़ते हों और उस चीज़ के खोय | प्रा० आंखरखना बो० प्यार करना, 
जानेपर उनका झगड़ा बन्द हो-। यार की बातें करना, २ आशा 
जाय | करना, हे देखना, ताकना। ४ 
प्रा० आंखफेरना / बोल० मित्रोेंस | किसी श्री को बुरी दृष्टि से देखना | 
आंगचमोड़ना $ मित्रतार॑तो- | भरा० आंग्वलगाना बोल० किसी 
ड़ना, मित्रों से बेर करना । के प्यार में फँसना, प्यार करना, 


आँख 
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दोस्ती करना । 


जानबूफ के अन्धा होना । 


ग्रा० आस्लड़ना बोल० अपने | प्रा० आंखोंमें फिरना 0 बोल० 


प्यारे से अ्रचानक् मिलजाना, 
अपने प्यारे के देखने से उसके 
प्रेमके वश होना | 

प्रा० आखलड़ाना बोल० भ्रांख 
मारना; सेन करना इशारा करना, 
२ छिपी बात को इशारों से जत- 
लाना | 

प्रा० आऑग्वलालकरना बोल ० क्रोप 
करना, खिसियाना। गुस्सा करना। 

प्रा० ऑस्सेकना बोल० किसी 
के रूपफो श्रथवा सुन्दरता को 
देखना । 

प्रा०आंग्व से गिरना बोल० हलका 
होना! तच्छ होनाना) बेक़दर 
होना । 

प्रा० अग्चें नीली पीली करना 
बोल० बहुत गुस्से से मुंह का रंग 
बदलना । 

प्रा० अग्व।परवेठना बोल ० प्यारा 
होना, ऊंचा बेठना, प्रतिप्रित 
होना, अंखों में जगह पाना । 

प्रा० आंखों म॑ आना बोल० नशेमें 
होना मदिरा के नशे में मस्त होंना। 

प्रा० आंग्वों में घर करना बोल ० 
प्यारा होना, प्रतिष्ठित होना । 

प्रा० आंखों में चरबीडाना बोल ० 
धनके मदसे घमड करके अपने 
पुराने मित्रों को नहीं परहेँचानना। 


आस्वों में बसना $ सदा याद 

रहना, मन में सदा किसी का 
ध्यान बेंधा रहना । 

प्रा० आग्वॉमेरातकाटना । बोल० 
आऑस्वॉमरातलेजाना  सबरात 
जागते बिताना । 

ग्रा० आग (सं० अड्भ ) प० शरीर) 
देह, अंग। शरीर का एक भाग । 

प्राण आंगन 0 ( स० अद्गन ) पु० 
आंगना $ चौक) अंगनाईं) स- 
हेन | 

प्रा० आंच स्री० गरमी, श्राग का 
लूका भभूका | 

प्रा० आंचर | ( सं० अंचल ) १० 
आंचल ( अंचला। कपड़े का 
किनारा, २ लगाई की छाती । 

प्रा० आऑजना ( सं०अञ्जन ) क्रि० 
स० श्रेजमन डालना, .स॒रमा ल- 
गाना; काजल लगाना । 

प्रा० आऑट (सं० आनद्ध, आ> चारों 
ओर से, नह्वांधना ) ख्रीर मांठ। 
२ बेर, विरोध) डाह । 

प्रा० आंत ( स० अन्तर ) खत्री० 
अंतड़ी । 

प्रा० आंधी ( सं० अन्धकार ) स्री ० 
भकड़। तूफान; तेज़ हवा | 

प्रा० आँव (सें० आम , अम-बी पार 
होना ) ख्री० पेट में एक तरह का 
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रोग, २ आमाशय/ शूल । 

प्रा० आंसू ( सं० अश्रु, अशजफे- 
लना ) पु० आंख का पानी । 

प्रा० आंसमरलाना बोल० श्रांख 
डवडबाना, रोनी सूरत बनाना | 

प्रा० आक (सं० अके ) पु० एक 
पेड़ का नाम) अकवन। मदार | 

सं० आकर ( आनचारों ओर से, 
क-विखरना अथोत्‌ जहां धातु 
बिखरी रहती हैं ) स्लरी० खान, 
खानि | 

सं० आकर्णित म्में० पु० सुना 
गया; श्रुत | 

सं० आकरणे अव्य ० सुनकर । 

सं० आकषे (आ + क्रृप-खींचना) 
भा८पु०खींचना,एंचना, बटोरना । 

सं० आकषक ( आच्से, क्रृपू- 
खेंचना ) १० चुम्बक पत्थर, खें- 
चनेवाली चीज, क० १० खेंचने- 
बाला | 

सं० आकर्षण ( आच्से। कृपूर 
खेंचना ) भा० पु० खिंचाव; 
खींचने की शक्ति । 

सं० आकर्षित ( आू्से। कप + 
इत, कृपूरखीचना ) म्मे० पु० 
खींचा गया । 

सं० आकांक्षा ( आरचारों 
से; कांक्षान्चाहना ) स्री० चाह) 
चाहना। इच्छा। वांडा। अमिलाप। 
ख्वाहिश । 


आकु 





सं० आकांक्षक ( आन्से।कांक् + 
अक। कांक्ष-चाहनेवाला) क ०पु० 
इच्छुक, वांछक) अभिलापषक । 

स० आकांक्षी ( आच्से। कांक्ष + 
ह ) क० पु० तथा । 

सं० आकार (था, क्-करना) ण० 
पु० रूप, डोल) स्त्ररूप। सूरत। 
मूरत, * चिह्) निशान। हे श्रा 
अक्षर | 

सं० आकाश ( आरचारों ओर से, 
काश>चमकना ) १० आस्मान, 
गगन, शून्य । 

सं० आकाशबलि (आकराश>"आ- 
स्पान, हृत्तिज्जीविका ) ख््री० 
जो आजीविका नियत नहीं है, 
अस्थिर जीविका। बेक़यामरोज़ी । 

सं० आकाशवाणी ( आक्राश८ 
आस्मान, वाणीज"ू-शब्द ) ख्त्री० 
आकाश से जो कुछ बात सुनी 
जाती है; वाणी जो आकाश से 
होती है । 

सं० आकीण ( आ>चारों ओर से। 
क-विखिरना वा फेलना )म्मे ० पु० 
परिपूर्ण, व्याप्त, भराहुआ । 

सं० आकुअ्चनन (आ-चारों ओरसे। 
कुआ-सिमटना ) भा० पु० संको- 
चन, सिकुड़ना | 

सं० आकुल ( आन-चारों ओर से; 
कुल-दुःखी होना ) गु० घबराया 
हुआ, व्याकुल दुःखी, परेशान। 


अंक 


हि 
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सं० आकुलित ( आउ्से। कुल+ | सं० आशक्षप (आ प्षिप्ल्फेंकना ) 


इत ) म्मे० दु/खित, क्लेशित, 
रंजीदा । 

सं० आकृति (आ। कृ-करना)ख्री ० 
रूप, स्वरूप, मूरत। सूरत, ढोल । 

सं० आक्ृष्ट ( आूचारों ओर से। 
कृप + त, क्रृप-खीचना ) म्मे० 
पु० खींचाहुआ। आकर्षित | 

सं० आकृष्टि ( आन्से। कृष्‌+ 
ति ) भा० पु० आकपण,खींचना, 
घसीटना । 

सं० आक्रमक ( आन्सब ओर से, 
क्रम + अक। क्रमू-जाना ) क्‌० 
पु०घेरनेत्राला।हमला करनेबाला | 

स॑० आक्रमण ( आउसे, क्रम +॑ 
अन, क्रमू>जाना वा हमला करना) 
भा० पु० व्यापन। पेरना। हमला 
करना, महासरा करना । 

सं० आक्रम्प ( आउूसे। क्रम +य) 
पा अव्य० पेरकर, हमला करके | 

सं० आक्रान्त ( आत्से, क्रम +॑ 
त॑ ) ममे० पु० घेराहुआ, थेरा 
गया, हमला कियागया, क० २ 
श्रान्त) थका हुआ | 

सं० आक्रीड ( आर्चारों ओर से, 
क्रीद>खेलना ) पु० राजाका उप- 
बन। वादशाहीबाश | 

सं० आक्रोश ( आनन्‍्चारों ओर से। 
क्रुशरोना) भा० पु० क्रोध,रोना, 
गुस्सा, गिरियादज़ारी । 


पु० बुरीबात, निन्दा, दुवेचन, रे 
फंकना। ३ेएक अर्थालंका रका नाम | 

प्रा० आरवर (सं० अक्षर ) पु०अक्षर; 
बण, हर्फ़ | 

सं० आखु पृणक, पूश। पूसा। चृहा | 

सं० आखुभुक ( आखु 5 मृश। 
भ्रज"भक्षण करना ) क० १० बि, 
लार; माजार, गुर्बा । 

स० आखेट (आतच्से। खिल 
टराना, सताना ) सत्री० शिकार, 
अहर, मृगया । 

सं० आख्य | ( आच्सवप्रकार से; 
आख्या > रूपा>कहना।प्रसिद्ध 
होना ) पृ० नाम) संज्ञा) इस्म | 

सं० आरूपात ( आजसे। रूया +- 
त)म्में० उक्त, मज़कूर, कहाहुआ | 

सं० आख्यागिका स्री० कहानी! 
कथा, रवायत, फ़िसाना । 

सं०्ग्राख्यान ( आच्से। झ्या< 
प्रसिद्ध होना ) पु० बात, कथा, 
टृत्तान्त, वन; इतिहास । 

प्रा० आग ( सं० अग्नि ) स्त्री० 
अगी, अग्नि, अनल । 

प्रा० आगउठाना बोल० बखेड़ा 
पमचाना, क्रोधितकरना, गुस्सा 
वदाना, खिनलाना | 

प्रा० आगकरना बोल० वहुतही 
बहुत गमे केरना। २ क्रोध अथवा 
दाह बढ़ाना । 


आग 
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हु | 
प्रा० आगदेना वोल ० मुदोजलाना। 


दंगा बखेड़ा उठाना । 


प्राणआगपड़ना बोल ० गुस्से होना, | प्रा० आगहोना बोल० गुस्से होना। 


खिसियाना।क्रो ध करना/भड़क ना । | 


क्रोधित होना। खिसियाना । 


ग्रा० आगवरसना बोल ० यह मुहा- स० आगल ( आच्चारों ओर से, 


वरा उससमय बोला जाता है जब 
बहुत गर्मी पड़ती हैं; अथवा लड़ाई 
में तोप के गोले चलते हैं । 

प्रा० आगव॒ुराना (| 
आगमें पानी हालना ४ 
बोल० ठंहा करना। भगड़ा बंद 
करना, बखेड़ा मिटाना । 

प्रा० आगभग्वना १ बोल० निक- 
आशगफांकना / स्मीयातें कर- 
ना, हथा बकवाद करना २ डींग 
मारना; शेखीकरना अपनी बड़ाई 
करना) घमेह करना | 

प्रा० आग म॑ लोटना बोल० सोच 
से दुश्वी होना | 

प्रा० आगलगना बोल० जलना। 
क्रोधित होना; खिसियाना, गुस्से 
होना * बहुत भूख लगना । 

प्रा० आगलगाओे पानी ले दोड़ना 
बोल० जिस भगड़े को आप डेंड़ा 
हो उसके मिटानेका बहाना करना, 
२ छल करना, छलना। ठगना | 

ग्रा० आगलगाना बोल० जलाना; 
फूंकना। गुस्से में करना, क्रोधित 
करना। भड़कना । 

ग्रा० आगसुलगाना वोल० आग 


ग-त/गम्म>जाना ) क ० पु० आया 
हुआ। पहुँचा, उपस्थित, आयात । 

स० आगन्ता १ क०पु०आनेबाला। 
आगन्तुक ) अजनबी । 

सं० आगप ( आ। गम-जाना,और 
आर उपसभे के साथ आने से अथे 
हुआ आना) १० शासत्र। तम्त्रशास्र 
जिसमें मन्त्रों का वणेन है, और 
उसको महादेव ने बनाया है सं- 
स्कृत में आगम का यह लक्षण 
लिखाह “ आगत शिववक्त्रेम्यो, 
गतश्व गिरिजाश्र॒तो । मतश्व वास- 
देवस्य तस्मादागम उच्यते ” अथे 
महादेव ने कहा ओर पाती ने 
सना ओर विष्णु ने माना इस 
लिये इसको आगम कहते हैं ओर 
यहां आ का अथे आया ( महादेव 
से ) ग का अ्रथं गया ( पावती के 
पास ) और म का अथे माना 
( विष्णु ने ) है « आना। ३ भ- 
विष्यत्‌ू। आनेवाला। आमदनी । 

प्रा० आगसबांधना बोल० अगली 
बात को ठीककरना। वा अगली 
बातका बिचार करना, २ श्रागे से 
जताना, आगमकहना । 


जलाना; बखेड़ा मचाना, छुपे छुप | स० आशमन ( आ।; गम-जाना ) 


धर 


आग 


भा० १० आना। अवबाई | 

प्रा० आगा ( स० शअ्रग्न ) पु० अग- 
वाड़ा, साम्हना | 

प्रा० आगा पीछा करना बोल० 
दुबिधा में होना, संदेह रखना 
हिचकना। डिठकना। कभककना | 

सं० आगामी ( श्रा+गघ्‌ + ई 
गम्‌्-जाना) क० पु० आनेवाला, 
भावी, जो आगे आनेवाला है | 

सं० आगार ( आरा, गृलनिगलना ) 
घि०प० घर, स्थान, जगह।मकान | 

स० आगुल्फ ( आरतक!ः गुरफर 
टखना ) गु० टखनातक । 

प्रां०ण आगे ( सं० श्रग्मे ) क्रि० वि० 
पहले साम्हने। सन्मुख, इसके 
पीछे, बढ़के २ तब) फिर । 

प्रा० आगेधरलेना बॉल" आगे 
बढ़ना, आगे जाना। किसी को 
पीछे छोड़ना । 

सं० आग्रह ( आर्चारों ओर से, 
ग्रह-ग्रहण करना, वा लेना)भा ० 
पु० पकड़ना। छीनना। लेना, क- 


सना; छेड़ना। घेरना। हठकरना) | 


कोशिश, ज़िद पकड़ना, मिहर- 
धानी। पमुरव्वीपन | 
सं० आदात (आनसे। हन"मारना) 
पु० चोट, खड़का, मारना, भिड़ना 
२ मारने की जगह । 
सं०णआधातित ( आरसब प्रकारसे, 
घातू + त,हन्‌-मारना ) स्मे ०पु० 
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आचा 


मारा हुआ, चोट खाया हुआ | 
सं० आधूणन ( आउूसे। घूणे+ 
घूमना वा ताकना ) भा० पु० 
देखना। घूरना, ताकना । 
सं० आधूर्णित (आ + घृण+इत ) 
म्मे० पु० देखागया) घूरागया | 
सं० आध्राण (आन्से। घ्रा>संघना) 
भा० पु० संधना। गंधलेना । 


|सं० आधघ्रात (आ--प्रा+त )म्पे ० 


पु० संघाहुआ। गंधग्रहरण । 

सं० आधिेय म्मे० ५० सूघनेयोग्य । 

सं० आचमन ( आ। चम्‌ >खामा ) 
भा० पु० खाने के पीछे हाथ मुँह 
पानी से साफ़ करना। २ संध्या 
करने के समय चुल्लू से तीनबार 
भूहमें पानी लेना । 

सं० आचरण ( आ, चर>चलना) 
भा० पु० चालचलन, व्यवहार, 
रीति भांति, चलन । 

सं० आचरित ( आ+चर+ इत) 
म्मे० पु० मानलीजाय। तसलीम 
करलीजाय । 

सं० आचार ( आ। चर5चलना ) 
भा० पु० आचरण) व्यवहार, 
रीति; चलन, २ पविन्नता। सफाई 
शुद्धता, तरीका । 

सं० आचारी ( आचार ) क० पु० 
आचार रखनेवाला, शास्रके अनु- 
सार चलनेवाला । 

सं० आचाय्य (आ, चर>चलना ) 


आष्दा 
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आड़ 





पु० गुरू) पढ़ानेवाला। शिक्षक, | सं० आज्ञाकारी ( आज्ञान्ह॒क्‍्म। 


उपदेश करनेवाला) वेदशासत्र प- 
ढानेवाला । 

सं० आच्छादक ( आ + छद्‌ +- 
अक ) क० पु० हांकनेवाला, 
छिपानेतराला, मूँदनेवाला । 

सं० आच्छादन ( आउतूुसे, छदु८ 
ढकना ) भा० पु० ढकनेका कपड़ा, 
चदर। २ ढकना | 

सं० आच्छादित | म्में० पु० पुँदा 

आच्छिन्न | हुआ, ढका- 

हुआ। आहत | 

प्रा० आर्ले / ( स० अच्छ अच्छा) 

आदे ( गु० अच्छा | 

प्रा० आज ( स० अद्य ) आजका 
दिन, वत्तेमान दिन | 

ग्रा० आजकल बोल० इनदिंनों में 
कुछ दिनों से । 

प्रा. आजकल करना 
आजकल बताना | 
हां हूं करना | 

प्रा० आजा ( से० आय्येक ) पु० 
दादा। पितामह । 

सं० आजीव ( आ + जीव्‌>जी ना) 
रोज़गार। जीविका। पेशा | 

सं० आजीविका ( आउूसे, जीवू 
“जीना ) स्री० जीविका, निबोह, 
जीने का उपाय रोज़ी, रिज़क | 

सं० आज्ञा ( आनसे, ज्ञान्जानना ) 
ख्री० हुक्म, आदेश, आयसु । 


बोल ० 
टालना; 


कारी-पूरा करनेवाला,क<करना) 
गु० आज्ञा माननेवाला/ हुक्ममान- 
नेवाला। सेवक, आधी न/ ताबेदार । 

सं० आज्ञानुवती ( भाज्ञान्हुक्म, 
अनु>पीछे, हृत्-मानना ) क ०पु० 
आज्ञाकारी, फ़मोबरदार, वशी- 
भूत, आधीन | 

सं० आज्ञापक ( आनू्सब प्रकारसे, 
तापकल्हुक्म करनेवाला) आदेशक- 
रनेवाला,हुक्म करनेवाला। हा किप । 

सं० आज्ञापन ( आज्से, ज्ञापन> 
जताना ) भ।० पु० विज्ञापन, चि- 
ताना / इत्तलाअ देना, हुक्म देना | 

सं० आज्ञप्त (आ + ज्ञप्त ) म्मे० 
पु० आज्ञापाया हुआ, महकूम | 

सं० आज्ञापत्र ( आज्ञारहुक्म) पत्र 
नकाग्ज़ ) पु० हुक्मनामा लि- 
खीहुई आज्ञा फ़मोन | 

स० आज्य ( अज्ज़ + य। अब्ज्८ 
लेप करना ) पु० घृत, घी। घीव। 
सार्पेप रोगनज़दे । 

सं० आटोप ( आनचारों ओर से॥ 
तुपू-टकना। मारना ) पु० घमएड। 
अभिमान/ दपे) अहद्भार | 

प्रा०ण आठ ( स० श्रष्ट ) गु० अष्ठ, 
एक गिनती का नाम | 

प्र०आठ आठ आंख रोना बोल ० 
बहुत रोना, फूट २ के रोना । 

प्रा० आठपहर बोल? रात दिन, 


भाड़ 


हर घड़ी, हर आन) सदा, नितउठ। 

प्रा० आड़ स्री० ओट, परदा, रोक। 

सं० आउडम्बर € आच्चारों ओर 
से; ठम्बू +अरन , डम्वफेंकना) 
पु० हपे। घमंड, ग़रूर, पाखंड, 
छत्र, मेपर।/ नकारा, तुरहीका शब्द) 
खटला। उद्योग, वनावट। बनाव) 
आयोजन; आरम्भ, मेघका गर- 
जना। सेरम्भ, लिबास, भेप । 

ग्रा० आड़ा गु० तिरछा, टेढ़ा। बांका । 

प्रा० आड़ी ग० रक्षक, मृहफ़िज। 
स्वरविशेष । 

प्रा० आड़े आना बोल ० बचावना; 
बीच में पड़ना | 

सं० आढ़क परिमारणविशेष। अद़ैया, 
द्रोण का चौथा भाग । 

सं० आढ़की सत्री० अरहर | 

ग्रा० आहत सत्री० अडा, माल का 
चलान । 

प्रा० आढइ़तिया १० बेपारी, महा: 
जन। दलाल । 

सं० आतड्टू ( आू्से, तकिन्दुख 

से जीना ) १० ढर, भय) खोफ़! 
२ दुख, * पीड़ा) रोग; सन्ताप । 

सं० आततामयी अग्निलगाना, विष 
देना) शख्रगात करना दूसरे का 
धन स्त्री भ्मि अन्याय से लेलेना 
इन ६ कमे करनेवाले को आत- 
तायी कहा है । 

सं० आतप € आचू्चारों ओर से, 
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तप्-तपाना ) ण० पु० धूप।घाम, 
सृय्ये की गर्मी । 

सं० आतपत्र ( आतपन्धूप। चैू 
बचाना ) पु० छतरी। छाता। छत्र । 

सं० आतर ( आन्से तल्जाना वा) 
तेरना ) ग० पु० अ्रन्तर/ बीच, 
फ़्क्े) उतराई । 

सं०ग्झातिथेयपु० अतिथि के निमित्त 
भोजनादि देनेवाला। अतिथि। 
सेवक, महँगानिवाज़, मेजबान । 

सं० आतिथ्य भा० पु० अतिथि 
सेवा। सनन्‍्मान, महिमानदारी। म- 
हमानियाजी | 

सं० आतुर ( आ। तुर-जल्‍्दी क- 
रना ) गुर घबराया हुआ व्या- 
कुल, वेचेन, दुखी २ रोगी, क्रि० 
बि० शाघ्र, कटपट जल्‍दी । 

सं० आत्मघात ( आत्मन"्अपने 
को) घातरनाश। मारना ) पु० 
आत्महत्या, अपने तई मारठालना, 
ख़दकुशी । 

सं० आत्मज (आत्मन>अपनीआ - 
त्पासे जनपंदा होना ) पु० पृन्र, 
बेटा; सन्‍्तान । 

सं० आत्महत्या ( आत्मन>अपने 
की हनन्मारना ) स्री० आत्म- 
घात, अपने तई मारटालना । 

सं० आत्महन क० १० आत्मघाती, 
ख़दकुश, आधमान। वायुरोग । 

सं० आत्मा (आ। अतज्जाना ) 


| 


पे 


खस्री० जीव) प्राण, आप, मन । 
ग्रा० आदिअन्त ( सं आद्यन्त। 
आदिन्पहले, अन्तन्पीछे ) गु० 
पहले से पीड्ेतक, आरंभ से स- 
माप्ति तक, अव्वलसे आखिरतक | 
सं० आदर (आ-+दृज्ञादर करना) 
पु०मान। सन्मान। प्रतिधा।खातिर | 
सं० आदरणीय ( आदर + अर 
नीय ) म्मे० पु० सन्मानयोग्य, 
खातिर के लायक़ | 
प्रा० आदा ( आद्रे वा आठेक) 
आद्रेक/ कची और गीली सोंठ । 
सं० आदान ( आ+दान, दाऊ 
देना ) भा० १० ग्रहण) लेना। 
स्वीकार, मंतर | 
सं० आदानप्रदान भा० पु० देन 
लेन, दादसितद । 
सं० आदि ( आ”पहले। दानदेना, 
लियाजाना) गु०पहला,प्रथम,आ र- 
म्भ,मूल। २ओर, इत्यादि, बगेरह । 
सं० आदिकवि ( आदिज"पहला/ 
कवि>कविता बनानेवाला ) पु० 
पहला कवि) ब्रह्मा। वाल्मीकि | 
संण्ञादित्य ( श्रदितिज्देवताओं 
की मा। अथोत अदिति के बेटा ) 
पु: से, रवि, भानु। २ देवता। 
सं० आदित्यवार ( आदित्यज्सूय 
वार-"दिन ) प० एतवार | 
सं०आदिपुरुष आदि-पहला, पुरुष) 
पु०पहला पुरुष, विष्णु परमेश्वर | 


पए० 
वि 
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सं० आदिशल् ( आ+दिश+त॥ 
दिशलदेना ) मं” पु० आज्ञप्त 
अनुमत, हुक्म दियागया। आज्ञा 
पाया हुआ। महकूम । 
सं०आदेश (आ+ दिश्रदेना) पु० 
आज्ञा, हुक्म, २ योगियों का प्र- 
गाम। हे व्याकरण में एक अक्षर 
को दूसरे अक्षर से बदलना । 
सं०आदेशी / (आ+दिश्‌+ इन) 
आदेशण्टा ० (आ+दिश्‌+त्‌ ) 
क० पु० आज्वञादायक। हाकिस । 
सं० आद्योपान्त (श्राग्य + उपान्त) 
गु० अव्वल से आखिरतक । 
सं० आहत (आ+ह-+त) मम पु० 
मान कियागया। इज़्ज़त क्रियागया। 
प्रा० आधा (सं० अद्धं ) गु० अद्धे। 
दो वरा!|बर हिस्सों में का एक, 
निस्फ़) नीम | 
सं०>आधान ( आ+धा-रखना ) 
पु ०गगभधारण, गभ। गाभ, हमल । 
सं० आधार(आ।/-+ध-रखना) पु० 
आसरा। शपालनेवाला, हे आहार, 
खाना। ४ पात्र, अधिकरण | 
प्रा० आधासीसी ( से० श्रद्धं+ 
आधा, शीप-शिर ) स्री० अथ- 
काली, आधे शिर में पीड़ा । 
सं०आधिख्री ० मनकी पीड़ा।उदासी। 
सं० आधिक्य १ भा०खत्री० बहुता- 
आधिक्यता 5 यत, अ्धिकाई। 
कसरत । 
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सं० आधिपत्य भा० पु० प्रधानता/ 
अधिकार, स्वामित्र। वश, अ- 
खि्तियार । 

प्रा० आधीन ( सं० अधीन ) गु० 
आज्ञाकारी, वश) ताबेदार । 

सं० आधेय (आ -+-धाजधरना)म्मे ० 
धरने योग्पय। जो वस्तु धरीजाय | 

प्रा० आन खत्री० कान; मर्योद,लाज, 
संकोच, २ यश | 

प्रा० आन (से? अन्य5"ओर ) गु० 
ओर। दूसरा । 

ग्रा० आन (सं० आज्ञा ) स्त्री० 
श्राज्ञा, २ प्रतिज्ञा, सौगन्द । 

सं० आनक (आ+नीजलाना जो 
खुशी को लाता है ) पु० नगारा; 
नकारा, दुंदुभी । 

सं० आनन (आच्से,अन्‌>”जीना ) 
पु० मुंह, मुख | 

सं० आनन्द ( आनचारों ओर से, 
नन्‍्द-प्रसन्न होना ) पु० हे। 
सुख, चेन) खुशी । 

सं० आनन्ददापी (आनन्द + दा- 
यी। दान्देना ) क० पु० आनन्द- 
दाता, खुशी देनेवाला । 

सं० आनन्दपूवक ( आनन्द-हषे, 
पृव्यंकल्सहित ) शब्दयों ० अव्य ० 
हपे साहित, खुशीके साथ । 

सं० आनन्दिल (आ + ननन्‍्द्‌ + इत) 
म्में० पु० प्रसन्न। हषित। खुश, 
बश्शास | 


स० आनन्दी (आ + नन्द्‌ +इन्‌ ) 
क० पु० आनन्दयुक्व। प्रसन्न । 
प्रा० आनना ( से०आनयन/आा +- 
नीजलाना ) क्रि० स० लाना । 
आअं० आनरेबल प्रति४ित।इजजञतदार। 
प्रा० आना ( (स० आगमन) क्रि० 
आवना $ अ्र० पहुँचना। आव- 
ना। पु० रुपये का सोलहवों भाग। 
प्रा० आनिहों ( आनना, लाना ) 
क्रि० स० लाऊंगा लेआऊंगा । 
सं० आनीत म्में०पु० लाया हुआ । 
सं० आनेता ( आ+नी + त,नी 5 
लाना ) क० पु० लानेवाला । 
सं० आन्दोलन (आन्दोलू +-अ्रन । 
दोल>फेंकना ) भा० पु० चलन; 
खिसकाना। हिलाना। हरकतदेना। 
ध्यान/भूलना। फूला,अनुसधान ! 
प्रा० आप सर्बेना० अपने आप) स्व 
अपना। खुद, २ बड़े आदमी को 
तुम की जगह आप बोलते हैं । 
सं० आप (आप-्फेलना) पु० पानी । 
प्रा० आपकाजी ( आपज्अपना। 
काय्थें>काम ) गु० स्वार्थी, आप 
मतलब । 
सं० आपक्क क० १० थोड़ापका हुआ | 
सं० आपण (आ+पर-वारिज्य) 
धि० दूकान, हाट हद । 
सं० आपणिक (आ-+परण-+-इक) 
क०पु० वरणिक्‌, बनिया। दृकान- 
दार। 


आप 


सं० आपत्ति ] ( आ, पदूजाना ) 
आपद >लत्री० विपत्ति, बि। 
आपदा | पत, अभाग) बला, 
बुरे दिन, दुख । 
सं० आपन्न ( आ।) पदजजाना ) 
क० पु० अभागा। बविपत में फंसा 
हुआ। दुखी, २ पायाहुआक हे 
शरण में आयाहआ। शरणागत | 
प्रा० आपस ( आप ) सर्वेना० एक 
दूसरे को; परस्पर, भाई बन्द । 
सं० आप्त ( आपन्‍्फेलना। लाभ ) 
_ इमें० पु० विश्वासित,लब्ध) सत्य; 
यथाथे श्रमरहित । 
सं० आपाक ( आर्चारों ओर से। 
पाकल्पचतपकाना ) थि० पु० 
आवा। पजावा। मिद्दी के बरतनों 
के पकाने की जगह । 
सं० आपान ( आ +- पान। पा 


पीना ) धि० मदपानस्थान। शराब | 


की दूकान ५० मद्रप मतवालों 
का भुंड । 

आं० आफिस धि०पु० काय्येशाला/ 
कचहरी । 

प्रा० आफू ( से० अल्‍नहीं। फेनर 
भाग) स्फायीरफूलना ) पु० अ- 
फ़ीम, अमल | 

सं० आफूक-अफ्रीम । 

सं० आमरण ( आ-चारों ओर से 
भुजधारण करना वा पहनना ) १० 


गहना। भूषण, अलक्षार, ज़ेबर) | 


श्रीधरभाषाकोष । ६ हे 


आंप्र 


आभरण ?१२ बारह हैं १ नूपुर 
२ किंकिणी हे चूरी ४ मुंदरी 
४ कड्ठन ६ वाजूबद ७ हार ८ 
कंठश्री € बेसर १० विरिआ ११ 
टीका १२ शीशफूल । 

सं० आभा( आ>चारों ओरसे, भा 
>चमकना रोशनी ) भा० ख्री० 
चमक शोभा, भड़क | 

सं० आभाष ( श्रान्चारों श्रोर से 
भाष->कहना ) पु० भूमिका) मुख 
बन्ध। तमहीद, पेशबन्दी । 

सं० आभाषण (आभाष + अन ) 
भा० पु० कथन। कहना। बोलना । 

सं० आभूषण ( आनचारों ओर से 
भूषु-शोभना ) पु० गहना। आभ- 
रण। अलेकार | 

सं० आमास ( आन्से। भांसल्‍च- 
मकना ) भा० १० प्रकाश, रोशन 
होना। अभिप्राय। समाजाना । 

सं० आभिज्ञ(आभभि+ज्ञज्जानना) 
क० पु० ज्ञाता; जनुक्ा। आगांह। 
वाकिफ़ । 

स० आनमीर अहीर, गोप, बाल | 

प्रा० आस ( स० आम्र ) पु+ एक 
फलका नाम । 

सं० आम ( अमन्बीपार होना ) 
पु० एक प्रकार का रोग, पेटका 
रोग अपच। अजीणो कच्चा | 

सं० आमय ( आपमरोग या जाना 
अथवा अम बीमार होना) पु०रोग 


आम 


विद हि 
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शरे 





हि अल पीड़ा । 

स० आमपषे / ५ अ>नहां। मपूर 

खसपष $ सहना ) प॒० क्रोध, 

गस्सा। कोप। २ ठाह। 

प्रा० आसला (स० आमलक।आा 

आवला $ "चारा ओर स। 

मल्‌>धारणकरना। पकड़ना ) ६० 
एक पेड़ शोर उसके फल का 
नाम आंवरा । 

सं० आमाशय ( आमन्ञझांव आ- 
शय-जगह ) १० पेटमें एक थेली 
सी होती है जो खाना खाते हैं 
पहले उसमें पहुँचता है, ओमरी/ 
पचोनी । 

सं० आसिष ( अम्ज्खाना ) पु० 
मांस) * खाने की चीज़; भोजन | 

सं० आमिषाशी ( आमिप + अ्श 
न्‍्भोभमनकरना। खाना ) के ० १० 
पांसभक्षी। मसाहारी | 

सं० आमोद ( आ मुद्त्प्रसन्न 
होना ) भा० पुर सुगन्‍्ध। सुवास। 
५ आनन्द, हपे) खुशवृ। खुशी । 

सं० आमोदित ( आमोद्‌+ इत ) 
म्मे० पृ० हृषित, खश) प्रसन्न | 

सं० आमादी ( आमोद +ई ) 
क० हपयुक्ष। खुश होनेवाला । 

सं० आम्र ( अम्नच्जाना, खाना ) 
पु० आम) आंबका फल वा पेड़ । 

ध्रा० आम्राहे ( सं० आम्ररानि। 
आम्रत्ञाम राजिनपांत ) ख्री० 





आंबों का बाग | 

सं० आमन्त्रण भा० पु० निमन्त्रण, 
न्योता, दावत | 

स० गाय (आ + इन्फैलना ) 
पु० लाभ/ धनागम, आपदनी। 
फ़ायदा | 

सं० आयत ( आ। यप्जरोकना/ 
पर आ के साथ आनेसे इसका 
अये फैलना होजाता हैं ) गु० 
लंबा, चोड़ा। फैला हुआ पु० 
ऐसा खेत जिसकी आमने सामने 
की भ्रजा बराबर हों ओर सब 
कोने भी समकोन हों । 

सं० आयतन ( आ।, यवृज्जतन 
करना अथवा रखाना ) धि० पु० 
घर/जगह, स्थान । 

प्रा० आयसु (सं० आदेश ) ख््नी० 
आज्ञा, हकक्‍म | 

सं० आपान (आ।यात,या"जाना) 
क०पु०आगत। आया, पहुँचा । 

स० आयास ( आ। यस-मिहनत 
करना ) स्लरी० मिहनत। परिश्रम, 
यतन | 

सं० आयु ( इगा>जाना ) ख्री० 
उमर; आयुदा, जीवनकाल । 

सं० आयुध (आसे, युध्‌ू>ल ड़ना) 
पु० शस्र। हथियार | 

प्रा० आर १० कांटा। पेना। * आं- 
कुश रे मंगल। शनिश्चर ४ लो- 
हार १ चमार, तांवा। रीति । 


आर 


सं० आरण्य ( अरएयल्‍जगल ) 
गु० जंगली, बनका, बमेला | 

प्रा० आरज(सं० आय्ये ) गु० बड़ा 
श्रेष्, पूज्य, महाराज, पु० ससुर । 

प्रा० आरत ( सं० आत्ते, आ।ऋ- 
जाना ) गु० दुखी, घबराया 
हुआ। पीड़ित, व्याकुल | 

ग्रा० आरति ( सं० आत्ति। आ; 
ऋ<”जाना ) स्नी० दुख) पीड़ा। 
रोग। कष्ठ । 

प्रा०आरती स््री०  (सं० आरात्रि 

आरता पु० ५ क, अर-नहीं। 

रात्रिन्रात, भ्र्थात्‌ जो दिन में 
भी दिखाई जाती है) पूजा में 
देवता के साम्हने दीपक दिखाना 
दीपदर्शन। २ ब्याह की एक रीति 
विशेष | 

सं० आरब्ध म्मैं० पु० उपक्रात। 
आरम्भित, शरूआ किया गया । 

स० आरम्भ (५ आ। रमिच्शुरूअ 
करना ) ५१० शुरूआ, आरम्भ, 
उपक्रम । 

सं० आरा खत्री, क्रकरच। करांत, 
छेदनी) सजा । 

सं० आरात अव्य० दूर। सभीप । 

सं० आराति ( आन्धारों ओर से। 
रानदेना दुखको ) १० वेरी,शज्ु| 
दुश्मन । 

स० आराधक ( आ। राध- सिद्ध 


करना। पूराकरना )क० पु० आ- 
€ 
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भाय्या 


राधना करनेवाला। पूजनेवाला/ 
सेबक। भेर्क। आबिद । 

सं० आराधन 'भा० पु० १ ( भा; 

आराधना सत्री० $ राधू- 

प्राकरना ) पूजा, सेवा। इबादत/ 
भक्ति । 

सं० आराम ( आनचारों भर से, 
रम्-खुशी करना ) (० बाग बा- 
ग़ीचा। फुलवाड़ी, उपव॑न । 

सं० आरूढ़ ( आ। रुहूचढ़ना ) 
गु० चढ़ाहुआ, सवार । 

सं० आरोग्य (( अरोग-निरोग ) 
पु० निरोगता, आराम) तंदुरुस्ती। 
कुशल ! 

सं० आरोप ? ( प्रा० रुह"उगनां। 
आरोपन ( चढ़ना ) भा० पु 
जमाना) स्थापन करना, क्रायमं 
करना । 

सं० आरोपित ( आ। रुह-उगनां। 
चढ़ना ) म्मे० पु० सोंपां हुआ 
रकक्‍खा हुआ, २ रोपां हुआ।बोया 
हुआ। २े बदलाहुआ । 

सं० आदर (अदे-जाना) गु० गौला। 
भीगा। ओदा। तर) सीला | 

सं० आरंय ( ऋ>"जाना ) गु०बड़ा। 
श्रष्ठ, कुलीन अच्छे घराने का। 
पूज्य, पूजनीय, महाराज, १० हिंदू। 

सं० आय्यावस ( आयेन्‍हिंदू वा 
उत्तमकुल के मनुष्य। आवते>ढकां 
हुआ, हत्‌जहोना ) १० हिंदुस्थान 


आल 


की वह पावित्र धरती जो पर 


ण 
हक 


द्रसे पश्चिम समुद्रतक फेली 
श्थ् 


> 


>2|/7 
> 42, न 


गरर उत्तर और दक्खि 

र हिमालय ओर विंध्याचल 

घिरी हुईं है मनु ने इसी को 
आयावत्ते लिखा है जेसे ४ आ 
समुद्रात्तु वे पृव्यादासपुद्रात्त पश्चि- 
मात । हिमवद्विन्ध्ययोमेध्ये आर्य्यो- 
वत्ते प्रचक्षते ।। १ ॥ आर्य्योवत्तेः 
पुएयभृूमिमेथ्य विन्ध्यहिमालयोः | 

सं० आलम्ब ३ ( आत्से, लबिर 
आतलम्बन $ ठहरना)पु ०आसरा, 
सहारा, अवलंब | 

सं० आलय (आन्चारों ओरसे, ली 
ल्‍लेना। मिलना )प० घर/स्थान/ 
जगह । 

२॥० आलवाल ( आरचारों ओरसे, 
लानलेना ) पु० थाला। घेरा) 
पेड़की जड़के आस पास का पेरा। 

सं० आलस्प | (अलस) अर>नहीं 

प्रा० आलस ५ लस-शोभना। खे- 
लना ) १० सुस्ती। आस्कत/ढील । 

धा० आलसी गु० सुस्त, काहिल । 

प्रा० आला ( सं०आलगय) पु०दीप 

रखने के लिये भीत में वा खंभे में 
छोटा सा खोह। दीया का ताक; 
ताक्र। ताखा । 

सं० आलान (आूसे, ला वा ली८ऊ 

लेना) प० हाथी के बांधने का खूंटा 
अथवा रस्सा। बेड़ी। ज़जीर आदि । 


गम 
७ 
जे 
। 


7 


“मे” 


भर 
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ओऔली 


अ० आलान इशितिहार। विज्ञापन । 

सं० आलाप ( भ्रा, लप्-्बोलना ) 
भा० पु० बातचीत, बोलचाल; 
कहना बोलना, २ स्व॒रका मिलान । 

सं० आलापनीय ( आलापू+ अ- 
नीय ) म्मे० पु० भाषण योग्य। 
कहने लायक | 

सं० आलिगन ( आतन्चारों श्रोर 
से; लिगिल्‍छाती से लगाना मि- 
लना ) पु० प्यार से मिलना, गले 
लगाना। प्यार से स्त्री प्ररुष का 
आपस में मिलना | 

प्रा० आली ( स० आलि। अल 
शोभना ) स्नी० सखी। सहेली/ 
सहचारिणी । 

सं० आलीढ़ ( शत्रा, लिहल्‍्सखाद 
लेना ) म्मे० धु० चारा, भुक्क/ 
स्वाद लिया । 

सं० आलेख्य ( आ। लिख"लि- 
खना ) म्में० पु० लिखा । 

सं० आलोक (आ, लोकदेखना) 
पु० दशन, दृष्टि,.देखना, २ चमक, 
ज्योति, बड़ाई। यश, बखानना; 
विरद, भरोखा, रोशनदान । 


+ । 6 

सं० आलोकन भा० पु० दशेन/ 
देखना । 

सं० आलोचना ( श्रा, लोचूरदे 


खना ) भा० पु० विचारना। शुद्ध 
करना, चचोकरना। नज़रसानी 
करना । 


आलो 
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आवे 





सं०आलोच्य।पातु/अव्य ० विचारकर। 


उमर, अवस्था । 


स० आलोड़न ( आ। लुदन्मथना | प्रा० आवागमन 0९ (हिं० आना 


वा घोटना ) भा० पु० मथना। 
तलाश करना, अन्वेपण । 

सं० आलोल गु० चचल। श्रति 
चंचल | 

प्रा० आल्ह। पु० एक हिंदू शूरवीर 
ओर कवि का नाम जिसके नाम से 
एक प्रकार की कावरिता का नाम 
भी आरहा है । 

सं० आवरण ( आन्‍से,ठ -ढकना) 
पु० ढाल; २ ढकना। ढकनेकी कोई 
चीज़, पदों। आच्छादन | 

ग्रा० आवमक्ति )।( हिं०?आना। सं० 


आवभसगत » भक्ञिस्सेवा ) 
आवभगति। सत्री० आदर 
मान) सत्कार । 


सं० आवज्जन (आ। हृज्ष-फेंकना) 
मना करना; रोकना । 

सं० आवत्ते ( आरचारों ओर, ह॒त्‌ 
नहोना, धृूमना ) पु० भंवर, चक्र 
फेर; घ॒पाव । 

सं० आवलि ( आनचारों ओर से 
बल>घेरना। ढकना ) सत्री० पांत, 
पंक्षि! श्रेणी, अवली | 

सं० आवश्यक ( अवश्य ) गु० 
निश्चय, ज़रूरी कत्तेव्य । 

सं०आवश्यकता भा ०स््नी ०ज़रूरत | 

प्रा० आवदो 0 ( सं० आयुर्दाय) 

आव $ इण>जाना ) ख्री ० 


आवाणगवन $ सं० गमनर 

जाना ) पु० आना जाना। आमद 
रफ़्त। 

सं० आवाहन (आ। वह-लेजाना। 
पास लाना ) भा० १० बुलाना। 
पूजा अथवा होम के समय देवता 
की मंत्रों से वुलाना । 

सं० आविभाव भा० पु० प्रकट 
होना, ज़ाहिर होना | 

सं० आविभूत (आविर-्पकट,भृल 
होने ) गु०प्रकट। ज़ाहिर; प्रत्यक्ष । 

सं० आविष्कार / भा० पु० प्रकट 

आविष्कूत ) होना, म्मे० नि- 

कला हुआ । 

सं० आविद्ट ( आ। विशू-प्रवेश 
करना ) क० पु० बेठा, घुसा । 

सं० आव्वत ( आ। हत्र्होना। ढा- 
कना ) म्म० पु० आच्छादित, 
वेष्टित। ढाका हुआ। घेरा हुआ । 

सं० आवृत्ति (आ। ह-लौदना 
पटना ) भा० पु० अ्रभ्यास/ 
बार २ कहना; उधरना । 

सं० आवेदन ( आ। विद्जज्ञान वा 
समभ)भा ० पु०नितेदन,गुज्ञा रिश। 

सं० आवेद्यसंग्रह पु० वाजिबन्‌ 
अजे। वह पत्र जिसमें ज़मीदार 
अपना स्वत्व अथोत्‌ हकूक सरकार 
में दाखिल करते हैं 


झावे 
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आधश्नि 


सं० आवेश ( थ्रा विश-पघुसना ) | सं० आशु ( अशूजफेलना ) क्रि० 


पु० प्रवेश, घुसना। २ घमेड) रे 

क्रीप। गु० पकड़ा हुआ ग्रस्त । 
सं०आवेशन प्रवेश। २ शिव्पशाला। 
सं० आशंसा (आ। शेस”सराहना, 


वि० शीघ्र, जल्द, तुरन्त। कटपट । 
सं० आशुतोष ( आशु-तुरंत, तोष 

>प्रसन्न होनेवाला। तप्न्पसन्न 

होना ) पु० महादेव। शिव । 


पर आ उपसगे के साथ आने से इस | सं० आश्चय (आ, चर-चलना ) 


का अ्रथ चाहना होताहे) भा ० ख्री ० 
इच्ट्रा। चाह। चाहना। अभिलाष | 
सं० आशक्त ? (आ-से। सब्ज्>मि- 
आसक्त ( लना ) क० पु० 
लगाहुभा।पोहित,लीन,आ शिक् । 
सं० आशक्ूा (आउसे,शक्किन्संदेह 
करना) खस्री० टर। भय। २ संदेह । 
सं० आशय (आ। शीज्सोना ) १० 
मतलब, अभिष्राय/ तात्पबें। २ 
स्थान, जगह) शरण | 
सं० आशा (आनचारोंश्रीर/ अ्रश्‌र 
फैलना)शब्ली० आस। भरोसा, आ- 
सरा। उम्मेद, २दिशा, ओर)तरफ़। 
सं० आशातीत (आशा +अतीत ) 
गु० आशा से अधिक) उम्मेद से 
ज़ियादा | 
सं० आशिष्‌ (आ। शास-सिखाना 
पर आ उपसगे के साथ श्राने से 
इसका अथे चाहना होता है) स्री० 
आशीवोद। भासीस/ वर, दुआ । 
सं० आशीवेचन | ( आशिस-अ- 
आशीवोद + सीस, वचन 
वा बात कहना ) १० श्रर्सास) 
आशीस। दुआ । 


पु० अचभा। अचरज। विस्मय, गु० 
अनोखा, अद्भुत । 

सं० आश्रम ( आ। श्रमू-तपकरना ) 
धि० पु० ऋषियों के रहने की 
जगह। मठ। २ धमे के अनुसार 
अवस्था के चार भेद ? ब्रह्मचर्य्य 
२ ग्रृहस्थ हे वानप्रस्थ ४ संन्यास 
कलियूग में केवल शहस्थ ओर 
संन्यास ये दोही आश्रम हैं, जैसे 
४ गृहस्थी भिश्॒कश्चेव, आश्रमों 
दी कलोयगे ” । 

सं० आश्रय (आ-चारों ओरसे। श्रि 
>सेवा करना ) भा० पु० आसरा। 
शरण, अवलम्ब। २ घर, जगह। 
रे पास, समीपता । 

सं० आश्रयभूत ( आ्आश्रय+भूत ) 
गु० आसरागीर | 

से आशभ्रयस्थान ( आश्रय + स्थान, 
स्थाजठहरना ) धि० पु० सहारा 
की जगह। उम्मेदगाह । 

सं० आश्रित (आ।श्रिन्सेवा करना) 
म्मे० पु० शरणागत, श्राधीन, 
ताबेदार । 

सं० आश्रितस्वत्वाधिकारी क० 


भाश्ले 
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पु० हक़दार। मातहत । 
सं०ण्आश्लेष (आ, श्लिप्-मिलना) 
पु० आलिगन/ जुड़ना, मिलना । 


सं० आश्वासन ) (€ आ।; श्वासन/ 
आश्वास ( श्वस्‌- समभा- 

ना) भा०प० प्रवोध करना भरोसा 
देना। शिक्षा करना | 

सं० आश्वास्थ घा० अव्य० सम- 
भझाकर । 

सं० आशिवन (अश्विनी एक नक्षत्र 
का नाम, इस महीने में प्रा चांद 
इस नक्षत्र के पास रहता है और 
पू्ों के दिन अश्विनी नक्षत्र होता 
है ) पु० कुआर। आसोज) बरस 
का छठा महीना | 

प्रा०आपर (सं०अ्रप्तर)पु ०हफे चिह्न । 

सं० आपषाढ़ ( आपाहा एक नक्षत्र 
का नाम इस महीने में पूरा चांद इस 
नक्षत्र के पास रहता हे ओर पूनों 
के दिन आपषाढ़ा नक्षत्र होता है ) 
पु० बरस का तीसरा महीना, 
असाढ़ | ह 

प्रा० आस ( ( सं० आशा ) खत्री० 
आसा  आसा। भरोसा, आ- 
सरा। २ दिशा । 

सं० आसन ( आस-+बेठना ) घि० 
पु० डाभ वा ऊनकी बनी हुई 
चीज़। जिसपर हिंदूलोग सन्ध्या 
पूजा करने के समय बैठते हैं। २ 
बैठना, योगियों के बेठने का ढंग 


जेसे प्मासनादि योग का एक 
अंग। हे जांघ के भीतर की ओर | 

प्रा० आसनतलेआना बोल० बस 
होना। आधीन होना। ताबे होना । 

प्रा० आसन से आसन जोड़ना 
बोल० दूसरे आदमी के बहुतपास 
बेठना । 

सं० आसन्न (आ, सद्"बैठना ) 
गु० पास, नगीच, समीप, निकट | 

सं० आसव (आरा, स्ज्यैदा होना/ 
मदिरा बनाना ) खत्री० मदिरा। 
मद, दारू, शराब, मंद। प्राण । 

प्रा० आसावसन भा० १० नंगा। 
तृथ्णाहीन) बेतमअ | 

प्रा० आसिश्व (सं०आशिष ) स्री ० 
असीस, श्राशीवाद, दुआ | 

प्रा०/ आसिन ( से० आशिवन ) 
पु० ब्रसका छठा महीना,कुआर। 
आश्िन) आसोज | « 

प्रा० आसीन ( आस-+बेठना ) गु० 
बैठाहुआ । 

सं० आस्तिक ( अस-होना ) क० 
पु० जो लोग इश्वर का और 
परलोक का होना मानते हैं, 
धश्वरवादी। परमेश्वर में विश्वास 
रखने वाला विश्वासी | 

सं० आस्पद धि० पु० पद स्थान! 
उपाधि, उहदा। जीना, मतेबा । 

सं० आस्य ( अस्‌>फेंकना, जिसमें 
खाना फेंकाजाताहै) पु०मुँह। मुख। 


आरा 





सं० आस्वाद ' ( आ। स्वद>स्वाद 
आस्वादन > लेना ) भा० पु० 
रस, स्वाद, चाट । 

सं० आरवादक ( आ। स्रद + अ- 
के ) क० १० स्वादग्राहक। स्वाद 
लेनेवाला । 

ग्रा० आहद पु० खटका, शुब्द। आ- 
वाज़) पेरों का शब्द । 

प्रा० आहर जाहर बोल० आना 
जाना | 

सं० आहार ( आ। हज्लेना। आ 
उपसी के साथ आने से इसका 
अथे खाना होताहै ) ५० खाना। 
भोजन । 

ग्रा० आहि (सं०अ्रस्ति; अस-होना) 
क्रि० भ्र० है । 

सं० आहुति (आ हुत्होम करना) 
ख्ी० मन्त्रसे देवताओं के लिये होम 
की सामग्रीको आगमें होमना। देव- 
ताओंके लिये होमने की सामग्री । 

सं० आहिक ( अहन+ दिन ) पु० 
हरएक दिनका धमेका काम स्नान 
संध्या तपेण आदि) २ हरएक दिन 
का। दिनसम्बन्धी। रोज़मरों । 

सं० आह्वाद ( आ।) ह्ादत्प्रसन्न 
होना) पु० आनन्द, ह५। हुलास) 
खुशी । 

सं० आह्वान ( थरा। देन्वुलाना ) 
आवाहन) वुलाना । 


'विदलादासाााभयका+ .बहाम+स+अअनूद 
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इका 


] 


सं० इ १० कामदेव का नाम विस्पय/ 
निनन्‍्दा, सम्बोधन, खेद वि० बो० 
आह | 

प्रा० इन्दारा (स०अन्धकुआं) अन्धू 
>अधाहोना। नहीं दीखना वाअम 
>जाना वा शब्द करना ) पु० 
कुआं, पका बंधाहुआ कुआं । 

प्रा० इक ( स० एक ) गु० एक । 

ग्रा० इकछलतराज ( सं० एकछनत्नर।- 
ज्य ) पु० चक्रवर्ती राज) सारे 
संसार का राज । 

ग्रा० इकठटक ( इकरएक) टकना 
वा तकना, देखना ) पु० एकताक, 
टकटकी । 

प्रा० इकट्ठा ) ( सं० एकत्र वा एक 
हकठौर / स्थान ) गु० संग्रह) 
इकठोरा ) संचय। एकजगह । 

प्रा० इकलोता (सं०एक) गु० एक 

ही केवल । 

प्रा० इकसार ( स० एकसार, एक, 
सु-जाना ) गु० बराबर, सारीखा, 
सरीखा, समान, सद्श | 

प्रा० इकसंग ( सं० एकसंग ) गु० 
एकसाथ । 

प्रा० इका (सं० एक) गु० अकेला। 
अनूठा, अनूप, उत्तम, पृ० एक 
घोड़े की हलकी गाड़ी, इका। बग्घी 
ओर पालकी गाड़ी श्रादे सवा- 
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रियों से बहुत ही हलके दर्जे की 
सवारी है और पटना में इसकी 
सवारी का बहुत चलन है | 

सं० इक्षु (इप-चाहना ) स्नी०ऊख। 
इंख) केतारी, गन्ना । 

सं० इक्षुरस ( इक्ुु-ऊख, रस ) १० 
ऊख का रस। राब | 

सं० इध्वाकुवंशी ( इक्ष्राकुलसूर्य- 
वंशियों का पहला राजा वंशी - 
घराने के ) गु० इक्ष्त्राकु राजा के 
घराने के। सबंशी। अयोध्या के 
राजा । 

प्रा० इछन 0 ( से० इंक्षण) इईश्षर 
इच्छुन $ देखना ) पु० आंख; 
नेत्र, २ दृष्टि, देखना । 

सं० इच्छा ( इप्>चाहना ) स््री० 
चाह, बांदा) आकांक्षा, चाहना। 
अभिलाप।कामना/ए़्वाहिश। चा ह। 

सं० इच्छुक ( इप्‌ + उक ) क० 
पु० चाहनेवाला। आकांक्षी) अ- 
भिलाषी। ख़्वाहिशमन्द | 

सं० इज्या ( यज्-पूजना ) ख्री० 
पूजा; सेवा, यज्ञ । 

सं० इड़ा ( इल”जाना ) ख्री० गो 
पृथ्वी; वाणी। नाड़ी, स्त्रगे। वाम 
नासिका | 

प्रा० इत ( सं०्अत्रन्यहा ) क्रि०वि० 
यहा। इधर । 

सं० इतर अव्य० अन्य, मिन्न। नीच। 

सं० इति ( इण-जाना ) क्रि० बि० 


इस प्रकार, ऐसे, २ यहां तक,प्रा, 
सपूण।, समाप्त, यह शब्द अध्याय 
आर पुस्तक और चिट्ठी पत्नी के 
अन्त में लिखा जाता है भर इस 
का अथे यह है कि यह अध्याय 
अथवा बात पूरी हो गई। खत्म । 

सं० इतिहास ( इतिह-परंपरा की 
बात) इति>ऐसा, ह-निश्चय, अ्रस्‌ 
नहोना वा आसु"रहना ) पु० 
पुरानी कथा जैसे महाभारतआदि, 
हत्तान्त,। तवारीख़ | 

सं० इत्थम्‌ ( इृदम्‌>यह ) क्रि०वि० 
इस प्रकार; इस तरह । 

सं० इत्यादि ( इति-ऐसा, आदि 
ज्यौर भी ) क्रि० वि० इससे 
लेके ओर सब, वरेरह | 

सं० इदानीम्‌ क्रि० थि० अबहीं, 
अभी, इसी वक़ | 

स० इन ( इगजजाना ) क० प० 
सूयं। समर्थ, राजा) पति) इंश, 
हस्त नक्षत्र; १२ गिनती । 

अं० इनकम्‌ ८क्स आय पर कर, 
आमदनी पर महसूल । 

सं० हड़ ( इगू-जाना वा चिह् क- 
रना ) चराचर, अभिप्रायानुसार। 
चेष्टा, अद्भुत, ज्ञान | 

सं० इज्निति ( इगू+इत ) भा० पु० 
सेन, इशारा, चिह्र । 

सं० इन्दिरा ( इद्रऐश्वय रखना ) 
स्नी० लक्ष्मी | 


्म्दी 





सं० इन्दावर ( इन्दी-लक्ष्मी, वर 
>चाहा हुआ ) पु० नीलकमल, 
नीलोत्पल । 
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इ्म्ली 


योग्य जगह, अथोत्‌ इमंद्र का स्थान 
जो सुमेरु पहाड़ पर है उसके ब- 
राबर ) १० दिल्ली । 


सं० इंदु ( उन्द्‌-भिगोना, जो अपनी | सं० इन्द्रवधू ( इन्द्र-देवताओं का 


किरणों से धरती को ठंढा करता 
है ) १० चांद, चेद्रमा। * कपूर। 
स० इन्द्र पु० पूस। चूहा | 
सं० इन्द्र ( इदिज्ऐश्वय रखना ) 
प० देवताओं का राजा स्त्रगे का 


राजा, वर्ून्ख्री ) स्री० इन्द्राणी। 
२ लाल कीड़ा, बीरबहूटी । 

० इन्द्राणी ( इन्द्र )ख्ली० इन्द्र की 
स्री, शची, २ एक प्रकार की 
ओपधि । 


राजा, शक्र, २ परमेश्वर ३ राजा। | स० इन्द्रासन ( इन्द्र-देवताओं का 


सब से बड़ा अथवा श्रेष्ठ, ऐंश्वये । 

| (९ 
सं० इन्द्रजाल (इनद्र-ऐश्वय अर्थात्‌ 
चतुराई, जाल आंखों को ढकना/ 


राजा। आसनजसिहासन ) पु० 
इन्द्र का सिंहासन/ राजा इन्द्र का 
तख़्त । 


जलू->ढकना ) पु० मन्त्र श्रथवा | सं० इन्द्रिय | ( इन्द्र परमेश्वर अ- 


ओऔषधी से चीज़ें ओर तरह से 
दीखना, बाज़ीगरी, छल कपट/ 
फरफंद। धोखा । 

सं० इन्द्रजित ( इन्द्र-्देवताओं का 
राजा) जिवजीतनेवाला, जि 
जीतना ) पु० रावण का बेटा, 
मेघनाद । 

सं० इख्द्रधनुष ( इन्द्र-देवताओं का 
राजा, धनुषजधनुष। कमान ) पु० 
धनप) पनसखा। बरसात के दिनो 
मैं मेह के करों पर से की किरण 
पड़ने से जो आकाश में धनुष के 
आकार रंग दिखाई देता है।क्रोस 

ज्ञा। 

सं० इन्द्रप्स्थ ( इन्द्रन्देवताओं का 

राजा, प्रस्थन्पहाड़ पर रहने के 


प्रा०इन्द्री $ थोत्‌ जिनके द्वारा 
परमेश्वर का ज्ञान होता हैं, या 
परमेश्वर की बनाई हुई ) ख्री० 
जिनसे रूप रस अथवा करना च- 
लना आदिका ज्ञान होताहै अथौव्‌ 
१ हाथ २ पांव हे वाकू ४ लिड् 
गुदा ये पांच कर्मेन्द्रिय कहलाती 
हैं और १ आंख २ नाक ३ कांन 
४ जीभ ओर ५ शरीर पर का 
चमड़ा ये पांच ज्ञानेख्रिय कह- 
लाती हैं | 
सं०हन्धन / ( इन्धू>जलाना ) १० 
प्रा० इंधन ५ जलावन, लकड़ी । 
प्रा० इम्ली ( स॑० अम्लीका, अ्रम्ल 
>खट्टा ) स्री० अम्ली। एक पेड़ 
का नाम । 


द्मि 
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ग्रा०इमि क्रि० वि० ऐसे, इस प्रकार 
से, इस तरह से | 
प्रा०इम्रती-) ( सं०अमृत )ख्ली ० एक 
इमरती ९५ भांतिकी मिठाई । 
प्रा० इलायची ( सं० एला। इल्‌र 
जाना; फेंकना ) ख्रीः एलाची/ 
एला।एकभांति का गरम मसाला | 
सं० हव (इबन्फेलना ) क्रि० वि० 
बराबर, जेसे। सद्श, समान; परा- 
बरी को जतलानेवाला शब्द । 
झ०इस्तआरा ( सं० लक्षणा ) मां- 
गना। ऊपर से लेना । 
फ़ा०इस्तकता ( सं०प्रज्ञापत्र ) किसी 
बातका निर्णय चाहना । 
सं० इषु १० वाण, श्र | 
सं०इषुधि ( इषु-बाण।, धाउरखना ) 
घधि० पु० तूण। तरकश, बाणाधार। 
सं० इष्ट ( इप्-चाहना ) म्मे० पु० 
चाहाहुआ/पूजने योग्य।/माना हुआ, 
प्यारा।पु० अपना देवता, २ श्रपना 
प्यारा।आदमी रे चाही हुई चीज़। 
सं० इृष्टदेव ( इ४-चाहाहुआ, देव 
देवता ) पु० माना हुआ देवता, श्र 
पना देवता; पूज्य देवता पूजनीय | 
ग्रा०इद्दि (सं० इहन्यहां ) क्रि० वि० 
इहां। इसमें, इस जगह) २ इस तरह | 


सं० डे पु० कामदेव, स्री० लक्ष्मी) 
वि० बो० आह | 


प्रा०इंट ( से० इष्ठका। इषप्>चाहना ) 
ख्नी० इटा। मिट्टी की बनाई हुई चीज़ 
जिससे मकान बनाये जाते हैं । 

परा०इदुआ पु० सिरपर बोभा रखने 
के लिये टेकन जो कपड़े वा सन का 
बनाया जाता है, उढ़कन, टेकन | 

सं०इक्षक ( ईक्ष+ भ्रक ) क० पु० 
दिखेया, देखनेवाला। नाज़िर | 

सं०इक्षण ( इध्ष>देवना ) पु ०आंख/ 
नेत्र, २ देखना, दशन, दृष्टि । 

सं० इेक्षित ( इंक्षु+इत ) स्मे० द- 
शित, देखा हुआ । 

प्रा०इस्व (सं०इप्त ) स्री०ऊख)ग्ना । 

प्रा०इठ (सं०इृष्ठ ) म्में ० पु० वाड्छित। 
३9, चाहा हुआ । 

सं०हेड़ा ( इंड्-स्तुति करना ) भा० 
स्नी० स्तुति करना; बड़ाई करना। 
तारीफ़करना । 

सं०इति ( ईच्जाना ) ख्ली ० उपद्रव। 
आपदा, “ अतिहष्टिरनाहष्टिः श- 
लगा मृषिकाः खगाः । अत्यासब्ा- 
श्च राजानः पडेताईतयः स्मृता:  । 
अथे-१ बहुत पानी बरसना। २ 
पानी नहीं बरसना/ हे टिड्ढी आना। 
४ चूहों के बहुत होने से अथवा। ५ 
पखेरुओं की बहुतायत से खेतीका 
बिगाड़; ६ अपने देशके राजा पर 
दुसरे देशके राजा का चढ़ भाना। 
इन छः भांति की विपत्‌ को इंति 
कहते हैं । 


हि 
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सं०इंदश 
इ्ट्क्ष ( खना ) गु० एसा। इस 
भांति का) इस प्रकार का । 

सं० हंप्सा ( आपूच्चाहना ) ख्री० 
पाने की इच्छा, चाह। वाज्छा । 

सं०हेप्सित (ईप्स्‌ू+ इत) म्मै० पु० 
चाहाहुआ, अपेक्षित, वाष्छित । 

स० इंष्या ( इृष्यं-डाहकरना ) 

ग्रा० इंषो $ स्त्री० ढाह।, द्राह। ट्रेप, 
किसी की बढ़ती देखकर जलना, 
हसद । 

सं०इंघी ( ईष्यं+-६ ) क०पु०द्रोही, 
ट्रेपी, हासिद । 

सं० इंश ( इंश-ऐश्वयेरखना ) पु० 
इश्वर, परमेश्वर, २ शिव, महा- 
देव। ३ राजा, स्वामी; प्रभथ। धनी। 
मालिक | 

सं०इशान (ईश-महादेव ) पु०शिव, 
महादेव/ २ पत्र उत्तर के बीच का 
कोन, जिसका दिक्‍पाल महादेव है। 

सं०इंशिता सत्री० ) (ईशरऐश्वर्य 

इंशित्व पु० ( रखना ) बड़- 

पन, बड़ाईं। आठ सिद्धिमें की 
एक सिद्धि । 

सं० इश्वर ( इश-ऐश्वर्य रखना ) 
पु० परमेश्वर, रृष्टिकता। प्रभु, २ 
महादेव, ?े मालिक) धनी । 

सं०हेश्वरता (ईश्वर ) स्री० प्रभता । 

सं० शेश्वरकूत म्पे० पु० ईश्वर र- 
चित इश्वरनिर्मित | 


( इदम्-यह। दृश-दे- | सं०इश्वरोक्त ( इंश्वर +- उक्त ) म्मे० 


पु० इश्वरकथित। इश्वर का कहा 
हुआ। वेद। ऋलामइलाही । 
प्रा० इस ( से० इंश ) पु० परमेश्वर। 
हि ०" 
२ महादंव। रे राजा, स्वामी । 
| वी 6 ९ 
सं० इंषत क्रि० वि० थोड़ा, किंचित्‌ | 
सं० इंहा ( $ह-यतन करना ) स््री० 
यतन, चेष्टा, उपाय; २ इच्छा । 





उ 
सं०उ (उजशब्द करना ) पु० महा- 
देव। डालना। नियोग। कोंपवचन) 
बे० बो० संबोधक का सचक 
है; ? तक श्र में बोला जाता है। 
प्रा० उकटना ( स०उत्‌ल्‍ऊपर,कड्‌- 
तोड़ना ) क्रि० स० गड़ी हुई चीज़ 
को खोदना) २ उखाड़ना, ३ भेद 
लेना। ४ छिपीबात को खोल देना । 
प्रा० उकसना ( उत्रऊपर, कस 
जाना ) क्रि० भ्र० ऊचा होना, 
उठना। चलना । 
सं०उक्त ( वचन्‍बोलना ) म्में० पु० 
कहा हुआ बोला हुआ, कथित | 
सं० उक्ति ( वच-बोलना ) भा० 
र्नीौ० कहना, बोलना, बोलने की 
शुक्ति। भाषण, बोलचाल) वचन, 
क़रलाब, दलील । 
प्रा०उकताना (से ० उत्रऊपर। कदर 
दुखसे जीना। शोच करना ) क्रि०. 
आ० घबराना, उदासहो ना। थकना । 


हें 
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प्रा०डलड़ाना 2 ( स० उत्-ऊपर, 
उरवाड़ना | खद-तोड़ना, 

क्रि० स० जड़से तोड़ डालना,२ 
उजाड़ना। नाश करना | 

प्रा० उखल, पु० | ( स० उदखल। 
उखली, सत्री० ) वा उलूखल, 
उत्‌्ऊपर।, खन्‍शून्य। लाल्‍लेना) 
ऊखली। श्रोखली। जिसमें चांवल 
श्रादि कूटते हैं । 

प्रा० उगना ( सं“उत्रऊपर, गम“ 
जाना ) क्रि० आ० पेदा होना; 
बढ़ना। निकलंना । 

प्रा० उगलेही जलजाना बोल० 
यह मुहवरा उस जगह बोला जाता 
है कि जब किसी की आश शुरूअ 
ही में दूट जाय । 

प्रा० उगलना (से०उत्रऊपर। गृर 
निगलना ) क्रि० स० मुँह में कोई 
चीज़ लेके पीछे निकाल देना।वमन 
करना। उलटी करना, क्रय करना । 

प्रा० उगाहना ( से? उत्‌ | ग्रह 
लेना) क्रि०स ०इकद्ठा करना। बटो- 
रना। जमाकरना/ तहसीलकरना | 

सं० उग्र ( उच्-इकट्ठा होना वा 
वज्ञज्कठोर होना ) गु० कठोर, 
टरावना। भयंकर। क्रोधित, कड़ा, 
पु० महादेव का नाम । 

सं० उग्रता भा० खस्री० कठोरता, 
तेज्ञी। सख्ती । 

सं० उग्ररंवसाव ( उग्र +स्त्रभाव ) 


कठोर चित्त, तेज्ञ मिज्ञांन । 

सं० उम्नसेन ( उग्रज्डरावनी सेना 
>फ़ोज )१० मथुरा का राणा) आ- 
हुक राजा का बेटा देवक का भाई 
ओर पवनरेखा का पाति जिसके द्ुम- 
लिकनामराक्षस से कंस पेदा हुआ। 


प्रा० उघड़ना | क्रि० अ्र०. खुल 
उघरना > जाना प्रकट होना+ 
२ नड्गा होना | 
प्रा० उघाड़ना | क्रि० स० खोल* 
उधघारना । ना। प्रकट करना। 
२ नड्गा करना । 
प्रा० उचकना क्रि० अ० कूद उ- 
ठना। कूदना। उछललना । 
प्रा० उचक्का पु० ठग) उठाईगीरा। 
गांठकट्टा) जेबकतरा। चोर) छली। 
पाखएडी | 
प्रा० उचदना ( सं० उत्‌ , चदूऊ 
तोड़ना ) क्रि० अ० अलग अलग 
होना, उखड़ना। बिखरना। पिछ- 
लना। उदास होना। मन नहीं 
लगना, २ नींद का दूटना । 


ग्रा० उचरना | ( सं० उद्चरण। 
उच्चरना ) उत्ःऊपर, चर 


चलना पर उत्‌ उपसगे के साथ 
आनेसे अथे बोलना होता है ) 
क्रि० स० बोलना, कहना; शब्दों 
का उच्चारण करना । 

प्रा० उचादना (सं० उच्चादन, उतर 
ऊपर; चद्तोड़ना ) क्रि० स० 


जचा 


जुदा २ करना, अलग २ करना | | 


प्रा० उच्चाट होना बोल० उदास 
हो ना। जी नहीं लगना) उचाटी 
लगना | 

सं० उचित ( उच-इकद्वाहोना वा 
वच-बोलना ) क० पु० योग्य। 
ठीक, चाहिये, पुनासिब । 

सं० उच्च ( उततऊपर, चिज्इकट्ठा 
करना) गु० ऊंचा, लम्बा। उन्नत। 
प्रांश। उदग्न। तुग। उच्छित । 

प्रा० उच्चशिखाकी शिक्षा स्री० 
आलादजों की तअलीम | 

सं० उचस्वर १० बड़ा शब्द, वुलन्द 
आवाज़ | 

स० उच्चार ( उत्ऊपर, चर-चल 
ना )१० उच्चारण। कथन। वर्णन; 
पल, विष्ठा । 

सं० उच्चारण ( उतज्ऊपर, चर्‌> 
चलना; उत्‌ उपसगे के साथ आने 
से अथे। बोलना होता हैं ) भा० 
पु० बोलना, तलफ़्फुज । 

सं० उच्चरित ( उत्‌+चर्‌-+इत ) 
म्मे० पु० कथित) कहा हुआ । 

सं० उच्छिन्न ( उत्रूऊपर। छिंद- 
काटना ) म्में० पु० कटा हुआ, 
उखड़ा हुआ। निमूल । 

सं० उच्छिन्नता भा० सत्री० नाश) 
खराबी। बरबादी | 

सं० उच्छिष्ट ( उतं, शिष्न्वाक़ो 
रहना ) म्मे० पु० जूठा। खाने के 
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पीडे बचाहुआ खाना,भुक्कावशिष्ट । 

सं० उच्छेद (उत्‌ + छिद्>काटना) 
भा० पु० विनाश) खराबी। का- 
टना। कतरना । 


| सं० उच्छेदी ( उच्छेद्‌ + है ) क० 


पु० नाशक! काटनेवाला । 
प्रा० उछंग (सं०उत्सड्र/उद्‌5ऊपर। 
पञ्ज-मिल ना) ख्री ० गोदी। गोद । 
प्रा० उछुरना ( ( सं० उत्‌>ऊपर। 
उछलना > चल>-चलना ) 
क्रि० अ० कूदना। कूद उठना। 
ऊपर उठना। कुदकना । 


| प्रा० उलछाह (से ०उत्साह,उद्‌+सहर 


सहना ) पु० आनेद। हपे, खुशी | 
प्रा० उजागर गु० नामबर) नामी। 
प्रतापी। प्रसिद्ध, विख्यात, यशरव्री | 


| प्रा० उज़ाड़ना ( से० उत्पाटन/ उत्‌ 


“ऊपर, पर>"जाना, अथवा उत््‌- 
ऊपर,जटल्इकट्ठा होना ) क्रि०्स० 
नाश करना, चोपटकरना। बर- 
बाद करना । 

प्रा० उजाला | (स०उज्ज्ल। उत्‌ 
उाजियारा >) >ऊपर/ ज्वल्‌्"चम 
कना) भा ०पु ०प्रकाश/तेज, चमक | 

प्रा० उज्जल ३ ( उद्‌। ज्वल>चम- 

सं० उज्ज्वल ) कना ) क० पु० 
साफ़, स्वच्छ, निर्मेल, चमकीला। 
प्रकाशित, दौपिमान । 

स॒० उज्ज्वलन भा० पुरु उद्दीपन। 
प्रकाश करना, चमकना | 


उफ 


प्रा० उक्कना क्रि० स० ताकना। 
भझांकना । 

प्रा० उमड़ | गु० गंवार, अनघड़। 
उज्कड़ ) अखड़, पूखे | 

प्रा० उलभना ( से० उज्मलन/ 
उद्भ्छोड़ना ) क्रि० स० एक 
बरतन से दूसरे बरतन में डालना । 

सं० उज्फालित म्मे० छोड़ा हुआ, 
डाला हुआ । 

सं० उट पु० तृण, तिनका। ऊण;, 
पत्ता | 

सं० उटज (उट + जन->पदा होना 
वा बनाना ) पु० परोशाला।पत्तों 
का घर, मुनिगृह । 

प्रा० उठना ( सं० उत्थान, उद्‌८ 
ऊपर। स्था>ठहरना ) क्रि० अ० 
खड़ा होना। २ उगना। # दूर 
होना। मोकूफ होना; अवालिश 
होना ४ खचे होना। वरखास्त 
करना । 

प्रा० उठबठ बोल ० बेचनी, 
बेठना। कसरत । 

ग्रा० उठाइगीरा गु० चोदा, ठग। 
उचका। हथमार । 

प्रा० उठाना ( स० उत्थापन। उद्‌फू 
ऊपर। स्थात्ठहरना ) क्रि० स० 
खड़ा करना, ऊंचा करना, २ 
उगाना) हे दूर करना, ४ खचे 
करना। ५ सहना। ५ उभारना। 
भड़काना । 


उठना 
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अमदररााहपरपाएा०एढयाए 


उड़ा 





प्रा० उठादेना बोल० दूर करना। 
२ उभारना, भड़काना । 

प्रा० उड़ना ( स० उत्ल्‍ऊपर। डी- 
उड़ना ) क्रि० अ० पखेरू का 
आकाश में चलना | 

प्रा० उड़ाऊ (उड़ाना) गु० लटऊ। 
बहुत खचे करने वाला) हथा खचे 
करने वाला । 

प्रा० उड़ाना ( स० उत्ल्‍ऊपर, ढीऊ 
उड़ना ) क्रि० स० परेरूको उड़ने 
के लिये छोड़ना, २ लुटाना, गे 
वाना। फेंकना। नशाना। ह॒था खर्च 
करना। ३ चराना, ले लेना, ४ 
किसी चीज़ को हवा में छोड़ना । 

पग्रा० उड़ाना पुड़ाना बोल० लु- 
टाना। “-वाना। नशाना/ हथा 
खच्चे करना 

सं० उड्डीन भा० पृ० उड़ना। पर- 
वाज़ होना | 

सं० उड्डीयमान ( उत्‌्लऊपर, डी 
उड़ना ) क० पु० उड़नेवाला, 
आकाशगामी, नभचर । 

सं० उड्ु ( उद्"मिलना। वा उत््‌- 
ऊपर ठी”उड़ना ) पु ०तारा/नक्षत्र | 

सं० उड़गण ( उड़ु-तारा। गण 
समूह ) १० तारों का समूह । 

सं० उड़प ( उड़-नक्षत्र, जल) पार 
पीना वा पालना ) क० पु० चन्द्र, 
चांद, २ डोंगा। प्व, कोल | 

प्रा० उढ़ाना ( सं० ऊगोे। ढकना )- 


उड़े 





क्रि० स० ढकना। कपड़ा पहनाना । 

प्रा० उढ़ेया ( सं० ऊणे, ढकना: ) 
क०पु ०ओड़ने वाला, पहननेवाला 

प्रा० उत्ग ( स० उत्तुड़। उदरूऊ- 
पर। तुड़ ऊंचा ) गु० बहुत ऊचा। 

प्रा० उत क्रि० वि० उधर, वहां | 

प्रा० उत्रनहोना ( सं० उत्तीणों। 
उद्‌&ऊपर, तजपार होना ) क्रि० 
अ० उऋण होना, ऋण से छूटना 
क्र से रिहा होना । 

प्रा० उतरना ( स० उत्तरण, उद्‌८ 
ऊपर; तजपार होना ) क्रि० अ० 
नीचे आना, २ 5हरना। टिकना; 
डेरा करना, वासलेना, विश्राम 
करना। ?२ किनारे पहुँचना। पार 
होना, लांघना+ ४ घटना, कम 
होना, मंदाहोना ५ झदास हो“ 
जाना। फीका पड़ना; ( जेसे “उ- 
सका रंग उतसाया “) ६ उऋण 
होना। कजे से छुटना। ७ नशा 
कम होजाना, ८ किसी पद अथात्‌ 
ओहदे से मोकूफ़ होजाना | 

स० उत्कट गु० मत्त। अधिक, तीब्र। 
क्रोधी। गबीं। भयानक, पु० क्रोध, 
गे) कठोर, उग्र, दुःसह | 

सं० उत्कण्ठा ( उद्ल्‍ऊपर, कठ- 
सोचना) वा चाहसे याद करना) 
भा० स्री० लालच,चाह) चाहना/ 
इच्छा, अभिलाषा । 

खं० उत्कणिठत क० १० उत्सुक। 
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देश 


अभिलापी। ख़्वाहिशमन्द । 

सं० उत्कष ( उदऊपर, कृप-खैं- 
चना ) भा० पु० बड़ाई। सराह। 
प्रशंसा, उत्तमता। श्रेष्ठपन । 

सं० उत्कषता-भा० सख््री० श्रेष्ठता/ 
प्रबलंता। उत्तमता । 

सं० उत्कृष्ट ( उद्-ऊपर। कृष्‌-खें- 
चना ) गु० उत्तम, सबसे अच्छा 
वा बड़ा, श्रेष्ठ, प्रधान । 

सं० उत्खात ( उत्लऊपर, खन्‌ः 
खोदना ) म्मै० पु० उन्पूलित; 
उखड़े हुये । 

सं० उत्तम (उद्‌ऊपर। तम-बहुत 
ही बहुत ) गु०श्रेष्ठ, सबसे अच्छा/ 
मुख्य, पहला। प्रधान; मुखिया | 

सं० उत्तमण पु० ऋणदाता/ब्यो* 
हरा) कजे देनेवाला । 

सं० उत्तमांग (उत्तमज्सबसे अच्छा 
वा घुख्य, अंग>शरीर का एकभाग) 
पु० शिर। माथा। मस्तक । 

सं० उत्तर ( उद्‌5ऊपर,तृ-पारहोना 
पु० जवाब, उत्तर दिशा। प्रति- 
वाक्य, दिक्‌,सिम्त, गु० पिछला/ 
पीछे । 

सं० उत्तराधिकारी ( उत्तर-पीछे, 
अधिकारी -वारिस अथवा मालिक) 
पु० वारिस, जानशीन । 

सं० उत्तानपातन्र १० तवा। तावा। 

सं० उत्तरायण ( उत्तर>उत्तरदिशा, 
अयनजचाल ) पृ० आधा बरस 


उत्तरा 
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उ्स्स 





जब कि सूये विषुबत्‌ रेखा के उ- 
त्तर की भोर रहता है, माघ से 
असाढ़ तक के छः महीने । 

सं० उत्तराड़ ( उत्तर-पिछला; 
अद्धं-आधा) पु० पिछला आधा । 

सं० उत्तीएं ( उतरऊपर/>पार 
जाना ) क० पु० उल्लेघन। पार- 
गत) पारपहेचा। कामयाब । 

प्रा०उत्तू पु० परत, तह। चुनत घड़ी। 

प्रा०्उत्तकरना बोल० तह जमाना। 
चनना | 

सं०उत्तेजक क० पृ० धमकानेवाला। 
प्रेरणा करनेवाला | 

सं०उत्तेजना ( उत्ःऊपर, तिज्ञ-ती 
क्ष्णकरना ) भा० ख्री० प्रेरणा 
करना;व्यग्रता करना।ती क्ष्णकर ना, 
धपकाना/ भड़काना, तेज़करना । 

सं० उत्तेजित १० प्रेरित, धमकाया 
गया, भड़काया गया । 

सं० उत्तोलन ( उद>ऊपर), तुल- 
तोलना ) पु० तोलना। ऊपर को 
उठाना । 

सं० उत्थान ( उद्ज"ऊपर, स्थाू 
ठहरना ) भा ० पु० उठाना; उठाव, 
उद्योग । 

सं०उत्थान एकादशी ( सं०उत्थान 
#डउठना। एकादशी ग्यारहवीं तिथि) 
स्री० कातिक सुदी ११ जिस दिन 
विष्णु नींद से उठते हैं । 

सं« इत्थापन ( उद्‌ःऊपर, स्था- 


ठहरना ) भा० पु० उठाना। 
उठाकर रखना । 
सं०उत्पतन(उत्*ऊपर ।पत्‌-गि- 
रना ) भा० पु० ऊपर से गिरना। 

सं० उत्पत्ति ( उद्"ऊपरः पदूर 
जाना खत्री० जन्मना, पेदा होना, 
पैदावारी। उगना | 

सं०उत्पन्न ( उद्-ऊपर)/ पद्ल्‍जाना ) 
गु० पेदा हुआ। जन्माहुआ २ 
लाभ पाया हुआ | 

सं०उत्पल (उद्‌>ऊपर। पल ”जाना) 
पु० कमल) केवल) नीलाकमल । 

सं०उत्पादन ( उत्-पट<लपेटना वा 
उखाड़ना ) भा० पु० उखाड़ना । 

सं० उत्पात ( उद्‌"ऊपर।, पत्र 
गिरना ) पु० उपद्रव। बखेड़ा, 
बिगाड़, हानि, अम्धेर । 

स० उत्पादक क० पु० 
उत्पन्नक ० | 

स० उत्पादन भा० पु० 
पेदा करना । 

स॑०उत्प्रेक्षा ( उद्ल्‍ऊपर, प्रन्बहुत/ 
इशल्देखना भावना करना ) भा० 
स्नी० बराबरी, उपमा। तुल्यता।/एक 
अलंकार का नाम, दील। देर । 

सं०उत्प्लुत (उत्‌ + प्लुकूद जाना) 
क० पु० तर ऊपर होजाना। लौट 
पीटजाना । 

सं० उत्सव ( उद्रूऊपर,. सृजपेदा 
होना )१० आनन्द का काम) जेसे 


जनक; 


जनना। 


उत्स 
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उ्दा 


ब्याह, नाच। राग, रंग, आदि, | सं०उदय ( उद्‌८ऊपर, इज्जाना ) 


पत्र; त्योहार) बड़ादिन । 

सं० उत्सग ( उत्‌+रूजन्छोड़ना 
वा पेदाकरना ) भा० यु० न्याय 
त्याग, दान; रोकना/अपेणकरना । 

स० उत्साह ( उद्‌ऊपर, सहरूस- 
हना ) १० आनन्द। उछाह,ख़शी, 
२ यतन, उद्योग | 

सं० उत्सुक (उद्‌ + सन्‍्पदाहीना ) 
गु० चाहनेवाला । 

प्रा० उथधलना क्रि० स० उलटना, 
ऑआँधाना। तलेऊपर करना । 

प्रा० उधल पुथल बो ० उलट पुलट, 
उलटा पुलटा। ऊपर नीचे, तले 
ऊपर, गठपट गड़बड़, इधर का 
उधर उधर का इधर | 

सं०उद १६ उ5शब्द करना ) उप्‌० 
उल $ ऊपर। ऊंचा। ऊपर की 
ओर, ऊंचाकिया हुआ। प्रकट 
बड़ा३ई बल आदि अर्थों में भी आता 
है और जगह बल और पद अथात्‌ 
दर्जे की अधिकाई में भी बोला 
जाता है ओर अध*् का उलटा हे | 

सं०उद | ( उन्द-भिगोना ) पु० 

उदक $ पानी। जल । 

सं० उदग्न (उद्‌-ऊपर, अग्र-सिरा 
वा नोक ) गु० ऊंचा। तीखा; 
डरावना | 

सं०उदाधिे (उद"पानी,धार रखना ) 
पु० सपुद्र/ सागर। जलनिधि । 


पु० एक पहाड़ का नाम जहां से 
हिंदू मानते हैं कि स॒य॑ निकलता 
है, २ उगना। निकलना हे जोत/ 
प्रकाश। ४ बढ़ना, बढ़ती, हृद्धि। 
उन्नति, भागमानी । 

सं० उदयास्तावधि ( उदय +- 
अस्त+ अवधि ) ख्लनी० निकलने 
और डूबने की सीमा । 

प्रा०उदयहोना क्रि० अ० सूर्य का 
निकलना, २ शृद्धि होना, उन्नति 
होना) भाग जागना। फूलना 
फलना । 

सं०उदर (उद्८ऊपर, ऋ-जाना। वा 
उद। दजफाड़ना ) पु० पेट । 

सं० उदरम्भरि १० पेटार्थी, पेट । 

सं० उदार्चि पु० अग्नि, अग्निकी 
चिनगारी । 

सं० उदातक्त ( उत्‌लऊपर, आत्से। 
दानदेना ) पु० ऊंचा स्व॒र। ऊंचे- 
स्वर से बोलना, २ दान) २े एक 
प्रकार का अलंकार । 

सं० उदार ( उद्जऊपर, आ-से। 
राचदेना ) गुर दातार, दाता। 
दानी। देनेवाला, बड़ा; सीधा/ 
सरल! गंभीर । 

सं० उदारता ( उदार ) भा०्ख्री० 
दातारी, सखाबत । | 

सं० उदास ( उद"ऊपर। आसूर 
बैठना ) पु० बेराग्य। एकान्त में 


ड्दा 


श्रीधरभाषाकोष । ८१ 
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बेठना, गु०. मलिन। अनमना। | सं० उद्दाल ( उद्‌्८ऊपर) दलत्दो 


चिंता करता हुआ दुःखित; दुःखी। 
संतापी, २ बे परवाह । 

सं०उदासी ( उदास ) गु० बेरागी, 
एकांत में रहनेवाला) मित्र भोर 
बेरी की बराबर देखने बाला। २ 
पलिन/ स्री० शोच, मलिनता।/ 
चिंता फ़िक्र। दुःख, संताप । 

सं० उदासीन ( उद्‌ऊपर/आसर 
बेठना ) पु० संन्यासी, वेरागी। 
योगी; अतिथि, वनवासी। तपसी/ 
जिसने संसार छोड़ दिया ओर 
जिसके मित्र और बेरी बराबर हों, 
त्यागो। वानप्रस्थ । 

स० उदाहरण ( उद८ऊपर/ आ- 
से। हच्लेना)१ ०दृष्टान्त/मिप्ताल। 

स० उदित ( उद्‌ऊपर। इजजाना) 
म्मे० पु०कहा हुआ,निकला हुआ, 
प्रकाशित) प्रकट। बढ़ा हुआ । 

स० उदीची>उत्तरदिशा । 

सं० उदीरण (उत्‌। ३र-प्रेरणा क०) 
भा० पु० कथन/ कहना | 

सं० उदीरित म्मे०पु० कथित, कहा 
गया । 

सं० उद्भार ( उद्‌८ऊपर। गरनिग- 
लगना ) १० वमन, ढकार/ सुख, 
दुःख, विस्पप । 

प्रा० उधारना ( सं० उद्घाटन,उत््‌ 
“ऊपर, घदरखोलना ) क्रि्स० 
खोलना, उधारना । 


टुकड़े करना ) पु० एक ऋषिका 
नाम जो छः म्रहीने में एकबार 
खाता था | 

स० उद्दिष्ट म्में० पु० लक्षित) दि- 
खाया गया । 

स० उद्देश ( उद्‌८ऊपर। दिशर 
देना ) पु० चाह। २ अनुसंधान/ 
खोज, पता, प्रयोजन) मतलब) 
जिसके ।बैषय में कुछ कहा जाय। 

सं० उद्धरण ( उद्‌ऊपर।ह- ले ना) 
भा० पु० उद्धार करना, मुक्कि देना। 

स० उद्धार ( उद्‌८ऊपर/ हलेना) 
पु० बचाव) छुटकारा) म्रुक्कि। नि- 
स्तारा । | 

सं० उद्धत म्मे० पु० ऊंचा किया 
गया। उठाया गया । 

सं० उद्धव ( उद्त्प्रकट, भृल्होना ) 
पु० पैदा होना, जन्म, उत्पत्ति । 

सं० उद्यत ( उद्‌-ऊपर) यम्‌>रो- 
कना ) गु० तेयार। लगाहुआ। 
प्रहत्त, पु० अध्याय । 

सं० उद्यम ( उद्‌ःऊपर, यमररो- 
कना। पर उद्‌ उपसगे के साथ 
आनेसे यत्र करना होता है ) भा० 
पु० यत्र। उपाय) परिश्रम, मिह- 
नत) कोशिश, उद्योग, पेशा । 

स० उद्यान ( उद्जऊपर। या>्जाना) 
भा० १० बाग़। बशचा, उपवन/ 
२ मतलब, प्रयोजन । 


उचा 





स० उद्यानपाल ( उद्यान-फुल- 
वाड़ी। पालन्पालना ) क० १० 
माली, बागबान | 


स० उद्योग ( उद्‌5ऊपर, युज्‌-मि- 


लना ) पु० उपाय, उद्यम) यत्र। 
परिश्रम, चेष्टा । 

सं० उद्योत ( उद्‌-ऊपर, युत-च- 
प्कना ) पु० चमक) उजाला 
प्रकाश । 

सं० उद्घाह पु० विवाह) ब्याह | 

सं० उद्दिग्न ( उद्‌लऊपर। विज्ञर 
टरना, कांपना ) 7० ब्याकुल/ 
उदास, शोच में । 

सं० उद्वेग (उद्‌>ऊपर। विज्ञ-्ड रना। 
कांपना ) पु० घबराहट, ब्याकु- 
लता, चिंता; शोच, ढर । 

प्रा० उधारना ( स० उद्धारण, उद्‌ 
ऊपर, हृजलेना ) क्रि० स० 
मुक्ति देना। छुटकारा करना, पार 
करना; बचाना; तारना । 

प्रा० उधेड़ना क्रि० स० खोलना, 
सुलभाना । 

पग्रा० उधेड़बुन (उधेड़ना + बुनना) 
बोल ० मिहनत। भेमफट) काम, 
घंषा । 

सं ० उन्नत ( उद्तऊपर। नप्॑ऋु- 
कना ) गु० ऊंचा। लम्बा,वर्द्धित। 

सं० उन्नति ( उद्‌-ऊपर। नम -क्रु- 
कना ) ख्ली० ऊँचाई, २ बढ़ती, 
बढ़े ति। दृद्धि! उदय। तरकी । 
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सं० उन्नमित ( उत्‌ -ऊपर। नम + 
इत ) म्मे० पु० कुकायागया, ल- 
चायागया । 

स० उन्मत्त ? ( उद्‌"ऊपर, मद्‌- 

उन्मद ( मस्त होना )क० पु० 
पतवाला; पागल, सिड़ी। बीराहा, 
नशेबाज़, प्रमादी । 

से उन्माद ( उद्‌ज्ऊपर, मदृ -पम्रस्त 
होना ) क० पु० सिड़ीपन, बी- 
राहापन, पागलपन, अचेतता । 

स० उन्मान तु तादे की तोल त- 
राज़ की तोल । 

सं० उन्मीलन (उत)मील->मींचना) 
भा० पु० खिलना, फूलना। बि- 
कसना | 

स० उन्मुख अभिपुख, सम्पुख, 
सामने, उत्सक, उत्कंठित । 

सं० उन्मूलन ( उत्रऊपर। पूल 
जमाना, रोपना, उत्‌ उपसगे से 
उखाड़ना अथे होगया ) भा० पु० 
उत्पाटन/उखाड़ना, ऊपर खैींचना। 

सं० उप उपस ० समीप, पास) बरा- 
बर, दोटा, कम, न्यून, अधिक 
आरंभ, पूजा। शुरूल, नाश) यह 
उपसगे दुर का उलटा है । 

स० उपकार (उपन्पास, क्ू>करना) 
पु० कृपा, भला। सहायता । 

सं० उपकारी ( उपकार ) क० पु०. 
उपकार करनेश्ञाला, भला करने 
वाला, सहायक) कपाल । 
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स० उपकारिणी ख्लरी० उपकार क- | सं० उपजीबी (उप + जीव>भीना) 
रनेत्राली । क० पु० आश्रयी, आसरागीर, 
स० उपक्रम ( उपच्ञारंभ, क्रमू-| अ्रवलम्बी | 
जाना श्र्थात्‌ शुरू होना ) भा० | प्रा० उपड़ना (सं० उत्पाटन) उद्‌र> 
पु० प्रारंभ, आरंभ, शुरूआ, ति-। ऊपर, पदज्जाना ) क्रि० अर० 
तिम्मा। ज़मीमा। सूचना, भूमिका, | उखड़ना | 
उपधा । प्रा० उपदंश (उप + दंश"काटना ) 
प्रा० उपस्थान ( सं० उपाख्यान, | पु०गर्मीका रोग) सांपका काटना । 
खू्या>कहना ) पु०कथा, इतिहास। | सं० उपदा (उप,दा -देना)ब्री ० मेंद। 
सं० उपगम ( उपजूसमीप। गम्‌5 | सं०उपदेश (उपजपास, दिश्>देना) 
जाना ) पु० यात्रा, प्राप्ति, स्री-। भा०पु० शिक्षा; सोख, सिखावन। 


कार, पासजाना) उदय । नसीहत, सम्मति, सलाह, २ 
सं० उपगुरु छोटा पाठक, दोटा| मन्त्रदेना। 

पास्टर, मानीटर | लं० उपदेशक | (उपदेश ) क०पु० 
सं० उपचार ( उप पास, चर>"च- उपदेशी | उपदेश देनेवाला। 

लना) पु ०सेवा, मन्त्र का जपना। उपदेष्टा “ शिक्षक। गुरू, 

२ वेथका काम, इलाज, चिकि- आचाय्ये । 


त्सा,उपाय/यज्ञ, हे घूस, रिशवत | | सलले० उपद्रव (उपच्पास, दु>जाना) 
प्रा०्उपज ( सं० उपच्पास, जन्‌ू- | पु०बखेड़ा, उत्पात, उपाधि, बि- 

पैदा होना ) ख्री० विन सोचने के | गाड़। अन्याय) अन्धेर । 

जो कुद् बात उसी दम कही जाय | सं० उपद्वीप (उपजछोटा;द्वीप- धर- 

वा कुछ गाया जाय, गान; तान। | ती का दुकड़ा)प ०टापू।छोटाद्वीप । 

अन्तरा । २० उपधान ( उपज्पास वा ऊपर। 
प्रा० उपजना ( सं०उपन्‍्पास, जन | धाररखना ) पु० तकिया । 

>पैदा होना वा उत्पन्न होना ) | सं० उपनयन पु० यज्ञोपवीत। उप- 

क्रिग्स०उनना,/बदना, पेदा होना, नीत, जनेऊ | 

अंकुर निकलना | सं० उपनिषद्‌ ( उपन्‍्पास) निर 
प्रा० उपजाऊ (उपजना)गु० उबेरा | स्‍्छी तरहसे, सद्‌ःपाना ) १० 
सं० उपजाप (उपन्पास, जप्लजप- | वेद का उत्तम भाग। वेद का भ्ेग, 

: ना ) भा० पु०मक्र, फ़रेब। कपट। | वेदान्त शास्त्र | 


ड्प 
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सं० उपनेन्न ( उपजपास) नेत्र> 
आंख ) पु० चश्मा। आंखों का 
सहायक कांच | 

सं० उपन्यास (उप5ऊपर/ न्यास 
रखना ) भा० पु० त्याग) हाथ, 
कथन करना, रखना, स्थापन | 

सं०उपपत्ति (उपन्पास,पद्‌ जा ना) 
ख्नी० युक्कचि। योग्यता, २ सबूत; 
शोधन, समाधान, प्रमाण । 

सं० उपपातक (उपजछोटा,पातक> 
पाप ) पु० छोटा पाप, पाप जेसे 
गोहत्या,लड़कीको बेचना आदि । 

सं० उमयपक्षीय गु० तफ़ैन, दोनों 
ओर के | 

सं० उपसा ( उपजबराबर/ मा 
नापना ) भा० स््री० बराबरी, 
समानता। सादश्य, तुल्यता, दृष्टांत/ 
मिप्ताल, एक अलंकार का नाम । 

सं० उपसान ( उपन्बराबर, मान 
न्‍्माप ) पु० पूणंगुण वाला/ 
मुशब्बा बिही। अवएये । 

सं० उपसेय ( उपन्बराबर, मेय- 
कियाजाय ) न्यून गुणवाला। मुश- 
ब्या) वण्ये । 

सं० उपयुक्त ( उप-बराबर, युज्‌- 
मिलना ) गु० योग्य, ठीक उ- 
चित, शामिल । 

सं० उपयोग पु० इस्तअमाल, युक्त 
करना | 

सं० उपयोगी (उप+बराबर) युज्‌र 


मिलना ) गु० अनुकूल, सहायक/ 
योग्य/ठीक, इस्तअमाल के लायक़। 

प्रा० उपरना पु० दुपट्टा, एकपद्टा, 
२ ओढ़नी। अ्रचला । 

सं० उपराम ( उप+रम ) स््री० 
शान्ति, स्थिरता, सुख । 

स० उपराग ( उपन्‍्पास/ रशझ्जू८ 
रंगना ) पु० ग्रहण, गहन । 

प्रा० उपरांत ( सं० उपरि"ऊपर। 
अन्त>सिरा ) क्रि० वि० पीछें। 
फिर, इसके पीछे | 

सं० उपरोक्त ( ऊपर + उक्क) बचू- 
कहना ) म्मे० ऊपर कहाहुआ। 
मज़क्राबाला । 

प्रा० उपरोहित (सं० पुरोहित) पु० 
कुलगुरु) पुरोधा, पुरोहित | 

स० उपल (उपन्पास/ लानदेना या 
लेना उप उपसगे के साथ आने से 
अर्थ फैलाना हुआ अर्थात्‌ जिससे 
पहाड़ फेल जाता है ) पु० पत्थर, 
पाषाण । 

स० उपलाब्धि ( उप"ऊपर, लभू- 
लाभ ) भा०ख्री० प्राप्ति, हासिल) 
मिलना । 

स० उपलसित ( उपलन्पत्थर, 
सित>"सफ़ेद ) १० संगममेर । 

सं० उपवन ( उपच्बराबर, वनक॑ 
जंगल ) पु० बाग बग़ीचा, 
फुलवाड़ी, बाड़ी। बादिका । 

सं० उपवास ( उप) वसजरहना, 


उप 


पर उप उपसगे के साथ आने से 
इसका अथे उपास करना होता 
है ) भा० पु० ब्रत। लंघन। उपास। 
अनाहार, भूखों रहना । 

सं० उपवीत ( उपन्पास) अज्ञ्‌८ 
जाना ) पु० जनेऊ यज्ञसृत्र । 

सं० उपवेद ( उपनज्बराबर, वेद ) 
पु० १ आयुस्‌ २ गन्धवे ३े पनुष 
४ स्थापत्य इन्हीं चार विद्याओं 
को उपवेद कहते हैं जो बंद से नि- 
कली हैं । इनमें से आयुस्‌विया 
ब्रह्मा; इन्द्र और धन्व्रन्तरि आदि 
से फैली है। उसमें रोगों की पह- 
चान और ओपधी आदि का 
वर्णन है । दूसरी गन्धत्रविद्या 
को भरत ने निकाली और फै- 
लाई। और तीसरी पधनुषविद्या 
को विश्वामित्र ने राजपूर्तों को 
शत्रों के काम में लाने के लिये 
निकाली । और चोथी स्थापत्य- 
विद्या को ६४ कलाओं के कांप 
में लाने के लिये विश्वकर्मा ने 
निकाली । 

सं० उपवेष्दन ( उपतऊपर, विष्‌- 
लपेटना ) भा० पु० लपेटना। 
बसना। जामा । 

सं० उपशम ( उप + शमर-रोकना, 
वा दबाना ) भा? पु० शान्ति। 
शमता। समाई। इन्द्रियनिग्नह । 

सं० उपसग (उपन्पास, सृजून्पेदा 
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होना ) पु० अव्यय जो क्रिया के 
साथ लगाये जाते हैं, जेसे प्र। 
परा। अप), सम, अनु) अ्रव आदि। 
२ उपद्रव) पीड़ा, पेत। ग्रह। उ- 
त्पात, अमंगल, उत्पत्ति | 

स० उपस्थान ( उपूपास, स्थार 
ठहरना ) भा० पु उपस्थित, 
मौजूदगी, सेवा, नज़दीकी। हा- 
ज़िरी, स्तुति, पूजा । 

सं० उपस्थित ( उपज्पास। स्था८ 
ठहरना ) गु० तेपार। हाजिर 
सामने; पास ठहरा हुआ, पास 
आया हुआ | 

स०उपध्थितियत्र पु०नकशाहाज़िरी। 

सं० उपहार (उपजपास) हजलेना) 
पु० भेंट, पूजा । 

स० उपहात (उपन्दोषकहना।हास 
हँसी, हस्‌ -हँसना ) भा० पु० 
ठट्ठा, हँसी, निन्‍दा के साथ हँसी 
करना। बोली ठोली बोलना, प- 
रिहास, ठट्ठा । 

सं० उपहासक ( उप्‌+हास्‌+ 
अक)क ० पु०इंसनेवाला,मसखरा | 

सं० उपहास्य ( उप+ हास्‌+य ) 
स्‍्मे० पु० हँसने योग्य। निन्‍्दा 
योग्य, निन्दनीय | 

सं० उपाख्यान ( उप) श्रा, रूपा 
प्रकट करना ) पु० पुरानी कहानी 
इतिहास, बात, कहानी। कथा । 

प्रा० उपाड़ना (सं०उत्पाटन/उद्‌ ८ 


ड्पा 
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ऊपर) पदजजाना ) क्रि० स० 
उखाड़ना । 

प्रा० उपाध ( सं० उप, आ, धा८ 
रखना ) ख्री० बखेड़ा, बिगाड़। 
उपद्रव। अन्याय । 

स० उपाधान ( उप+आधान ) 
धि० तकिया। बालीन | 

सं० उपाधि ( उपच्पास, आच्से) 
धा-रखना ) स्री० धमकी चिन्ता। 
२ विशेषगा, नाम) पदवी, ३े छल, 
कपट । 

सं० उपाधिकारक ( उपाधि+ 
कारक, कृच्करना ) के १० 
भगड़ालू , मुफतिद, फ़सादी । 

सं० उपाध्याथ ( उपच्पास, आ> 
से; अधि +इ त्पह़ना ) पु० अ- 
ध्यापफ, पढ़ानेवाला। पाठक 
शिक्षक। मुदर्रिस, गुरू । 

सं० उपानह्‌ (उप)आ,नह नवॉधना) 
पु०ज्रता,प॥रवी,पनही, पापोश । 

प्रा० उपाना (संण०्यथन्न) क्रे० स० 
पैदाकरना, इकट्ट/। करना, कमाना । 

स० उपाय ( उप-पास,अय न्‍जाना 
वा, उप, श्रा, इशज्जाना ) पु० 
यत्र, तदबीर। उद्यम, उद्योग; 
मिहनत) साधन, २ इलाज । 

सं०उपार्य + २साधक/यत्नी,तद बी री। 

स० उपायन पु०भेंट,नज़र,उपहार, 
पास जाना । 

सं० उपाज्जन ( उपन्पास, अजै> 


इकट्ठटाकरना ) भा० पु० इकट्ठा 
करना! संग्रह) संचय, कमाई । 

सं० उपाज्जत म्में० पु० संचित/ 
जोड़ा हुआ । 

सं० उपाज्जनीय ( उपाज्जन +- 
अनीय ) म्में० संग्रहथोग्य, नोड़ने 
लायक । 

सं० उपालम्म ( उप + आ। लभ् ८ 
कठोर वचन क० ) भा ०पु ०शिका- 
यत, गिला। उरहना। वातों। बातें। 

सं० उपालम्भन भा०पु० लअञनत/ 
मलामत, भिड़की । 

सं० उपासक ( उपन्‍्पास/ आस्‌ू- 
बेठना) ० पु ० उपासना क रनेशाला। 
पूजनेव्राला, सेवक) दास, भक्त | 

सं० उपासना ( उप+पास/ आस्‌ > 
बेठना ) स्ली० सेवा, पूजा, टहल! 
भक्ति; देवता की पूजा; आराधना | 

प्रा० उपास ( स० उपवास ) पु० 
व्रत, लेंघन, अ्नाहार। उपवास, 
भूखारहना । 

स० उपासनीय ( उप+ आस +- 
अनीय / म्मे० सवायोग्य, आराध्य/ 
सेव्य, खिदमत के लायक | 

सं० उपास्थ ( उपत्पास) आसू- 
बैठना) म्मे० उपासना करने योग्य, 
पूजने योग्य। आराधपनाकरने योग्य | 

सं० उपेक्षा ( उपच्पास+ इस्त- 
देखना, उपके लगने से छोड़ना 
अथे होगया ) भा० स्री० त्याग/ 


उप 


ढोल, ग़फलत । 

सं० उपेक्षित ( उप+इक्षित )म्मे ० 
पु० छोड़ागया, त्यक्त । 

सं० उपेत (उप+-३+त,३ल्‍जाना) 
क० शामिल युक्र । 

सं० उपेन्द्र ( उपच्छोटा इन्द्र-देव- 
ताआ का राजा ) पु० वामन। 
इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु ने जब 
वामन अवतार लिया तब इन्द्र के 
छोटे भाई हुये थे । 

प्रा० उफनना ( सं० उदनऊपर। 
फणज्जाना ) क्रि० अ० बहुत 
आंच लगने से दूध अथवा और 
किसी चीज़ का हांडी अथवा बट- 
लोही से बाहर निकल आना । 

सं० उबकना क्रि० अ० वमनहोना; 
के होना,उलरटी होना, रदकरना | 

प्रा० उबटन | (से० उद्धत्तेनः उद्‌ 
उबटना > इत्त्होना ) पु० 
शरीर का मेल उतारने के लिये 
आटा सरसों बेसन आदि की 
बनी हुई चीज़ | 

प्रा० उबलना (स०उद्‌्>ऊपर,बलर 
जाना ) क्रि० अ० उबल ना, खौ- 
लना। ओठना/ मीलना, खलब- 
लाना, उसीजना । 

प्रा० उतना क्रि० अ० सड़ना। 
गलना) पचना, भिगड़ना । 

प्रा० उबारना ( सं०उद्धारण )क्रि० 
सं० बचाना, छुड़ाना। रखना । 


कक । 
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उप्ा 


सं० उभय | गु० दो०, दोनों, 

प्रा० उमो $ आपस में । 

प्रा० उमरना ( स० उद्ज्ऊपर), भ्र 
भरना ) क्रि० अ० उपमड़ना। ब- 
ढ़ना/ बहुत भरना, निकलना, 
निकलआ ना, २उठना, उठआना। 

प्रा० उमारना क्रि० स० फुलाना, 
उकसाना, खड़ाकर ना; भड़काना। 

प्रा० उमंग स्री० बहुत खुशी, आ- 
नेंद। मग्नता, २ चाह) इच्छा, 
अभिलाष, हे धुन, तरंग, लहर। 

प्रा० उमडना | क्रि०्अ ०छ लकना। 

उमडना > बहुत भरने से फूट 

निकलना, कल्लऋन। बहना, जल 
थल होना | 

प्रा० उमंड उमंड कर राना बोल० 
फूट फूट के रोना । 

सं० उम्मा ( उन्‍शिव) मान्पानना, 
वा  ओ£ शिवस्य मा>लक्ष्मीः 
शिव की लक्ष्मी, वा उज्हें, मा 
मत “ है वत्स मा कुरु ” जेसे 
कुमा रस भवकाव्य में लिखाहै ““उ- 
मे।ते मात्रा तपसो निषिद्धा, पश्चा- 
दुम/ख्यां सम ख्ची जगाम ” अथोत्‌ 
जब पार्बती तप करने को जाती 
थीं तब उनकी मां ने कहा कि हे 
बेदी ! तप मतकर ) ख्त्री० पावेती। 
दुगो॥ शिवा। शिवरानी। भिरिजा, 
भवानी। रुद्रार्णी । 

सं० उन्नापति ( उपा-प्राबेवी, पति 


उपा 


>भर्ता ) पु० महादेव, शिव । 
सं० उमासुत ( उमान्पावेती, सुत 
न्‍्बेटा ) पु० कात्तिकेय, देवताओं 
का सेनापति । 
सं० उमेश (उमा-पावेती|इशपति) 
पु० महादेव, शिव । 
प्रा० उर ( सं० उरस, ऋच्जाना ) 
पु०छाती।हिरदा।हृदय, वक्षस्थल । 
सं० उरग ( उरस्‌-छाती, गम्>च- 
लना जो छाती से चले ) पु० 
सांप, नाग, सपे, भृजंग । 
स० उरगाद (७उरगजसांप) अदू> 
खाना) पु०गरुड़,विष्णु का वाहन। 
सं० उरगारि ( उरगत्सांप, अरि- 
वेरी ) पु०गरुड़, विष्णुका वाहन। 
सं० उरू ( ऊणु-ढकना ) गु० 
चोड़ा। विशाल, बड़ा, बहुत; 
अधिक । 
प्रा० उरिण ( से० अनृण, अन्‌> 
नहीं। ऋण-क्रजे ) गु०बिन कजे। 
ऋण से छूटना। उतरना। उद्धार । 
सं० उब्वरा ( उरु-बड़ा/चौड़ा,ऋ- 
. जाना ) स्री० उपजाऊ धरती । 
सं० उवशी उरुज्बहुत, अश्"वश 
करना, जो अपने रूप से बहुतों 
को वश कर लेती है, स्री० एक 
अप्सराका नाम, स्वगे की वेश्या । 
सं० उठ्वी ( उरु-बड़ा। चौड़ा ) 
स्री० धरती, पृथ्वी, जमीन । 
सं० उाव्विजा ( उव्बींपरती, जन 
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उद्ठ 


“पैदा होना) ख्लरी० सीता) जान- 
की, कहते हें कि जब राजा जनक 
यज्ञ के लिये धरती जोतते थे तब 
ज़मीन में से सीताजी निकली थीं। 

प्रा० उलभझना क्रि० श्र० फँसना, 
लिपटना, २ भगड़ना । 

प्रा० उलटना क्रि० स० फेरना। 
पलटना, दोहराना मोड़ना, तले 
ऊपर करना। नीचे ऊपर करना/ 
ओधाना | 

प्रा० उलट पुलट बो० उथल पुथल/ 
ऊपर नीचे, तले ऊपर, गटपट/ 
गड़बड़, इधर का उधर। उधर का 
इधर । 

प्रा० उल्था पु० तज्ञुमा। अनुवाद । 

प्रा० उलहना ( स०उपालम्भ।/ उप 
आ। लभ्जपाना ) पु० शिकायत, 
पुकार, निन्‍्दा) दोष | 

प्रा० उलहना देना बो० शिकायत 
करना) पुकारना । 

प्रा० उल्लीचना क्रि० स० उड़ेलना। 
जल सींचना, पानी लेना । 

सं० उलूक ( वल्‌-घेरना ) पु ०उल्लू, 
घुषुआ । 

सं० उलल्‍का ( उप्‌्-जलाना ) ब्री० 
लूका आग वा तारा जो आकाश 
से गिरता है | 

सं० उल्लइन ( उद्‌-ऊपर, लघिर 
पार होना ) पु० उल्लटा करना। 
रीति तोड़ना, २ लांघना । 


ज्श्ना 





सं० उल्लास ( उद्"-ऊपर, लस- 
खेलना, खुशी करना ) पु० हे, 
आनंद, हुलास, खुशी, प्रसन्नता 
२ अध्याय, परिच्छेद । 
सं० उल्लड्नन (उद्-ऊपर।लघ्+अन, 
- लघज्जाना) भा० पु० पारहोना; 
पार उतरना, लॉघजाना। फांद- 
जाना । 

ग्रा० उल्ल ( सं० उल्लक ) पए० घुषआ।; 
पेचा, उज्क/ एक जानवर का 

नाम, २ गँवार) ये, उज्जड़ । 
सं० उल्लेग्ब ( उद। लिख-लिखना) 
भा० पु० वणन, बखान, २ एक 

अलंकार का नाम । 

सं० उशना ( वश + उशन, वश्‌८ 
रहना )१० शुक्राचाय्ये। देत्यगुरू। 
स० उषा ( उष्जचमकना ) पु ० भोर। 
तड़का, पोह। प्रभात) स्ली 'वाणासर 
की बेटी ओर अ्निरुद्ध की स्री | 
सं० उष्ट ( उप्नमारना ) १० ऊंट | 
सं० उष्ण (उप-जलाना) पृ ०गरम। 

सं० उच्णीष पगड़ी। सिरबन्द | 
सं० उच्णता ( उष्ण"गरम ) ख्री० 

गरमी । 
सं० उच्मा ( उप्‌5जलाना। वा गरम 
होना ) ख्ली० गरमी। धूप, ताप | 
प्रा० उसरना ( स० अपसरण।, आप 
न्पीडे, सजजाना ) क्रि० अ० 
टलना) पीठदेना, हटना । 


प्रा० उसारा १० श्रोसारा, डिहुद़ी। 
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ज्ख 


बराम्दा । 

प्रा० उसास ( स० उच्छास, उद्‌- 
ऊंचा श्वासन्सांस ) १० सांस, 
ऊंचा सांस | 

प्रा० उसीसा ( सं० उच्छीषेक/उद्‌ 
>ऊपर) शीषे>सिर ) १० छिर- 
हाना तकिया | 

सं० ऊ( अव-बचाना ) १० महादेव, 
ब्रह्मा, (प्श्नवाक्य ) बन्धन, मोक्ष 
प्रधान, २ चांद, वि० बो० है । 

प्रा० ऊंचना क्रिःअ० निद्राल होना॥ 
भपकी लेना। श्रांख लगाना । 

प्रा० ऊंच ? ( सं० उच्च )गु० लेबा, 
ऊंचा |। ऊपर | 

प्रा० ऊंचा बोलबोलना बोल० 
घमड से बोलना। अ्रभिमान से 
बोलना | 

प्रा० ऊचासुनना बोल ० कमसनना। 

प्रा० ऊंचाकानी बो० बहरापन । 

प्रा०ऊंचेबोलका बोल नीचा बोल ० 
जो कोई किसी को घमेड काबोल 
बोलता है वह श्रन्त में श्राप हलका 
ओर नीचा होता है । 

प्रा० ऊट ( सं० उष्टू। उपन्मारना ) 
पु० एक जानवर का नाम | 

प्रा० ऊंटकटारा पु० एक तरह के 
कैंटीले पेड़ का नाम जिसको ऊंट 
चरते हैं, भरभांढ, ऊंटकटाई । 

प्रा० ऊरन ( सं० इस्ु ) ख्री० ईख। 
केतारी, गन्ना । 
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पग्रा० ऊद ( सं० उद्र। उन्‍्द्‌- 
ऊदबिलाधव | भिगोना ) पुलएक 
'पानी के जानवर का नाम | 

प्रा० ऊदा ( सं० अवदात। अब, दे 
“शुद्ध करनां ) गु० भूरा। धरधला | 

प्रां० ऊंधो (सं०उद्धव ) १० श्रीकृष्ण 
का मित्र ओर चचा | 

प्रा० ऊंने (स० ऊंगो, ऊगु-ठकना ) 
स्ली० भेड़ी बकरी के पीठ पर के 
बाल। पैशप | 

संठ० ऊन १( ऊनरकम होना) गु० 

ग्रा० ऊना $ केम। कमती। थोड़ा) 
न्यून। हीन | 

ग्रा० ऊपर ( से० उपरि) क्रि० वि० 
कैचा, ऊ्वे, २ श्रधिक । 

ग्रा० ऊपरसे बोल० ऊपर के ऊपर। 

ग्रा० ऊपरी ( ऊपर ) गु० विदेशी, 
परदेशी, २ ऊपर का | 

प्रा० ऊंघट ( से० अवबाट, अब 
धुरा। वाटजरास्ता ) पु० ओऔघट। 
पिकट रास्ता, बुरा रास्ता | 

सं० ऊरू पु० जघा) जांघ । 

सं० ऊध्व (उद्‌-ऊपर,हा "छोड़ना ) 
गु० ऊर्पर, ऊँचा, लेबां | 

प्रा० ऊँद्धपुंण्ट( सं० ऊध्वैपुण्ड,ऊध््व 
>लेबा-पुएद्‌ू-तिलक। पुडिज्म- 
लना ) १० लेबातिलक जो वे- 
दणवलौगे करते हैं,बैष्णवी तिलक | 

सं० ऊंध्वेषाहुं ( ऊ८व-ऊंची, वाह 
>भ्ुजा ) गु० ऊँचा हाथ रखने 


वाला) तपसी। तपरवी जो अपना 
हाथ ऊंचा रखता है । 

प्रा० ऊद्सांस ( सं० ऊध्यश्वास। 
उध्वे-ऊपर, श्वासस्सांस ) पु० 
उसास, ऊपर का दम। सांस।दम। 

सं० ऊम्मि ( ऋचजाना ) ख्री० 
लहर, तरंग । 

स० ऊघर ( ऊप्-बीमार होना )गु० 
खारी धरती, बनजर धरती, ऐसी 
धरती जिसमें बोनेसे कुछ नहीं 
उपजता | 

सं० ऊथा ( ऊष-चमकना ) ख्री० 
बाणासर की बेटी ओर अनिरुद्ध 
की ख्री। पु० भोर, तड़का, पोह। 
प्रभात | 

सं० ऊषाकाल ( ऊषा>भोर। काल 
ञसमय ) पु० प्रातःकाल।, बिहान। 
भोर। प्रभात । 

सं० ऊहा ( ऊह-तर्क करना )खी ० 
तके, वितर्क, दलील । 


स० ऋ स्री० अदिति, देवताओं की 
मा, पु० सूर्य गणेश, विष्णु । 

सं० ऋक्‌ ( ऋचू-सराहना ) पु० 
ऋग्रेद। पहला बेद । 

स० ऋष्ष ( ऋष्-जाना ) पु०रीछ। 
भाक्त, २ नक्षत्र । [ला वेद । 

सं० ऋण्वेद ( ऋक्‌ + बेद ) पु ०पह- 

सं० ऋचा( ऋच>"सराहना ) खत््री० 
ब्रेदका मन्त्र ।बेद का कांट।का ऐिड का। 


प्म्दे 


वामाहफ 


प्रा० ऋछेश ( सं० ऋतेश। ऋक्ष- 
रीछ, इंशजराजा ) पु० जामवन्त 
रीछों का राजा | 

सं० ऋजु ( ऋज-जाना। इकट्ठा क- 
रना) ( वा। अ्रजेरुइकट्टा करना ) 
गु० सीधा। सरल।सूधा। सोका | 

सं० ऋण ( ऋ-”जाना ) पु० उधार, 
क्रम देना, २ बीमगणित में घटाव 
का चिह। मनफ्री । 

सं० ऋणपन्न तमस्पक | 

सं० ऋणमुक्तपत्र फ़ारिगखती । 

प्रा० आणिया ) ( ऋण-क्रज़े ) गु० 
सं० ऋणी । क़ग्दार, देनदार। 

प्रा० ऋनियां | जिसके शिर क्जे 
प्रा०ःऋनी / हो। २ इहसानमंद, 
धन्यवाद करनेवाला। शुकरगुज़ार। 

सं० ऋत (ऋत>"जाना;दान-देना,) 
पु० सत्य, मोक्ष, जल) पूजन; 
इतर, दीप) ओर शिलोंडि। कटे 
खेत से बाली बोनना । 

सं० ऋतु (ऋजाना )स्ली० मौसम; 
वसंतआदि छः ऋतु १ बसन्‍्त (चेत 
और वेशाख ) ९ ग्रीष्म ( ज्येष्ठ 
ओर आपाड़ ) ३ वषो ( सावन 
ओर भादों ) ४ शरद्‌ ( कुंतार 
और कातिक ) ५ हिम ( अगहन 
ओर पूस )६ शिशिर ( माघ और 
फागुन) एक ऋतु दो महीने रहती 
है, २ स्रीधमे। स्लियोंके कपड़ों से 
होने का समय । 
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सं० ऋते अष्य० क्रि० वि० विनों, 
छोड़के। रहित, बिदून | 

सं० ऋतुमती (ऋतु-खीधमे,मती - 
वाली ) स्लनी० कपड़ों से, रच- 
सस्‍्वला। दहेज से । _ 

सं० ऋतुराज ( ऋतुन्मोसम। रा- 
जन्‌-राजा ) १० वसंतऋतु, मो- 
सम बहार, 

सं० ऋतुस्मान (ऋतु -द्तीधमे,स्नान 
प्न्हाना ) १० ब्लियोंका कपड़ों में 
होनेके पीछे चोथे दिनका न्द्वाना 
वा स्नान । 

स० ऋत्विज (ऋतु-समय/पज-यक्व 
करना ) क० पु०यज्ञ करनेबाला/ 
पुरोहित, याजक । 

स० ऋषद्धि ( ऋषन्‍बदढना ) ख्री० 
संपदा) सर्पात्ति। पन। देो।लत, ब- 
ढुती। ९ एक ओपधी का नाम, 
३ पारवपी, गिरिज्ञा। रुद्राणी । 

सं० ऋषि ( ऋप-जाना ) पु ० पुनि| 
तपस्त्री / यती, ऋषि सात प्रकार 
के हैं ? श्रतर्षि जिसने पत्रित्र कथा 
सुनी हो। २ काएदर्षि जो वेदका 
कोई मुख्यकाएट स्िखलाता हे, रे 
परमर्षि जिसमें मुनि भेज़आददि हैं, 
४ महर्षि जिस में व्यास आदि हैं, 
४ राजपि जेसे विश्वाप्रित्र, ६ ब्र- 
कार्पि जिसमें बसिष्ठ .हैं। ७ देवर्षि 
जिस में नारद आदि हैं। 

सं? ऋषीश (ऋषिप्ुनि,इश-्छफ्ी। 


ऋष्य 


राजा ) पु० ऋषियों में मुख्य वा 
प्रधान | 

सं० ऋष्यमूक ( ऋष्य-हारिण। 
ऋषू-जाना। मूकरगूगा ) पृ०एक 
पहाड़ का नाम जो किष्किन्धापुरी 
के पास है | 


स० ऋ ख्री० ७ की मा, २ 
दानवों की मा। पु० शिव, भेरव) 
राक्षस, वि० बो० भय शोर निनन्‍्दा 
को जतलानेवाला। अव्यय । 


स०्ए( कस: ) पु० विष्णु/ 
वि० बो० हे; संबोधन का सूचक | 

सं० एक ( इणू”जाना ) गु० गिनती 
का पहला अक) २ मुख्य, प्रथम) 
पहला, प्रधान, केबल/सिफ़े | 

प्रा० एकआध बोल० कुछ, थोड़ा, 
एक या आधा | 

ग्रा० एककी दशसुनाना बोल ०यह 
बोल चाल वहां बोला जाता हे 
जब कि कोई आदमी किसी को 
एक बुरी बात कहे अथवा एक 
गालीदे तो उसके बदले में बहुत 
सी बुरी बातें कहें भोर बहुतेरी 
गालियां दें । 

स० एकचिशत ( एक) चित्तन्मन ) 
गु० एक मन, जिसका ध्यान किसी 
एकही चीज़ पर हो। 

सं० एकश्र (एक + प्र; जगह भयपें 
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एकां 


प्र्यय ) क्रि० बि० इकट्ठा। एक- 
ठोरा, एक जगह। . [ हुआ। 

सं० एकत्रित म्मे० पु० इकट्ठाकिया 

सं० एकदा ( एक + दा। समय अथे 
में प्रयय ) क्रि० वि० एक बार) 
एक समय । 

स० एकथा (एक + धा। प्रकार 
अथे में प्रत्यय ) क्रि० वि० एक 
भांति। एक प्रकार । 

प्राण एकनएक बोल ० एक या दूसरा। 

प्रा० एकरत्ती बोल० बहुत थोड़ा | 

सं० एकरस पु० जो एकसा रहै, 
जन्ममरण रहित । 

स० एकरूप ( एक) रूपज्डोल ) 
पु०बराबर, एकसा,सरीखा/सदहृश। 

प्रा० एकला 2) ( स० एकल) एक, 

एकेला | लाजलेना ) गु० भ- 

केला; केवल, निराला, सिफ़े 
तनहा । [ एकही ( बेटा )। 

प्रा० एकलोता ( सं० एकल ) गु० 

सं० एकसर ( एक) टन्‍्जाना ) 
क्रि० वि० एक साथ । 

प्रा० एकले दिन न रहना बोल० 
सदा कोई धनवान रहताहे न 
ग़रीब। दशा का फेरफार होना । 

ग्रा० एका ( से० एक्य-एकपन ) 
पु० मेल/ मिलाप किसी काम के 
करने के लिये आपस में एक स- 
लाह करना) साजिश | 

झ० एकाउण्ट' लेखा, हिसाब | 


ए्की 
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प्रा० एकाएकी ( से० एक ) क्रि० 
वि० अचानक, एकबार में। दफ़ा- 
ग्तन। 

स० एकाक्ष ( एक, भ्रष्षिज्ञांख ) 
पु० काना। एक आंख वाला। एक 
चश्म) कोर। २ कागा। कोआ | 

सं० एकाग्र (एक, अग्रज्ञागे )गु० 
एकाचित्त।एकमन।, एकादिल। किसी 
काम में लगाहुआ । 

स० एकादशी ( एक + दशन्‌ऊ 
दश ) ख्त्री० ग्यारहर्वी तिथि; हिंदी 
महीने के पख॒ में ग्यारहवां दिन। 

सं० एकाधिपति ( एक) अधिपाति, 
राजाधिराज ) १० चक्रवर्तीराजा। 

सं० एकानत ( एक) अन्तज्हृद् ) 
गु० एक ओर, एक तरफ अलग॥ 
निराला, किनारे, जुदा, आपही 
आप) भिन्न, निमेन | 

आ० एग्रीकलचरलकान्फ्रेंस क्रपी 
विषयक सभा खेतोंके बारे में 
कमेटी । 

अ० एज़िनियर यन्त्रव्न)। इमारत ब- 
नानेवाला । 

आ० एज्यूकेश नल शिक्षा।तअलीम । 

प्रा० एड़ स्री० एड़ी। २ एड़ी को 
मार; घोड़े के चलाने के लिये 
एड़ी की ठोकर | 

ग्रा० एड़मारना बोल० ठोकर मा- 
रना, एड़ी की ठोकर मारके घोड़े 
को चलाना । 


प्रा० एड़ी स्री० पेरका पिछला भाग | 

अआ० एड्रस अभिवादनपत्र, सिपास- 
नामा। पता। सिरनामा। लिफ़ाफ़ा। 
बयान करना) अज्ञे करना | 

सं० एतत्‌ सर्वना० यह | 

सं० एतदथ इस वास्ते। 

प्रा० एतवार ( सं० आदित्यवार ) 
पु० इतवार, रविवार, आदित्यवार | 

सं०एताहश गु०इसी तरहसे। ऐसाही। 

स० एतावत गु० इतना, इतनी । 

सं० एरण्ड ( इर-जाना ) १० अ्र- 
रंढ, रेंड। एक पेड़ का नाम । 

सं० एला ( इल"जाना/ भेजना ) 
स्री० इलायची, एलाची । 

सं० एवम्‌ ( इण“”जाना ) समुच्च० 
इस प्रकार, इस भांति, इस तरह | 


स० ऐ पु० शिवाबुलाना संबोधन | 

अआ० ऐक्ट नियम, क्रायदा । 

सं० ऐक्यता भा० १०७ पेल, इत्ति 
फ़ाक, एकमत |. [ उदे। 

ऋअऋ० ऐंलोवनाक्यूलर अगरेज्ञी- 

प्रा० ऐंचना क्रि०स ० खेंचना,तानना | 

प्रा० एंठ ( ऐंठना ) त्री० बल/बटठ, 


मरोढ़। अकढ़। २ गांठ । 
प्रा० एंठना क्रि०्स०कतना/ तानना, 


खींचना, जकड़ना, क्रि० अ० अ- 
कड़ना। मरोढ़खाना, बलखाना/ 
२ इतराना, फूलना, ऐंठ के च- 
लना, झकड़ के चलना । 


प्रा 
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झोट 


सं० ऐरावण / ( इरावत्‌ समुद्र/इरा | प्रा० ओंठ / ( सं० भोष्ठ )9० होंठ) 


पेरावत $ >पानी। इर>जाना 

अथात जो समुद्र से पेदा हुआ ) 
पु० इन्द्र का हाथी । 

सं० ऐरावती ( इराज्पानी ) ख्री० 
एक नदी का नाम) राबी नर्द। 
का नाम) ५ एक नदी जो ब्रह्मा 
देश में है । 

सं० ऐरेय ब॒द्धिवद्धंक मदिरा जो 
कम नशा करती है अ्रेगूर श्रादि 
से बनती है । 

सं० ऐश्वय्थे ( ईश्वर ) पु० प्रताप) 
बढ़ाई, सम्पदा। सम्पति। विभव/ 
हशुमत जाह वे मनाल । 

प्रा० ऐसा ( इस + सा, सन्‍्इहृश) 
गु०इस प्रकार का। इसके बराबर। 

प्रा० ऐसा तेसा ) बोल० कुछ यों 

ऐसावेसा ( हीं। न भला न 

बुरा, न वाहवाह। न छीडी । 

प्रा० एहें ( ब्रनभाषा ) क्रि० अ० 
आवेंगे । 


ञो 


सं० ओ पु०ब्रह्मा, विष, शिव/वि० 
- बो० आह, आहा।, संबोधन का 
सूचक। मन्त्राज | 
सं० आऑ १० प्रणव/ ऑॉकार जो 
अ+उ+मू।से बना है|अ विष्णु 
का बाचक/इ>महेश्वर का वाचक, 
म्रू+त्रझ्मा का वाच्रक है | 


ओटठ ५ अपर, लब | 
प्रा० ओंड़ा | गु० गहरा, गंभीर; 
आड़ा $ अमीक़ | 
प्रा० आधा 
आध 
प्रा० ओखली ( सं० उल्लखल ) 
स्नी० उखली । 
सं० ओघ ( उच्‌नइकट्ठा करना ) पु० 
समूह। इकट्ठा, २ जल का वेग । 
प्रा० ओछा गु० हलका। नीच । 
सं० ओज पु० बल, दीष्ति, तेज/ 
आजरा ( प्रकाश) २विषम, प्रथम। 
तृतीय, पांचवाँ, सातवां आदि । 
स० ओडझ्ार ( ओम तीनों देवताओं 
का मन्त्र, अवूल्‍्बचा ना, कार, कु> 
करना ) पु ० बी जमन्त्र, ब्रह्मा, विष्णा, 
शित्र इन तीनों देवताओं का नाम । 
प्रा० ओमल खत्री० ओट, आड़, प- 
रदा। टही। दिपाय) एकान्त । 
प्रा० ओमकलकरना बो० छिपाना, 
ओठ करना। परदा करना, आड़ 
करना । 
प्रा० ओमल होना बो० दिपना | 
प्रा० ओट ( स० वर-्घेरना) खतरी० 
बचाव, छांव, आड़। परदा, ओ- 
भल) टट्टी। दिपाव। २ प्श्च। 
प्रा० ओटकरना बो० दिपाना/ 
ओमल करना, आड़ करना) प- 
रदा करना | 


( गु०उलटा।तले ऊपर। 


थोह 


प्रा० ओदहोना बोल० डिपना । 

ग्रा० ओड़न स्नी० हाल) फरी । 

प्रा० ओड़ा पु० टोकरा, खाँचा | 

प्रा० ओढ़ना ( सं० ऊप>ढकना ) 
क्रि० स० पहनना, पहरना। १० 
चहर, पटटू, लोईशादि ओढने 
की चीज़ । 

प्रा० ओढ़नी ( सं० ऊगुन्ठकना ) 
स्री० स्त्रियों के ओढ़ने का कपड़ा। 
साड़ी । 

सं० ओदन ( उद्‌>भिगोना ) पु० 
भात, रींधे हुए चांवल | [गीला | 

प्रा० ओदा ( सं० आदे ) गु० भी गा, 

ग्रा० ओप स्री० चमक भालक। 
दमक) चमचमाहट) यन्दरता।घोट। 
चिकनाहट । 

प्रा० ओपदेना बोल साफ करना, 
चिक्रेना करना, ओपना। घोटना। 

सं० ओम ( अल्बचना, या अ 
विष्या। उ शिव मू ब्रह्म। ) १० 
तीनों देवताओं का मंत्र ३०कार का 
बीजमंत्र प्रणव | 

ग्रा० ओर खत्री० तरक! अलग, पार। 
२ रस्ता। हे हद, सीमा । 

फ़ा० ओल बरला। एवच्न) बदले 
में किसी आदमी को देना । 

अ० ओरीयटलकम्पनी पू 4[सपूह। 
पूत्री गिरोह । 

ग्राः ओला ( सं० श्रोल"भीगा। 
झ। उन्दूःभिगोना ) पु० पानीझे 
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श्र 


बने हुए पत्थर जेसे टुकड़े जो 
कभी कभी बरसते हैं, २ चीनी 
की बनी हुई मिठाई जिसको गर्मियों 
में ठंहाई के लिये पानी में धोल 
कर पीते हैं | 

प्राः> ओलाहोजानां बोल० खूब 
ठंढा होजाना । | 

प्रा० जो मसिरसुडायातोंओ लेपड़े 
बो०यह मुहावरा उस समय बोला 
जाता है जब कोई आदमी किसी 
काम को शुरूअ करे ओर शुरूअ 
करतेही बिगड़ जाय | 

से० ओषधि १ ( ओपष-गस्मी, उष्‌ 

आओपषाधि $ >"गपे करना, धा5 

रखना ) स्री ० श्पद, दवा दारू 
रोग दूर करने की चीज़ । 

सं० ओषवालय / धि० १० दवा 

ओवधालय $ खाना, हासिपि- 

टन । 

सं० ओएछ ( उपून्गर्म करना ) पु० 
हु।ठ, अंडि। आठ, लबष | 

पा० ओस १० शीत्त जो रात को 
छोटी २ फुहार पड़ती है, शवनम्‌। 

प्रा० ओसरा ( सं० अवसर ) पु० 
बारी, पारी | 

प्रा० ओआसीसा १० तकिया । 

प्रा० ओहो वि०बो ० वाहवाह/आ हा | 

| 

सं० ओ पु० अनन्त, बि० बो ० ओह, 

आहा | 


श्रोंगी 


प्रा० ओंगी चुप, गूंगापन, मौन | 

प्रा० औगुण ( सं० अवगुण ) पु० 
दोष। कलंक) खोट) चृक। बुराई। 

प्रा०ण ओघट ( से० अवधड़े। अव> 
बरा वा कठिन। घट्ट-रस्ता, घट- 
जाना ) ग6 ऊबट, ख़राब रस्ता। 
अगम्प रस्ता | 

प्रा० ओतार ( सं० अवतार ) पु० 
जन्‍म; प्रकट/ ( अवतार शब्द को 
देखो ) 

प्रा० औदात ( सं० अवदात ) गु० 
धोला, सफ़ेद, श्वेत, शुक्र । 

प्रा० औनेपोने बोल ० कमती बढ़ती । 

प्राण ओवद ( से० अववाट, अव- 
बुरा वा कठिन, वाट>रस्ता ) गु० 
ऊबट) औघट, बुरारस्ता, दुगेम । 

प्रा० और समुच्च ० फिर, पुनि, भी 
गु० अधिक, २ दूसरा | 

प्रा० औरएक बोल० दूसरा कोई! 
ओर कोरे) और भी । 

प्रा० औरही बोल ० बिलकुलदूसरा, 
अनूठा। जुदा बिलकुल। फ़रक् । 

सं० औरस ( उरस-हृदय ) पु० 
ब्याही हुई खत्री से पेदा हुआ 
लड़का | 

सं० औध्वेदेहिकक्रिया स्री०दश- 
गात्र। सर्पिडी, तेरही । 

सं० ओऔडवे गु० बड़वानल, दावा- 
नल | 

प्रा० औसर ( सं० अवसर ) पु० 
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का 


समय, मोक़ा। अवकाश, फुरसत। 
प्रा० ओसान पु० चेतना, चेत, हौ- 
सिला। सरत, साहस, हिम्मत, 
होशियारी | 
प्रा० औसेर ख्री० चिंता, खटका । 


कृ 

सं० क पु० ब्रह्मा, २ पवन। हवा! 
२ सूथे। ४ आत्मा; ४ यम, ६ आग, 
७ विष्ण, ८ शिर, £ पानी; १० 
सुख, ! १ शुभ, सन्दर। १२ दंभ। 
१३ मयूर। १४ कामदेव/ १४ दक्ष, 
१६ गरुड़ । 

सं० कहड्ड ( कऋ>जाना ) पु० कौआ; 
२ केकड़ा। ३े कपट, ४ ब्राह्मण; 
४ युधिष्ठिर, ६ देशविशेष, म्ले- 
च्छजाति। ८ बृतीमार, बगुला । 

प्रा० कंकर ( सं० ककर। कुत्हानि 
पहुँचाना ) पु० छोटे छोटे पत्थर 
के दुकड़े। कांकर, रोड़ा । 

प्रा० कक्रेला ( क्र ) गु० पथरेल,/ 
पथरीला,/ किरक्तिरा। केंक्रीला। 
बलुवा | 

प्रा० कड़न (स० कह्ूण) पु०ख्रियों 
के पहुँचे में पहनने का गहना/ 
बाला। कड़ा । 

प्रा० कड़नी स्री० एक प्रकार का 
अनाज) २ चूड़ी, क्नन। कहना, 
ककनी | 

प्रा? कड़ार (स्कन्ध धार) क ० कहा र। 

प्रा० कड्ाल गु० दरिद्री, दीन।दुखी। 


क्री 


ग़रीब । 

प्रा० कड्ालबांका बोल० ग़रीब 
ओर घमंदी । 

प्रा० कड़ालता भा० सत्री० दरिद्रता 
ग़रीबी, दीनता | 

ग्रा० कंधी ( सं० कंकती, कक्ि> 
जाना ) स्लनी० बाल भाड़ने को 
चीज, कंघा, केशमाजनी । 

प्रा०कंधीकरना बोल ० वाल सँबारना 

प्रा० कजर पु० एकजाति के मनुष्प 
जिनका धंधा डोरी बेचने का है 
और वे सांप को भी पकड़ते हैं 
ओर खाते हैं । 

प्रा०कजूस प०सूम,पक्खीचूस,कू रे गा। 

प्रा० कंठला | ( से० कएठमाला ) 

कठला, प०माला/कंठी,सो ने 
कंठा ।चांदीआदि की माला 

जो गले में पहनते हैं; २ गएटा । 

प्रा० कंठी (सं० कएठी य,कएठ)ल्ली ० 
छोटी माला | 

प्रा० कंवल ( सं० कमल ) पु० क 
मल पत्र | 

सं० कंस ( कम्‌-चाहना, व। कस 
दुख देना ) पु० मथुरा के राजा 
उग्रसेन का बेटा; और श्रीकृष्ण 
का मामा ओर बेरी जिमप्तको 
श्रीकृष्ण ने मारा, २कांसा, ३े पान- 
पात्र, स॒रापात्र, ४ मंजी रा, काम । 

सं० कंसकार ( कंसजकांसा, कूर 
करना ) क* पु० कांसे की बस्तु 
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बनानिवाला | 
प्रा० ककड़ी एक प्रकार का फल | 
प्रा० ककनी (सं० कक्कण ) स्ली० 
पहुँची, कंगनी, खत्रियों के हाथ में 
पहनने का गहना |. 
प्रा०ककरेजा प॒ “बेंगनी रंग/बें ननी रंग। 
प्रा० ककहरा पु० कख ग श्रादि 
वगोपाला । 
प्रा० कखोरी( सं० कक्ष) स्री० कांख 
का फोड़ा । 
सं० कक्षा (कपन्मारना।कश्‌ > जाना) 
स्री०कर्टिबंध, २ज्य| तिषचक्र, दफ़अ। 
स० कड्ण (कत्य्न्द्र। कर्‌- शब्द 
करना, वा कम््‌ - चाहना ) १ ०कड्न। 
बाला, कड़ा | 
सं० कच ( कच्न्बांपना )7० केश। 
बाल। रोम | 
प्रा० कचनार ( स० काञज्चनार। थो 
कांचनाल, कांचनच्चम्रक) ऋ- 
जाना, वा कांचन सोने सी चमक, 
अल-पाना) स्री ० एक हक्ष का नाम। 
प्रा० कचूमर प०एक तरहका अचार। 
प्रा० कचूमरकरडालना बोल ० हु- 
कड़े टुकड़े कर डालना) गड़बढ 
कर डालना | 
प्रा० कचा सशथ्रय ख़ाम तहसील । 
सं० कच्छुप ( कच्छ-किनारा) पर 
पीना ) पु० कछुआ। कमठ) कूमे | 
प्रा० कछ / ( से० कंच्छप ) पु० कै- 
कच्छ ( छुश्रा, कंजा | 


कद 


प्रा? कछनी सत्री० जॉपिया । 
ग्रा० कछलम्पट ( सं० कक्ष-काछ, 
लम्पतभूठा ) गु० व्यभिचारी, 
लुच्चा, बदमस्त, रडीबाज़ । 
प्रा० कछुवाहा पु० राजपूतों की 
एक जाति जो अपने को रामचन्द्र 
के बेटे कुश के वश में बतलाते हैं, 
जैपुर के राजा इस वंशके हें | 
प्रा०कछु(सं ० किश्वित्‌)ए ०कुछ,थोड़ा। 
प्रा० कछोटी ( सं० कच्छोटिका, 
कच्छ-काछा/ वद्रघेरना ) स्री० 
लंगोटी, कोपीन । 
प्रा० कजरा ( से० कज्जल ) पु०का- 
जल। अंजन । 
सं० कज्ल ( कत्‌ज्डुरा वा थोड़ा, 
जल-> पानी ) पु० काजल, सुरमा/ 
अजन | 
ग्रा० कंचन ६ स० काश्वन, कचि८ 
चमकना ) पु० सोना सुबरण। २ 
जाति विशेष । 
ग्रा० कडठ्चु ) ( स० कज्चुक) काचि 
कज्चुकी ( न्वांपना)ख्री "चोली, 
कांचुली, अ्गिया, कुरती । 
सं० कस्ञ (कं+पानी और शिर,जन्‌ 
>पेदा होना ) पु० केवल,कमल/ 
२ ब्रह्मा, रे बाल, केश | 
प्रा० का गु०जिसको श्रांखें भूरी हों। 
सं० कट"भकॉप काठकी । 
सं०कटक(कट्-घेरना)पु ०सेना,फ़ौज। 
प्रा० कदना ( सं० कृवू>काटना ) | 
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कठे 


क्रि० अ० कटजाना, २ बीतना। 
चलाजाना | 

प्रा० कटनी ( कटना ) सत्री० कटारई। 
अनाज कटने का समय । 

प्रा० कटरा पु०चोक/ शहरका बीच । 

प्रा० कटहल ( सं० कएटकफल ) 
पु० कटहर। एक प्रकार का फल । 

प्रा०कटा (कटना) पु ० मारना। ऋतल। 

प्रा० कदाकरना बोल ० क्रतल क- 
रना, मारना । 

स० कटाक्ष ( कद>"जाना। श्राक्षि८ 
आंख वा कट>गाल) अक्षरफे- 
लना ) १० टेढ़ी आंख से देखना 
तिरद्दी चितवन । 

प्रा० कटार (सं० कट्टार। कर>"जाना) 
पु० खजर। कटारी । 

सं० कटि(कटिज>घरना ) ख्ली ०कमर | 

स० कटिबन्ध ( कटिन्कमर, बन्ध 
न्‍वांधघना ) भा० पु० कमरबेंधे, 
२ पृथ्वी के ठंढे गमे आ्रादि भाग। 

सं० कटियद्ध म्में० पु० कमरबांधे 
हुये तेयार, पुस्तैद | 

सं० कटु ( कदतघेरना,/ जाना ) 
गु० तीत्र। कडुवा, तीखा; तीता/ 
२ ढरावना। प्रचंड । 

पग्रा० कट्टर गु० काटने वाला, २ पका। 

सं० कटोल ( कद्ल्ढॉपना ) १० 
चंडाल। बद। बुरा | 

सं० कठ>ऋग्वेद । 

प्रा० कठंद्र ( सं० काप्लोदर, काप्ठ 


कठि 
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फेएठ 





> उदर-पेट ) पु० एकरोग 
का नाम | 

सं० काठिन ( कट्‌-दुख से जीना ) 
गु० कठोर, कड़ा। निठुर। पुश्किल, 
सख्त । 

सं० कठिनता ( कठिन ) भा०ख्री ० 
कंठोरता, निवुरता, मुश्किलात, 
कठिनाई । 

स० कठोर ( कद्‌दुख से जीना ) 
गु० कड़ा। कठिन; निठुर। सख्त। 
प्रा० कठोती ( सं० काए ) स्री० क- 
ठोवा, कठड़ा, काठ का बरतन । 
ग्रा० कड़क ( कड़कना ) स्री० प- 
ड्राका; चटाका। गजे, कड़कड़ाहट। 
कड़ाका । 

प्रा० कड़खा १० लड़ाई में पुराने 
समय के श्रबीरों की बड़ाई कर 
के लड़नेवालों को साहस देना। 
लड़ाई का गीत जिसमें लड़नेव।/लों 
की हिम्मत बढ़ाने के लिये उनका 
यश गाया जाता है। 
प्रा० कड़खेत पु० भाट, लड़ाई में 
बढ़ावा देनेवाला, एक जाति के 
भाट अथवा चारण जो लड़ाई में 
कड़खा गाकर लड़नेवालों की 
हिम्पत बढ़ाते हैं । 
प्रा० कड़ा ( ( से० कठोर ) गु० 
कड़ो | कठोर, दृढ़, सख्त, 
स्री० पत्नी; परण । 
प्रा० कड़ा (सं० कटक। कदू-घेरना) 


पु० एक तरह का हाथ का गहनां। 
२ दरवाज़े का अथवा कड़ाह क- 
ड्ाही के पकड़ने की चीज़, हत्या। 
बेंट । 
प्रा० कड़ाका प० किसी चीज़ के 
टूटने का घड़ाका वा शब्द, २ उ- 
पास) उपवास; फ़ाक़ा । 
प्रा० कड़ाड़ा पु० नदी का ऊंचा 
किनारा । 
प्रा० कड़ाह ( स० कटाह ) पु० 
एक तरह का लोहे का बरतन । 
प्रा० कड़वा / (सं०कटु ) गु०तीता। 
करुवा । तेज़ । 
पग्रा० कड़ोड़ ) ( सं०कोटि) गु० सौ 
कड़ोर । लाख, करोड़पतिर- 
करोड़ | जिसके पास करोड़ 
करोर , रुपये हों, बढ़ा सेठ । 
प्रा० कढ़ी स्री० भोजन विशेष । 
स० कण (करण-जाना ) पु०अनाज 
का दाना, कना। कनिका। पर- 
पाण, लव | 
सं०कण्टक (कएद्-जाना) पु ० कांटा, 
२ बेरी, शत्रु, ३२ नीच, ४ कृपण । 
सं० कण्टकमय कटे से भरा, कांटे 
का रूप । 
सं० कण्ठ ( कणतूशब्द करना ) 
पु० गला, गरदन, घांदी। २ आ- 
वाज़) स्वर, गु० मुखस्थ, कंठस्थ/ 
ज़बानी याद । 
स० कण्ठस्थ ( कएठ-गला/ स्थाू 


कएडा 


ठहरना ) गु० प्रखस्थ, पुखाग्र। 
ज़बानी याद । 

प्रा० कश्ठा पु० सोने की बड़ी गु- 
रियों की माला । 

सं० कण्ठाग्र (कण्ठ-गला। अ्रग्र८ 
आगे ) गु० मुखाग्र। कंठस्थ, ज़्ञ- 
बानी याद । 

सं० कण्व्य ( कएठ ) गु० जो अ्र- 
प्र कंठ से बोला जाय। केठका । 

सं० कण्डन (कड़त्कांडना/कूटना) 
भा० पु० छरना, कांड़ना । 

सं कण्डनी ? स्नी? उसली, ओ- 

करण्डार ( खली। कांड़ी । 

सं करडु; ( कड़ि-भेदना ) ख्री० 
खुनली, खाज । 

प्रा० कत ( से० कुत्र ) क्रि० बि० 
कहां। किधर, २( कथम्‌ ) क्यों, 
क्योंकर) केसे; ?े कितना | 

स० कतम गु० कोन) कोनसा | 

प्रा० कतरना ( सं० कत्तेन, कृत्‌- 
काटना ) क्रि० स०केंची से काट ना, 
छांटिना, छांट छूट करना, तराशना | 

प्रा० कत्तरनरें ( सं कत्तेरी। कृत्‌> 
काटना ) स्त्रीं० क्रेंची.। 

सं० कातिधा अव्य। गृ० कितने प्र- 
कार से | 

सं० कतिफय .गु० चंद, थोड़े। कम | 

प्रार कतीरा फु०-एकअका र का गोंद | 

थ्रा० कलेक ? (सं०काति'िम) गु० 

कहलि | क्रितना |. 
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प्रा० कत्था ( सं० खदिर, खदन्दद 
होना ) पु० कत्या जो पान के 
साथ खाया जाता है। 

स० कत्थक ( कत्थू- सराइना ) क० 
पु० एक प्रकार के गानेवालों की 
जाति, पंवारिया, यश बखानने 
वाला | 

सं० कथक ( कथू-कहना ) क०पु० 
कथा बांचनेवाला। पी राणिक, क- 
हने वाला । 

सं० कथन ( कथ-कहना ) भा०पु० 
कहना, वरोन, कथावात्तों कहना । 

सं० कथा (कथ्‌तकहना ) ख्री “बात, 
कहानी, हृत्तान्त, इतिहास । 

सं० कथित ( कथ-कहना ) मम० 
पु० कहा हुआ | 

सं० कथनीय ( कथ्‌ + अनीय। कथ्‌ 
>कहना ) म्मे० पु० कहने योग्य | 

सं० कथोपकथन भा० पु० कहे हुये 
का कहना। दोबारा कहना । 

प्रा० कद ( सं? कदा, किम्‌। क्‍या ) 
क्रि० वि० कब) क्रिस समय । 

सं० कदन ( कदू-मारना ) ऋ० पु० 
मारनेवाला। २ मारना) हे पाप । 

प्रा० कदम / ( स० कद॒न्‍्मारना 

सं० कदम्ब ( वा काटना ) पु०एक 
टठक्ष का नाम) २ समूह । 

सं० कदली (कल्हवा) दल्>फटना, 
जो हवा से फठक्षा हे; ) स्नी ०केले 
का हक्षः।' 


कद 





सं० कदकीफल पु० केलेका फल। 


सं० कदाचित्‌ ? ( कदा”कब,चित्‌ 
कदापि | वा अपिज-भी)क्रि ० 

बि० कभी) कभी कभी; शायद । 

सं० कद्र ( कदृजमारना। वा कमर 
चाहना ) ख्री० कश्यपमुनि की 
स्री ओर नागों की माता । 

प्रा० कदराइ( सं० कातरता ) भा० 
स्री० कायरपन | 

ग्रा० कदराना ( स० कातर ) क्रि० 
आअ० कापर होना) ढरपोंक होना। 
टरना। हिम्मत हारना । 

सं० कदय्यथे गु० कायर) टरपोक) 
बुज्॒दिल/ निन्दित, बदनाम, पूत्त । 

सं० कनक ( कन्‌>"चाहना वा चम- 
काना ) पुृ० सोना।कंचन,सुबरण। 
स्वर, २ धतूरा । 

सं० कनककशिपु ( कनकत्सोना, 
कशिपु -कपड़।) पु ० हिरएयकश्यप। 
एक देत्यका नाम।प्रह्मदका पिता। 

सं० कनकलोचन ( कनक--सोना, 
लोचनूज-आंख ) पु० हिरणपाक्ष, 
एक देत्यका नाम | 

सं० कनंकाचल ( कनकम्सोना। 
अचल पहाड़) पु० सुमेरु पहाड़, 
सुमेरु गिरि । 

प्रा० कनखजूरा पु०कंनशलाई,एक 
जानवर का नाम । 

प्रा० कनपरी ( सं० कणपट्टिका। 
कर्णोरूकान) पंहिक्रा>ुपट्टी. ) स्री ० 
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पटपड़ी, कान के पास की जगह | 
प्रा० कनफठा पु० एक प्रकार के 
योगी जिनके कान फटे होते हैं | 
प्रा० कनागत ( से० कन्यागत/ 
कन्या राशमें आगत आना; जिस 
में सूस्ये कन्याराशि के आते हैं )२ 
( कना + आगत> कनागत ) पु० 
श्रादपक्ष पितृपक्न, आशिन का 
पहला पख | 
स० करनिछठ ( कनच्चाहना ) गु० 
छोटा, लहुरा। अनुज, पु० छोटा 
भाई, युवन्‌ शब्द को बहुत श्रथे 
में कनिष्ठ होजाता हे । 
स० कनिष्ठा ( (कनि9) स्री० छोटी 
कनिष्टिका ) अंगुली, छिंगुली । 
प्रा० कने पास) समीप, साथ । 
प्रा० कनेदी ( कान ऐंठना ) स्त्री० 
कान एऐंठना) कान खेंचना | 
प्रा० कनेर (सं० करवीर) १० कने- 
ल। एक प्रकार का फूल | 
प्रा० कनोजिया ( सं०कान्यकुब्ज ) 
पु० कनौज देश का रहनेताला। 
२ ब्राह्मणोंकी एक जाति जो क्- 
्नोज से निकले हैं । 
अ० कन्टीन्यु मुसल्सल श्रेणीबद्ध। 
जारी; संचलित । 
आ० कन्ट्रेक्टर कारखानादार, ठे- 
काधिकारी । 
प्रा० कम्त-( सं० कान्‍्त) कग्ररूचाह- 
ना ) पु# पति) स्वामी) भत्तो। 


कन्था 
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प्यारा, प्रियतम, शोहर । 

सं० कनन्‍्था ( कम-चाहना ) खत्री ० 
गुदड़ी, कथड़ी। कमरी । 

सं० कन्द (कदिजभिगोना, वा कं 
पानी; दानदेना ) पु० पूल) जड़ 
२ गंठीली जड़, मेसे प्याज्ञ ओर 
लहस॒न आदि । 

सं० कन्दरा (कंजपानी/ह८फाड़ना। 
जो जलसे फटती है ) ख्री० खोह। 
गुफा; गुहा । 

सं० कन्दप ( कन्द्‌-व्याकुल होना; 
वा कम-बुरा, दपज्धमेड अथोत्‌ 
जिसके होनेसे बुरा घमएड होता 
है ) १० कामदेव। काप) मदन । 

सं० कन्दु पु०कड़ाही,गु० रसोइदार। 

सं० कन्दुक (कन्द्‌ू-मारना) पृ० गेंद 

सं० कन्ध | ( के"शिर, था। वा धृ< 
कन्धर > रखना ) कांधा। गला। 
कंधा, ग्रीवा, गदेन। २ मेघ । 

सं० कन्धि ( कंजजल, धिज्परना ) 
पु० समुद्र, मेघ। ख्री ०ग्रीवा।गला । 

सं० कन्यका ( कन-चहना ) ख्त्री० 
छोटी लड़की, दश बरस तक की 
लड़की । 

सं० कन्या ( कनज्चाहना ) ख्त्री० 
लड़की, * बेटी, रे कुमारी, ४ 
बारह राशि में की छठी राशि, 
४ जीणोंवख्र। ६ घिकुआ र। कन्या- 
दान ( कन्याज-बेटी, दानचदेना ) 
लड़की को ब्याह देना । 


प्रा० कन्हेया ( सं०कृष्ण ) पु० श्री 
कृष्णका नाम । 

सं० कपट ( कतशिर, पटरूढकना ) 
पु० छल, धोखा, खोटाई फ़रेब; 
ठगाई) दग़ा । 

सं० कपदी ( कपट ) गु० छली। 
धोखा देने वाला। फ़रेबी। ठग, 
दग़ाबाज़, पाखणडी । 

प्रा०कपड़ा (सं०कर्पट/क-बिखेरना, 
फेलाना ) पु० लूगा, लत्ता/वख्र । 

प्रा० कपड़ोंस होना बोल० रज- 
स्वला होना, स्रीधमे होना, हेज् 
होना | 

सं० कपदे ( कजजल) पर्द-परण कर 
देना ) पु० हरजटा) महादेव की 
जटा जिसमें गंगाजी ने वास किया । 

सं० कपर्दिन | ( क+पदे + इन) 


#५१ 
कपदी > प० महादेव । 
सं० कपदिका स्लरी० बराठिका, 
बह) 
कोड़ी । 


स० कपाद ( कल्हवा) पद"जाना/ 
वा बाहर निकलना अथोत कि- 
बाड़ बन्द करनेसे हवा भीतर नहीं 
जाती ) पु० किवाड़। कित्राड़ी। 
द्वार । 

स० कपाल(करशिर,पाल-बचाना) 
पु० खोपरी। कपार, २ शिर, रे 
ललाट, ४ भाग, भाग्य, क्रिस्पत, 
कपालक्रिया करना>कपाल फो- 
डुना, हिन्दुओं में एक रीति है कि 


कृपा 


जब मुर्दे को जलाते हैं ओर जब 
पुदां जल चुकता है तब उसका 
बेटा अथवा ओर कोई उसका स- 
म्बन्धी उसकी खोपरी फोड़ता है 
और उसमें घी दालता है । 

सं० कपाली क० पु० महादेव । 


प्रा० कपास ( सं० कपोंस, कुल्क- | 


रना ) पु० रुई, रुई का पेड़ । 

सं० कपि ( कपूरकेपाना ) पु० ब- 
न्द्र। वानर | 

सं० कपिकुखर ( कपिजबन्दर, कु: 
खरन्हाथी ) पु० बन्दरों का राजा; 
बन्दर्रों का प्रधान । 

ग्रा० कापेन्दा ( स० कपीन्द्र,कपि- 
बन्दर, इन्द्रस्राजा) पु० वानरोंका 
राजा, सुग्रीव। हनुपान। अगद । 

सं० कपिपति ( कपिजबन्दर, पति> 
राजा)१ ० वानरों का राजा, संग्रीव। 

सं० कपिध्वज (कपिज्बन्दर, ध्वजा 
>भंडा। अथोत्‌ जिसके अंडे में 
बन्द्र का निशान 6 ) ५१० अजुन। 

सं० कपियोत ( से० कपि + पृत्र ) 
पु० वानर का बच्चा । 

सं० कपिल ( कब्‌तसराहना ) पु० 
एक पमुनिका नाम जिसने सांख्य 
शास्र बनाया । 

सं० कपिला ( कव्‌च्सराहना) ख्री ० 
पीली गाय। कपिला गाय । 

सं० कपीश ? ( कपिज्बन्दर, इश 
कपीश्वर | वा इंश्वर-राजा) १० 
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स॒ग्रीव, हनुमान, वानरोंका राजा । 

प्रा० कपुत्र | ( स०कुपृन्र, कु बुरा, 

कपूत  पृत्र-बेटा ) पु० बुरा 

लड़का, कुबृद्धि लड़का । 

प्रा० कपूर ( से० कपूर, क्रपूरसा- 
मथ्यं रखना वा कर्पूर सगन्धित 
होना ) १० एक सगन्धित चीज़, 
काफूर । 

सं० कपूरतिलक नाम हाथी का 
जो ब्रह्मात्त्ते अथोत्‌ बिद्र में था। 

सं० कपोत ( कन् हवा, पोत>जहाज्ञ 
जिसके लिये हवा जहाज़ के तुल्य 
है, वा कव्रंगरंग का होना ) पु० 
कबूतर, परेव्रा । 

सं० कपोल (६ कंपरकांपना। वा कर 
पानी, पुलल-बढ़ना ) १० गाल, 
रुखसारा | 

सं० कफ ( कत्पानी। फल-बढ़ना। 
जो पानी से बढ़ता हे ) पु ०खखार, 
थूक बल गम | 

ग्रा० कब ( से० कदा ) क्रि० 
कदा। क्रिससमय । 

प्रा० कबतक | क्रि० वि० किस स- 
कबतलक :-मयतक, कहांतक। 

कबलों | कितनी देरतक । 

प्रा०कबकब बोल ० किस किस समय। 

प्रा० कबड्डी स्री० लड़कों के एक 
खेल का नाम जिसमें सब लड़के 
अपने दो ऋुएड बनाते हैं और 
ज़मीन पर खेलते हैं | 


| # 


व० 


फष 
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सं० कबन्ध (कनशिर, बन्धू-काटना | सं० कम्र॒लापति ( कमला-लक्ष्मी, 


वा मारना ) पु० बिन शिरका 
घड़। २ एक राक्षत्त का नाम | 

प्रा० कबरा ( सं० कब र, कर>रंगना 
वा क>जाना ) गु० चितकबरा/ 
रंग रंग का। रंग बरंग। 

प्रा०कबारू पु ० गुन। हुनर, धंधा, का म। 

सं० कमठ ( कतजल, अद>जाना। 
वा कम्‌>चाहना ) १० कहुवा। 
कच्छप) कूमे । 

प्रा० कप्ठा पु ०एक प्रकार का धनुष । 

ग्रा० कमण्डल ( स० कमएडलु। के 
पानी) मएड>”"शोभा, लाल्‍लेना) 
पु० दंढी और संन्यासी लोगों के 
पानी रखने का काठ का श्रथवा 
मिट्टी का वरतन।खप्पर, * कासा। 
प्याला। 

सं० कमनीय (कम्रचाहना ) म्मे० 
पु०सुन्दर।सथरा, सुघड़,सुहावना। 
मनोहर।/ मनभावन। दिलचस्व) 
दिलगीर । 

प्रा० कमरख ( से० कमेरइ्) कमे- 
काम ( भोजनआदि ) रह प्यार) 
पु० एक प्रकार का फल । 

सं० कमल ( कं>पानी को। अल्‌< 
शोभा देना। वा कम्‌>चाहना।शो- 
भना ) १० कमल, पद्म, जलज | 

सं० कमला ( कमल,अथोौत्‌ निसके 
हाथ में कमल है ) ख्री० लक्ष्मी, 
विष्णुपत्नी, विष्णु की ओरत | 


पति-भत्ती ) पु० विष्या,भगवान, 
नारायण । 

सं० कमलिनी ( कमल ) ख्त्री० कु- 
मोदिनी, २ कमलों का समूह । 

प्रा० कमाई ( कप्ताना ) भा० स्री० 
प्राप्ति, लाभ, उपा्जन)२ काम | 

प्रा० कमाऊ ( कमाना ) गु०कमाने 
वाला, मिहनती। उद्यमी, परि श्रमी । 

आं० कमाण्ड्रनची फ़ प्रधान सेना- 
ध्यक्ष, फ़ोनका आला हाकिम | 

प्रा० कमाना ( काप) सं० कम्मे, 
कृत्करना ) क्रि० स० कमाई 
करना, पाना। प्राप्ति करना, पैदा 
करना। उपाजेन करना, * काप 
करना, रे साफ़ करना ( चमड़ा 
या पाखाना ) ४ ( कमर ) कम 
करना, घटना । 

आ० कमीशन नियुक्नाण, क्रिप्ती 
मुख्य जत के हेतु चुने मनुष्प अन्य 
देश में भेजे जाते हैं,२ मृह्तियार- 
नामा। हे पेहन्ताना । 

आं० कमनांटयडसिविलसर्विस 
वह पास या सनद जिसमें सरकार 
नोकरी देने की जिम्मेदार है । 

प्रा० कसेरा ( काम ) प० कामकरने 
वाला; मज़दूर/ २ सहायक, मदद- 
गार। 

प्रा० कमोदनी ( से ०कुपुदिनी, कु 
धरती, मुदू5हृर्षित करना ) ख्री० 


कमो 
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जो रात को 


पर हे ञ्् 


कमलिनी खिलती है 


ओर दिन को बंद हो जाती है । | 
| स॒० करटठक ५१० नाम थ्गाल। सि- 


[ 


ग्रा० कसोरी स्री० मटकी, गगरी। 


सं० कम्प | (कम्प-कपना )भा० | 
| सन्‍० करघणघेरा ( करजहाथ। घपेण- 


कम्पन $ पुृ० थरथराहट, कम्प 
कम्पी। लज्ञों । 


पग्रा० कम्पना ( स० कृम्पन।कम्पू- 


कॉपना ) क्रि० अ० थरभराना। 
कॉपना । 
सं० काम्पित ( कम्प्-कांपना )म्में० 


कांपता हुआ, थरथराता हुआ | 


कम्पायमान | 


स० कम्बल ( कम्ब-जाना वा कम्‌ | 


>चाहना ) पु० कामरी) लो, 
ऊनी कपड़ा; दोशाला । 

सं० कम्यु (कम्‌-चाहना) पु० शेख, 
हस्ती, शम्बूक) घोंघा, सूती चूड़ी 
गु० चित्रत॒णे)अथात्‌ चितकवड़ा। 

सं० कम्व॒ग्रीवा ( कम्व॒ >शख) ग्रीवा 
न्यरदन ) गु० जिसकी गरदन 
शंख ऐसी हो । 

स० कर ( कृचजकरना ) ६० हाथ। 
हाथा का सड़, ?े (क-बिखरना/ 
फेलाना ) किरन, ४ महसल, मा- 
लगुजारी। ५ जड़, हस्तनक्षत्र । 

प्रा० ककरा ( सं० ककर। कुज्क- 
रना ) पु० खोटा सिक्का, २ एक 
पर्वेरूक़ा नाम गु० कठोर, कड़ा | 

प्रा० करगहना ( स० करज्ग्रहण/ 

ञहाथ। ग्रहन्लेना, पकड़ना ) 





क्रि० स० ब्याह करना) ब्याह में 
दुलहिन का हाथ पकड़ना । 


यार कलेला । 


मलना। पृप-घिसना, गलना ) 

भा० पुृ०हाथमलना।हाथमीजना। 

| सं० करज (कर + जन-“पेदा होना) 

| पु० नख) नाखन | 

, स० करण (कृजकरना) पु० साधन, 
काम सिद्ध करने का उपाय।हथि- 
यार, औज़ार। २ व्याकरण में ती- 
सरा कारक) + ईइंद्रिय।/ ४ काम। 
४ काया, शरीर, ९ कारण, ७ 
छत्र। ८ करणा। कायस्थ, 6 ज्यो- 
तिप में एक तरह के समय के बि- 
भागों को करण कहते हैं वे १ १ हैं, 
उनमें से ७ चल हैं ओर ४ स्थिर 
हैं ओर दो करण पिलके एक 
चन्द्र दिनके बरावर होते हैं । 

प्रा० करणी ( स० करणीय, करने 

। योग्य; कुच्करना ) सत्री० काप, 

था। २ थापी । 

स० करणी ( क्रृच्करना ) स्री० ग- 
णितत्रिद्या में ऐसी राशि को 
कहते हैं जिसका ठीक मूल नहीं 
मिले । 

सं० करण्ड (कू + अएटन)पु ०काक 

न्षी। कीवा। २ डिब्बा, डिबिया। 


| पात्र, मधुचक्र/ शहद का छत्ता। 
१४ 
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पानपात्र) पृष्पपात्र | 

ग्रा० करतव (सं० कत्तेज्य। कृ- 
करना ) पु० काम, करनेयोग्य 
काम, २ चाल, *२ गुण, हुनर, 
४ परख।, तजरुबा । 

स० करतल(कर-"हाथ) तल-नी चा) 
पु० हथेली, हाथ का तल । 

स० करताल ( करज्हाथ। ताल> 
एक वाजे का नाम ) पु० एक 
बाजे का नाम, कठताल । 

सं० करताली ( करत्हाथ। तदू- 
पीटना। वजाना ) स्ली० हाथ ब- 
जाना, हाथ बजाने का शब्द । 

प्रा० करतृति ( सं० कत्तेव्यता ) 
स्री० काम, धंधा; करतव । 

सं० करदपत्र खिराननामा । 

प्रा० करना ( सं० करण, क्ू-करना) 
क्रि० स० बनाना, रचना; सधा- 
रना।/२१० एक खट्टे फल का नाम। 

सं० करनिकर गु० करसपूह। हस्त- 
समृह । 

स०करपाल ( करू"हाथ, पाल 
बचाना )प०तलवार, खड्ठ।मोजा। 
दस्ताना । 

सं० करपुट हाथ जोड़ना, दोनों 
हाथ मिलाना । 


सं० करवाल (करत्हाथ,बज्‌-जाना 


वा ढकना ) पु० तलवार । 
सं० करवालिका ख्री ० छुरी।कटारी। 
प्रा० करबी, सत्री० जुआर अथवा 


बाजरे के पृवाल । 

सं० करम पु० ऊंठ। हाथीका बच्चा। 

सं० करभूषण पु०कंकण। विजायठ । 

प्रा० करस (सं० कम्मे, कृ-करना ) 
पु० काम, घंधा। २ भाग, भाग्य, 
क्रिस्मत । 

प्रा० करवट खसत्लरी० पसवाड़ा। पांजर, 
तरफ़ । 

स० करवीर ( करज्जड़। वीर- 
प्रकट होना, वा कर८"हाथ। वीर 
पराक्रम करना ) पु० कंडीर का फूल 
अथवा पेड़, कनेल, * तलवार । 

सं० करशाला धि० स्लरी० चुगीपर। 
महसलघर । 

प्रा० करांत १४ स० करपतन्न। कर 

करोल $ हाथ, पत्‌-गिरना, 

जो हाथ से लकड़ी पर गिरता है) 
पु० आरा; भरा, क्ररच, लकड़ी 
चीरने का एक भोज़ार | 

प्रा० करारा ( १० नदी का ऊंचा 

करार $ किनारा, २ ( सं० 

ककेर ) गु० कठिन कड़ा, सख़्त। 
भयंकर) काला कोवा । 

सं० कराल ( क-हिंसा करना मा- 
रना ) गु० भयानक भयंकर। 
टरावना, २ बड़ा लम्बा । 

स॒० करालाकूति ( कराल +आ- 
कृति ) स्ली० भयंकर स्वरूप) खो- 
फ़नाकसूरत | 

प्रा० कराहना क्रि० अ० किसी 


करि 





पीड़ा अथवा दुःखके कारण आह 
मारना, कहरना । 

सं० करिण ( कर-ज्सूँड़ अथात्‌ सँड़ 
वाला ) १० हाथी) गज, मतंग । 

सं० करीर ( कच्फेलाना, वा मा- 
रना ) पु० बांसका अकुर। ५ क- 
रील।एक प्रकार का केटीला ट॒क्ष 
जो मरुस्थल में उगता है 
उसको ऊंट खाते हैं । 

सं० करुणा ( कृच्करना। वा कु 
फेकना ) स्री ०दया, कृपा, अनुग्रह, 
२नामहक्षका) हे नवरस में एकरस। 

सं० करुणानिधान ( करुणा८”-दपा, 
निधान"”खज़्ाना ) गु० करुणा के 
खज़ाना, कृपाल, दयाल । 

सं० करुणामय ( करुणा"दया।मय 
>रूप ) गु० दया के रूप) दयामय। 
दया करनेवाला। दयालु) कृपाल । 

सं० करुणायतन ( करुणा + आ- 
यतन ) पु० दया के स्थान । 

सं० करूणादे ( करुणा>दया। आद्े 
ज्गीला ) पु० करुणानिधान, क- 
रुणामय, दयालु । 

थ्रा० करुवा (सं० करक। ककरना) 
पु० कमेडलु, करवा, कठारी।मिदट्ने 
का कोरा बरतन। करवाचौथ-एक 
प्र अथवा त्योहार जो कातिक 
के महीने में होता है । 

सं० करेएु पु० हाथी। हस्ती । 

प्रा० करेला ( सं० कठिल्न। कदूऊूपरे- 
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रना ) पु० एक तरकारी का ना 
जो कुछ कड़वी होती है । 

प्रा० करोनी ख्त्री० दूध की ख़ुर्चेन 

प्रा० करोंदा ( स० करमदक, कर 
जहाथ, मृदजमलना ) पृु० एक 
फल का नाम | 

सं० कक ( क्रृत्करना। बा क-्फ्े 
लना) पु०कंकड़ा, २चं।थीराशि 

स० कक (कृू-करना) पृ ० केंकड़ा; 
गिंगटा, २ चाथीराशि, सर्ता | 

सं० ककंश ( कके"कठिनता) वाव 
>फेकना, कश--मारना ) ग ० कठोर, 
कठिन, कड़ा, निदेय, लड़ाका । 

स० ककेशा स्लरी० लड़ाका/ झगड़ा 
करनेवाली। कलही । 

सं०ककेन्धु स्री०बदरीटक्ष, बेरका पेड़। 

सं० कण ( क्र-करना, अर्थात्‌ शब्द 
का ज्ञान करना ) पु० कान, २ 
( कणोज्मेदना, वा कुत्फेलाना ) 
पतवार। ३ त्रिभज खेतमें भूज और 
कोटि को छोड़े तीसरी भ्रजाका 
नाम, ४ चोंकोने खेत में उस ल- 
कोर का नाम जो सामने के कोनों 
से खींची जाती है; आध काट, 
४ कुंती का बेटा जो सूर्य के अश 
से पेदा भा । 

सं० कणधारँ ( करणपतवार, ध- 
रखना ) पु० मांफो। चढ़नदार/ 
जहाज़ चलानेबला। नाविक/ 
केवट) मन्लाह । 





4. 


6 
कर 








सं० कणफूल ( कशान्कान, फूल, 
अर्थात्‌ कानका फूल) पु० कान में 
पहनने का गहना। करोमृपण | 

स० कणेवध / (कर्ण-कान/ विधूर 
कणवेधन $ छेदना ) पु० कान 
दिन्धाना। कानदिदाना । 

सं० कंणमण्डक ( मएड-”शोभा 
देना ) क० पु० कर्णफूल, विरिया, 
२ भप्रशब्द । 

सं० कणाद पु० कणोटक देश । 

सं० कर्णिका ( कर! + इक) करो 
छेदना ) स्री० हाथी की सँड़ की 
नोक) हाथ की बीच की अगुली। 
मध्यमा, कलम; लेखनी। कुट्टिनी। 
कणेभ्पगा, कणेफूल । 

सं० कत्तन ( कृत्-काटना ) पु० क- 
तरन, काटना) छाटना । 

स० कत्तेरिका / (कृत्‌ृ-काटना)खत्री ० 

कत्तरी ५ कतरनी। क्रेची । 

सं० कक्तव्य ( कृत्करना ) म०पु० 
करने योग्य, जो छुड् करना चा- 
हिये। अवश्य उचित योग्य, वा शिव | 

सं० कत्ता ( क्ज्करना ) पु० करने 
वाला, वनानेतराला। २ सष्टि पेदा 
करनेवाला। इश्वर। ३ व्याकरण 


में पहला गत अन्य बनाने 
वाला, ५ पति, मौलिक, स्वामी, 
अधिकारी । 


प्रा० कत्तार (सं० कर्ता ) पु०करने 
बाला, २ पैदा करनेवाला/ईश्वर, 
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सिरजनहार/ सष्टिकत्तों । 

सं० कद ) (कर्दजबुरा शब्दकरना ) 
कदम [। पु ०कीचड़।क दो, चहला। 

प्रा० कधेनी (सं० कटिधारणीय/ 
कृटिजकमर। धारणीय”पहनने यो- 
ग्य। घधा रणकर ना वा कटिवन्धन। 
कटिज्कमर , वनन्‍्धनत्वांधना ) स्री ० 
कंधनी,कमर में पहनने का गहना | 

सं० कपूर ( कृप्त्समर्थ होना ) पु० 
कपूर, बाहुभपण | 

सं० कबूर ( कर्ब-जाना) १० खरे, 
हरिताल। राक्षस | 

स० कम्मे ( कृचकरना ) पु० काम। 
घा। * पममंसबध। काम, जंस यज्व, 
होम, दान आदि, ?३ पहले जन्म में 
किया हुआ, ४ करमक्ारक। दूसरा 
कारक ( व्याकरण में )) ५ भाग; 
क्रिस्मत । 

सं० कम्मकाणड ( कर्म-काम, कांड 
न्समृह ) पु० कर्मी का समूह, २ 
जप होम यज्ञ आदि, $ बेद का 
एक भाग | 

सं० कम्मकार ( कर्मेज्काम, कार 
न्‍्करनेवाला। कृत्करना ) पु० 
काम करनेवाला। २ लुहार । 

सं० कम्मनाशा (कम्मन्अच्छे काम; 
वा पुएय, नाश-न|्ट करना) ख््री ० 
एक नदी जो बनारस ओर बिहार 
के बीच में है । 

सं० कम्मेनिपुणाई भा० खस्ल्री० 


कंम्म 
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करम्मंकुशलता, काम की चतुराई। 
कारीगरी । 

सं० कम्मपथ ख्री ० कम्मेमागे। वेद 
की रीति; तरीके शरई । 

प्ं० कम्मेमोग ( कम्मेज्पहले जन्म 
में किये हुये काम का फल) भोग 
>भोगना ) पु० भले वुरेका फल/ 
प्रार्ध के फल का भोग । 

सं० कम्मेन्द्रिय ( कमेजकाम) ईं- 
द्रिय-इंद्री ) स्लनी० काम करने की 
इंद्री जेसे हाथ पांव आदि ( इंद्रिय 
शब्द को देखों ) | 

स॑० कबे ( कृप्-खींचना ) १० बेर, 
विरोध) रोप) इंपो। जेसे “ बातहि 
बात कप बढ़ि आई ” (रामायण) 
२ सोलह माशे का तोल । 

सं० कषेक ( कृप्खीचना। हल 
जोतना ) १० किसान, जोता) 
जोतनेवाला । 

स० कषेण ( कृपू-खींच ना। हल 
जोतना ) १० खंच। तान, २ जो- 
तना/ खेती करना | 

प्रा० कल ( ( स०करप।कल्‌>गिन- 
काल 5 ना )पु ०्ञाजका पहला 
वा पिछला दिन । 

प्रा० कलकीबालत बोल० थोड़े दिनों 
की बात। जो कुछ थोड़े दिन पहले 
हुआ हो । * 

प्रा० कल स्री० चेन। आराम, सुख/ 
राहत | 


प्रा० कलमकल बोल० बेचेनी, बे- 
आरागी, वेकली। दृःख/तकलीफ । 

प्रा० कल ( स० कला, कल्र-शबंद 
करना ) ख्री० जन्त्र, यन्त्र, रबंदूक 
को कल। चाप) ह दाँव। पेंच । 

प्रा० कलकाआदमी वोल० बहुत 
दुबला आदमी, २पुतला । 

प्रा० कलका घोड़ा बोल० बहुत 
अच्छा सिखाया हुआ और अधीन 
घोड़ा | 

सं० कल ( कलर-शब्द करना ) १० 
मीठा शब्द, २ (कद-प्रसन्नहो ना) 
बीय्ये। बीज, गु० मीठा, सन्द्र | 

सं० कलकर% ( कलतन्मीठा वा 
सुन्दर, कंठ-गला) ख्री० कोयल। 
कोकिला, गु० सुन्दर वा मीठे 
कणएठत्राली । 

सं० कलकल ( कल>शब्द करना ) 
पु० कोलाहल/ कलकल। ऐसा 
शब्द कचक्रच।/फकभक।बकबक | 

सं० कलड्ू ( कच्पुख; वा आत्मा। 
लकिर-तिगाड़ना, वा कल्--जाना) 
१० दाग, दोष। चिह। लअनत॥ 
लाउ्छन । 

प्रा० कलजिभा (सं० कालजिह, 
काल>”काली, जिद्दाज्जीभ ) गु० 
बुरा चीतनेवाला, दुजन, बुरा चा- 
हनेवाला । 

सं० कलत्र (कलन्बीय्पे। जा>बचा- 
ना वा गदरखी चना, यहां ग को 


केले 
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क भोर ड को ल हो जाता है ) 
ख्री० पत्नी; भायो। ल॒ुगार स्री । 

सं० कलधोत ( कल”"-मैल। धौत- 
धोगया ) गु० मलरहित, रसोना। 

सं० कलन ( कल-गिनना ) भा० 
पु० गिनना। चिहद्ठ | 

[प्रा० कलप १० बालों के रंगने का 
रंग) खिज़ाब, माँड़, लेई । 

ग्रा० कलपना ( सें० कट्पन) कृपू- 
दुबला होना ) क्रि० अ० कुहना। 
पछताना। विलखना। दुःखी होना, 
दुःख पाना | 

ग्रा० कलपाना ( कलपना ) क्रि० 
स० कुढाना।सताना। दुःख देना । 

सं० कलम ( कल-शब्द करना ) 
पु० हाथी का बच्चा । 

अआ० क़लस लेखनी | 

प्रा० कलमकल स्त्री ०घबरानि,दु ख | 

ग्रा० कलमलाना क्रि० श्र० चुल- 
घुलाना। डेठपदटाना। कुलवुलाना, 
हिलना । 

प्रा० कलघार पु० कलाल, कजार। 
सुंटी। मदिरा खींचनेब्राला भोर 
बेचनेवाला | 

सं० कलश (कलर-शब्द/श-जाना) 
पु० घड़ा। गगरा, पानी रखने का 
बरतन/ २ मन्दिरों के ऊपर का 
शिखर | 

प्रा०्कलशिरा ( (स०कालज"-काला। 
कलसिरा $ शीपे-शिर ) गु० 


काले शिरवाला, काले शिर का। 
पु० मनुष्य। आदमी । 

सं० कलस ( कज्पानी, लसत"शो- 
भना ) प० घड़ा। कलश, २ मन्दिर 
क्रा शिखर | 

सं० कलहस ( कलन्सन्दर। हंस ) 
पु० राजहँस | 

स० कलह ( कलत्मीठा शब्द। हन 
ज्यारना ) पु० लड़ाई) झगड़ा 
विरोध, गु० कलहकार”भगड़ालू। 
लड़ाई करनेबाला, ९ कलहका- 
रिणी>भगड़ालू स्री, लड़ाई कर- 
नेवाली । 

सं० कला ( कल>गिनना। जाना ) 
स्नी० बहुत छोटा भाग अंश का 
साठवां हिस्सा। २ चन्द्रमणठल का 
सोलहवां भाग) ?े समयका हिस्सा: 
साठ सेकंड, ४ छल।,कपट, बहाना; 
फ़रेब। ५ गुगा। हुनर, गाना बजा- 
ना श्रादि ६४ कला | 
कला चोंसठ हें-- 

१-गीत गाना श्रथोत्‌ स्तरों रागों 
ओर रागिनियों को जानना और 
उनको अभ्यास करना । 

२-बाद्य वाजा वमाना | 

३-नत्य नाचना | 

४-नाटठ्य नकल करना। नाटक खे- 
लना | कं 

५-आलेरूप लिखना ओर चित्र- 
कारी यानी मुसव्बरी करना। 


विशे 
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६-विशेषक छेद्य अनेक प्रकार के 
खोर और तिलक लगाने के सांचे 
बनाना । 


७-तण्डुलकुसु मबलिविकारकिया 


विना दूटे चावल ओर फूलों के 
चौक देवमंदिरों में पूरना । 
८-पुष्पास्तरण फूलों की सेज 
बनाना | 
६-दशनवसनांगराग दांतों के मं- 
जन मिस्सी आदि और वख्र और 
अगराग बनाना ओर लगाना । 
१०-मणिभूमिकाकम गर्मी के 
दिनोंमें रहने के लिये गृह विशेष 
बनाना । 
११-शघयनरचन पलंग बिद्वाना | 
१२-उदकवाद्य पानी वाजा ब- 
जाना या जलतरंग । 
१३-उदकघात पानीके खेल।छींटा 
देना या पानी हाथों से दबाकर 
ऊपर उठाना | 
१४-चित्रयोग १ नपुंसक करना; 
२ जवान को बुद़ढा ओर ह बुद्ह़ा 
को जवान करना । 
१५-माल्यग्रन्थनविकल्प देवपूजा 
के लिये अ्रनेकप्रकार के माला 
ओर वख्र बनाना | 
१६-शेख रापीड़यो जन शिर में भ्र- 
नेक प्रकारके फूलों की रघना | 
१७-नेपथ्यप्रयोग देशकालानुसार 
बस्तर पहिनना | 


१८-कणपतन्रमंग हाथीदांत और 
शंखादि के कणेफूल बनाना । 

१६-गन्धियुक्ति अनेक प्रकार के 
सुगन्धित पदार्थ बनाना ओर ल- 
गाना | 

२०-भूषणयोजना गहने पहनना । 

२१-एन्द्रजाल बाज़ीगरोंकी तरह 
शोबिदे अथोत्‌ लीला दिखलाना । 

२२-कौयुमारयोग कुरूप को स॒- 
न्द्र करना । 

२३-हस्तलाघव हाथको फुरती और 
हलकेपने से काम में लाना । 

२४-चित्रशाकापूपभक्ष्य विकार 
क्रिया अनेक प्रकार की तरका- 
रियां ओर भोजन के व्यंजन 
बनाना । 

२५-पा नकर सरागासवयोजन अ्र- 
नेक प्रकार के पीने के शत या 
अक्े और शराब बनाना | 

२६-सूचीकम्म सीनाओर बुनना | 

२७-सुत्रक्रीड़ा रंग वरंग के तागे 
दिखलाना साबित को टूटा और 
टूटे को साबित दिखाना | 

श८-प्रहेलिका पहेली सीखना और 
कहना । 

२६-प्रातिमाला बेतबाज़ी या श्लोक 
के अन्तिम अक्षर से दूसरा श्लोक 
कहना । 

३०-दुवाचकथयोग कठिन शब्दोंका 
पढ़ना | 


पस्त 
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३१-पुस्तकवाचन थेगारादि अले- 
कार और गान के साथ पस्तक 
पढ़ना | 
[का श्े आक 
३२-नाटकार्यासिकादशन छोाट 
बड़े नाटक देखना शोर दिख- 
लाना | 


४४-उत्सा दन उपटन घनाना ओर 
लगाना और शरीर का दावना । 

४४-केशमाजनकौशल बालों का 
मलना श्रौर तेल लगाना । 

४६-अक्षरसुष्ििकाकथन  संध्षेप 
लिखा हुआ पढ़ना । 


(१ के .. ८ बिक 
३३-काव्यसमस्थापूण दी हुई। | ४७-स्लेक्षितविकल्प शब्दों का गृढ़ 


समस्या से श्लोक को पूराकरना | 
३४-पाट्िकावेत्रवाणविकल्प तरह २ 
की खाट चुनना । 


अथे समभना जेंसे अग्नि से ३ 
की संख्या ओर बेद से ४ की 
संख्या आदि | 


३५-तकवातक्षकम्म दलीलें क- | ४८-देशभाषाविज्ञान देश देशकी 


रना वा शिल्पकारी वा शान 
चढ़ाना । 
३६-लक्ष्ण बढ़ईंका काम करना | 


भाषा जानना | 
४६- पृष्पशकटिका बालकों के लिये 
फूलों की गाड़ी बनाना । 


३७-वास्तुविद्या घरवग्रेरह बनाना, | ५०-निमित्तज्ञान शुभाशुभदेश प- 


सामान रखना । 
३८-रूप्परलपरीक्षा सोना, चांदी 
और रखें का पहिंचानना | 
३६-घातुवाद कच्ची थातु का साफ़ 
करना । 
४०-मणिरागकरज्ञान मरिणयों के 
रंग और उनकी खानि जानना 
ओर पहिंचानना । 
४१-वृक्षायुवेंद्योग हक्षों का तर- 
तीवबार जमाना और पालन पो- 
परण करना । 
४२-मेषकुक्कुटलावकयुझ विधि 
मेढ्े मुगे लावक के युद्धकी रीति । 


४३-शुकसारिका प्रलापन सुआ 


पेना को पढ़ाना । 


रिज्ञान फल-गुप्त बात का वत्ते- 
पान दशा देखकर बतल्लाना । 
४१-यन्त्रमात्रिका लड़ाई के लिये 
यन्त्रों की घटना जानना | 
५२-धारणमाश्निका स्मरणशक्ति का 
बढ़ाना जिससे सनते ही याद 
होजावे । 
१३-समवाच्यसमपाठ्य विना पढ़े 
हुये को दूसरे का पढ़ना सुनकर 
उसके समानही पदते या बांचते 
जाना | 
१४-मानसीकाव्यक्रिया उसी क्षण 
काव्य बनाना दूसरे के मन को 
बात जानना | 
५५-अभिधान कोष कोपबनाना। 


ले 
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५६-ल्न्दोज्ञान तरह तरह के छन्दों | प्रा० कलार १ प० कलवार।, मदिरा 


का पहिंचानना | कलाल + खेंचनेतरला और 
१०५-कियाविक सत्य कांद्यों के अ-। बंचनेत्राला । 
लक्षर जानना । प्रा० कलारिन स्री० कतार आओ स्री । 


भ्ट-छुलितक योग बंचन करने | प्रा० कलाबंल १० गानेशाला, ग- 
या मोहने के हेठु वेप बदलना आअ- |. वया) ढाढ़ी । 
थांत्‌ ऐयारी । सं० कलि ( कल्‌-गिनना ) पु० 
५६-वस्त्रगोपन फटे काड़ों का ऐसा । चौथा युग) कलियुत। कलयुग, 
पहिनना कि मालूम न पड़े या। ( युगशब्द को देखो ) २ लड़ाई 


इच्छित प्रकार से पहिनना । भगड़ा | ह 
६०-आलविशय जुआ खेलना । | स० कलिका 0 ( कलू>जाना, वा 
६१-आकष्येक्रीड़ा पॉसा खेलना। कली 3 भिनना)ख्री ०कों पल॥ 
६२- बालक्रीड़न कम्मे बालकों के | बिन लिला हुआ फूल । 

लिये खिलोने वनाना । सं० कलिट्ट ( कलि>भगड़ा। गम 
६३-बैेनयिकी वेजयिकी बिद्या। जाना ) पु० कटक से मंदराजतक 

विनय और विजय के उपाय | का देश | 
६४-वैतालिकीव्यायामिकीविद्या | सं०कलियुग(ऊलि,युग>समय) पु० 

भूत प्रेत ओर दांव पेंच आदि । | चौथायुग, कलियुग ( युग शब्द 
प्रा० कलाई ख््री० पहुँचा । देखो )। 
स० कलाधर (कला+ध्ृज्घरना ) | सं० कलुष ( कच्सुख वा आत्मा; 
कू० पु० चन्द्रमा। महताब । लुप्-नाश करना ) पु० पाप, 


सं० कलाप ( कलाजभाग। आप | गंदला, नाराज्ञ । 
पाना) पु० समूह, २ संस्कृत भाषा | प्रा० कलऊ १ ( से० कस्याहार/ 


का व्याकरण) ३ मोरकी पूंछ । कलेबा ) कल्य+कल। आहार 
स० कलापक ( कलार+अक )| ॒खाना ) पुृ० कल का बचा 

क० मोर, मयूर। ताऊस । खाना, ठंढा खाना बासी खाना/ 
सं० कलापी (कज्ञा+ मोर की पूंछ)। भोर का खाना, नाश्ता । 

पु० मोर मयूर । प्रा० कलेजा पृ० कलेजा। जिगर, 


प्रा० कल,बत्न पु० सोना चांदी | २ साहस, हिम्मत । 
का तार | न्‍ प्रा० कलेजा उलटना बोल० बहु” 


कल 
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__ करने से थक जाना । 


ग्रा० कलेजाफटना बोल० 
अथवा टाह से बेकल होना । 

ग्रा० कलेजाटंढाकरना बोल ० अ- 
पनी चाह पूरी करना, आराम 
पाना। चेन करना । 

प्रा० कलेजाजलना बोल“ दुख 
पाना।कुडना।पछता ना ,सो चकर ना। 

प्रा० कलेजाकांपना बोल ० इरना। 
सहमना, यरथराना । 

प्रा० कलेजपरसांपफिरना बोल ० 
टाह से जलना । 

प्रा० कलेजेसेलगारखना 0 वोल० 

कलेजे से लगालेना * प्यार 

करना, गलेलगाना। बहुतही बहुत 
प्यार करना | 

प्रा० कलेजेमेंडटालरखना बोल० 
बहुत प्यार करना, वहुतही बहुत 


चाहना। 
स्० कलेवर ( कलाल्वीस्यं, वर 


श्रप्ठ, वा, कल->जाना ) पु० 
देह, शरार। 
प्रा० कलेश / (सं० क्लेश। क्लिश 
कलेस *$ -दुःख पाना ) पु० 
दुख,कष्ट,पी ड़ा। २ झगड़ा, दंगा। 
ध्रा० कलोल (सं० करलोल) कल्‌ऊ 
शब्द करना)ख्री ० खेलकूद,क्रीड़ा, 
चञ्चलाहट, आनन्द) बड़ीलहर। 
प्रा० कलॉजी स्वी० मगरेला/ एक 
तरह का बीज जो दवाई में काम 
अआता हे | 


द्ख 


सं० कल्की पु० विष्णका दशवां 
अवतार | 
सं० कल्प ( कृप-समर्थ होना वा 
नाश होना ) पु० वेद के छः्श्रंगों 
में का एक अंग, २ ब्रह्मा का एक 
दिन रातजों मन॒प्पों के हज़ार 
चोयुगी सथधवा[्‌ ४९२०००००००० 
[होता है, हे प्रल्लय) ४ विकल्प, 
संदेह, ४ अभिषप्राय, मतलब का- 
मना।मनो रथ। ६ योग्यता,उचितता। 
से० कल्पतर ) कटयल्मनोरथ) वा 
कल्पटुस >कामना। तरु वा ट्रु॒म 
कल्पवृश्ष | वा इक्षका अथ पेड़ ) 
पु० मनोकामना देनेवाला रक्ष जो 
इन्द्र के वाग में है । 
स० कल्पना (क्ृप-विचा रना) ख््री ० 
विचार; बनावट, मानना, युगत। 
जालसाज़ी, नक़ल । 
स० कव्पात ( करप-्ब्रह्माका दिन 
रात, अन्त > पूरा होना ) पु ०प्रलय/ 
युगान्त, कप का अन्त | 
सं० काल्पित ( कपू-विचा रना) स्मे ० 
बनाया हुआ, माना हुआ, कृत्रिम, 
२ भूठा, असत्य । 
सं० कल्मष ( कम्मेज्अच्छा काम 
वा पुएये। सो-नाश करना यहां 
र्‌ को लू, ओर स को प होगया ) 
पु० पाप। नरक। मल | 
सं० कल्याण ( कल्प-नीरोग,अण 
ब्जीना, वा कर 5प्रभात) शरण 


कृन्न 
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शब्द करना ).पु० कुशल) मे- | सं० कश्यप (कश्यज्सोमलता, सो- 


गल)! शुभ, २ एक राधभिनी का 
नाम | 

सं० कल्ल पु० वधिर। बदिरा | 

प्रा० कल्चर गु० ऊपर, खारी । 

प्रा० कल्ला पु० जबाड़ा, जबड़ा । 

सं० कवच ( कज्हवा। वंचू-ठगना। 
वा कु-शब्द करना ) पु० मिलम। 
बर्तर, बमे । 

सं० कवल (क>पानी। वल॒रूढकना) 


पु० ग्रास। कबर। कबा। कोर; लु-. 


क्रमा । 

सं० कवि (कु>शब्द करना ) (० 
काव्य बनानेवाला। गसे वाल्मीकि। 
कालीदास आदि, शाअर, पंडित) 
बुद्धिमान; * भाट, चारणा | 

प्रा० काबिल ( स० कावित्व। काति ) 
पु० कविता) काव्य, शझर | 

सं० कविता ( कवि ) स्ली० कवि की 
बनाई हुई रचना। काव्य) पद्च, 
श्लोक, बन्द आदि, शाअरी | 

प्रा० कविताई ( कविता ) स््री० 
प्चरचना। तसनीफ़ । 

सं० कवीश्वर ( कवि) इश्वरू 
स्त्रामी )१० बड़ा काति। वाल्मीकि । 

सं० कव्य ( कुल्शब्द करना ) १० 
पितरों के लिये जो अन्न आदि 
पदाथे । 

सं० कश्मल पु० मोह, अन्ञानता | 

सं० कश्य पृ० मदिरा। घोड़ेका तंग । 


मतल्ली। पान्पीना ) १० एक मुनि 
का नाम, मरीचि ऋषि का बेटा 
ओर देवता राक्षत ओर मनुष्पों 
का पुरुषा। प्रजापति, कश्यप शब्द 
यथाथ में पश्यक था आदि अन्त 
अक्षरों के विपय्यय अर्थात्‌ बदलने 
से कश्पप बना इसका अर्थ हुआ 
सबज्ञ, * अज्ञाननाशक) ३ बि- 
शेपज्ञानान , ४ आताज्ञानी, ४ 
परत्रह्म) ६ सष्टिकर्ता | 

से० कष्ट ( कप>”मारना। हानि पहुँ- 
चाना ) पृ० दुख, कलेश, पीड़ा। 
तकलीफ, सेकट । 

प्रा० कस गु० केंसा, प० परख) 
ताव। २ जोर, बल, कसा । 

प्रा० कसक स्त्री ० पीड़ा।दुख, टसक। 
टीस । 

प्रा० कसना ( सं० कृपू-खेंचना। 
वा कपू- जांचना ) क्रि० सं० खैं- 
चना, तानना/जकड़ ना/* सोनेकी 
कसोटी पर घिसके प्रखना। जां- 
चना, परखना। ?े तलना। घी्म 
भूनना । 

प्रा० कसमसाना क्रि०अ् ०हिलना। 
अग मरोड़ना। कलमलाना । 

प्रा० कसार पु० एक तरह की पि- 
ठाई जो चावल और शक्कर से 
बनाई जाती है। 

प्रा० कसरा (से ०कांस्पकार/कांस्य्ट 


५ 
कसा 
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कांसा, कार"करनेत्राला, करू 
करना ) पु० ठठेरा। भरतिया | 

प्रा० कसोंटी ( सं० कप्रकसना, 
जांचना ) स्ली० एक पत्थर जिस 
पर सोना चांदी कसा जाता है, 
धातु परखने का पत्थर । 

सं० कस्तूरी ( कसजाना। अ्रयात्‌ 
जिससे 'सगन्ध निकलती है ) 
स्री० सगन्धित चीज़ जो हरिण 
की नाभि में मिलती है, मृगमद। 
मुश्क | 

प्रा० कहना ( स० कथन, केथू> 
कहना ) क्रि० स० बोलना, ज- 
ताना, भआाज्ञा करना । 

प्रा० कहदना बोल० जता देना; 
आज्ञा देना । 





२ हद से बाहर। बहुतही बहुत । 

ग्रा० कहानी ( सं० कथन। कथूू 
कहना) स्त्री ० वात, कथा। क्रिस्सा । 

प्र० कहार ( से० कम्पेकार। कम्मे 
न्‍्काम) कार|करनेवाला ) पु० 
महरा। भो३, पालकी उठानेत्राला। 

प्रा० कहीं ( स० क्वापि। ककहां! 
अपिज्भी ) क्रि० वि० किसी ज- 
गह। जहां कहीं। कहूँ । 

प्रा० कहीं न कहीं बोल ० इस जगह 
या उस जगह) यहां अथवा वहां, 
किसी न किसी जगह | 

प्रा० कहूँ क्रिः वि कहीं। किसी 
जगह 

प्रा० काॉकर पु० कंकर, रोड़ा। प- 
त्थर के छोटे २ टुकड़े । 


प्रा० कहनावत / ( सं० कथावत्‌ | | प्रा० कांग्व (सं० कक्ष ) स्री० वगल। 


कहावत $ कथान-वबात) वत्‌ 
न्वरावर। तुट्य ) स्री० बात, ह- 
छॉंत;, मिसाल) मसल | 
प्रा० कहरना / क्रि०्थ० कराहना। 
कहराना ५ किसी हुख अर्थात्‌ 
पीड़ा के कारण आह मारना । 
प्रा० कहां (स० के ) क्रि० वि० 
किस जगह । 
प्रा० कहातक क्रि० ति० कितनी दूर 
तक, २ कितनी देर तक शेकितना। 
प्रा० कहंसे क्रि० ० किस जगह 
से; किस तरफ से; किधर से । 
प्रा० कहकाकहां बोल? कितना/ 


कक्ष) पाश्वे । 

प्रा० कांचुली ( सं० कच्चक) कचि 
न्‍्वाधना) स्री० श्रगिया। चोली। 
केचुको | 

प्रा० काजी ( स० काजिक ) १० 
खट्टा मांठ, त॒रानी पीछ । 

प्रा० काटा ( सं० कएटक ) प० शल। 
शाल। कएटक, २ सोना अथवा 
दवाई आदि तोक्षने की छोटी 
तराज़) परयानी, ३? मछली पक- 
ड़ने को बंसी। ४मछली की हड्डी । 

प्रा० कांटासा निकल जाना बोल ० 
दुख अथवा हानि से छुटनाना । 


कांटों 


९ | ग 
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> कांटॉपर घर्तीदना बोल ०ब- 
हुत सराहना, किसी की योग्यता 
से अधिक बड़ाई करना ( जब 
कोई किसी आदमी की बहुत स- 
राइना करता है तब वह आदमी 
नम्नता से ऐसा कहता है )। 
ग्रा० कांयेबोन वोल० अपने लिये 
आपही दुख पैदा करना। अपनी 
बुराई आप करना। किसी को 
दुख देना । 

प्रा० कांठा (सं> कएठ ) पृ० पास) 
नगीच, निकट । 

प्रा० कांदा (सं० कन्द ) पुण्प्याज्ञ। 
प्रा० कांदू ( से? कान्दविक ) पु० 
भड़भ्ूगा। २ चीनी का हेंढा । 
ग्रा० कांचा ( स० स्कन्ध ) पु० 
कंपा। कांध, केंध | 

ग्रा० कांधादेना बोल० सहायता 
देना, २ मुर्दे को लेजाना । 
ग्रा० कॉपना ( सं० कंपन। कंपूर 
कांपना ) क्रि० श्र० हिलना। थर- 
थराना।दुलना/कपना। पड़ पड़ा ना । 
प्रा० काॉस ( सं० काश, काशर-चम- 
कना ) १० एक प्रकार की घास। 
प्रा० कांसा ( स० कांस्य ) पु० एक 
प्रकार की धातु । 

स०काक ( केज्शब्द करना ) पु० 
कोबा, काग। वायस । 


सं० काकतालन्याय कोवा अ्रमकरे: 
ताड़ के ठृक्षपर जाकर फल को; 


खाता हे तात्पय्यें यह हैं कि श्रम 
से सब पदायथ प्राप्त होते हैं । 

स० काकपक्ष ( काकचकोव।, पक्ष 
>पंख, अर्थात्‌ कौबे का पंख जैसे ) 
पु० पद्ठा, जुल्फी | 

प्रा० काका / पृ० चचा) बाप का 

कका ५ छोटा भाई) पितव्य । 

स० काकिणी स्त्री० छदाम) कच्ची 
दो दमड़ी । 

प्रा० काकी स्री० चच्री, चचा की 
स्री, किसकी | 


९५ 


प्रा० काकातुआ पृ० सये की जात 
का पक्षी । 

प्रा० काकबधू कबयी । 

प्रा० काग 


( (सं०काक) पु०कौवा। 
कागा ६ 


प्रा० कागर पु० किनारा, को र,अ्रे| 5) 
२ सपे की केंचली । 

स० कांक्षा ( कांक्षज्चाहना ) ख्ली० 
चाह। इच्छा, चाहना, अ।भलाष। 
स्वाहिश | 

आ० कांग्रस मेल, मिलाप | 

सं० काच ( कच्‌-चमकना ) पु० 
शीशा, आईना, २ एक तरह की 
आंखों की बीपारी । 

प्रा० काचा गु० कच्चा, २ श्रधूरा। 
अज्ञानो । 

प्रा० काछ ( स० कच्छ, कचू-बां- 
धना ) ख्री० धोती का पन्ना जो 
पीछे खेंचकर बांध जाता है, लांग, 


कैड 
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२ जांघ के ऊपर का भाग | 
प्रा० काछुन स्री० काछी की ख्री | 
सा० काछनी स्नी० लगोटी, कोपीन/ 

जांधिया | 
प्रा० काछी १० कुजरा। माली | 
प्रा० काज 0 ( सं० काय्ये ) पु० 

काजा ( काम, धंधा, कारज । 
प्रा० काजल ( ४० कंज्जल ) १० 
सरमा। अनन | 
सं० काश्वन ( काचिज्चमकना ) 
पु० सोना, स॒बगा, स्वरणो, तिला। 
ग्रा० काट ( काटना ) १० चीरा। 
जखम। घाव, २ मेल) छांटन; तल- 
छूट, >े कड़वाहट, तेज़ी; ४ थार । 
प्रा० काटकरना बोल? घायल क- 
रना। जखमी करना, काटना । 
प्रा० काटकृट बोल ० छांटछेट, कत- 
रन) दांटन। दालन। टुकड़ा | 
प्रा० काटकूटकरना बोल ०कतरना, 
काटना, तराशना, काठ डालना; 

२ कराटलेना)लेलेना।पुजरा लेना। 
प्रा० काटखाना बोल दांतमारना। 

दांत काटना। भंभोड़ना, पकड़ना। 

काटना, दसना; मुँह डालना । 
प्रा० काटना ( से? कत्तेन। कृतू: 
काटना ) क्रि० स० छेदना, तो- 
डुना। कतरना, चीरना। टुकड़े 
टुकड़े करना, * काटखाना।खाना। 

खाजाना।; खालेना। * लोनी। क- 

टनी करना, ४ आरे से चीरना। 


आरा चलाना। ५ बिताना (समय), 
चलना; जाना ते करना (रस्ता) । 

प्रा० काटडालना बोल० काठका- 
ढेना। साफ़ करना) उतार टालना। 
छांट दडालना । 

प्रा० काठ (स० काष्ठ)प० लकड़ी । 

प्रा० काठकबाड़ बोल० लकड़ी 
की चीज़े | 

प्रा० काठका उल्लू बोल० पूखे, वे- 
वकूफ़) घामड़, विलल्ला। भक्त, 
मिप्रांमिट3 +, मसखरा। गावदी । 

प्रा० काठकी संबो बोल० मूल बि- 
लब्ली। भर स्री, बेवकूफ लुगाई । 

प्रा० काठचबाना वोल० दुख से 
निवाह करना, दुख से जीना, क- 
ठिनता से गुज़रान करना | 

प्रा० काठसें पांच देना बोल० क्रेद 
होना) कैदी होना । 

प्रा० काठहोना बोल ० कड़ा होना 
सखजाना।पथराना/पत्थर हो जाना। 

प्रा० काठपुतली | (स०काप्टपृत्तली) 

कठपुतली ९ ख्री० लकड़ी की 

बनी हुई घूरत । 

ग्रा० काठकीड़ा ( स० काप्ठकीट ) 
पु० खटमल। उड़ास, खाटकीड़ा, 
२ घुन। एक कीड़ा जो लकड़ीको 
काटता है और खाता है । 

ग्रा० काठड़ा ( ( स०काष्ठ ) पु० 

कठड़ा $ लकड़ी का बरतन | 
प्रा० काटी ( से० काय। वा काष्ठ ) 


कीड़े 





स्री० जीन, २ शरीर, २ डीलडोल। 

प्रा० काढ़ना क्रि० अर० निकालना, 
खेंचना, बाहर लेना, उपेड़ना, 
याहर निकालना, कपड़े पर सूई 
से फूल बनाना, कसीदा निका- 
लना । 

प्रा० काढ़ा पु० जोश दिया हुआ 
दवाईका पानी; काथ) कसेलारस | 

प्रा० काणा ( स०काण।कए "आंख 
ढकना ) गु० एक आंखााला/ 
एकाक्ष) २ ( फल ) जिसका गूदा 
सड़ गया हो, अ्रथवा जिसमें कुछ 
गूदा न हो, हे मूखे, बेवकूफ, पु० 
काग, कोवा । 

सं० कार्ड ( कण्‌>शब्दकरना। वा 
जाना। वा करें विभाग करना ) 
पु० सगे) खंड, प्रकरण। अध्याय, 
भाग, बाव, विभाग। २ समूह, रे 
इंठल। ४ समय ५४ बाण, 5 सेन, 
७ घोड़ा। प्तन्ना। 

प्रा० कातना ( सं० कत्तेन, कृत्‌ 
लपेटना ) क्रि० स० सूत कांतना। 
चरखे पर रूईं से सूत बनाना । 

सं० कातर ( कानथोड़ा। तृपार 
होना। यहां कुच्को का होगयाहे) 
गु० कायर, डरपोक) व्याझुल। 
घबराया हुआ । 

ग्रा० कातिक ( सं? कार्चिक ) पु० 
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कायर, डरपोक | 

प्रा० कांदा १ ( सं० कदम ) पु७ 

कांदों +) कीचड़, चहला। पंक। 

प्रा० कान ( सं० कण, कृच्करना। 
शब्द ज्ञान कों ) पु० सनने की 
इन्द्रिय, अवगा। सनने की राह । 

प्रा० कान ऐंठना | बोल० कान 
कानअसठना / खींचना/ताड़ना 
कश्ना। सज्ञा देना | 

प्रा० कानमरना वोल ०विरोध टा- 
लना। चगली खाकर भगड़ा 
खड़ा करना, बखेड़ा दालना,तोड़ 
फोड़ करना । 

प्रा० कानपर जून चलना बोल ० 
बहुत असावधान होना, बहुत 
ढीला होना । 

प्रा० कानपर रखना बोल ० याद 
रखना | 

प्रा० कानपर हाथ धरना बोल ० 
पुकरना। नहीं करना, न मानना 
ऊहू करना, न करना | 

प्रा० कान पकड़ना बोल ०अपने तईं 
छोटा पान लेना। अपनी छोटाई 
अथवा निचाई को मान लेना | 

प्रा० कानफूटना बोल०बहिराहोना। 

प्रा० कान फोड़ना बोल० शोर क- 
रना। गुल करना) गुहार करना; 
हल्ला करना। हा हू करना । 


सातवां हिंदी महीना। कात्तिक | | प्रा० कानफूकना बोल० चुग़ली 


प्रा० कादर (सं० कातर ) गु०। 


खाना। भेद कह ना। ऋगड़ा उठाना। 


कान 


र्मंत्र देना, सिखाना, शिक्षा देना। 

प्रा० कान रुकाना बोल ० सनने को 
चाहना, स॒ना चाहना | 

प्रा० कान दबाकर चले जाना 
बोल० भागजाना, पलाना! 
रमजाना । 

ग्रा० कानचधरना बोल० सुनना! 
ध्यान देना । 

प्रा० कान दे सुनना बोल० ध्यान 
देकर सनना । 

प्रा० कानदेना बोल०सनना, ध्यान 
देना | 

ग्रा० कान काटना बोल ० बढ़ निक- 
लना। बहचलना। थकाना,हराना, 
पीडे देना । 

प्रा० कान ग्वड़े होनाबोल० चॉ- 
कना। टरना, भड़कना । 

प्रा० कान ग्वोल देना बोल ० जता ना। 
चिताना। सावधान करना) सुचेत 
करना | 

प्रा० कान लगना बोल० भरोसे 
वाला होना। विश्वासी होना । 

प्रा० कान मलना बोल० ताड़ना 

ना; सज़ा देना। डाटना) कान 

एंटना) कान अपेठना । 

प्रा० कान में उंगली दे रहना 
बोल० कान बंद करना। बहिरा 
बनना!। सनी अनसुनी करना । 

ग्रा० कान में बात मारना बोल० 
नहीं सुनने का बहाना करना! 
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कान में तेल डालना । 

ग्रा० कान में तेलडालना बोल० 
नहीं सनने का बहाना करना, 
कान में बात मारना । 

प्रा० काम में तेल डालके सो 
रहना बोल ० असावधान होना; 
अचेत होना, वे परवाह होना; 
ग़ाफ़िल होना | 

प्रा० कान में कहना ! बोल ०काना- 
कान में डालना * फूसी करना 
कानाक्रानी करना। कानावाती 
करना। कहदेना । 

प्रा० कान न हिलाना बोल० चुप 
रहना | 

प्रा० कान हिलाना बोल० राजी 
होना। प्रसन्न होना, हां हैँ करना । 

प्रा० कान होने बोाल० समझना; 
बूफना, पहुँचना | 

प्रा० कानाबाती करना वो ल ० कान 
में बात कहना, कानाफूसी करना। 
कानाकान। करना। खुस फुस 
करना, २ सलाह करना । 

प्रा० कानाफूसी वोल ० कानाबती, 
कानाकानी, फुसफुसाहट, खुसर 
फुसर | 

प्रा० कानाकानी करना काना- 
बाती करना, कानाफूर्सी करना। 
खसफस करना । 

प्रा०कानोकानक हन। बोल ० काना- 
बाती करना, कानाफूसी करना । 


कीन 


प्रा० काम स्री० लाज। संकोच) म- 


योदा। मान) परदा। अदव | 
प्रा० कान करना बोल० शरमाना। 
लजाना । 
प्रा० कान छोड़ना बोल? वेशरम 
होना, निलेज्ज होना। ढीठ होना। 
गुस्ताख होना । 
प्रा० कान न करना / बोल० हिठाईं 
कान न सानना $ करना। गु- 
स्‍्ताखी करना, अदब नहीं मानना | 
सं० कानन ( कन”चमकना। शो- 
भना। वा कच्पानी, अन्‌>र्जाना। 
अथात्‌ जो पानी से फलता फू- 
है ) नंगल। वन; विपिन, 
( कन्त्रह्मा, आननन्‍्मुँह ) 
ब्रह्मा का मुँह 
प्रा० कानी ( से० कागी ) ख्री० 
गु० एक आंखवाली स्त्री । 
प्रा० कानीकीड़ी ( से० काणीऊ 
कानी,को डी >कपदे ) खझ्री० बोल ० 
ऐसी कोड़ी जिसमें छेद हो, फूटी 
कोड़ी । 
प्रा० कानी ख्त्री० बेर, द्वेप, डाह । 
स० कान्‍त ( कन्‌"चमकना/ वा कम्‌ 
रचाहना ) पु० स्वामी, भत्तो। 
पति। केत। गु० सुन्दर। मनोहर, 
प्यारा। भ्रिय। चाह। हुआ | 
सं० कान्‍ता (कन्‌€चमऊना/ वा कम्‌ 
सरचाहना ) सत्री० पत्नी, लुगाई। 
स्नी) भाय्यों। घरवाली, प्यारी, 
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पिया। सन्द्री। २ कान्ति। सन्द रता | 

सं० कान्ति ( कम्‌-चाहना ) खत्री० 
शोभा। सुन्दरताई। चमक दपक। 
खबसरती, दीघमि। प्रकाश, २ चाह! 
इच्छा | 

आ० काम्फ़ेन्स सभा। समाज, मं 
जलिस, जलसा । 

सं० कान्यकुब्ज ( कन्या-लड़की, 
कुब्जा -कुबड़ी ) १० क़नोनदेश, 
२ ब्राह्मणों की एकनाति। क़नी- 
जिया । 

प्रा० कान्ह / (सं० क्रृष्ण ) पु० 
कान्हर $ श्रीकृष्ण का नाम। 

प्रा० कान्हड़ा पु० एक रागिशी का 
नाम | 

सं० कापुरुष ( काज्बुरा। पुरुंपर- 
मनुष्य ) पु० खोटा मनुष्य, बुरा 
मनुप्प, २ दरपोक | 

आ० काफ़ी पर्याप्त) अलम्‌ । 

सं० काम (कम्-चाहना) पु ०चाह॑। 
पक्सद, इच्छा, कामना मनोरथ, 
चाही हुई चीज, चाहा हुआ वि- 
पृय। २ कामदेव प्यार का देवता। 
रे सुख, ४ शहव॒त । 

प्रा० क/स (सं० कम्मे ) पु० कॉज) 
काये, धंधा । 

प्रा० कामआना बोल० काम में 
आना/बरता जाना। २ माराजाना/ 
लड़ाई में मारा जाना । 

प्रा० काम पूरा करना बोल ० काम 


काम 
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सिद्ध करना। काम पार करना।| सं० कामदेव ( काम्इच्छा, वा 


निवेड़ना, निपटाना। भ्रगताना। 
२ मार डालना। जान से मार 
डालना, खपाना । 

प्रा० काम पूरा हाना बोल० काम 
सिद्ध होना; काम पार होना 
निवडभा। निपटना।काम होचुकना। 
२ मरना मारा जाना; मर जाना; 
खपना । 

ग्रा० काम चलाना वोल० काम 
निकालना काम जारी रखना । 

ग्रा० काम मं लाना बोल० बरतना। 
इस्तअमाल करना | 

ग्रा० काम निकालना बोल० काम 
चलाना) < किसी की चाह पूरी 
करना | 

पग्रा० कामकाज ( सं० कम्मे-- 
काय्य ) बोल ० काम, पंधा। कार- 
बार । 

सं० कामकालि (काम>कामदेव। वा 
स्नीसेग, केलिन्खेल। किलर 
खेलमा ) स्त्री० रंगरस, दुलार, 
पार, ख्लीसेग। रति। मेथुन, सुरत। 
ख्री पुरुष का मिलाप, के लि करना । 

स० कामद ( काम-३चछा।, कामना। 
दानदेना ) गु० मनोब छित फल 
का देनेवाला।चाहेहु एकादेनेवा ला। 

प्रा० कामद गाई (सं० कामदगो। 
कामदर-चाहे हुए को देनेबाली/ 
गोब्गाय ) स्री० कामभेनु | 


प्यार, देवन्देवता ) पु० प्यार का 
देवता) मदन | 

सं० कामपघेनु ( कामजमनोरथ, धेनु 
न्गाय) ख्री० इंद्र की गाय जिससे 
जो ऋछ मांगों सो देती है। २ गाय 
जो बहुत दूध देती हो । 

सं० कामना ( कमज्चाहना ) ख्री ० 
चाहना, चाह। इच्छा। अभिलाप, 
वासना, ख्वाहिश | 

प्रा० कामरिें /( सं० कम्बल ) 

कामरी ९ ख्री०लोर, कम्पल । 

स० कांमरूप ( कामरइच्छा। रूप 
>आकार ) गु० चाहे जेसा रूप 
बना लेनेग्राला। २ सुन्दर। सहा- 
बना; मनोहर, पु० एक देश का 
नाम जो आसामका एक भाग है । 

सं० कामरूपी ( काम + रूप ) गु० 
सन्दर, सहात॒ना,२ स्तच्छाचारी। 
बहरूपिया | 

स० कामातुर ! (काम”"प्यार। इश्क 

कासतासे $ आतुर वा आत्तर 

घराया हुआ ) गु० काम मंस्त। 
काम से पीड़ित । 

स० कामारि ( काम-कार्मदेव,भ्ररि 
न्‍्वेरी ) प० महादेव।- शिव, २ 
काम को नाश करनेवाली धातु । 

सं० कामिनी (कामी, कम्‌>चाहना) 
स्नी० परमसुन्द्री, रमणीक ख्री, 
प्यारी। प्रिया | 


कामी 


सं० कामी ( काम ) पु० कापातुर, | 


कामके वश, शहबतपरस्त । 
सं०कासुक क ० कामी, ऐयाश, मस्त | 
सं० काम्य म्मे० कमनीय। सन्दर । 
सं० काय एु० ३ (चिज्डकट्ठाकरना) 
काया स्त्री० । शरीर, देह। तन। | 
प्रा० कायफल (सं० कटुफल ) १० | 
एक दवाई का नाम | क्‍ 
प्रा० कायर ( स० कातर ) गु० 
ह टरपोक। हैंठा | 
सं० कायस्थ ( कायज्शरीर। स्था | 
ठहरना अथात्‌ जो ब्रह्मा के शरीर | 
से पेदाहुए) प ०क्रायथ। एक जाति 
के मनुष्य-्सतप्तका पंवा लिखने | 
पढ़ने का है) २ ( कायच"शरीर में, 
स्थाज्ठहरना ) ब्रह्म) परमात्मा । 
सं० कायिक ( काय ) गु० शरीर 
का। शारीरिक! काया का, देह 
का। देही, शरीरी । 
स० कारक (छृजकरना) क ० पु० 
करनेताला। २ ( व्याकरण में ) 
क्रिया से संबंध करनेवाला जे | 
कत्तों कमें आदि । 
प्राण्कारज(सं०कार्य)इ०काप काज । 
सं० कारण (कृ>करना) पु० सबब) 
हेतु, निमित्त) लिये । 
स० कारणकरण क० पु० महत्त- 
सादिका कत्तो, पंचतत्त से राष्ट 
का करनेवाला | 


कल ऋताजाएज | क्रायाब्यटीघर के 


श्रीपरभाषाकोप | १२१ 


काय्गे 


न्मारना, आगारज्स्थान ) पु० 
क्रेदखाना, जेलखाना, बंदी खान 
बंधिगृह । 

सं० कारी (कृज्करना) क०पु० क- 
रनेवाला। कत्तो | 

सं० कारुणिक (करुणा>दया) क० 
पु ०दयाज,कपाल, करुणानिधान। 
दयावान | 


सं० कासिक ( कृत्तिका एक नक्षत्र 


का नाम) इस मदीने की प्ग्गेमासी 
के दिन क्ृत्तिका नक्षत्र होता है 
ओर इस महीने में पूरा चांद इस 
नक्षत्र के पास रहता है ) पु० 
का।तिक | 
सं० कापरय 0 भा०ख्री० कृपणता; 
कापेण्यता $ बखीली । 
सं० काय्योधिकारी क० १० का- 
रिनदा। कारकुन । 
सं० काम्छुक ( क्ृच्करना ) पु० 
पनुप्‌। इपुधि | 
सं० काय्य (कृत्करना) पु० काम) 
काज। कारज) २ प्रयोजन, ३ 
कारगा। हेतु । 
स० कायकलाप | 
काथप्रश्नि > 
काय्यवाही 
सं० कारयदक्ष गु० कारगुज्ञार । 
सं० कारय्येदक्षता भा० स्ली० कार- 
गुज़ारी । 


+ ९३ 
मं० फाय्पनिफ् ( काय्ये-काप्र 


काररवा३ 
कारगुज्ञारी । 


काल 
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रा. ०काम 
में लगा हुआ, काम में मशगूल | 
सं० काल (कन्कुत्सित/बुरा/अत्त्‌ + 
पाना ) गु० काला, क्रृष्णवणो, 
असित ( कल-गिनना। बिताना, 
वा भेरणा करना। चलाना ) 
यमराज) २ मौत) मृत्यु, हे समय) 
ऋतु । 

प्रा० कालबिताना ) बोल० समय 
कालकाटना /विताना।दिन 
कालगँवाना / काटना। वक्त 
काटना | 

प्रा० काल (सं० अ्रकाल)पु ०पमहँगी | 


अंधेरी, राजिजरात ) ख्ली० मोतकी 
रात, प्रलय को रात) कल्पान्त- 
रात्रि; २ दुगो का एक नाम हे 
दिवाली, दीपमालिका की रात्रि। 

ग्रा० काला (सं० काल ) गु० 
काला रंग) क्ृष्णवण, कलोटा। 
कलदोंहा, पु० सांप। २ समय। 
३ श्रीकृष्ण का नाम | 

प्रा० कालाचोर बोल० नहीं जाना 
हुआ मनुप्य। बेजान पहुँचान का 
आदमी, चाहे जेसा आदमी | 

प्रा० काला मुंह करना बोल० 
फिटका रना।निका ल देना, हा कना। 


प्रा० काल ( सं० काल; काला १ /$ खदेड़ना। २ वेषाहे । करना । 


पु० सांग । 

ग्रा० काल ( स० कल्य ) पु०कल। 
कल का दिन ( व्रजभाषा में ) । 

सं० कालकूट ( कालन्मोत,कूटर- 
टेर, कूरूतठकना। अथोत्‌ मोतका 
ढेर वा कालच्यमराज, कूट>ज- 
लाना, जो यम को भी जलासके) 
पु० विष, जहर, हलाहल। २ 
सांप का विप | 


्त कक हे कप 
० कालेकोस बोले5 बहुत दूर । 


सं० कालिका ( ( काल-काला ) 
काली > ख्री० काली देवी। 

काली माई) दुगो देवी, शक्ति | 
सं० कालिदास ( काली नदुगो। 
दास>सेवक ) पुृ० एक कवि का 
नाम जिसके रघुवंश, कुपारसंभव। 
नलोदय और शक्षुन्तल्ानाटक 
आदि बहुत से काव्य प्रसिद्ध हैं। 


सं० कालक्षेप ( कालन्समय, श्षिप्‌ | स॑० कालिन्दी ( कलिन्द एक प- 


नफेंकना ) पृ० समय बिताना। 
दिन काटना। वक् काटना | 

सं० कालनेमि (कालन्मौत,नेमि> 
पहिये का घेरा ) पु० एक राक्षस 
का नाम | 

सं० कालरात्रि ( कालन्मोत वा 


हाड़ का नाम जहां से यमुना नदी 
निकली। अथवा कलिन्द सूबे, 
अथात्‌ से की बेदी ) ख्लरी० 
यमुना नदी। २ सृ4 की बेदी जो 
श्रीकृष्णको ब्याही थी । 


स० कालिन्दीमेदन (कालिन्दी> 


फालि 
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किश्निं 





यमुना भेंदनल्तोड़ना। मोड़ना ) | सं० काशीराज 0 काशीज”बनारस/ 


पु० श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलदेव 
जी जिन्होंने अपने हलसे यमुना 
को मोड़ली थी । 

प्रा० कालिसन ( गु० का रिख,स्पा- 

कालिमा 5 ही, कालापन । 
प्रा० कालिया / ( सं० कालिय; 
काली $ कालन्काला ) 

पु० एक सांप का नाम जिसके 
एक सो दश फन थे जिसको श्री 
कृष्ण ने कालीदह से बाहर 
निकाला । 

ग्रा० कालीदह (सं० कालियहद। 
कालियल्‍्सांप) हृद>गहरापानी ) 
पु० यघ्तुना नदी में एक भेंवर 
जिसमें काली सांप रहता था । 

प्रा०कावादेना बोल ०पघोड़ेकोी चकर 
देना, घोड़ेकी गोलाकार घ॒पाना। 

सं० त्याबेरी (+ृपानी,/ बेर-शरीर) 
क्नी८ एक नदी का नाम | 

सं० काठय ( कवि) अथोत्‌ कवि का ) 
पु० कविता, रचना, छनन्‍्द) पत्र 
कवि का बनाया हुआ ग्रन्थ । 

सं० काश ( काशन"चमकना ) पु० 
कांस। एक प्रकारको घास; २ 
खांसी, खोखी । 

सं० काशि क० पु० सूर्य । 

सं० काशी ( काश्‌>चमकना )शख्री ० 
बनारस, जो वरुणा और असी 
नदी के मध्य में बसी है । 


काशीनाथ ४ राजा वा नाथ 

स््रामी ) १० महादेव, शिव, २ 
काशी का राजा । 

सं० काश्मीर ( काश्पीर अथात्‌ नो 
काश्मीर में पंदा हो) पृ० केशर | 

सं० काछठ ( काश>चमकना ) पु० 
काठ, लकड़ी) ईंधन । 

प्रा० काह गु० सबेना० किसीको। 
कोरे। कौन, कुछ । 

प्रा० काहे सबेना ० किसलिये, क्यों | 

प्रा० कि समुच्चयक अव्यय) पू्वोक् 
बणेन। काफ़ बयानिया | 

सं० किवदन्ती (किम्‌जकुछ। बदर 
कहना ) सत्री० लोगों का कहना; 
गप, अफ़ाहन | 

स० किशुक ( किमजकुड, शुक्‌> 
जाना ) १० पलाश, टेसू, छिउल। 

ग्रा० किकियाना क्रि० अ० चिल्ला- 
ना। चिचियाना । 

सं० किड्नर (किप््‌-ऊुद, कर-करने 
वाला। इच्करना ) पृ० दास, 
नोकर। चाकर, सेवक। ताबेदार । 

सं० किक्लिणी ( किम्स्कुछल, किण 
>शब्द ) स्ली० कंदोरा, कंपनी 
कटिबंधन, छद्रघेटिका, कभेनी | 

प्रा० किचकिचाना क्रि०अ० दांत 
पीसना । 

प्राणकिचपिच प्‌ ०कांदा।कीचड़।पड़। 

सं० किश्वित्‌ ( किमरक्या। कुछ ) 


किड़ 
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किल्षि 





गु० थोड़ा, कु अ।कु छेक,अल्प, कप | 

प्रा० किड़किड़ाना क्रि? अ० क्रोध 
से दांत पीसना । 

प्रा० कित ( स० कुत्र। कहां ) क्रि० 
वि० कहां) किधर। २ कितना । 

प्रा० कितना गु० किस अंदाज़का। 
प्रमागवाचक | 

प्रा०कितनाही बोल ० चाहे मितना। 

प्रा० किदारा ( सं० केदार ) पु० 
एक रागिणी का नाम जो गर्मी में 
आधीरातके समय गाई जाती है । 

ग्रा०क्िभर क्रि०वि०किसतरफ,कहों। 

प्रा० किनारी स््री० गोटा। कोर । 

सं० किन्तु ( किम्रक्या) तुरफिर) 
समुथ्च० पर, परन्तु, लेकिन | 

सं० किन्नर ( क्िमत्कुड। अथवा 
बुरा। नरन्मनुष्य ) पु० गन्धवे। 
देवताओं का गवेया। झुबेर के से- 
वक जिनके घोड़े का मुँह ओर 
आदमी की पड़ हे । 

सं० किम सेना ०क्या,क्ौन,केसा। 

सं० किम्पुरुष (किम्र- कुछ, पुरुष> 
मनुष्य ) पु० किन्नर, गन्धवे। देव- 
ताओ का गवेया । 

सं० किया (किम्रूक्या वा अथवा) 
सपुच्च ० अ्रथवा । 

प्रा० कियारी ( ( सं० केदार। कर 

क्यारी > पानी; इ5फदना ) 

स्नी० फूलों का तखता) मेंड़ । 

सं० किरण (कुफेलना प्रकाशका) 


स्री०सयय का तेज, चांदका प्रकाश, 
रश्मि, शुआ | 

सं० किरात (कु-मारना/ हिंसा क- 
रना) १० भील। निषाद, जगली 
मनुष्यों की एक जाति। 

प्रा० किराना (सं० क्रयण।क्री लेन 
देन करना) १० चीज़ जो पंसरि 
बेचते हैं, मसाला । 

ग्रा० किरिया ( सं० क्रिया, क्र 
करना ) सत्री० सोंह। सोगंद। 
शपथ, कसम । 

सं० किरीद ( क-विखेरना प्रकाश 
का ) पु० मुकुट। शिरका गहना। 
ताज | 

प्रा० किचे 
तलवार | 

सं० किल क्रि० वि० निश्चयही। 
सुनते हैं । 

प्रा० किलकिलाना ( स० किल- 
किला) किल-खेलना) क्रि०अ० 
चिड़चिड़ाना। चिड़चिड़ा होना, 
गजना, शुराना । 

प्रा० किल्‍्कारी (स० किलकिला ) 
स्री० चिल्ली मारना, बहुत ज्ञोर 
से पुकारना। वानर का शब्द | 

सं० किसलय ( किम्‌>कुछ, पलू- 
जाना) पु० नये पत्ते, नईं डाली) 
नवपरलव । 

सं० किल्बिष पु० अ्रपराध। पाप, 
रोग, अनिष्ठ | 


६५ 


स्नी० फांस, खपाच। 


किशो 


सं० किशोर (किम-हुछ। शूरवीर, 
अथोत्‌ इस अवस्था में कुछ ऋुछ 
वीरता देखी जाती है ) पु० दश 
बरस से पंद्रह वरस तक की उमर 
का लड़का, २ जवानी की शुरूग्र 
अवस्था, तरुणावस्था | 

सं० किष्किन्धा ( क्रिष्कू-मारना ) 
स्री० एक पुरी का नाम जिसका 
राजा बालि वानर था फिर उस 
को मारके श्रीरामचन्द्र नें उस 
पुरी का राज्य सग्रीत को दिया | 

प्रा० किसनह ( सं० कृषि>खेती ) 
स्वी० किसान का काम) खेती । 

ग्रा० किसान ( स० कृपाण वा कू- 
पिमान्‌ ) पु० खेती करनेवाला। 
जोतहार | 

प्रा०"किसानमात्र महज़ काश्तकार | 

प्रा० किसारी स्ली० एक प्रकार का 
नाज जिसकी दाल बनती हेैं। 
चटरी । 

ध्रा० कीकड़ पु०बबुल।कटीला पेड़। 

सं० कीचक १० नाम देत्य का। २ 
बेगारन्ध। अकुरराहित बांस जो 
वायु लगने से बोलते हैं,बांस छिद्र । 

प्रा० कीच | (सं०कचर) पु०कांदो, 
कीचड़ $ पांका, मेला । 

सं० कीट ( की:्‌रंग रंग का होना) 
पु० कीड़ा, पतंग, लखेरी । 

ग्रा० कीड़ा ( सं० कीट ) पु० कीट) 
पिलुआ | 
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सं० कीटक  गु6 केसा, क्रिस 
कादिक्ष $ प्रकारें। 


प्रा०कीना | ( करना ) क्रि० स०& 
कीन्हा $ किया | 


सं० कीर ( की-पऐसा शब्द, ई३- 
भेजना ) पु० तोता, सृगा, सूआ। 

ग्रा० कीरति । ( कृत्‌-सराहना ) 

सं० कीर्ति ॥ री? यश। नामी, 
सराह, सथश । 

सं० कीत्तन ( कृत"सराहना ) भा० 
पु० गुगबणन) यश बखानना) 
सराह। २ गाना, ३ कहना | 

सं० कील ( कील-बांधना ) स्त्री० 
कीला। खूटी। कांटा, मेख। ख़टा। 

सं० कीलक ( कील + अक्क ) क० 
पु० खुटा। बन्धक) गौओं के बां- 
धने का खेभा । 

सं० कीलकॉटा बोल० ओऔज्ञार। 
साज सामान, कल कांटा । 

प्रा० कीलना ( सं० कीलन। कील्‌ 
न्‍्वांधना ) क्वि० स० मंत्र फूंकना। 
बंध करना, सांपको मंत्र से वश 
करलेना | 

स० कीश ( कित्हनुमान) कच्दवा 
अथोत्‌ हवा का बेटा, और ईश- 
मालिक अथात्‌ जिनका मालिक 
हनुमान है ) पु० बन्दर। वानर । 

सं० कु उपस० बुरा; अ्धप) नीच, 
निंदित, २ कम, थोड़ा, हे क्ठ, 
( जैसे कृतके। फटी तके ) | 
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सं० कु स्री० धरती, पृथ्वी; ज़मीन। 

प्रा० कुंगड़ा गु० बलवान सेंड मु- 
संट, पहलवान | 

प्रा० कुचकी ( सं? कंचूक) कचिर 
बांधना ) स्री० चोली, अंगिया। 
कांचूली । 

प्रा० कुजड़ा पु० एक जाति। जि- 
सका काम तरकारी ओर फलफ- 
लारी बेचने का है | 

प्रा० कुजी ( स० कुचिका) कुश्चर 
टेढ़ा होना वा खींचना। कसना ) 
्नी० चाबी, ताली | 

प्रा० कुंदी स्नी० कपड़ों का घोटना। 

प्रा० कुदीऋरना बोल० कपड़ों का 
घोटना। पीटना । 

ध्रा० कुंचर (सं० कुमार )प० बेटा 
लड़का, २ राजा का बेटा) राज- 
कुमार, राजपुत्र | 

ध्रा० कुचरी ( सं० कुमारी ) ख्री० 
बेटी, लड़की। * राजा की बेटी, 
राजकन्या। राजपुत्री । 

प्रा० कुबारा ( सं० कुमार ) पु० 
अनच्या हा लड़का। गु० अनब्पा हा। 

प्रा० कुंवारी ( स० कुमारी ) स्त्री० 
अनब्याही लड़की। गु० अनब्या ही। 

सं० कुकम ( कुनबुरा, कर्म-काम) 
पु० बुरा काम, अन्याय, पाप) 
दुष्क्रम । 

सं० कुक्कुट ( कु-शब्द करना वा 
कुक-लेना ) पु० मुगो। कुकड़ा । 


सं० कुक्कुर (कुछ जलेना वा कुर्‌८ 
शब्द करना ) पु० कुत्ता; शवान। 

सं० कुक्षि (कुष्-निकालना ) सत्री० 
पेट, कोख | 

सं०कुकुम (कुझतलेना अथवा लिया 
जाना ) पु० केशर) सगन्धितद्रव्य- 
विशेष। २ रोरी। 

प्रा० कुंकुमा ( सं० कुंकुम ) पु० 
गुलाल रखने का बरतन । 

सं० कुच ( कुचज्बांधना। वा प्रि- 
लाना ) पु० छाती, चंची। थेने। 
स्तन) पिस्तां | 

सं० कुचन्दन (कुल्कम अथात्‌ बिन 
सगनव, चन्दन ) पृ०लालचन्दन, 
रक़्चन्दन | 

सं० कुचकुड्मल पु० कुचकली/ 
चेची की घुंठी । 

प्रा० कुचर गु० निंदक दोष दूँढ़ने- 
वाला | 

प्रा०णकुचलना क्रि० स? घर करना। 
मसलाना । 

प्रा० कुचला प० एक जहरीली श्रो- 
पध का नाम | 

प्रा० कुचाल (कुज्बुरी; चाल-रीति) 
स्नी० कुरीति। बुरा चलन, कुटेव। 
बुरा चालचलन । 

प्रा० कुचाह सत्री० बुरी ख़बर, बद 
खबर, २ न चहना? स्नेह । 

प्रा० कुचला गु० मेला, मेले कपड़े 
पहने हुए । 


कुछ (सं० किश्वितत्थोड़ा ) 
गु० थोड़ा, कम, कुछ, एक थ्राध, 
जो कुछ, थोड़ा बहुत | 

प्रा० कुछ और गाना बोल ० भूठी 
बात बनाना।२ओरही वात कहना । 

प्रा० कुछेक बोल ० थोड़ा बहुत, कुछ 
कुछ। कुछ । 

प्रा०कुडसे कुछ होना / बोल० 
कुछका कुछ होना $ बिलकुल 
बदल जाना। सबका सव बदल 
जाना । 

प्रा० कुछकुछ बोल० थोड़ासा। 
कुद्ेक, थोड़ाएक, थोड़ा बहुत, कुड्र। 

प्रा० कुछ न कुछ बोल० थोड़ा 
बहुत, थोड़ासा | 

प्रा० कुछ नहीं बोल कोई ओर 
चीज्ञ नहीं। ऋुछ ओर नहीं। २ 
निक्म्पा, काम का नहीं । 

पग्रा० कुछृहो बोल० चाहे सो हो, 
जो कुड हो । 

सं० कुज ( कुन्पृथ्त्री, जनज्यैदा 
होना ) क० पु० पृथ्तीपुत्र। मंगल, 
भोग, सेशम्ब्रा । 

प्रा० कुजलीबन | ( स० कुञ्नवन। 

कजलीबन $ कुञ्नरजहाथी, 

वनच्जंगल) पु० हाथियों का वन, 
जिस जगल में हाथी बहुत हों । 

स० कुजाति (ऊुन्बुरी, जाति>ज्ञात) 
गु० नीचजातिका, कर्मीना, नीच) 
अधम | 
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स० कुश्वित ( कुञ्चज्टेहा होना ) 
म्मे०2दा,सियटा हआ। मुँघराला । 

स० कुसख ( कुन्धरता, जन-पंदा 
हाना ) ५१० वह जगह जहाँ सघन 
पेड़ ओर बेली आदि हों, गुजान। 
२ हाथी की टुड्डी । 

सं० कुख़र ( कुड्जज्हाथी की ठंडी 
वा कुब्जन्सघन दह॒क्षों की जगह। 
राजलेना, अथात्‌ जो कुड्जमें रहता 
हैं ) १० हाथी, हस्ती, मतग । 

प्रा० कुटकी ( सं० कटुका, कटु >क- 
हुवा ) स्लो ० एक दवाई का नाम । 

प्रा० कुटकी स्री० एक प्रकार का 
पच्छर, एक जानवर का नाम। 

सं० कुटज ( कुट>पहाड़, जनज्पैदा 
होना ) पु० एक दवाई व कुरैया 
का नाम । 

प्रा० कुटनी (स० कुट्रनी, कुट्ट>्का- 
टना, निंदा करना ) स्त्री० दूती। 
पराई सनी को पराये पुरुष से मरि- 
लानेवाली। दल्लाला ! 

सं० कुटिल (कुट-टेढ़ा होना ) क० 
पु० टेढ़ा; कपटी। खोटा। कड़ा, 
कर, मगरा | 

सं० कुदी / (कुटू-टद्ा होना)खी० 
कुटीर $ झोपड़ी, मी । 

प्रा० कुटुम ( स०कुटुम्ब,कुटु म्बन्कु ले 
का पालन करना) १० कुनबा।परि 
वार, घराना, कुल, खानदान । 

सं० कुटम्बी ( कुरुम्प )१० घरवाला/ 
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घरवारी। ग़हस्थ। खानदानी । 


हना। कंणोभूपण, २ घेरा, मंठल | 


प्रा० कुटेव ( सं० कुन्बरी।हिं ०टेब5 | प्रा० कुंडलशिया ( स० कुएडलिका ) 


स्वभाव) स्री० कुचादा। वराचलन । 

सं० कुठार ( कुठ-द्ृक्ष,झुद-काटना 
ओर ऋचजाना। अर्थात जो दृक्षों 
पर काटने के लिये चलाया जाता 
है) १० कुरहाड़ी; बसला, टांगी । 

प्रा० कुठाहर (स०कुस्थान,कु-बुरी, 
स्थान-जगह) स्री ० बुरी जगह । 

ग्रा०कुड़कना क्रि०झ० कुड़छु डा ना 
कुटकुटाना। कड़कड़ाना, + क्रोधसे 
बोलना । 

सं० कुड़व पु० प्रस्थ का चौथाभाग। 
चारपल) आपपाव । 

प्रा० कुढ़ना (सं०कुप-क्रोध करना ) 
क्रि० अ० कल्पना, दुख करना। 
शोच करना, २ गस्सा करना) क्रोध 
करना, हे जलना। दूसरे की बहती 
देखकर मनमें दुख करना । 

स० कुण्णक ( कुएए्‌ + अक) क ० पु ८ 
मूख, मन्द।; जाहिल। रूठनेबाला। 

सं० कुरिठत ( कुएए-भोया होना; 
वा सुस्त होना ) क० पु० भोथा; 
२आलसी। १ लब्जिव,खफ़ाहुआ | 

सं० कुणठ॒ ( कुडि जलाना, वा ब- 
चाना ) पु० जल के रहनेक्की जगह। 
होज़, चश्मा, २होम की आग रखने 
का गड़हा, होम का ऋुण्ड | 

सं० कुणडल (कुडि-बचा ना, वा ज- 
लाना ) १० कानमें पहननेका ग- 


पृ० एक छंद का नाम १४४ मात्रा 
का छन्‍्द । 

सं० कुणहली (कुण्डल घरा ) स्नी ० 
पेरा,रसांप, हे जन्मपत्री।ज्ञायचह। 

ग्रा० कुण्डी (स०कुएद-बचाना)ख्री ० 
दरवाजे की सिंकली या जजीर । 

प्रा० कुतरना (सं० करतेन, कृत्‌- 
काटना ) क्रि० स ० दतिंसि काटना । 

सं० कुलके ( कुज्बुरी, वा भूठी/तक 
“दलील ) स्ली० बुरी तक भूठी 
तक हुज्जत | 

स्‌० कुलूहल ( कुद-कुप्पा, हलु> 
लिखना; श्रधोत्‌ कुछ खेल करना) 
पु० खेल। कोतुक । 

प्रा० कुत्ता (स० कुकर ) पु० एक 
जानवर का नाम; श्वान | 

स० कुत्सा ( कुत्स-निंदा करना ) 
भा० स्ली० निंदा) बुराई अबज्ञा। 
अपमान | 

सं० कुत्सित ( कुत्स-निंदा करना ) 
मम ० निंदित, नीच, बुराई करने 
योग्य, नीचा) कमीना । 

प्रा० कुदार ? ( स० कुटदाल) कुड 
वकदाल | परवी, उद्न्दल। 6- 
कड़ा करना ) र्री० मिट्टी खोदने 
का ओजार, कुदाली,बेल/बेलचा । 

सं० कुद्ाष्टि ( कु-बुरी, पापकी, दृष्टि 
>देठ ) स्त्री ० बुरी दोठ, पापदृष्टि। 


फप 
पाप से देखना, वदनज़्र। बुरी 
निगाह । 

सं० कुधर ? (कुत्धरती,ध-रखना) 

कुभ | पु०पहाड़, पर्वत, शल्ल। 

सं० कुषघातु ( कुच्बुरी, अथवा सब 

नीच, धातु-धात) ख्री ० लोहा, 

६ । 

प्रा० कुमबा ( सं? कुठ॒म्ब ) पु० 
घराना। कुटुम्ब, कुल, लानदान। 

सं० कुनारी (कु-बुरी, नारीजची ) 
ख्री० दुएनारी। खराब ओरत । 

स० कु्नीले (कु-बुरी,नीति-चा न) 
स्री० कुचाल। बुरी चाल;कुरीति। 

सं० कुन्त ( कु-बुरा। अन्तज्था- 
खिर ) १० बरदी, भाला | 

सं० कुन्ती ( कम्‌-चाहना ) स््री० 
श्रसेन की वड़ी बेटी, श्रीकृष्ण 
की फूफी, पांडु की सत्री भर यृ- 
धिटविर अज्ुन और भी पसेन की मां । 

सं० कुन३ ( कुन्परती, दो -काटना, 
वा देजशद्ध करना; वा कच्पानी। 
उन्द्‌ूभिगोना अथोत्‌ जो पानी 
से सींचाजाता है ) ५० गोगरा। 
एक तरह का सकेद फूल । 

प्रा० कुन्दन पु० अच्छा सोना; 
साऊ सोना, उत्तम सोना | 

सं० कुपथ ( कुज्बुरा, पथनरास्ता ) 
पु० कुमा॥। बुरी राह, बुरारास्ता, 
कुप॑थ, २ बुराई) बुरा चलन | 

ग्यब० कवातन्र ( कच्बरा, पान्नन्टानल 
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देने योग्य ब्राह्मण) वा बरतन ) 
गु० अयोग्य, नालायक़ | 

सं० कुषित ( कुप्-कोपना ) गु० 
क्रोवित। कोपित । 

सं० कुपुरुष (कुनबुरा।पुरुप"पनुष्य) 
गु० बद आदमी, निपिद्ध मनुष्य। 

प्रा० कुप्पा ( रा०झुत्‌ कुन्ब॒री तरह 
से, तन>फैलाना ) पु० घी भ- 
थवा तेल रखने वा चमड़े का 
बरतन । 

ग्रा० कुष्पा होन। बोल० बहुत 
मोटा होना । | 

सं० कुफल ( कु-खराब। फल-"न- 
तीना ) गु० खराब नतीजा; बुरा 
फल । 


प्रा० कुब । ( सं०कोब्ज्य। कुब्ज ) 
कूब ९ पु० कूबड़। पीठ का 
भुकाव | 


प्रा० कुष्जा ( स० कुब्न, ऋुन्बुरी 
२. है की ९ 

तरह से अथवा थोड़ा।उब्ज्ज्सीघा 

होना ) स्त्री० कुबड़ी कुबड़ा। टेढ़ीं 


[8] 


पीठका। जिसको पीठ झुको हुई 
हो। * स्ी० कंस को एक दासी 
का नाम जिसको श्रीक्षंष्ण ने 
सीधी का थी । 

सं० कुमाय्यां ( कुच्बुरी, भारय्या 
पक्षी ) स्री० बुरी लुगाई, कल- 
हिनी, लड़ाका स्री। कुलटा । 

सं० कुमति (कुज्बुरी। मतिन्बुद्धि) 
स्री० बरी समरफ्र, कप्रत, २ ग० 


/2 


कुपा 


कि 
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मूर्ख, दुबुद्धि, कुबृद्धि 

सं० कुमार ( कुमारचखेलना/ वा कु 
न्‍्घुरा अथवा थोड़ा) मारर"काप- 
देव ) १० कुंवर, कुमार, बालक, 
बिमब्याहा। कुंवारा । 

सं० कुमागे (कुज्बुरा।माग>रास्ता) 
पु० कुपथ। बुरी राह, कुचाल । 

सं० कुमागंगामी ( कुग्राग-बुरी 
मारे, गम + ३, गमनजाना ) क० 
पु० बुरीराह चलनेवाला, बदराह 
चलनेवाला । 

सं० कुमुद (कुन्धरती, पदु"मसन्न 
होना या करना ) पु० कुपोदनी। 
कोर, धोला कमल जो रात को 
खिलता है श्रौर दिन को पुंद 
जाता है; २ एक वानर का नाम । 

स० कुम्ुदबन्धु पु० चन्द्र, चांद । 

स० कुमुदिनी ( कुम॒द ) ख्री ०कम- 
लिनी, २ कमलें का समृह। ३ 
वह जगह जहाँ कमल पदा हो । 

स० कुम्म ( कुन्पृथ्वी। उम्भू-भ- 
रना, वा क>पानी। उम्भ्-भरना; 
वा कुंभ-ढकना ) पु० घड़ा।क ल श॥ 
कलसा। २ हाथी का शिर, ३ ज्यो- 
तिप में ग्यारहतवी राशि-कुम्भ का 
पेला-मेला जो हरिद्वार में वारहवें 
दरस होता है। कुम्मी-मेला जो 
छठे बरस होता हे । 

सं० कुम्मकण (९ कुम्मत्हाथी का 
शिर वा घढ़ा, कर्णे>कान, जिसके 


कान हाथी के शिर के बराबर हों) 
पु० रावण का भाई । 

स० कुम्मकार (कुम्मघड़ा,कार८ 
करनेतला ) पु० कुम्हार, कुलाल। 

स० कुम्मज (कुंभरघड़ा,जन्‌>पेदा 
होना)पु० अगस्ति ऋषि का नाम। 

सं० कुम्मशाला सत्री० घड़ा रखने 
की जगह) घनोची । 

सं० कुम्मसंमव ( भृज्होना ) पु० 
अगरसिति ऋषि, वशि7 ऋषि, द्रोणा- 
चाय्पे) थे मित्रावरुण के पृन्र हैं । 

सं० कुम्सिका | (कुम्म्ल्टकना ) 

कुम्मी ९ खत्री० एक हृक्षका 

नाम। 

सं० कुम्मीपाक ( कुम्भील्तेल का 
कड़ाह, पाकज्पचाना ) पु० एक 
नरक का नाम) जहां पापी गम 
तेल के कड़ाहों में दाले जाते हैं। 

सं० कुम्मीर ( कुम्मिन्‌-हाथी, इश्‌ 
न्‍्पीड़ा देना ) पु० मगरमच्छ, 
पड़ियाल। ग्राह । 

प्रा० कुम्हार ( स० कुम्भकार ) पु० 
पिट्री के बरतन बनानेवाला,कुला ल। 

सं० कुय्ोग (कुन्बुरा,/ योग>मेल ) 
पु० कुसंगत। बुरी संगत, बुरा 
संथोग । 

सं० कुर १० शब्द, श्रावाज्ञ। शब्द- 
कत्तो, राजा। ज़मींदार। किसान | 

स० कुररी स्ली० चीरह, भेड़ी । 

स० कुरंग ( कु० पृथ्वी! रञ्-खुशी 


कुरी 





करना ) १० हिरन। मृग । 

प्रा० कुरी १० सबलोग, सबजाति/ 
जाति, कल । 

सं० कुरीर (कुर्‌ +ई२,ऊ!>बोलना) 
ज़िम्पा, मारफ़त । 

सं० कुरीति ( कुन्बुरी,/रीति-चा ल) 
पु० कुचाल) ऊुटेव) बुरीचाल । 

सं० कुरु ( कृत्करना ) १० दिल्ली के 
एक पुराने राजा का नाम | 

सं० कुरूध्तेत्र ( कुरूएक राजा का 
नाप) क्षेत्रस्नागह) वे। कुरुत्पाप। 
कुत्वरी तरह से, रु-रोना। क्षेत्र- 
जगह) अथात्‌ पाप को दूर करने 
वाली जगह ) पु० दिल्ली के पास 
एक जगह है जहां कोरबों भौर 
पाएडवों में लड़ाई हुई थी | 

सं० कुरूप (कुन-बुरा। रूपत"्स्वरूप ) 
गु० भोंड़ा, कुदोल) भदेसा, बुरी 
सूरत का | 

पग्रा० कुर्मी पु० एक जाति का नाम 
जो खेती का पन्‍्धा करते हैं| 

प्रा० कुयाल स्ली ० पखेरूके चन और 
बचाव से बेठने की दशा, कि जब 
वह चोंचसे अपने पं॑खोंकोी संवारता 
है, ( इसीसे ) २ चेन। सुख, 
आराम, बचाव | 

प्रा० कुयाल में गुलेला लगना 
बोल० निराश होना, अथवा चेन 
के समय दुख में गिरना । 

प्रा० कुरी स्री० चबनी, नरमहड्डी । 
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सं० कुल ( कुल-इकट्ठा होना। वा 


बांधना ) पृ० वेश, पराना,कुनवा/ 
जाति, बणे | 

स० कुलधघाती ( कुलच्तंश। हन्‌> 
नाश करना, ह का थे होजाता 
हं ) क० पु० कुलनाशक | 

स०कुलतारण ( कुलन-बेश, तारण- 
पार करनेतराज्ञा ) १० कुल को 
बचानेत्राला लड़का/सपूत लड़का; 
गुणवान्‌ लड़का भिससे कुल 
शाभता है । 

सं० कुलद्रादी ( $ल-र-बंश, द्रोहीर 
विरोधी ) गु० कुलका नाश करने 
वाला; बुरे काप करने से अपने 
कुलकी निन्‍्दा करानवाला । 

सं० कुलधम्म ( कुलन्बंश) धर्म 
मत ) पु० अपने वंशका धम्म/ कुल- 
व्यवहार, कुलकी चाल | 

सं० कुलपालक ( कुल "वश,पालू- 
पालना ) क० १० कटुम्बपोषक। 
खानदानपरवर । 

सं० कुलपूज्य ( कुलल्‍्वश, पूज्य- 
पूजने योग्य ) गु० सब पराने का 
पूजनीय, २ कुलदेबता। हे अपने 
घराने का पुरोहित । 

प्रा० कुलबुलाना क्रि० अ० खुज- 
लाना, २ कलमलाना । 

सं० कुलवन्ती (ऋल-घराना/बन्ती 
न्वाली ) ख्री० अच्छे घराने की 
स्री। पतित्रता, सती; सशीला । 


ध्श 
> 





न्‍्वाला ) गु० अच्छे घराने का, 
कुली न, श्रेष्ठ । 

सं० कुलक्षण ( कुन्बुरा। लक्षण 
चिह ) १० बरा चलन, ऋुभाव/ 
कचाल । 

प्रा० कुलांच स्त्री ० कूद, फांद। उछा- 
ल, लपक। बलांग। 

प्रा० कुलांचमारना बोल ० छलांग 
मारना, फ्रांदना। 

ग्रा० कुप्हलाना क्रिए अ?२ मुर- 
भाना, सूखना | 

फ़ा० कुलह ( 
कुलाह ॥ 

सं० कुलाचार ( $लन्पराना। आ- 
चार-चलन) वा धमम ) १० कुल- 
धम्मे, ऋलव्यवहार। खानदानी 
रस्म | 

सं० कुलाल (कुल्‌-इकट्ठा करना ) 
१० कुम्दार, मिट्टी के बरतन बना- 
नेबाला, ऋुम्भकार । 

प्रा० कुल्हिया खस्री० कुलहड़ी। मिट्टी 
का एक छोटा गोल वरतन | 

प्रा० कुल्हिया मं गुड़ फोड़ना 
वोल० किसी काम को छुपे २ कर- 
ना; जो काम बहुतों से होता है 
उसको थोड़े आदमियों के साथ 
करने के लिये परिश्रम करना । 

प्रा० कुल्हाड़ी (सं० कुठारी ) स्री० 
बसू ला, कुरहाड़ी । 


टोपी। ऊँचीटोपी । 
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कुश 


सं० कुलवान ( कुल-न्घराना वान्‌ | सं० कुलिश ( कुन-बुरी तरह से,लिश 


>्थोड़ा करना, वा कुलित--पहाड़। 
शी-नाश करना, वा कुलिल्हाथ। 
शीतसोना ) पु०बत्न।इनद्रका श्र । 
सं० कुलीन ( कुल ) गु० कुलवान। 
अच्छे घराने का, श्रेष्ठ, शरीफ़ । 
सं० कुबलय ( कुच्चरती, वलय- 
केंकण ) पु० कमल) को३) सफ़ेद 
या नीला कमल, नीलोफर । 
सं०कुवलयापीड(कवब॒लयत”कोकाबेली 
आपीड<परदेनेवाला) १० कंस के हाथ 
का नाम जिसमें १ ०० ००हाथियों के 
बल था जिसको भ्रीकृष्णने मारा 
सं० कुषिहड् ( कुलबुरा। विहस- 
आकाश। गम्‌>जाना ) पु० बाज, 
जुर्री, शाहीन। 
सं० कुबेर ( कुवू>फेलाना अपने धन 
को।वा कुर | थ्वी। हढकना | अपने 
धन से। वा कुच्वुरा, वेर-शरीर ) 
पु० धन का देवता, यक्षोक्रा राजा, 
उत्तर दिशाका दिक्‍पाल । 
सं० कुश (दु-पृथ्वी, शीन्सोना/ 
वा कुल्पाप। शो नाश करना, वा 
कऊुश-मिलना ) १० एक प्रकारकी 
घास, दम डाभ। कुशा, २ राम- 
चन्द्र का बेटा । 
स० कुशल ( कुश्‌>मिलना, वा कु 
न्यूथ्वी, शल्जजाना) पु०कल्याण, 
मंगल, चेन चान/ गु० चतुर। 
सं० कुशलक्षम (कुशल -+-फ्षेम ) 


कुशे 
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पु० कुशल माल, चनचान | 


प्रा० कुशलात ; (सं०कुशल)ख्री ० | सं० कुसुमशर ( 


कुसरान ) कुशल क्षेप) चेन 

चान। अमन अपान । 

सं० कुशाग्रव॒ुद्धि (कुश+अग्र + 
बुद्धि) ख्री० तेज़ श्रक्ल। पेनीवुद्धि, 
तीत्रब॒ुद्धि । 

सं० कुशूला प० डहरी, कुठिली | 

सं० कुछ ( कुपूलनिकालना ) १० 
कोद) एक प्रकार का रोग जो 
अठारह प्रकार का है) उनमें से 
सात तरह का तो बड़ा कठोर 
और दुःखदायी होताई। ऑर११ 
तरह का हलका और थोड़ा दुःख 
देता है । 

सं०कुछनाशिनी ( कुप्र-्कोढ़। ना- 
शिनी >नाश करनेत्राली ) स्त्री० 
एक बेली का नाम सोमरात बेली | 

सं० कुष्ठी (कुप्ठ ) गु० कोढ़ी । 

सं० कुष्माण्ड / (कुन्‍्थोड़ी, उष्मा 
कूष्माए्ड ) >गरमी। अएड- 
बीज, अ्रथोत््‌ जिसके बीच में 
थोड़ी गरमी है ) १० कोहड़े का 
फल | 

सं० कुसंग ( कुन्बुरा। सइ>साथ) 
पु० बुरी संगाते) बुर्रों का साथ) 
बद सोहबत । 

सं० कुसुम ( कुस-मिलना। वा 
कुन्पृथ्वी। स्मित्खिलना ) १० 
फूल; २ लाल फूल जिससे कपड़े 





लाल रँगे जाते हैं । 

कुमम5फूल। शर 
न्‍्चाण ) पु० कापदेव । 

स० कुसुमित (कुसुम ) गु० खिला 
हुआ, फूलाहइुआ। प्रफुब्लित | 

स० कुसुम्भ ( कुस-पमिलना। वा 
कु पृथ्वी, शुम्भ-चमक्रता ) पु० 
कुसुम) लाल फूल जिससे कपड़े 
लाल रँगे जाते हैं, स्रणे, सोना । 

ग्रा० कुसुम्मा ( सं० कुपुम्भ ) १० 
कुसुमका रंग। २ छानी हुई भेग | 

सं० कुस्वप्न (कु-बुरा। स्रप्तज्सपना ) 
पु० बुरा सपना । 

सं० कुहक (कह + अक। कुदल्आ- 
श्वय्ये)क०पु०कुटिल,फरेबी ली, 
मायात्री। इनद्रजाली। बाजजीगर | 

प्रा० कुह ड़ | ( सं० कूष्मांड ) १० 
कुम्हड़ ) कोहड़े का फल । 


प्रा० कुहराम ५० बिलाप) रोना। 


कलपना । 
प्रा० कुहाव भा० स्री० रूठना। रूठ 
जाना । 
प्रा० कुहासा ( सं० कुद्देलिका। कु 
>धरती। हेडजघेरना ) पु० कुहर, 
कोहर, धृष | 
प्रा० कुहक / (कुदल्अचभा करना ) 
सं० कुह * स्री०कोयलकी बोली। 
प्रा० कुआं ( (स० कूप ) पु० कुता। 
कुआ । इन्दारा । 
प्रा० कूंची ( सं० कूची। कृज्शुबद 


कूडी 
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करना ) स्री० भाड़ने की चीज़, | प्रा० कूदना 


पोचारा देनेक़ी बढ़नी | 

प्रा० कूडी ल्ली० भांग आदि पीसने 
का बरतन, लोहे की टोपी । 

प्रा० कूतना ९ क्रि० स० पोल ठहर- 

कूतना ) ना। मोल जांचना। 

मोल अटकलना । 

प्रा० कूकना ( स०क्‌-शब्द करना) 
क्रि० अ० चिट्लाना। बोलना, 
कहकुह करना । 

ग्रा० कूकर (सं०कुक्कुर)१० कुत्ता | 

ग्रा० कूजना (स०कुृजन, कृज्‌ - शब्द 
करना ) क्रि० अ० शब्द करना। 
बोलना । 

सं० कूट (कर-गलना। वा ढकना ) 
पु० पहाड़ की चोटी, २ ढेर, रे 
छल) कपट, भूंठ । 

प्रा० कूट पु० गला हुआ काग़ज़ 
जो दफ़्ती बनाने के काम में 
आता है; २ ख्रीः नकल, भड़ेंती। 
बंदरबाजी । 

प्रा० कूटना (सं० कुट्नन। कुट्ठ८ 
काटना ) क्रि० स० टुकड़े २ 
करना, चूरना/ कुचलना) तोड़ ना। 
२ पीटना। मारना। लठियाना | 

प्रा० कूड़ा पु० फाइन। बुहारन। 
ककेट। घास पात। अगड़ वगड़। 
घास फूस, कचरा । 

प्रा० कूडि स्री० लोहे की टोपी । 

प्रा कूढ़ शु९ मूखे, पूढ़।भोंद सवार । 


। ( सं० कूदेन, कूदे- 
खेलना ) क्रि० अ्र ० 
प्रसन्न 


कुदकना 
उछलना। फॉदना। * 
होना, खुश होना । 

सं० कूप कृच्शब्द करना। जिसमें 
मेहक शब्द करते हैं। वा कु् 
धोड़ा। आपत्पानी ( जिसमें ) 
पु० कूत्रा। कुआं) इंदारा । 

प्रा० कूर ( स० कूर ) गु० निठुर। 
निर्देयी।कठो र, रमूे; भोंदू, गैंवार, 
कूद । 

सं० कूम्म (कु-ब॒रा वा थोड़ा, उर्भि- 
बेग जिसका) पु० कछुवा।कच्छप) 
कमठ । 

सं० कूल ( कूल->पघेरना/ढकना। वा 
रोकना ) पु० तीर, तट,किनारा। 

सं० कूलद्रम, १० तटस्थव्क्ष। नदीके 
किनारे के हृ॒क्ष । 

प्रा० कूला पृ० पूठ। चूतड़, नितम्ब | 

प्रा० कूली ( १० मज़द्र,बो भा टोने 

कुली $ वाला/पोटिया,मोटिया। 

सं० कृच्छ भा०पु०कठिनता,सख्ती। 

सं० कृत ( क्ु-करना ) म्में० किया 
हुआ। बनाया हुआ। रचित, पु० 
सतयुग, * फल | 

सं० कृतकाय्ये ( क्ृत-क्रिया, 
काय्गे-काम) स्में? पु० फली भूत, 
कामप्राव) काम पूरा हुआ।. 


सं० कृतकाययेता भा० ख्री० काम- 


यात्री। काम की पूणेता । 


कृत 
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सं० कृतकृत्य (क्रत-किया। कृत्य 
करने योग्य, कृ-करना ) म्में० पु० 
योग्य काम को जिसने किया हो। 
कृताथे। कृतकाय्ये, पन्‍्य । 

सं० कृतप्न /( कृत-किया हुआ, 

प्रा० क़ृतप्ती $ हनल्मारना ) क० 
पु० जो उपकार को नहीं माने। 
गुण नहीं माननेवाला। नमकह- 
राम) नाशुकरा। इहसानफरामोश । 

सं० कृतप्नता भा० ख्री० इहसान- 
फ़रामोशी, उपकारहन । 

सं० कृतज्ञ ( करत-कियाहुआ, ज्ञा८ 
जानना ) क० पृ० जो उपकार 
को माने) गुग माननेत्राला, उप- 
कार माननेवाला, नमकहलाल । 

सं० कृतविद्य ( कृत-किया हुआ। 
विदृू>जानना ) म्में० पु० मशुक्र। 
पनन्‍्यवादित, शाख्त्ञ) अर्धीतविद्या | 

सं० कृतवीय्ये पु० पिता; तृपविशेष। 

सं० कृतानत ( कृत>क्रिया। अ्रन्त 
अथोत्‌ नाश करनेबाला) पु० यम) 
कातल। मोत | 

सं० कृताथ ( क्ृतन्किया। अर्थ 
प्रयोजन ) म्पे ० पु० जिसने अपना 
प्रयोजन पूरा किया हो, जिसकी 
इच्छा पूरी होगई हो, कामयाव, 
संतुष्ठ । 

सं० कृति ( कु-करना ) ख्री ०काय्ये) 
काम) हिंसा। आचरण। उपकार। 
कारण । 


श्र 


सं० कृत्ति स्नी० चम्मे। चमड़ा, भो- 
जपन्र, कृत्तिका नक्षत्र, चमड़े की 
रस्सी | 

सं० कृक्तिकर ( क्ृत्तिन्‍्काम। कृू 
करना ) क० पु० सेवक) किंकर। 
उपकारी । 

सं० कृत्तिका ( कृत्‌ृ-काटना ) सत्री० 
तीसरे नक्षत्र का नाम । 

सं० कृतिन १%क० ख्री० पणिडित। 

कृती $ योग्य, लायक) पुएय- 

बान्‌। निपुण, साथ, कृताथे । 

स० कृत्य ( कृच्करना ) पु० काम 
करने योग्य काम) कत्तेव्य कप, 
म्म० करने योग्य। कत्तेव्प । 

सं० कृत्रिम ( कृ-करना ) म्मै ०पु० 
किया हुआ। बनाया हुआ, बना* 
बट का। कटिपत। जो असली न 
हो, मसनुई । 

सं० कृत्रिमपुत्र (कृत्रिम किया हुआ। 
पुत्र-बेटा ) पु० गोद लिया हुआ 
लड़का, पमेशास्र में बारह प्रकार 
के पुत्र गिनाये हैं उनमें से एक 
प्रकार का वेठा । 

सं० कृत्स गु० मध्यगत, आहत) 
ढकाहुआ, जलान्तगत। इबाहुआ, 
पु०संपूण,जल/गंदूष अथांत्‌ कुन्ना। 

सं० कूत्स्न पु० सम्पूण। सब, जल) 
कुश्षि। पुट्ठा। कूला, समग्र । 

सं० क्रपण ( कृप>दुबला होना ) 
१० कजूस, सूम। चुषट, बखील । 


क्र्प 
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|, है 
सं० कृपणता भा० स्री० चुष्ठता। | स० कृष्ण ( कृप्नखेचना, वा काला 


केजूसी, बखीली । 

सं० कृपा (कृप्-कृपा करना ) स्त्री ० 
दया। अलुग्रह, मिहरबानी | 

सं० कृपाण ( कृप्रसमये होना। वा 
कृपा >दया, नुद्-जाना) स्री ० तल- 
बार, खड़। खांड़ा। शमशेर । 

सं० कृपानिधान (कृपा>दया/ नि- 
धानत्जगह ) धि० पु० कृपा के 
घर, दयाल, कृपालु, कृपा करने 
बाला, जाय।भह रबानी । 

सं० कृमि | ( क्रमूल्जाना ) पु० 
क्रिमि $ कीड़ा, पतंगा, मकोड़ा। 
परवाना | 

अझ० क़मिनल फ़ाजदारी | 

सं० कृश (कृश्5पतला होना ) गु० 
दुबला, पतला) दुबल) क्षीण, 
लागर, नक्रीह। 

.स० कृशाक्षी ( कृश्‌-मन्द, अश्षि८ 
आंख) गु०मन्दद हि, कोताह नज़र | 

सं० कृशानु ( कृश-पतला करना ) 
पु० आग, अग्नि; आगी, अनल | 

स० कृषक / (कृप-हल जाोतना ) 
कृषाए $ १० किसान; हल जो- 
तनेवाला । 

सं० कृषि (कृप>हल जोतना ) ख्री ० 
खेती। + धरती । 

सं० क़षिकम्मे पु०खेती,काश्तकारी | 

'सं० कृषिकारक ( कृषि + कारक ) 
कृ० १० किसान) काश्तकार | 


रंग होना ) गु० काला, अधरा, 
पु० दिष्या का आठवां अवतार, 
वासुदेव। देवकीनंदन । “ क्ृपिभे- 
वाचक; शब्द; णश्च निद्ेत्तिवा च- 
कः | तयो रेक्‍्य परत्रह्म कृष्ण इत्य- 
भिधीयते'' वायस/कोवा, कलियुग। 
कोकिल । 

स० कृष्णपक्ष ( कृष्ण-अधेरा। वा 
काला, पक्षज्पख ) पु० अन्पेरा 
पख। बदि । 

सं० कृष्णमय (क्रष्णा- श्री कृष्ण, मय 
>रूप वा मिलाहुआ ) गु० कृष्ण 
के ध्यान में लगा हुआ श्री कृष्ण रूप। 

स० क्वप्त ( क्रपू-कल्पना करना , 
प॒० नियामित, बाक़ायदा | 

स० कृष्णसार पु० काला मग । 

प्रा० केंचुवा ( सं० किंचुलुक, किम 
“कुछ, चुलम्प-हिलाना, वा का- 
टना ) १० ज़मीन का कीड़ा, एक 
प्रकार का कोड़ा । 

प्रा० केकड़ा ( सं२ ककेट ) पु० गें- 
गटा, एक जानवर का नाम । 

स॒० केकयी ) ( कंकय एक राजा का 

कंकयी / नाम) स्री ०केकय राजा 
केकेयी » को बेटी, राजा दशरथ 

की खस्नी, आर भरत की मा | 

सं० केकी ( केकान्मोर की बोली) 
पु० मोर, मयूर । 

प्रा० केलकी ( सं० केतक। किन 


केता 
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रहना ) खस्री० एक फूल का नाम। 

प्रा० केला ( सं० कति ) क्रि० वि० 
कितना। कित्ता । 

ग्रा० केतिक (सं० काति) गु० थोड़े 
दोचार/अल्प,कितना, कितनाही । 

सं० केतन धि० पु० ग्रह, २ ध्वजा, 
३ निमंत्रण, ४ आलस। ५ क्रीड़ा, 
६ कोड़ा। ७ काम, ८ चिह्ग । 

सं० केतु ( चायज्पृजना, वा कित्> 
जानना ) (० नावरां ग्रह, २ फंडा, 
ध्वजा। पताका, 3 पूंछल तारा; 
धूमकेतु । 

सं० केन्द्र पु० जहां से पृथ्व्री क 
नाप होता है और वे दो हैं १ 
उत्तर केन्द्र, दक्षिण केन्द्र; २ इत्त 
का बीच) मर्केज़ । 

सं० केयूर पु० अंगद, बहूँटा, बि- 
जायठ । 

स० केरल पु० मालवादेश। २ ग्रंथ, 
स्नी० २ नव्रीनविया, देशविया, 
देश का इल्म | 

प्रा० केला (सं० कदली)५० एक पेड़ 
का अथवा उसके फल का नाभ। 

स० केलि (केल> हिलना/वा क्रिल्‌> 
खेलना) ख्री ०खेल।क्रीड़ा।विद्ार । 

प्रा० केवड़ा / (स०केतक) पु० एक 
केओड़ा $ फूल का नाम | 

प्रा० केवट (सं०कैवत्ते) पु० धीवर। 
मदया।पतला है। नाव चला नेवा ला। 

सं० केवल ( केव-सेवाकरना ) गु० 


(९, 


डा. 


एकही, निराला, भ्रकेला) मुख्य, 
ख़ास | 

प्रा० केवाड़ / ( सं० कपाट ) पु 

किंवाड़ $ किंवाड़ी, दरवाज़ा । 

प्रा० केवान पु० केबल, कमल । 

सं० केश (क्विश-दश्ख देना।वा रो 
कना।वा कत्शिर) इश>"मालिक। 
वा कज्शिर, शीचत्सोना ) पु० 
वाल, रोम, लोग, कच । 

सं० कशर (के"पानी में,अथवा शिर 
पर, शुज्फूटना, वा विकेसना। 
वा फेलना) प० ककम,जाफरा न, 
एक सधित चीज़, २ सिंह की 
गरदन पर के बाल । 

सं० केशरी (केशर ) पु० सिंह, मुग- 
राज, शेर।हनुमान्‌ के वापका नाम। 

स० केशव ( के-पानी में,शी-प्तो ना। 
वा केश, बाल। वन्तन्‍वाला ) पु० 
श्रीकृष्ण, विष्णा | 

स॒० केशी ( केश ) १० एक राक्षस 
का नाम जिसको कंसने श्रीकृष्ण 
के मारने के लिये भेजा था उसको 
श्रीकृष्ण ने मारा,गु० अच्छे बालों 
वाला जिसके अच्छे और बहुत 
बाल हों | 

सं० केसर ( केजपानी, समाना) 
स्री० केशर। कुकुप, नागकेशर, जा- 
फ़रान | 

प्रा० केसरिया ( सं० केंसर ) गु० 
केसर में रंगाहुआ। पीज़ा | 


करू 
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ग्रा० केहरी (सं० केशरी)पए० सिंह। 
मृग राज) शेर; एक बंदर का नाम | 

प्रा० केंचली ( स० कंचुक। कचि८ 
बांधना। वा चमकना )खत्री० सांप 
की खाल, सांप की खोल । 

सं० केटस ( कीट"कीड़ा, भारुच- 
पकना जो कीड़े के बराबर चम- 
कताहो) पु०एक राक्षस का नाम | 

सं० केतव पु०कपट, २ दूत) जुआ, 
३ वेड्‌ूय्पमरि। ४ धत्र का फूल। 

ग्रा० केथी ( सं० कायस्थ ) खस््री० 

हिंदी अक्षर जो कायथ लोग लि- 

खते हैं, कायथी हिंदी अ्रक्षर जो 
सबे बिहार के पटना, गया आदि 
ज़िलों में लिखे जाते हैं । 

सं० कैरव ( केन्पानी में। रुत्शब्द 
करना ) पु० कुमदिनी, कैबलनी, 
कमोंदनी/ सफ्रेद केबल । 

प्रा० केरी स्ली० बिन पकाहुआ छोटा 
आम । 

सं० केलास ( केल-खेल, वा आ- 
नंद। आस-रहना या बेठना/ 
अर्थात्‌ जहां आनंद से रहते हैं ) 
पु० एक पहाड़ हिमालय की 
श्रेणी भें है जो महादेव और कु- 
बेर के रहने की जगह है । 

सं० केवत ( (के-पानीमें, इृत्-रह- 
कैवलेक & ना ) पु०केवट,धीवर, 
मछवा।मन्लाह। नावचलानेवाला । 

सं० केवल्य ( केबल एकद्दी ) पु० 


मुक्ति; मोक्ष) परमगाति। निवोण । 

प्रा० केसा ( किस-+सा। से० की- 
टश ) क्रि० वि० किस प्रकार का। 
किस तरह का । 

प्रा० केसाही बोल० चाहे जेसाही, 
कितनाही, किसी ही तरह का । 

प्रा० को ( सं०ण्क/ कौन ) सबेन० 
कोन। २ कम और संप्रदानकारक 
का चिह्द | 

प्रा० कोई ९ (सं०कोपि, क/>कौन/ 

काोऊ &$ अपिज्भी ) सर्बना० 

अनिश्चयवाचक । 

प्रा० कोइसा बोल० कोई आदमी 
को३ चीज़ | 

प्रा० कोई न कोड बोल० पह अथ- 
वा वह, कोई एक । 

प्रा० कोइदममें बोल ० तुरन्त,अ्रभी 
थोड़ी देर में, बहुत जल्द । 

प्रा० कोएड़ी / पृ०एकजातिजिसका 

कोएरी + धंधा खेती करनेकाहै। 

प्रा० कोपल (सं०कोरक,कुर 5शब्द 
करना) स्नी >अकुर,मंजरी, कली । 

सं० कोक (कुझजलेना) पृ ० चकवा;। 
चक्रवाक/--कों की > चकवी । 

प्रा० कोका पु० दूधभाई, धायभाई, 
कटिया, कमल । 

सं० कोकिल ( कुक्जलेना ) ख्री० 
कोयल । 

प्रा० कोग्व ( सं० कुक्षि ) ब्री० गभ, 
पेट । 


कीख 





प्रा० कोखबंध (सं० कुक्षि-्बन्ध्या ) 
गु०बांक।बंध्या,जिस ख्रीके लड़का 
बाला न हो । 

प्रा० कोट (सं० कोट । कुट्र-काटना ) 
पु० गढ़, क्रिला। दुगे। 

सं० कोटर (कोट>टेढापन। कुटन्टेढा 
होना, और राज्लेना ) ऋर० पेड़ 
में खोखली जगह। खॉड़कल। 
खोढ़रा । 

सं० कोटि ( कुटत्टेदा होना; वा हि- 
सता करना ) स्री० त्रिथज की एक 
भुजा। २ धनुष का अगला भाग; 
गु० करोड़, सो लाख। 

प्रा० कोठरी ( सं० कोप्ठ, ऋुपू> 
निकालना ) स्री० छोटा घर; 
कमरा । 

प्रा० कोठा ( सं० कोष्ठ ) १० घर। 
पटा हुआ घर) पकाघर, ऊपर का 
पकान । 

प्रा० कोठी ( सं०कोष्ठ ) स्री० छोटा॥ 
पकाघर, २ भटार,अम्बार।गोदा म, 
चीज्ञ वस्तु रखने की जगह,गोल।; 
अनाज रखनेकी जगह, रे हुंडीवाल 
की दूकान। महाजनी घर, ४ बड़ा 
मकान, बंगला। १ कारखाना; ६ 
को ख,गरभ-फोठीवाल -हुंडीवाल। 
बड़ासेठ। बड़ासोदागर, बड़ा व्यौ- 
पारी, साहुकार। महाजन । 

प्रा० कोड़ना क्रि० स० खोदना; 
खखोरना। खोखला करना, गढा 
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करना। खुरचना । 

प्रा० कोड़ा १० चाबुक | 

प्रा० कोड़ा करना बोल० कोड़ा 
मारना। चावुक लगाना, २वश में 
करना, ३ कोड़ा मार के घोड़े को 
तेज्ञ करना । 

प्रा० कोड़ामारना चाबुक लगाना | 

प्रा० कोड़ी स्ली० दीसी, बीस २० | 

प्रा० कोढ़ ( सं० कुष्ठ ) पु० एकप्रकार 
का रोग, महारोग | 

प्रा० कोढ़ भ॑ वाज निकलाना 
बोल० एक दुख में दूसरे दख का 
आना। दुख पर देख गिरना | 

प्रा० कोढ़ी ( सं० कुष्टी ) गु० जिसके 
कोढ़ निकला हो। कुष्ठी, महा- 
रोगी । 

सं० कोण (कुण-”बुलाना) १० कोना; 
दो लकीरों का रुकाव | 

प्रा० कोतल प० खाली घोड़ा । 

प्रा० कोधमीर ५० कच्ची धनियां 
धनियां को हरी पत्ती । 

प्रा० कोतली स्रौ० थेली, बदुआ। 

प्रा० कोदो 0 (सं० कोद्व, कु>धर- 

कोदों $ ती। दु-जाना ) स्वी० 

एक तरह का धान । 

स० कोदण्ड ( कोन्बांस) कुज्शब्द 
करना। देंढ-डंडा ) १० धनुष) 
कमान | 

प्रा० कोना ( सं० कोण ) पु० ख़ेट, 
कोन, दो लकीरों का भुकाव | 


के 
काना 
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प्रा० कोनाकुथरा बोल०कोई कोना | प्रा० कोरा गु० नया। टठका, नहीं 


किधरहो, किसी जगह। कहीं । 

सं० कोप ( कुरनक्रीध करना ) पु० 
क्रोध) गुरसा। रोस, खिसियाहट | 

प्रा० कोपना (सं०कुपू-कोप करना ) 
क्रि०अ०क्रोध करना।गुससा होना । 

ग्रा० कोपर पु० कटोरा, कटोरी, 
पियाला । 

सं० कोपि ( कः+ अ्रपि ) सबेना० 
कोन । 

रू० कोपित (कोप्‌ +इत ) क०पु० 
क्ुद्ध, कोपयुक्त । 

सं० कोपी (कोप) गु०क्रोधी;तामसी । 

प्रा० कोपीन (सं० कोपीन ) ख्री ० 
लंगोटी | 

प्रा० कोबी / स्री० एक तरकारी का 

गोबी ४ नाम | 

सं० कोमल ( कप्>चाहना। वा कु 
शब्द करना ) गु०नमे) नप्न मृदु, 
मुलायम, मृदुल। मनोहर, पु० 
पानी। जल । 

सं० कोमलता ( कोमल ) भा०ख्री ० 

. नरमाई। मृदुलता, कोमलताई । 

प्रा० कोयण ] ( सं० कोन ) १० 

कोये | आंखका सफ़ेद देला। 

आंखका कोना । 

प्रा० कोयल ( सं० कोकिला ) स्त्री ० 
एक पखेरू का नाम) कोकिला/ 
पिक। २ एक फूल का नाम | 

प्रा० कोर त्ली ० किनारा,छोर।कगर | 


बरता हुआ। जो काम में नहीं 
आया हो (यह शब्द पिट्टी के बर- 
तन, ओर कपड़ा ओर काग्ज्ञ के 
लिये बहुत बार बोला जाता है ) | 

ग्रा० कोरेरहनाबोल ० निराश हो ना। 
योही रहजाना। कुछ नहीं मिलना। 

अं० कोटे आफ़ इन्काइरी पूंछ जां- 
चकी सभा; तहक़ोक़ात का दरबार। 

प्रा० कोल पु० खाड़ी, खाल, २ 
सकड़ी गली, ३ जंगली मनुष्यों 
की जाति, पर्नेतनिवासी, स्लेच्छ 
भेद । 

सं० कोलाहल ( कोल॒>हढेर, हत्तू> 
करना ) पृ० कलकल। कलाहल/ 
बहुत मनुष्यों का शब्द, रोला) 
कलमल। धूमधाम) गुलगपाड़ । 

प्रा० कोल्हू १० तेल निकालने की 
कल। थानी । 

सं० कोविद ( कज्ब्रह्म) अ्रथवा वेद, 
विदू-जानना )प० पशण्डित, बुद्धि- 
मान | 

प्रा० कोशना | (से ०क्रो शन, ऋश- 

कोसना ) रोना ) क्रि० स० 

सरापना । 

सं० कोशला | ( कोश वा कोष 

कोषला ै भंठार/लान्लेना ) 

पु० स्ली० अयोध्यापुरी, अवध । 

सं० कोष (कुप्तनिकालना ) १० 
भेदार,खज़ाना।२ डिक्शनरी/ श्रने- 


कोष 
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काथे। अभिषान। ऐसी पुस्तक जि- 
समें शब्दों के श्र मिलें। ३े अढ- 
कोष) ४ मियान)। नियाम। खाप। 
तलवार का पर | 

सं० कोषलाधीश २ ( कोपला वा 

कोशलाधीश | कोशलान्अ- 

योध्या। अधीशरराजा ) १० श्री- 
रामचन्द्र! २ अयोध्या के राजा । 

सं० कोषाध्यक्ष ( कोप-ख़ज़ाना, 
अध्यक्षजमालिक ) १० खज़ांची, 
भंदारी । 

सं० कोष्ठ ( कुपू-निकालना ) पु० 
कोठा, खत्ता। कोंठरी, जगह । 

प्रा० कोस ( से० क्रोश, कुशरबु- 
लाना ) पु०आठ हजार हाथ का 
रस्ता। दो मील) कोई कोई चार 
हज़ार हाथ का भी कोस मानते हैं। 

प्रा० काह ( सं० कोप ) १० क्रोध, 
गुस्सा । 

प्रा० कुहवर / १० ब्याह का घर, 

कोहबर ९ कोतुकघर।देवताघर। 

प्रा० कोहाना ( सं० कोप ) क्रि० 
आ० रूठना। कोप करना। क्रोध 
करना, रिसियाना | 

ग्रा० कोही (१० कोपी ) गु०क्रोधी। 

प्रा० कोंधना क्रि० अ० चमकना/ 
प्रकाश होना । 

प्रा० कोंधा (कोंधना) स्ली ०बिजली। 

प्रा० कॉला पु० शन्तरा एक फल 
का नाम । 


प्रा० कौड़ी ( रूँ० कपदे ) पु०बड़ी 
कोड़ी। नारंगी। 
प्रा० कोड़ियाला पु० एक प्रकार का 
साँप | 
प्रा०ण्कौड़ी ( सं० कपदिंका। कर 
पानी वा सुख, पराजपूणता,दा> 
देना ) छ्ली० छोटा शंख जो व्य- 
बहार में लेन देन में चलता है, 
२ घन, दोलत, ३ कमाई । 
प्रा० फूटीकौड़ी १ गेल ० कुब नहीं। 
कानी कौड़ी  कोही नहीं । 
सं० कौतुक ( कुतुक ) प० कुतूहल। 
हँसी खुशी, आनंद, हप। खेल) 
मन बहलाना | 
सं० कौतुकी (कोहुक)गु० खेल खि- 
लाड़ीहँसप्रख,को तक करनेवाला । 
सं० कातुकशाला ख््री० तमाशाघर। 
प्रा० कोन ( से० कः ) प्रश्ननाचक 
सबनाम । 
प्रा० कोनसा बोल० कैंसा। क्निस 
, तरह का । 
आ० कॉसिल सभा; दरबार । 
सं० कौमार ( कुमार-बालक ) पु० 
बालकपन, लड़कपन, युवावस्था) 
जवानी । 
सं० कोमुदी ( कुपद-चांद, अथवा 
कुमद--कमोदनी अर्थात्‌ जिसमें क- 
मोदनी खिलती है, कुन्पृथ्वी। 
मुदू-प्रसन्न करना ) स्री० चांदनी। 
चंद्रिका, * एक व्याकरण का ग्रंथ। 


कौर 
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प्रा० कौर ( सं० कबल ) पु० ग्रास, | प्रा० क्‍यों ( सं० किम ) क्रि० वि० 


कवा। लक्मा। नवाला | 

सं० कोरव ( कुरुषएक राजा का 
नाम ) १० कुरुतेशी, ध्ृतराष्ट्र और 
पांड दोनोंके बेटे पोतों को कुरुतेशी 
कह सके हैं पर विशेष करके ध्रृत- 
राष्ट्र के बेटों को कोरव, और पांडु 
के बेटों को पांडव कहते हैं | 

सं० कौलिक॑ ( कुल ) गु० कुलका। 
अपने कुल के धममं में चलानेवाला/ 
२ शक्तिक) हे वाममार्गी । 

प्रा० कोया ( सं० काक ) पु०काग, 
कागा, वायस । 

सं० कोशल्या ( कोशल ) ख्री० 
कोशल देश के राजा को बेटी। ओर 
राजा दशरथ की पत्नी ओर श्री- 
रामचन्द्र के मा । 

सं० कौशिक(कुशिकरविश्वामित्र का 
बाप, गाधि ) पु० विश्वामित्र मुनि 
का नाम, उल्ल)गीप।इनद्र, नेवला | 

सं० कौशिकी (कुशिक ) ख्री०एक 
नदी का नाम जो विश्वामित्र की 
बहिन कोशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। 

सं० कौसस्‍्तुम ( कुस्तुभ-विष्णु) वा 
समन्दर,कु-पृथ्वी ,स्तु वा स्तुम्-स- 
राहना,वा स्तुम्भ-रो कना)पु ० विष्णु 
की मणि जो समन्दर में से निकली। 

प्रा० क्या (सं० किम ) प्रश्नाचक 
अव्यय | 


की न०कभ >- >-+ ० कण उनका, ऑअजी अभाजाजणण ४ 


किस लिये। काहेको । 

प्रा० क्‍्यॉकर क्रि० थि० किस प्रकार 
से, केसे । 

धा० क्योंकि क्रि०ति०किसलियेकि। 

ग्रा० क्यॉनर्शही बोल० किसलिये 
नहीं। निश्चयही । 

स० क्रतु (क-करना)पु ० यज्ञ)याग | 

सं० क्रम ( क्रम्म्जाना ) १० रीति। 
परिपाटी, राह, सिलूसिला । 

सं० क्रमशः क्रि०"वि०क्रमसे, सिल- 
सिलेवार। तरतीब से । 

सं० क्रम॒ुकी स्री० सपारी। इली। 
पूंगीफल । 

सं० क्रय ( क्रीज्मोल लेना ) पु० 
मोल लेना। खरीदना, वस्तु । 

सं० ऋषविक्रय ( क्रय+ विक्रय । 
क्रीज्मोल लेना ) भा० पु० लेन 
देन। वरिज्‌, ब्यॉपार, खरीद 
फ़रोख़्त, जिन्‍्स | 

सं० क्रयणीय (क्री + अनीय) म्मै० 
खरीदने लायक़ । 

स० क्रयिक | (क्री+इक) क०पु० 

क्रयी । क्रेता, खरीददार । 

स० क्रय्य भा०वस्तु) जिन्‍्स बाज़ारी 
वस्तु जो दूकान में धरी है । 

सं० क्रव्य पु० मांस, गोश्त । 

सं० ऋ्रव्याद क० १० राक्षस, मांस- 
भक्षक । 


(१ ) अन्तःशाक्ता बहिःशवाःसभाम'ये तु +:णवाः । नानारूपथरा: कौला विचरन्ति महतले ॥ 


क्रान्ति 
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ग्रा० क्रान्ति (सं? कानित ) ख्री० 
चमक। प्रकाश। दीप । 


काना। जमा करना) पु०संयोजित/ 


ज़मीमा। पीछे से लगाया गया । 


स० क्रान्ति ( क्रमतजाना ) स्री० | सं० क्रोध ( कुप्"क्रोध करना ) पु० 


जाना; चढ़ना। २ खगोल में सूर्य 
का रसता, खगोलके गोले में टेढ़ी 
गोल रेखा । 

सं० क्रान्तिमए्डल ( क्रांति +म- 
एल ) १० खगोलमें उस हृत्त का 
नाम जो सूर्य का मागे जतलाताहे। 

स० कामक | _ क्रेता,खरीददार | 
क्रायक 

सं० क्रियमाण म्में० करने योग्य । 

सं० क्रिया ( कृत्करना ) स्री० काम, 
काज) व्यवहार। २ क्रिया कमे। 
३ धमंसंबंधी काप, ४ व्याकरण में 
ऐसा शब्द जो धातु से बनाहो और 
उसमें कोई समय पाया जाय) 
५ सोगन्द। शपथ । 

स० क्रियादक्ष १० काममें निपुण । 

सं० क्रीडा | (क्रीड-खेलना ) भा० 
फ्रीडन | ख्री० खेल) हँसीखशी, 
मन बहलाना। कोतुक | 

ध० क्रीडक 
ऋक्रीडित 

सं० क्रुद्ध ( कुप्र -क्रोत्र करना ) क० 
पु० क्रोध किये हुए) क्रोधित । 

सं० कूर ( कत्सकाटना ) गु०निदुर) 
निदेयी, कठोर, कड़ा | 

सं० करता भा०निदुराई, कठो रपना। 


| क० पु० खिलाड़ी । 


सं० क्रोडपत्न ( कुट-जोड़ना। चप- | 


कोप। रिस्ः गुस्सा । 

सं० क्रोधवान 0 ( क्रोध-कोप, वान्‌ 
क्रोधवन्त $ >वाला) गु० क्रोधी। 
कोप करनेवाला | 

स० क्रोधावेश (क्रोधन्‍कोप, आवेश 
ज्युपना। आ। विशज्घुसना ) गु० 
क्रोधयुक्र) क्रोधके वश | 

सं० क्रोधी ( क्रोध ) गु० कोप करने 
वाला, गुरसा करनेवाला, रिसहा। 

स० क्रोधना क० सत्री० कोपवती, 
कोप करनेवाली । 

स० क्रोश (कुय >बुलाना) १० कोस। 
कोई८०००हाथ और कोई ४००० 
हाथ का कोस मानते हैं | 

स०क्रोष्टा (कुश-बोलना। चिन्नाना ) 
क० पु०थगाल, सियार, २ गधा। 

सं० क्रोश्व ( कुआ्चज्जाना ) पु० 
बगुला। २ एक द्वोपका नाम | 

सं० क्लान्त ( क़म्न्थकना ) क०पु० 
थकरा। मांदा। थकित) थका हुआ । 

सं० क्वान्ति ( क्रम्त्थकना ) भा० 
ख्री० थकावट। कलेश। परिश्रम | 

सं० क्षिन्न (क्लिद्‌ -भीगना,रोना)क० 
पु० आदर, ओदा। सनल/तर। दुखी । 

सं० क्लिष्ट ( क्लिशू-दुखपाना ) क० 
पु० कड़ा। सख्त, कठिन | 

सं० क्लीय ( क़ीब्ननपुंसक होना ) 


क्लेद 
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पु० नपुंसक) नामदे, खोजा, हिज- 
डा) गु० डरपोंक) कायर । 

स० क्लेद ( क्लिद-बसाना ) ण॒० पु० 
पूय। पीब। मवाद । 

सं० केश (क्विश-दुख पाना ) पु० 
दुख, कष्ट) पीड़ा । 

सं० क्लेशक क० १० क़्ेशयुक्क, क्रेश- 
दाता, दुःखदाता । 

सं० क्केशन भा० पीड़ा) दुश्ख | 

सं० क्लेशित म्मे० पु० दुखी। पीड़ित; 
कष्ठित । 

सं० कचित्‌ ( क्त्कहां ) क्रि० वि० 
कहीं। कहीं २। 

सं० कणन ( कशचबोलना ) भा० 
पु० शब्द; आवाज्ञ । 

सं० काथ १० नियोत्त/ गोंद, काड़ा। 

सं० काथित ( क्पू-पचाना ) म्पे० 
पु० पचाया हुआ | 

प्रा० क्षई ( सं० क्षय ) सत्री० क्षय 
रोग, राजरोग। दम की बीमारी | 

सं० क्षण ( क्षए-नाश करना ) ख्री० 
पल। दम, दश पल का समय/चार 
मिनट का समय । 

सं० क्षाणिक क० पु०थोड़ी देर का । 

सं० क्षत ( क्षए-नाश करना ) पु० 
घाव, चोट, चीरा, ज़खम) त्रण । 

सं० क्षत पु० ब्रण घाव/जखम, चोट, 
म्मे० नह) घातित, विदीणें/भग्न। 

सं» क्षत्ता १० शुद्र, दासीपुत्र । 

सं०्क्षति (क्षणननाश करना ) स्री ० 


हानि, घटी) नुक्गस्तान। विगाड़। 
अपकार । 

स० क्षत्र पु० शरीर, जिस्म । 

सं० क्षत्रिय 0 ( क्षतन्धाव। जेजब- 

क्षत्री $ चाना ) पु० राजपूत; 

दूसरा वणे। राजन्य । 

सं० क्षत्रीकुलद्रोही क० थु० क्षत्री 
कुल का बरी, परशराम | 

सं० क्षयण ( क्षयू+अण। क्षयनपफें- 
कना ) क० पु० निलेंज्ज, बेशरम 
बेहया, प्रेरण, भड़ा। गिरगिट | 

स० क्षमता ( क्षम्र-सहना ) ख्री० 
सहनशीलता। सहना+ योग्यता, 
सामथ्य । 

प्रा० क्षमना 0 ( सं० प्रम-सहना ) 

क्षमाकरना $ क्रि० स० माफ कर- 
ना, सहना, छोड़ना । 

सर ० क्षमा (क्षम्-सहना) भा ०च्री० 
माफी, माफ करना संतोष) माफ 
शानित। २ रहम। गप। बरदाश्त | 

स० क्षमित | क०पु ० शान्त, क्षमा- 

प्लमी > शील) ग़मझ़्वार । 

स० क्षय ( क्षित्नाश करना ) भा० 
पु० नाश, २ हानि) नुक्रस्तान, 
घटी; ह क्षयरोग/ क्षयी । 

सं० क्षरण ( क्षर+ अ्रण, क्षर-ब- 
हना। टपकना ) भा० पु० च्युत 
होना, गिरना । | 

सं० क्षान्त ( क्षम-सहना ) गु० 
सहनेवाला। पौरजवान्‌, क्षमावान्‌ | 


प्षान्ति 





सन्‍्तोषी । 
सं० क्षान्ति ( क्षम-सहना ) स््री० 
क्षमा, धीरज) संतोष । 
सं० क्षाम पु० क्षीण, दुबल। रा । 
सं० क्षार (क्षर-गिरना। नाशहोना) 
स्नी० खार । २ राख, भस्म । 
सं० क्षालन ( क्षत्ज्शुद्ध करना ) 
पु० धोना, पोंडना। साफ़ करना, 
खँंगालना । 
सं० क्षालक (क्षत्‌ू+अक ) क० 
पु० धोनेबाला । 
सं० क्षालित ( क्षत््‌ +इत ) म्में० 
पु० धोया हुआ, धौत । 
सं० क्षिति ( क्षि>रहना। बसना ) 
स्री० परती।पृथ्वी,ज्ञ्प।न,परणी | 
सं» क्षितिवर (प्षितिज्धरती। पर 
रखनेताला। धृ+रखना ) पु० 
पहाड़, परत । 
सं० क्षितिप | ( क्षितिज्धरती, पा 
क्षितिपति > >बचाना)पु०राजा। 
सं० क्षितिपाल (द्षितिज्पृथ्वी। पा- 
लू-बचाना) पु० राजा, महाराज । 
सं० क्षिपक (क्षिप्+-अक ) क० पु० 
योद्धा, बहादुर । 
सं० क्षिप्र ( क्षिप्ल्फ़रेकना ) गु० 
जल्‍द, तुरंत, शीघ्र । 
सं० क्षीण ( क्षिस्नाश करना ) गु० 
दुबला। निबेल दु्षेल! ग़रीब। 
सं० क्षीर ( घसखाना ) पृ० दूध। 
२ पानी । 
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सं० क्षु्त (ुद्‌ + त। छुदू-पीसना) 
म्मे० पु० पीसा हुआ चूर्णीकृत। 
सं० क्षुद्र (धुद्‌-चूर,चूर-होना ) गु० 
छोटा, नीच, अल्प, सक्ष्म । 
सं० क्षुद्रा त्ली० वेश्या नटी। मधु- 
मक्षिक्रा) मटकटेया । 
सं० छ्लुधा (क्ुप्‌ भूखा होना )भा० 
स्री० भूख, खाने की चाह | 
स० क्षुधातुर क० पु० भ्रख से 
व्याकुल, भूखा । 
सं० क्षुधासे (धुधा-भूखा, आत्तें- 
घतराया हुआ ) गु० भूखा, बहुत 
ही भूखा । 
स० क्षुधावन्त ( छपाउभूख, वतूँ८ 
वाला ) गु० भूखा | 
स०ल्लुधित(छुधा>भूख) क ० पु ०भूंखा | 
सं० क्षुभित | (छुभ-कॉपना) क० 
प्षुब्ध ) पु० ढरा हुआ; घब- 
रायाहुआ, व्याकुल । 
स० छ्लुर ( क्षरू"काठना ) भा० १५ 
उस्तरा। छुरा, २ खुर । 
सं० क्षुरमाण्ड ( क्षुर-छुरा। भाएंड 
रपिटदारी ) धि० पु० किसबृत, 
नाइयों की किसवत । 
सं क्षेत्र (प्षिज्वसना, रहना ) पु० 
खेत, २ पवित्रपरती। पुएयभूपि, 
३ देह, शरीर/४ख्री। पत्नी)भायो । 
सं० क्षेत्रज(्षेत्रट्नीउद्र।/जन्‌>पैदा 
करना)क ०१० अपनी स्त्री भें दूसरे 
से पुत्र जन्माना/जारपुत्र।पाएड वा | 


कक. 


सप 





स० क्षेपक ( क्षिप्-फेंकना) क ०१० 
फेंका हुआ। २ फेकनेत्राला | 
सं० क्षेपण ( क्षिप्न्‍्फेंकना ) भा० 

पु० फेकना, पेरण । 
सं० क्षेपणी (क्षिप + अन + ३)क० 
स्नी० गुफनी। दिलवासी | 
सं० क्षेम (क्षि-रहना ) पु० कुशल! 
कल्याण, चेन) बचाव, चेनचान | 
सं० क्षमकरी स्ली० सफ़ेद मूड़की 
चील । 
सं० क्षोणि ( (प_ु-शब्दकरना)ख्री ० 
पक्षोणि $ पृथ्वी,धरती ,ज्ञमी न | 
सं० क्षोमक (ध्षम + अ्रक)क ०पु० 
भयकत्तों, डरवाने वाला । 
स०» क्षोम (धुभ्रकांपना, ढरना) 
पु० डर, मोह) छोह। पंबराहटद, 
हड़बड़ाहट, हिलाव डुलाव | 
सं० क्षोभित म्मे० पु० डराहुआ, 
खोफ खायाहुआ । 
सं० क्षोर ( धुरूउस्तरा ) ख््री० 
हजामत, मुएडन, नाई का काम । 
सं० मा ( क्षपृतसहना ) ख््री 
पृथ्वी। धरती, ज़मीन | 
सत्र 
सं० सत्र पु० आकाश/आस्मान,स्वग; 
, शून्य, २ इन्द्रिय। रे गृह, खेट । 
ग्रा० खंगालना ( सं० प्रक्नालन ) 
क्रि० स० धोना, साफ़ करना | 
प्रा० खंगार ( स्नी० थूक, कफ! 
खखार > रलेपष्मा/ जुकाम | 
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प्रा० खागे गु० कपपड़े। कमहुये । 

प्रा० खज़र पु० कठटार। कटारी | 

प्रा० खजरी स्री ० एक बाजेका नाम | 

प्रा० खडर | (६०खंड--टुकड़ा) पु ० 
खेडहर > टूटे फूटे मकान | 

प्रा० खखारना क्रि० स० कोड़ना। 
खुरचना | 

स० खग॒ ( खज्ञ्ाकाश। गम 
जाना ) १० पक्षी; पखेरू, २ ग्रह 
रे हवा। ४ तीर, ५४ मन | 

सं० खगपति ( खगजपखसेरू। पति 
>राजा ) पृु० गरुड़ । 

स० खगान्तक (खग-पसेरू/अंतक 
+नाशकरनेतराला) १० बान पक्षी । 

स० रगेन्द्र ( खगजपसखेरू। इंद्र 
राजा ) १० गरुड़ । 

सं० खगेश ( खगजपखेर। इश> 
राजा ) प० गरुड़ । 

सं० खगोल ( खत्ञ्ाकाश, गोल> 
गोला ) पु० आक्राशमणएडल । 

स० खगोलविद्या ( खगोल+- 
विद्या ) सत्री० तारा नक्षत्र आदि 
की चाल जानने की विद्या । 

प्रा० खग्ग (स०खड़ ) पृ० तलवार, 
खड़ । 

प्रा० खचना ( स० खचवांधना। 
हंढ़ करना ) क्रि० स० जड़ना, 
मिलाना। साटना । 

प्रा० खचित ( खचून्वांधना। हृढ़ 
करना) म्मे ०पु० जड़ित,जड़ा हुआ। 


चंध 
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खड़ 





प्रा० खचर १० घोड़े ओर गधे की 
ज्ञात का जानवर । 

प्रा० खजूर (सं०खज्जैर) पु “छुह्टारा, 
छुहारे या खज्र का दक्ष । 

सं० खज् पु० लंगड़ा। लला। पैगु। 

सं०खख़न (सम्ज-लैंगड़ाके चलना) 
पु० एक पखेरू का नाम | 

सं० खज़री स्री० वाद्यविशेष। ख- 
जरी, उफुली । 

ग्रा० खटकना क्रि० अ्र० लगना; 
चुभना, गड़ना। ख़भना। सालना। 
२ बाजना/ आहट होना | 

प्रा० खटका।पु० 0 ( खटकना ) से- 
खटक, स्त्री ० $ देह) ढर, शंका) 
धोखा, दुबिधा। मीन मेख) २ पेर 
का भ्राहट। खड़का | 

व्रा० खटखटाना क्रि० स० ठक- 
ठकाना। ठोंकना/ खट खट करना। 
थधपथपाना | 

प्रा० ्वटछुप्पर ५ स० खट्ठारखाट) 
छप्पर ) पु० छप्परखट। सेज) मस- 
हरी समेत पलंग । 

ग्रा० खटना ( क्रि० अ० टिकना) 
खाना ४ रहना, ठहरना | 

प्रा० खटपद ख्री० भगड़ा, लड़ार३। 
तकरार/ भंभटठ, बिगाड़) रगड़ा, 
झगड़ा, अनरस। खेचातानी, खट- 
राग) खटापटी । 

ग्रा० खटमल ( सं० खट्ठामन्न। खद्ा 
खाट, पन्न-पहलवान ) माकड़। 


खटकीड़ा। उड़ीस | 

प्रा० खटमीठा पु० खट्टा ओर मीठा 
मिला हुआ स्वाद, गु० खट्टा ओर 
मीठा,मनभावन,मनमान्ता,सुस्राद ; 
मज़ेदार | 

प्रा० खटराग ( स« परटराग। पटूझ 
छं। राग>काम क्रोध आदि ) पु० 
फूट, अनबनत, श्रनपेल, झगड़ा; 
रगड़ा, फंभट, जजाल । 

प्रा० खटापटी सी ० लड़ाई, कगड़ा। 
तकरार, भंभट) बिगाड़, खटपट | 

प्रा० खटास भा० सत्री० खट्टापन/ 
खटाई। तुर्शी । 

प्रा० खटिया ( स० खट्दा ) स््नी० 
खाट) चारपाई। २ रथी । 

प्रा० वटीक ( सं० खट्टिक। खर- 
ढकना ) १० अहेरी जिसका काम 
जानवरों के मारने ओर बेचने 
का है। 

प्रा० ग्वटोला (सं० खटद्ठा ) १० छोटी 
खाद, ९ पालना) ऋूूलना । 

प्रा० खद्दा गु० तुशे। चूक) अम्ल, 
जेसे इम्ली आदि । 

सं० खट्ठा ( खद्तचाहना। वा खट्ट 
+ढकना ) खाठ, पलंग; चारपाई । 

प्रा० खड़ख गु० सखा, सूखा हुआ। 

प्रा० खड़क त्री ०गोशाला गोौखाना, 
२ आहट | 

प्रा० खड़कना क्रि०अ ० खड़खड़ाना, 
मेकनाना, बाजना | 


संड़ 
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खेने 
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प्रा० खड़कजाना बोल० सावधान | सं०खण्डन (खड्रतोड़ना )भा०पु० 


होजाना। खबर पाना, संदेशापाना। 

प्रा० खड़खड़ाना क्रि० अ० ठक- 
 ठकाना। भेभनाना। बाजना, २ 

: द्वांत पीसना। ३ खरोंटा मारना। 

: घुरघुराना । 

प्रा० खड़ा गु० सीधा। उठा, ऊंचा | 

प्रा० खड़ा करना बोल० उठाना 
ठहराना। ऊंचा करना । 

ग्रा० खड़ाहोना बोल० 
सीधा होना | 

प्रा० खड़ेखड़े बोल० अभी, तुरन्त, 
भेटपटठ) इसीदम । 

प्रा० खड़ाऊ ख््री० पादुका । 

ग्रा० खड़िया ( सं० खाटेका। खद्‌ 
-चाहना।वा खंड़िका।खड्‌ >टुकड़े २ 
करना ) स्री ० खड़ी। खल्ली। चाक | 

सं० खड़ी ( खद-ठुकड़े २ करना ) 
द्वी० खड़िया, खड़ी मिद्ठी/खल्नी। 
चाक । 

से० खड़ (खटनफाड़ना। चीरना ) 
स्री० तलवार; तरवार | 

सं० खराड (खद-तोड़ना) १०टुकड़ा। 
भाग, हिस्सा। *खन। मकान का 
कोई हिस्सा हे ज़मीन का कोई 
टुकड़ा; देश। ४ पुस्तक का एक 
भाग, ५ खांड़ । 

सं० खण्टखरडड १० हुकड़ाहुकड़ा | 


उठना। 


तोड़ना) टुकड़े करना, छिन्न भिन्न 
करना, २ किसी की बात को रद 
करना, भठलाना, बात में हराना। 
मात करना) भेजन करना; तरदीद 
करना | 

प्रा० खण्डन करना (सं०खएंडन) 
क्रि० स० तोड़ना। टुकड़े * करना। 
२ मात करना; कठलाना | 

सं० खरण्डना भा० स्री० आपत्ति) 
आफ़त । 

सं० खण्डित (खद्रठुकड़े २ करना) 
म्मे० धु० टूटा हुआ, ठुकड़े २ किया 
हुआ) कटा हुआ, डिन्न भिन्न; 
तित्तर तरित्तर, बिखरा हुआ, २ 
मात किया हुआ, शिकस्त । 

प्रा० खत्ता ( सं० खात, खन्‌>खो- 
दना ) पु० कोठा, नाज रखनेका 
खड़ा, गड्डा । 

प्रा० खन्नी ( स० श्चत्रिय ) १५ 
राजत/ २ एक जाति | 

ग्रा० खदबदाना क्रि० अ० सनस- 
नाना; सीजना। छनछनाना । 

प्रा० खदेड़ना क्रि० स० पीछाक- 
रना, रगेंदना | 

सं० खद्योत ( खत्ञाकाश/ श्ृत्र 
चमकना ) १० जुगुनू। अभिया। 
चमकनेवाला कीड़ा | 


सं० खण्डक (खद+ अ्रक ) क ०पु० | प्रा० खन ( सं०खएड ) १० घरका 


तोड़नेवाला । 


हिस्सा, कोठड़ी। कमरा। महला । 





सं० खनक ( खन्‌+ अक, खन्‌- 
खोदना) क०पु०पूषक।पूश।चूहा | 

पग्रा० खनकना क्रि०अ०ठनठनाना। 
शब्द करना। बानता । 

सं० खनन ( खन्‌+अन। खन्‌ूः 
खोदना ) भा० पु० खोदना । 

सं० खनि ( खन>खोदना ) म्मे० 
स्नी० खानि, आकर | 

सं० खनित्र ( खननखोदना ) १० 


कुदाल/कुदाली,खो दनेका ओ ज्ञार। 


सं० ग्नित्री (सन्‌>खोदना ) ख्री ० 
कुदाली। कसी, फावड़ा) पडुद्दा, 
खेती । 

प्रा० खपत ( खपना ) सत्री० बिक्री 
बिकाव) ख़चे। उठान । 

सं० खपना क्रि० अ०सोख जाना, 
सूखना। २ मरना, हे बिकना। 
खर्च होना। उठना। 

पग्रा० खपरा पु०नरिया,पटरी, चोका 
भिससे मकान छाया जाता हे | 

प्रा० ग्वपरेल ( खपरा ) स््री० खपरे 
का घर | 

प्रा० स्वपाच स्त्री० फांस) किचें। 
बांध का दुकड़ा । 

प्रा० खपाना क्रि० स० नाशकरना। 
पुरा करना, मार टालना | 

प्रा० खप्पर ( सं० खप्पैर। कुपूर 
सामथ्य रखना ) पु० खोपरी। २ 
योगी लोगों का मिट्टी का बर्तन/ 
योगियों का पात्र | 
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खरा 


प्रा० खम ( स० स्तम्भ )पु०ताल! 
भुजा। खम्भ | 
प्रा० खम ठोकना बोल० ताल ठो- 
कना। कुश्ती करने के समय अपने 
हाथों से बाहु को ठोकना | 
सं० खमणि ( ख-आकाश, मणशिर 
रत्न ) पु० सूय । 
प्रा० खम्बा ( स॒० स्तम्भ पु०थभा। 
खम्भ > धूनी। खेभा, लाठ, 
मीनार | 
सं० खर (खद--तोड़ना) पु० तीखा॥ 
कठोर | 
सं० खर (खत्शून्य। राज्लेना) पु० 
गधा, खच्चर/ २ एक राक्षस का 
नाम। हे तीक्ष्ण, चतुर। ४ तृण । 
प्रा० खर / स० खड-टुकड़े करना 
ग्वढ़ $ १० तिनका/तृण।घास। 
स० खरतर । गु०अतितीक्ष्ण,बहुत 
खरतल ) तेज्ञ। कड़ा मिज्ञाज। 
सं० खरधार | गु० तेज्ञधार- बड़ी 
खरधारा > थार । 
प्रा० खरवर, सत्री०१ हलबल/खड़- 
खरभर, स्त्री० | बढ़। खलब- 
खलबल, स्त्री ० [ ली,इलचल। 
खमार, पु०८ खड़बड़ी | 
ग्रा० खरल ( सं०सल्न,खल-गिर- 
ना ) स्री० भोपध पीसने के लिये 
पत्थर का बरतन । 
प्रा० खरहा १० खरगोश, शशा | 
प्रा० खरा गु० सचा। सीधा। सरल, 
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उत्तम, श्रेष्ठ) चोखा। प्रमाणिक । | जिसके शिर में बाल न हों । 
सं० खरी श्री ० गधी। खली । प्रा० खवा | पु० कंधा । 
प्रा० ख्वज्जुर १० खजूर, छुहारा। खंबा 
२ जक्राम, श्लेष्पा । प्रा० व्वसकाना क्रि०स०द्र करना, 
सं०ग्वच्ये (खब-जाना)१०सौअरब, | सरकाना, हटाना, पीछे खेंचना। 
गु०्बामना।नाठा। छोठा। २नीच । | २ ले भागना । 
पं० खश्वित म्मे० अल्पीकृत, सं- | प्रा० खसखस ( सं० खस्‌रुखस ) 
क्षिप्त) मुख्तसर | पु० पोरत का दाना, खशखाश । 


सें० खल (खत्शून्य/लाल्लेना। वा प्रा० खसना क्रि० श्र० गिरना। 
खल-चलना,वा गिरना)गु० दुष्ट/ | गिरपड़ना । 
नीच,कठो र/निदेथी, कूर/बेरहम । | प्रा० खसरा पु०बही/खेत के हिसाब 
॥० बल (सं० खलि। खल-जाना, | की किताब, खरो। किसी हिसाब 
वा गिरना ) ख्री० खरी। तिल| का खरो। २ खुजली । 


की सीठी । प्रा० खांड़ (सं० खण्ड) स्री०शकर। 
सं० ग्वल गु० दुष्ट/अधम।नीच/निंदक,| सं० ग्वाण्डव पु० इन्द्रपस्थनगर के 
क्रर। पु० करके, खली । निकट का वन । 
सं० खलन ( खल्‌+श्रन ) भा० | प्रा० स्वाडा (सं० खदग ) पृ० एक 
पु० खालीकरना। रीता करना | | तरह की तलवार, तेग्रा । 
प्रा० खलबलाना क्रि० अ० उब-  प्रा० खाँड़े की धार पर चलना 
लना, खोलना | बोल० न्याय पर चलना न्याय 
सं० वलित (खल्‌+ इत) क० पु०। करना ! 
पतित, गिरा। खाली हुआ। | प्रा० खांसी ( सं० काश। कशर”ूशब्द 


प्रा० ग्वलियान (सं० खलया, खल्‌ू | करना ) खत्री० खोखी, थांसी | 
“जाना, वा गिरना)ए० उसजगह | प्रा० खाई ( सं० खात। खन्‌>खो- 
का नाम जहां भरते मेंसे अनाज नि- | दना ) स्लनी० खंदक, नाला। गड़ हा। 
कालकर ढेर लगाते हेखलिह्दन । | गढ़ के बाहर का नाला | 

सं० खलु अव्य० निश्चय, हेतु, | प्रा० खाऊ (खाना) गु०पेटू, पेटार्थी, 
यक्रीन, विश्वास, वीप्सामान,| बहुत खानेवाला | 
निषेष, प्रश्न । प्रा० स्वाग ( सं० खड़ ) १० गेंड़े 

सं० खल्वाट गु० गंजा, चेदुला। कार्सीग।' ६ 


खाज 
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खिन्न 





प्रा० खाज ( सं० खज्जे, ख-दुख | प्रा० खाजाना बोल खालेना) ढ- 


देना ) श्ली० ख़मली । 

प्रा० सवाझा (सं० खाद-खानियो+य) 
पु० एक तरह की मिठाई | 

ग्रा० खाद ( स० खट्ठा ) श्री० चार- 
पाई, खठिया । 

सं० साल ( खन्रखोदना ) म्में० 
पु० खाई) खेय। परिखा; दुर्गेबेष्न। 
खन्दक़ | 

प्रा० खाला पु० लेखावही। रोज़के 
हिसाब की वही। खप्तरा। हिसाव। 

प्रा० खाली प० बढ़ईं। मिस्तरी । 

सं० स्ादक( खाद + अक ) क ० पु 
झणी, कजदार। खंबया । 

सं० खाठन ( खाद + अन्‌ ) भा० 
पु० भक्षण, भोजन, खुराक । 

सं० खाद्य ( खादूच्खाना ) म१० 
खाने योग्य, प० खाना; खाने की 
चीज़ । 

प्रा० खान / (स० खानिवा खनि, 
खानी $ खनत्खोदना ) ख्री० 
खानि; आकर। मादनः २ हेर) 
१ घर | 

प्रा० स्वाना ( स० खादनः खादू- 
खाना ) क्रि० स० भोजन करना) 
४२ खाजाना/ उड़ाना। चोरीकरना+ 
मारखाना। चादजाना। निगलना! 
टकार जाना। हज़म करणाना। चट 
करना; हाथ मारना। १० खाने की 
चीज़। भोजन। आहार । 


कारना। चट करना। हज़म करना 
मारखाना। निगलना। उड़ाना । 

ग्रा० स्वानापीना बोल० भोजन) 
खराक। खाना | 

सं० खानिक ( खन्-खोदना )क० 
जो खानि में पदा हो। स्री ०खानि । 

प्रा० ग्यार ( सं० क्षार ) पृ०लोना$ 
एक सफेद खारी चीज़ जिससे बहुत 
यार धोबी कपड़े साफ़ करते हैँ । 

प्रा० स्वारा( सं० क्षार )गु० लोना/ 
नगकोन । 

प्रा० ग्वास्आ / पु० एक तरह का 

साझूवा $ गोटा'लालकपड़ा। 

प्रा० खाल ( स० सल्लगद्वी ०चमड़ा, 
२ धोंकनी। > खाड़ी) कोल ! 

प्रा० स्वालस्वेंचना बोल० मनुष्प 
की देह से चमड़ा उतारलेना। 
बहुत दुख देकर मारहालना) च- 
मडा लेना। चमड़ा उधेहना। ख- 
लियाना । 

प्रा० ग्विचना क्रि० अ ०तनना। ऐं ठना | 

प्रा० खिजलाना / (से०खिदू-दुख 

खिजाना ५ देना )क्रि०्स ० 

सतानाः चिड़ाना। छेड़ना। दुख 
देना। तकलीफ़ देना। क्रोधित क- 
ग्ना । 

प्रा० खिड़की स्री ० करोखा।दरीची | 

सं० ग्विन्न ( खिद>दुखदेना वा दुख 
पाना ) म्मै० पु० दुखी, दुखित) 


खिर्‌ 





थका हुआ, थक्रित/ सतायाहुआ 

प्रा० खिरनी ( सं० क्षीरिणी। क्षीर 
>दूध ) स्ली० एक फल ओर उसके 
पेड़ का नाम । 

प्रा० खिलखिलानमा ( स० किल- 
किला) क्रि? अ० वहुत ज़ोर से 
ईसना । 

प्रा० खिलना क्रि० अ० फुलना। २ 
हर्षित होना। प्रसन्न होना।हँसना । 

प्रा० खिलाड़ / ( खेल ) गु० च॑- 

खिलाड़ी ५ चल, चपल | 

प्रा० खिलोना ( खेल ) पु० खें- 
लने की चीज़ | 

प्रा० खिसलना क्रि० अ० फिस- 
लना। खिप्तकना। सरकजाना । 

प्रा० खिसियाना ( सं० क्लिशू-दुख 
पाना ) क्रि० अ० चिड़चिड़ाना। 
क्रोध करना। खीसना । 

प्रा० खीजना ( स० खिददुखदे ना 
वा दुखपाना ) क्रि० अ० क्रोधित 
होना; क्रोध करना, दुखित होना/ 
दुखी होना । 

प्रा० सवीर ( सं? क्षीर ) पु० दूध 
और चाँवल से बनी हुईं एक खाने 
को चीज़, जाउर) पायस । 

प्रा० खीरा स्री० एक प्रकार की 
ककड़ी । 

प्रा० खील स्ती ० भना हुआ चॉवल। 
लावा । 

प्रा० खीली सत्री० पान की बीड़ी | 
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प्रा० खीसना क्रि० स० नाशकरना। 
उजाड़ना। विगाइना। २ खिि- 
याना । 

प्रा० खीस भा० स््री० खराब हुई। 
२ दति निकालना । 

प्रा० स्वीसा ( फ्रा० खीसह ) १० 
जेब, खलीता । 

प्रा० रखुजलाना (सं ०खजे-दुखदेना) 
क्रिण्अर ०कलकलाना/ चल चलाना; 
सहलाना। खरोटनः खरोंचना । 

प्रा० खुजलाहद / ( सं० खन्ने,खजे 

सजलाहट ९ दुख देना ) 

स्नी० ख़नलाना/ ख़जली/सरसरी। 
गुदगुदी । 

प्रा० खुजली ( सं०खज्े, खशदुख 
देना ) स्लरी ०खाज)पामा।खा रिश। 

प्रा० खुदाना क्रि० अ० कम होना, 
घटजाना | 

प्रा० खुटानी स्री० प्षीण हुईं। कम 
हुई नाश हुई | 

प्रा० खुदवाना ( सं०खन”खोदना 
वा शुद्‌-चूर २ करना ) क्रि० 
स० खुदाना । 

प्रा० खुनस खत्री० रोप, बेर; क्रोध, 
कोप) लाग, रिस । 

प्रा० खुनसाना क्रि० अ० क्रोधित 
होना। खिसियाना। क्रोध करना। 
कोप करना, रिसाना | 

प्रा० खुबना ( क्रि० अ० चुभना। 

खुभना | बिंधना,पेठना/असर 


खुर 


श्रीपरभापाकोपष । १४५ 


५ 
खब 





करना। मन में जच जाना । 

सं० खुर ( खुर-काटना ) पु० सुम, 
घोड़े गाय भ्रादिं के पेरका नख | 

प्रा० खुरपा ( स० ख़ररकाटना ) 
पु० घास खोदने का शथ्रोज्ञार । 

प्रा० खुरमा ( फ़्ा० खमेह ) पु०एक 
तरह की पिंठाई | 

ग्रा० खुलना क्रि० अर० खल जाना; 
प्रकट हो ना। नहीं ढकना, बिखरना 
( जैसे बादल )। साफ़ होजाना। 
स्च्छ होजाना (जैसे झाकाश ), 
इटना, छटनाना (जैसे ध्यान )। 

प्रा० खूँट पु० कोना, कोन; २ कान 
का मेल | 

प्रा० खूदना (सं०श्ुदू-चर २ करना) 
क्रि० स० पेरों से धरती को खो- 
दना, टाप मारना । 

सं० खेचर ( खेजआकाश में। चर 
चलनेवाला। चर-चलना ) पु० 
ग्रह, बाय) तारागणा। पक्षी पेत। २ 
विद्याधर देवता, गु० आकाश में 
चलनेंवाला । 

सं० खेट ( खिटर्सताना ) पु० ग्रह 
२ पक्षी, रे अधम। ४ भय) ४ खेत; 
5< शिकार । 

सं० खेटक ( खिटल्डराना/सताना ) 
क० पु० शिकार, श्रहेर, ९ दाल; 
३ भय, ४ कुत्सित) ५ ग्राम। ५ 
कफ) ७ अधथम । 

प्रा० खड़ा ( सं० खेट। खेट-खाना ) 


पु० पुरवा। गाँव | 

प्रा० खड़ी स्री० अच्छा लोहा। 
फ़ोलाद, इस्पात । 

प्रा० खेत (सं क्षेत्र ) पु० जगह 
जहाँ अनाज तरकारी आदि बोते 
हैं, २ पवित्र धरती, ३ धरती, 
ज़मीन, ४ लड़ाई का मैदान । 

प्रा० खेतछोीड़ना बोल० लड़ाई से 
भाग जाना | 

प्रा० खेत रहना बोल० लड़ाई में 
रहजाना। माराजाना । 

प्रा० खेती ( खेत ) ख्ली० किसनर; 
काश्तकारी। जिरागत, फ़सल । 

प्रा० ग्वतीबाड़ी बोल ०खेतीकाधंधा, 
किसनई, काश्तकारी, ज़िराअत | 

स० ग्वेद ( खिद्‌दुखपाना)पु०दुख। 
शोच। शोक) पछतावा। कष्ट तक- 
लीफ़, पीड़ा, व्यथा । 

सं० ग्वेदित ( खिदूदुख पाना)म्प ० 
दुखित, दुखी, पीड़ित | 

प्रा०खप ( सं० क्षेप, क्षिप्स्फेंकना। 
भेजना ) स्री० सफ़र; समंदर की 
यात्रा, २ जहाज्ञ का बोका । 

प्रा० ग्वप हारना बोल० नुक्सान 
उठाना। हानि होना । 

प्रा०खल(सं० खेला। खेल-हिलना, 
चलना ) १० क्रीड़ा, (बहार | 

प्रा० खेबट 0 ( से० केवत्ते) पु ०नाव 

खेबटिया $ चलानेवाला। मोँभी। 

मल्नाह, ढॉडी। खेवक । 


खेब 





ग्रा० खेवना (सं०क्षेयर॒ण ) क्रि० स० 
डॉड मारना, नाव चल्लाना । 

प्रा० ग्वेया (सं० क्षेप्प ) पु ०उतराई। 
नाव की उतराई का भाड़ा 
२ नदी पार होना । 


प्रा० खेस पृ० एक कपड़े का नाम । | 
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स० खनना। गोड़ना, कुरेदना । 


प्रा० खोना ( सं० क्षय ) क्रि० स० 


गवाना। उड़ाना। नाश करना; 
हारना | 


! प्रा० ख्वोपरा ( से० खपर ) पु० 


नारियल की गरी । 


प्रा० खेंचना क्रि० स० तानना। | प्रा० ग्वोपरी (सं० खेर ) ख्ली० 


कसना, ऐचना, « तसवीर में रंग । 
भरना; तपवीर उतारना, तसवीर 


बनाना | 
नंचार्खची पोल २ खँंचातानी। 
', मारापारी । 


/ः 8 पर 9) | 
५ सर० खादेर ) १० एक ; 


जाम; खदिर पेड़ का गूदा । 








कपाल को हड्डी; शिर को हड्डी, 
खोपड़ी । 
प्रा० ग्वोह स्री ० गुफा; गृहा। गड़हा । 
प्रा० स्वारि | ( सं० खोटस्टेडी 
सारी » चाल ) भा० स्री० 
खटाई, दोप), क़मर । 
प्रा० प्वोल स्री ०खोसला।२ पियान | 


॥ १० पंसिला, पस्पेर का ; प्रा० स्थीह खी० गुफा, कंदला । 


| 

० खासना क्रि० स० ठॉसना। 
ठोसना, भरना । 

प्रा० ग्वॉग्वला ( से० कोटर ) गु० 
खाली, छा, थोथा। पोला । 

प्रा० खवोग्वा ५० वह हुंडी जिसके 
रुपये दिये जा चूके हों । 

ग्रा० तीज पु० पता, निशान) दि- 
काना, चिह्न । 

प्रा० स्वोाट स्ली० जूक) भूल। दोप) 
अवबगुण । 

प्रा० खोदा गु० भूठा। नमकहराम) 
खराब । 

प्रा० खोदना ( सं० खन्‌”खोदना 
वा ध्षुदू-चूर चूर करना ) क्रि० 





प्रा० स्थोड़ स्वी० तिलक, मिषंद । 

परा० ग्वोलना क्रि० अ० उदालना; 
उबलना। बहुत गगे होना । 

सं० ख्थाल ( ख्यात्यसिद्ध होना ) 
स्में० नामबर। प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, 
विदित, मराहुर। उजागर । 

सं० ख्याति (ख्वान्पसिद्ध होना ) 
भा? स्रीं० यश, नाम) कीर्ति; 
सराह, नामवरी । 

आ० खीए इसवी । 

प्रा० ख्याल ( खेल ) 7० तमाशा 

कातुक) नकल, स्त्रॉग, खेल । 

फ़ा० ख्वाहिश कामना, चाह | 

ग 
सं० ग॒( गैन्गाना ) पु० गन्षव! 


गंग 
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गए गणेशजी, 
थ्रा० गंग ( सं? गड्ढा ) स्री० गंगा 
नदी । 
प्रा० गंज ख्री० चाइचूर, वादखीरा। 


प्रा० गंजा (गंज ) गु० जिसके 
शिर में गंज हो, चेंदला । 


प्रा गजना क्रि० स० नाशकरना | 





३ यात्री। ४ गीत ।| प्रा० गंवार (सं० ग्राम्य ) ग०गाँव 


में रहनेवाला। २ अनपढ़; मखे । 
प्रा० गंवा / (ग्राम्य)गु गाव का। 
गयबह ९ गबेला। दिद्वाती, पु० 
गव) दिहात | 
सं० गगण | ( गम्-जाना ) पु ०आ- 
गगन $ काश। आस्मान । 


प्रा० गठजोरा (रा० ग्रन्थिजोड, | प्रा० यगरी | (सं ०गगरी गगेऐसा 


ग्रेथिज्गठ। 
गाठ वृ।थना । 
ग्रा० गठजोड़ाबंधना बोल ०ब्याह 
में दुलहा इल्दिन के ऑचल से 
गांठ वॉधना । 
प्रा० गंठकाथा १ ( से०्ग्रन्विच्यॉठ, 


इन्वाोधना ) प्‌०; 








गागरों ५ शब्द। 
रू ० मटका। 
ठिलिया | 
स० गछ्ढा ( गमरजाना ) स्री० एक 
नदी का नाम) भागीरथी। माही, 
सरसरी | 


सन्ल्ेना ) 
लेश!, जादापडा। 


गठकंदा $ ऊतृन्कादना )१० | प्रा० गड़ाजसुनी(स ० गढ़ +- य- 


जब कतरा । 

प्रा० गंडा ( स० गणडक ) १० घेरा। 
२ चार कोड़ी। चार। + गेंठीला 
तागा जो बालकों के गलेमें आधा 
जाता हें तावीज़ । 


ग्रा० गंडासा पु० फरसा, तबल । 


पुना) स्री ० कानका गहना। वाली, 

' घाड़ अथवा बला! को पोली 

ओर काली कूल) ३ धौला और 
काला मिलाहुआ रंग । 

स० गड़ाजल ( गज्ञाजनदी का नाग, 

जलन्पानी ) पु० गज्ाका पानी। 


ग्रा० गंडेरी ( सं० ग्रन्थि ) ल्ली० | सं० गड़ाद्वार ( गज़ाउनदी का नाम। 


ऊख का टुकड़ा । 
ग्रा० गंर्घ। (सं० गान्पिक ) पृ०अ: 
तर गुलाबजल आदि बेचनेवाला । 


ट्र|्दरवाज़ा ) पु० गंगोत्तरी। 
हरिद्वार, वह जगह जहाँ गड्गा 
हक केक 
निकल कर वहती हूँ । 


प्रा० गेंव १ पु० अवसर, दाँव, सु- | सं० गड्ाघर ( गज्ञारनदी का नाम, 


गो $ भीता/अवकाश मोका । 

प्रा० गंवाना ( से० गश्रजाना ) 

क्रि० स० खोना। उड़ाना। फेंकना/ 
खभ्भे करना | 


र-रखनेवाला, धू-रखना ) पृ० 
शिव) महादेव। जिन्होंने पहले 
गड़ा को अपनी जटा में रखौलि या था। 
स० गज्ासागर ( गज्न) सागर" 


गच 





सप॒द्र ) प० वह जगह जहाँ गड्ा 
समद्र से मिलती हैं । 

प्रा० गयपच बोल ० भीड़भाड़।घना। 
गहरा। कशमकश । 

सं० गज ( गज़>मस्त होना। शब्द 
करना ) १० हाथी । 

फ़ा० गज़ पु० दो हाथ का नाप; 
३१ इंच वा ३६ इंच का नाप । 

सं० गजगामिनी ( गजस्हाथी, 
गम्‌रूजाना ) स्री० जिस खत्री को 
याल द्वाथी कीसी हो । 

प्रा० गजगाह ( गजल्हाथी, गाहर 
गहना ) पु० हाथी व घोड़ों का 
गहना । 

से० गजपतलि ( गजल्ह्गाथी) पति> 
मालिक ) प० राजा, + हाथी का 
मालिक अथवा हाथी पर चढ़ने 
वाला, रे बड़ा हाथी । 

सं० गजपाल ( गजन्हाथी,पाल 
पालनेवाला। पाल-पालना ) पु० 
महावत। हाथीवान । 

प्रा० गजमोती ( सं० गमम॒क्का )६० 
हाथी के शिर का मोती।गजमणि। 

सं० गजयूथ ( गनज्हाथी, यूथ 
टोला, कुण्ड ) पु० हाथियों का 
टोला। हाथियों का रुणड । 


प्रा० गज़रा ( सं० गजर ) पु०गाजर 
का पत्ता) २ हाथ में पहनने का 


गहना । 


सं० गजराज ( गम०्हाथी, राजन: 
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गट्ठा 





राजा ) पु० बड़ा हाथी, गजेन्द्र । 

स० गजवदन ( गजजहाथी/बदनर 
मुंह ) पु० गणेशजी । 

सं० गजानन ( गजज्हाथी, आनन 
>मुँह ) पु० गणेशजी । 

सं० गज़ारि ( गजल्हाथी, अरि८ 
बरी ) सिंह शेर । 

सं० गजेन्द्र ( गजज्हाथी। इन्द्र: 
राजा ) पु० हाथियों का राजा, 
गजरान) २ इन्द्र का हाथी | 

सं० गज्ज ( गज़्न्पमस्त होना वा 
शब्द करना ) १० ढेर खज्ञाना। 
भेटार। + हाट, बाज़ार । 

सं० गझ़ना भा० खत्री० यातना। 

पीड़ा; तकलीफ़। जकिन्दनी । 

सं० गख़ित ( गझुम्‌ -- इत) म्में० 

लांथित, दूषित | 

प्रा० गटपद क्रि० बि० उलटपुलद। 

गड़बड़ । 

स० गठक ( गठ -+- अक) गठरनि- 

मोौण करना; बनाना ) क० पु० 

बनानेवाला, मुस्तन्रिफ़ । 

सं० गठन ( गद+अन ) भा० पु० 
निम/ण करना तसनीफ़ करना । 

सं० गठित ( गठ्‌+ इत ) म्मे० नि- 
मिंत, बनी हुईं । 

प्रा० गद्दा ( से० ग्रन्थि ) १० गठड़ी। 
बसस्‍ता। २ लहसुन व 'पाज़ आदि. 
की गॉठ अथवा जड़) ?े जरीब का 
बीसवो हिस्सा, गद्दा । 


गढ़ 


प्रा० गठड़ी / (सं० ग्रन्थि ) स्री० 
गठरी &$ गाँठ; मोट। मोटरी । 

प्रा० गठिया ( सं० ग्रन्थि ) स्री० 
गठड़ी, गाठ; एक प्रकार का वात 
रोग) फुलाब | 

प्रा० गठीला ( गोंठ ) क० गॉठदार। 
गॉंठवाला। २ हरमुस्टा, संडमुस|ठ । 

प्रा० गड़गड़ाना क्रि० श्र० गजना। 
गुड़गुड़ाना । 

प्रा० गड़गदड़ पु० चिथड़ा। फटा 
पुराना कपड़ा | 

प्रा० गड़बड़ क्रि०बि० गठपट, उलद 
पुल॒ट । 

प्रा० गड़रिया ( गाटर-भेड़ी ) १० 
भेड़ी बकरी को चरानेव्राला। रख- 
बाला, चरबाहा) मेपपाल । 

प्रा० गड़हा १( 6० गते ) पु० ग- 

गढ़ा  ढेला। खड्डा । 

प्रा० गड्डी ख्री ० कांग्रजके दश दस्ते । 

ग्रा० गढ़ १० कोट) दुगे। गड्मा । 

प्रा० गढ़ना क्रि० स० ठॉकना, ब- 
नाना सवारना । 

प्रा० गढ़वार ( स० गाढ ) गु० 
मोटा, गाढ़ा | 

सं० गण ( गण-गिनना ) १० समूह। 
धोक। कुंड, २ शिव के दूत, रे सेना 
जिसमें २६ रथ ८१ घोड़े और 
१३४ पेदल हों, ४ गण आठ हैं 
जिनका काम वर्णोरूप दे दम पड़ताह 
१ भगरणर जगण +े सगण ४ यगर 
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४ रगण ६ तगण ७ मगण ८ न- 
गण इनके जानने के वास्ते दोहा- 
आदि मध्य अवसान में, भजस 
होहिं गुरुजान | यरत होहिं लझ 
क्रमहिं सो; मन गुरुलयु सब॒जान॥ 

स० गणक (गण-गिनना ) क०पु० 
मिननेवाला, गणितज्ञ) ज्योतिषी/ 
नज्नमी | 

सं० गणता भा०्समूहत्र/ जमाझत।| 

सं० गणना ( गण-भगिनना ) ख््री० 
गिनती; सेख्या । 

सं० गणनाथ ( गण-शिव के दूत) 
नाथ-स्वामी ) प० गणेशर्जी । 

सं० गएनायक ( गण, नायक-मा- 
लिक ) १० गणेशजी | 

सं० गणपलि ( गण,पतिय्पालिक ) 
पु० गणेशजी, गजानन | 

ग्रा० गणएराऊ ( स० गणराज ) पु० 
गणेशजी । 

सं० गणाधथिप (गण +-अधिपन्‍्मा- 
लिक ) १० गणेशजी, गणराज | 

सं० गणिका ( गण-”समूह, भ्रथोत्‌ 
जिसके बहुत से पति हों ) ख्री० 
वेश्या, पतुरिया। कंचनी । 

सं० गणित ( गणरगिनना ) (० 
हिसाब; अड्विया । 

स० गणितज्ञ ( गणितरहि साब। ज्ञर 
जानना )पु० हिसाब जाननेवाला | 

सं० गणेश ( गण-महादेव के दूत) 
ईशरस्वामी)पु ०गजानन)गणपाति। 


गएड 


महादेव का बेटा । 
सं० गशणड ( गहि। मुँह का एक भाग 


होना ) पु० गाल! २ हाथी का | 


गाल। 

सं० गण्डकी (गडिजसींचना) ब्ली ० 
एक नदी का नाप । 

सं० गुण्य ( गण-गिनना ) म्मौ० 
गिनने योग्य । 

सं० गत ( गमजजाना ) क० गया 


हुआ। २ पाया हुआ, प्राप्त) हे | 


जाना हुआ | 

प्रा० गत ( (गम-जाना)ल्री ०चाल- 

सं० गति 3 चलन/२ दशा, हाल, रे 
रीति।राह। रास्ता।४ ज्ञान/५ उपाय, 
६ क्रिया कमें। ७ मोश्न। मुक्ति । 

स० गतारगन ( गत +-आगत ) भा ० 
पु० जाना आना, आमदरफ़्त । 

सं० गताक्ष(गतरगई,श्रक्षि-ऑँख ) 
गु० वह मनुष्य सिसकी श्राख की 
रोशनी जाती रही, अंधा । 

सं० गतानगतिक ( गत>गया।अनु- 
गतिकन्पीले चलनेव्राला ) क० 
एक के पीडे चलनेत्राला,अनुयायी, 
अनुगामी, उमर खतम होगई । 

सं० गतायुः ( गतल्‍ूगई, आयुस्‌> 
उमर ) गु० वह मनुष्य जिसकी 
उमर पूरी होगई । 

सं० गलिपरिपार्दी ख्री० 
कवायद | 

सं० गद १० रोग, बीमारी, मज़े | 


फ़ाजी 
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गेने 


प्रा० गदका (सं० गदा ) पृ० पटा। 
प्रा० गदहा १ (सं० गदेभ। गदे- 
गधा ) शब्द करना ) पु० 

एक जानवर का नाम, खर | 


| सं० गदहा ( गदररोग, हन>नाश 


करना)क ०पु ०वेथ।हकीम,ढा क्टर । 

स० गदा ( गदज्शब्द करना )ख्री० 
सोंटा। लाठी। चोष । 

स० गद्दाधर ( गदाजसाॉठा, धर 
रखनेवाला। ध्ृन्रखना ) पु० 
विष्णुका नाम | 

सं० गदित (गदू + इत/गद्‌ कह ना) 
म्मे० कहाहुआ।| 

सं० गठी ( गद+इ )क०पु०विष्णु, 
२ रोगी) मरीज्ञ | 

प्रा० गदला पु०मोटा विद्धाना, बि- 
छोना भिसमें रूई बहुत भरी हुई हो । 

सं० गद्गद ( गद्‌>स्पए्ठ) अर गदर 
बोलना वा गद्द पूरा बोल नहीं 
निकलना ) १० मारेखुशी के पूरा 
बोल नहीं निकलना, गु० आन- 
न्दित,भंसन्न।प्रफुन्न।बाग़बाग। खुश। 

प्रा० गदही / ख्री० बिछोना। २ 
गादी ५ आसन, हे राजा का 
सिंहासन तख़्त । ि 

सं० गद्य (गदच्बोलना ) १० छन्द- 
रहित वाक्य, बिना छन्द का वाक्य, 
वात्तिक। नमन | 

प्रा० गनना ( स० गएणना। गणूर 
गिनना ) क्रि० स० गिनना/शुमार 





करना। कु करना | 
स० गन्‍ता (गगन + ता। गम जाना) 
क० १० गमनकतों। जानेब्राला । 


स० गन्तु क०५०पथिक, मृुसाफिर | 

सं० गन्ध (गन्ध-ध्वमना)ख्री ० बास। 
महक। सगन्‍्ध) सारभ । 

सं० गन्धक (गन्ध ) १० एक पीले 
रंग की धातु । 

सं० गन्धमादन(गन्ध>पहक।मांदन 
न्‍्मस्त करनेबाला, मद्न्मस्त 
करना ) ए० एक पहाड़ का नाम; 
२ बंदरों के एक सरदार का नाम, 
३ गन्धक । 

सं० गन्धराज़ ( गन्धन्‍्महक। राज 
शाभना ) १० चन्दन, * सुनन्धित 
फूल ! 

स० गण्धल ( गन्ध-सगन्व। बे 
जाना ) १० स्तन का गवेया | 

स० गन्धतद्द ( (गर्प<रागन्ध।बहू- 
गन्धवाह $ लेजाना) पु० हवा, 
पवन; बाय, २ करतूरिया हरिण 
हे नाक) नासिका । 

सं० गन्धसार(गन्ध-लुगन्ध)सार 
तत्व ) पु० चन्दन) श्रीखएड | 

सं०गन्धार(गन्धज्सगन्ध,ऋरजाना) 
पु० एक राग का नाम २ कन्धार 
देश । 

ग्रा० गन्धारी ( से० गान्धारी, गा- 
न्धाररक्रंधारदेश ) ख्री ० क्रंधारदेश 
के राजा को बेटी। प्रतराष्ट्रको पत्नी 
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ओर दुर्याधन की मां । 

प्रा० राप स्त।० इधर उधर को भूठ 
सच बात) बक-बक) भूक-कक । 

प्रा० गापसारना बोल० भूठी सच्ची 
बाते करना । 

प्रा० रापशप वाल० 
बात, गप । 

सं० गर्भार / ( गम्जजाना ) गु० 
गरस्सीर $ गहरा, अथाह। अब- 
गाह। २ धीर। पीमा; साची, भारी/ 
गरुवा। निगृढ। अ्भीक, हलीम । 

स० गसतन (गम्‌>जाना ) भा० पु० 
चलना। जाना, चलन; थात्रा । 

सण्गमनागसन (गन + आगमन) 
भा०प॒०आना जाना।आमदर फ़्त | 

सं० गर्मी क० पु० जानेवाला । 

प्रा० रार्मी क० प० ग़म करनेबराला/ 
रंज करनंबराला । 

स० गम्प ( गम>जाना ) २४० जाने 
योग्य) पाने योग्य, जानने याग्य । 

प्रा० गयन्द / (सं ०गजेन्द्र) पु “बड़ा 

गंद $ हाथी। गजेन्द्र । 

सं० गया ( गेजगाना वा गय एक 
राक्षस का नाम ) ख्री० सबे विहार 
में एक नगर है जो हिंदुओं का 
बड़ा तीथंस्थान है । 

प्रा० गयाली | (स०्गयालय, गया 
गयावाल ६ >नगरका नाम,आ- 
लग॒न्घर ) १० गयाके ब्राह्मण जो 
यात्रियों को पिएड श्राद्ध आदि 


[8 


झूठी सच्ची 


्र्‌ 


सिकबकध 9 -रिकामाा5 .य2कजाामकापक 


ग्रे 


राते हैं । 
सं० गर ( ग-निगलना वा निकाल 
देना ) प ०विष/ज़हर। २रोग। गला। 
7० गरजना (स० गजन)।क्रे ०अ ० 
गजना। घड़घड़ाना। बादलों का 
अथवा सिंह का शब्द करना । 
स० गरल (गरनिगलना वा निका- 
लदेना ) ए० विष; ज़हर, माहुर। 
हलाहल । 
ग्रा० गरवा (सण्गारव ) गु० भारा। 
गस्भार, धार, मतहाम्पल, ठ॒द 
बार; + बड़ा; प्रतिष्ठित । 
सं० गरिमा (गुरुच्बड़ा) स्री ० गुरुता, 
बड़ाई, गरुआई) वो, अहंकार | 
सं० गारिछ । 
गरीथ / गु० भारी। गरुआ | 
गरीयान | 
प्रा० गरी स्री० नारियल का गूदा। 
खोपरा । 
प्रा० गरुआई ) ( से०गुरुता ) भा० 
गुरुआह ५९ खत्री० भार। वो | 
सं० गरुड़( गरत्‌नपंख/ढी-उड़ना ) 
पु० पक्षियों का राजा, विष्णुका वा- 
हन। एक तरह के पखेरू का नाम | 
स० गर्ड़ध्वज ( गरुड़->पखेरुओं 
का राजा) ध्वजा>पताका/ श्रथोत्‌ 
जिसकी ध्वजा में गरुड़ का चिह 
है ) १० विप्णु भगवान | 
स० गम्ल ( ग़ज्शब्द करना वा 
निकालना ) पु०पंख/ पाख। पर । 
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गहे 
स० गग ( ग़न्बोलना वा जानना 
वा जतलाना ) ५० एक मुनि 
का नाम जो ब्रह्मा का बेटा ओर 
वसदेब जी का कुलगुरु था । 
स० गज़े / ( गजन्गजेना ) ० बा- 
गजन $ दलों का शब्द, सहका 
शब्द, गाजना । 
सं० गले ( ग-निक्रालना वा नि 
गलना ) पृ० गढ़ा, गड़हा, खड्डा । 
स० गदेमस ( गदन्शब्द करना ) 
पृ० गधा । 
स० गबे / ( गवे वा गये परम 
गये ५ करना) प्‌» घर अह- 
कार। दपे। अभिमान) ग़रर । 
स॒० गले ( गज्शठद करना ) पु० 
गाभ, पेट, कोख, हमल। सान्ध। 
कृट हुर। केटक । 
सं० ग्वती ( ( गर्भ ) ख्री० पेट 
गसिएी | से, गाभिनः दो- 
जीवा, दो जीव से । 
स० गमभआाव १ ( गर्भनगाभ,शु वा 
गभस्त्राव | ख>गिरना ) प० 
गे का गिरना। गा गिरना। 
गभपात । 
स० गय भा० घमड, ग़रूर | 
सं० ग्वित ( गव्े"्घर्मंद करना) 
गु० घड़ी, अहेकारी। अभिमानी॥ 
प्गरूर । 
सं० गहेक ( गहे | अक।गरै-निन्दा 
करना ) क० ० निन्दक) चुगुल । 


गे 





सं० गहेण (गहरे + अगा) भा० पु० 
निन्दा। मज़म्पत । 

सं० गहित ( गह--इत ) म१० नि- 
न्दित, मज़मूप । 

सं० गल ( गल>खाना। वा गृरनि- 
गलना ) प० गला, गरदन | 

प्रा० गलदेना बोल ० फॉसी देना । 

प्रा० गलवहियों (सं० गलबाहु) 
गलज्गला। बाहुज्भजा ) स्री० 
गलवॉह।, गले भें हाथ डालना । 

प्रा० गलबहियां डालना बोल० 
किसी के गले में हाथ दालना। 

प्रा० गलना ( सं० गलन। गल॒> 
गिरना ) क्रि०अ० पिघल ना, नमें 
होना; २ सड़ना। बिगड़ना | 

ग्रा० गला ( स० गल ) प० कएठ, 
गरदन/ ग्रीवा नरेटी। २ स्वर,आ- 
वाज्ञ) गु०सड़ाहुआ,पिघल।हुआ | 

ग्रा० गलावठना ( बोल० आवाज 

गलापड़ना ) बेठना। भारी 

शब्द होना। गला घनपघनाना, 
गला खखेंराना । 

ग्रा० गलाफॉसना बोल० फॉसी 
देना) गलदेना। गला दवाना। 
दम बन्द करना | 

ग्रा० गलादबाना बील० गला पों- 
टना, नरेंटी दबाना। फॉसी देना । 

प्रा० गलाधांदना बोल ० नरेटी द- 
बाना,गला दवाना,दम बन्द्‌कर ना । 

प्रा० गलेपड़ना बोल" ख़ुशामद 
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करना, जो मनुष्य प्रीति नहीं करना 
चाहता उससे प्रीति किया चाहना | 

प्रा० गलेपड़ी बजाग्रेसिद्ध बोल ० 
जों काम आपड़े उसको करनाही 
चाहिये । 

प्रा० गले का हार होना बोल० 
किसीसे बड़ी लगन के साथ प्यार 
करना, मन हर लेना। सदा मन 
में वसना | 

प्रा० गलेलगना बोल" पिलना। 
छाती से लगाना | 

प्रा० गलाना ( गलना ) क्रि० स॒० 
पिघलाना। २ सड़ाना । 

सं० गलित ( गल-गिरना ) क० 
गलाहुआ। पड़ाहुआ, सड़ा हुआ, 
गिरा हुआ, जो गिर पड़ा हो । 

प्रा० गली सत्री० छोटा रास्ता तंग 
राम्ता | 

प्रा० गलीगली बोल० एक गली से 
दूसरी गली तक। हर गली । 

प्रा० गवन (स० गमन ) भा० पु० 
जान चलना कृच । 

सं० गवय (गोज्गाय ) पु० गाय के 
जैसा जानवर) वन की गाय) २ 
एक वानर का नाम । 

आअं० गवनमेर्ट राजकीय नियम 
जो पार्लीमेएट ओर लेजिसलेटिव 
कोंसिल या सभा में बनते हैं उन्हीं 
नियमों के अनुसार राज काज किये 

जाते हैं | 


गब 


' जे +पथातफकालार-कामायाक 





हक 


ग्रा० गवहि (सं० गमन ) भा० मौके 
से जाना, गो से जाना । 

स॑० गयाक्ष (गोन्गाय वा किरण। 
अध्षित्ञाँख वा लेद ) १० फरोखा, 
मोखा। मरी; जा ली। २ गाय का 
आंख; हे एक शानर का नाम । 

प्रा० गवास। ( सं० गवाश। गोर 
गाय। अश>खाना ) पु० गाय को 
खानेबाला, ऋसाई । 

प्रा० गवेया (संथ्गायक ) क० पु० 
गानेवाला । 

सं० गठय ( गोच्गाय ) पु० दूध 
आदि, गु० गाय का । 

प्रा० गहगहाना ( स० गहज्गहरा 


होना ) क्रि० अ०बवाजना/नक्ष रोका ! 


वाजना, २ हिलोरना। लह्कना । 

प्रा० गहण (सं० ग्रहण ) भा० १० 
ग्रहण, लेना । 

सं० गहन ( गहजपना होना वा 
गाह-मथना ) पृ०बन। कुज,काड़ी। 
गु० गहरा। सघन, विकेट | 

प्रा० गहना ( सं० ग्रहण, ग्र/-लेना) 
क्रि० स० पड़ना लेन!) ग्रहण 
करना | 

प्रा० गहना पु० जेंबर। भूषगा। 
गिरों। गिरत्री। बंधक । 

ग्रा० गहलेघरना / बोल" गिरो 

गहनीधरना १ रखना, गिरवी 

रखता, बंधक रखना । 

प्रा० गहरा ( सं० गम्भीर ) गु० 
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गम्भीर, अथाह । 

प्रा० गहरु स्री० देरी देर।विलम्ब । 

प्रा० गहया ( गहनाज्पकड़ना ) १० 
सटसी, चिप्टा । 

प्रा० गहवर ( से० गहर, भगाह> 
मथना वा पेठना ) ख्री० गुफा। 
गुहा। कंदरा। गु० सवन। कुंज । 

प्रा० गाँजला ( सं० गश्ञिका। गज 
मस्त होना ) प०एक नशेकी चोज़। 

प्रा० गॉठ (सं० ग्रन्थि) श्ली ० गिरह, 
जोड़, बेध, २ गिल्टी, फुसड़ी। 
फुन्सी, ३ गठड़ी। मोटड़ी । 

प्रा० गांठ उम्तड़ना बोल० जोड़ 
का सरक जाना, जोड़का उतरना। 
जोड़का खलजाना/ गॉड या हड्डी 
या नस का बिंचलना | 

प्रा० गॉठ पहना बोल० किसी के 
मन में किसी के साथ दुश्मनी अ- 
धत्रा वर अथवा विरोधका जमना । 

प्रा० साठ का परा वोह्म ० धनवान। 
दोलतमन्द।धनवस्त,धनी।मालदार। 

प्रा० गॉठका ग्वोना वोल० अपनी 
हानि करना। अपना नुक्सान 
आप करना । 

प्रा० गॉझस्तोलना बोल० बहुत खरे 
करना; यली खोलना। २ पश्षपात 
का छोड़ना | 

प्रा० गॉटगठटठीला वोल० गेंठदार 
( जैसे लकड़ी ), ठोस) गाढ़ा । 

प्रा० गाठना ( सं० ग्रन्थन) प्रन्थू८ 


गॉट 





जोड़ना ) क्रि० स० वाँधना। जक- 
डना। मिलाना। जोड़ना; जुटाना। 
लगाना। साटना। + वश में करना 
वश में लाना, अपना करना, ल- 
भाना, मोहलेना | 

प्रा० गॉडर पु० कॉस, एक तरह की 
घास | 

प्रा० गॉड़ा १० गन्ना; इ्ख, ऊख | 

प्रा० गांव / ( स० ग्राम )पृ०वस्ती। 

गाम $ खेड़ा । 

पग्रा० गा३ह ( स० गो ) सत्री० गाय, 
भैया । 

प्रा० गागर | (से० गगरी ) स््री० 
गागरा $ गगरी,मटको/कलशी। 

प्रा० गाछु ( स० गच्छ, गम्‌्5जाना ) 
पु० पेड़; हक्ष । 

प्रा० गाजना ( सं० गन ) क्रि० 
आअ० गजना) बादलों का अथवा 
सिंद का शब्द करना, + प्रसन्न 
होना) हर्षित होना । 

प्रा० गाजर( सं० गजर ) श्ली०एक 
तरह का कन्द अथवा मृल जिसको 
तरकारी होती है और ऐसे भी 
खाते हैं | 

ग्रा० गाजाबाजा (गांजनाबाजना ) 
बोल० कई एक बाजों का शब्द) 
आनन्द | 

प्रा० गा ड़ना ( सं० गतन। गुरूनि- 
कालना या निगलना ) क्रि० स० 
तोपना। पिट्टी देना; समाध देना/ 
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गाष 
« जपाना। खड़ा करना, पका 
करना। दृढ़ करना। लगाना । 
प्रा०गाड़ (से “गते झैड़हा; खत्ता।खों। 
प्रा० गाडर स्री० भेड़ी, भेड़ | 
प्रा० गारूड़ ( गारुड़ अथात्‌ जिसका 
देवता गरुड़ है ) पु० सांप के 
विप उतारने का मम्त्र। जिप का- 
ड़ने का मन्त्र । 
प्राण गा।ड़ा ( स० गन्‍्त्री ) प० छ- 
कड़ा; लह है, शक्ट। ५ ( गत ) 
गा, गड़हा, हे घात। दोँव । 
प्रा० गाड़ी (से: गन्त्री, गम्-जाना) 
स्री० मंकोली।शकटी/रथ,बहल | 
प्रा० माड़ीवान ( गन्मीवाह ) पु० 
गाड़ाबाला; कोचबान। सारधि। 


| प्रा० गाढ़ा (सं० गाढ।गाहर्मथना ) 


गु० मादा। पढ़ा, २ मजवृत, हद, 
२ पक्का, चतुर; होशियार | 

सं० गारणिडिव (गाएिडज्गॉठ,अधोत्‌ 
जिसमें गोँठ हो ) पु० अजुन का 
धनुप। + कोई पनप) चाहे जैसा 
धनुप | 

प्रा० गात ( स० गात्र ) १० शरीर; 
देह, अग। तन, २ कपड़ा; वसन। 
वेख्र । 

प्रा० गाता १० पूठा:पिठोता, गत्ता) 
जिल्द । 

स० गात्र ( गाज्जाना ) १०शरीर) 
देह। तन। औग । 

स० गाथक ( गेन्गाना ) क० पु० 


गाया 





गाने वाला गवैया। गायक।कथक। 

सं० गाथा ( गेन्गाना ) स्री० गीत। 
गाना; कथा। २ श्लोक, पथ, 
छ्न्द। 

प्रा० गाद ख्री०तलछट/मेल|काग | 

प्रा० गाथना / ( सं ०अन्यन,ग्रन्थू: 

गांथना ९ जोड़ना ) क्रि०स० 

गथना, बनाना । 

सं०्गाधि (गाप८ठहरना वा चाहना) 
पु० विश्वामित्र ऋषि का बाप | 

सं० गाधितनय ( गावि + तनय 
बेटा ) पु० विश्वामित्र ऋषि । 

प्रा० गाधिसुवचन ( स० गापिसन, 
गाधि + सूनु>बेटा। सू+पैदा होना) 
पु० विश्वामित्र ऋषि | 

स० गान ( गेन्गाना ) भा० पु० 
गीत; नग़मा, गाना | 

प्रा० गाना ( स० गान ) क्रि० स० 
अलापना। राग उच्चारना। २कहना। 

सं० गान्धवे ( गन्धर्व ) गु० गन्धवें 
का; पृ० भाना। गीत) २ एक तरह 
का ब्याह जो केबल दुलहा ओर 
दृलहिन की मर्जी से होजाता है | 

सं० गान्धार ( गन्पन्सगन्ध। ऋर 
जाना ) १० एक रागका नाम/२ 
क्रपार-देश | 

सं० गान्धारी स्त्री० गान्धार राजा 
की बेटी) प्रतराष्ट्र को स्त्री । 

प्रा० गाल ( गभे ) पु० गर्भ। पेट । 

प्रा० गामा ( गभ ) पु० केले के 
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गाल 





पेड़ का नया पत्ता । 

प्रा० गाभिन (संण्गर्भिर्णी ) ख्री० 
गर्भवती ( जैसे गाय भैंस आदि )। 

सं० गामी | ( गम>जाना ) क० 
गासुक | १० जानेवाला। च- 
लनेबवाला/ गामिनी-चलनेवाली । 

प्रा० गाय ( सं० गो ) १० गेया। 
गाय; पेनु । 

प्रा० गायगोठ ) ( सं० गो + गीष्ठ 

गाहगोठ | गोल्गाय) स्था८ 

ठहरना ) ख्री० गोशाला | 

सं० गायक ( भन्गाना )१० गाने- 
वाला) गनेया । 

सं० गायत्री (गायनन्गानेवाले को। 
॥न्‍्वचाना ) स्री० एक प्रकार का 
मन्त्र, बेदमाता। सू की बन्‍्दना/२ 
एक छन्द का नाम जिसके हरएक 
पाद में छः अश्वर होते हैं । 

स० गायन ( गे-गाना ) १० गाने 
बाला, गंबया । 

अ० ग्रारत बरबाद, नप्ठ) तबाह । 

प्रा० गार / ( सं० गालि, गल>गि- 
गारी $ रना ) स्ली? बुरी बात, 
बुरावचन। गाली | 

ग्रा० गारि १० तावा, तथा | 

ग्रा० गारुड़ी ( स० गारुडिक। गरुठ ) 
पु० तप उतारनेत्राला। विष का- 
ड़ने वाला । 

प्रा० गाल ( स० गल, गल-खाना ) 
पु० कपोल। श्रोँखों के नीचे का 


गाल 


श्रशकलकटकवरऋकाश्ताद धारा पक 


भाग, २ चोचला | 

प्रा० गालकरना / बोल० चोचला 
गालबजाना $ करना; वकवाद 
करना । 

स० गालव पु० एक ऋषि का नाम | 

प्रा० गाली ( स०गालि, गल्‌>गिर- 
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प्रा० गिणती / (स० गरिगत। गण 
गिनती * गिनना) श्री ० संख्या, 
गिनना। हिसाव | 
प्रा० गिएना / ( स० गणान ) क्रि० 
गिनना $ स० गिनती करना) 
हिसाब करना, शुमार करना । 


ना ) ख्री ० गार। गारी। बुरी बात) | भरा? गिद्ध (सं० ग्रंथ ) पु० गीध। 


बुरा बचन | 


एक पखेरू का नाम, शकुनी । 


प्रा० गालीगलौज बोल० आपस | प्रा० गिरगिद पु० एक की ड़ा। डिप- 


में गाली देना। झगड़ा लड़ाई, 
तकरार । 
ग्रा० गालीदना वोल० गाली ब- 


कली। टिकटिकी । 
प्रा० गिरना क्रि० ० पड़ना, गिर- 
पड़ना | 


कना।बुराभला कहना, मिड़कना। | भा० गिरतेपड़त बोल० वहुत 


पुरा कहना। थुथकारना । 


कठिनता से | 


ग्रा० गावदी गु० भोला, परग्वे सं० गिरा ( ग़-निगलना वा निका- 


वेबकफ, अनज्ञानी । 

प्रा० गावानघी ( सं० गोघत ) पु० 
गाय का थी । 

प्रा० गाह (स०ग्राह) पु०मभर',ग्राह | 

प्रा० गाहऋ (सं०्ग्राहक,ग्रह- लेना) 
पु० मोल लेनेवाला। सादा ख़री- 


लना ) स्री० वाणी; वचन, २ 
सरस्वती शारदा, हे कविताई । 
सं० गिरि ( गुननिगलना वा निका- 
लना ) पु० पहाड़, परत, * से- 
न्यासी। गु० पृज्य। पृजनी य, प्राति- 

प्रित, मान्य | 


(७ (७ 


दनेवाला, खरीददार। लेनेबाला। | सं० गिरिजा ( गिरिज्पहाड़। जन 


प्रा० गाहना ( स० गाह-मथना ) 
क्रिग्स० दूँढना। खोजना, तलाश 


पेदा होना ) स्ली० पावेती, गौरी, 
उप्रा। हिमालय की बेटी ! 


करना।? कुचलना/मलना;दवाना। | सं० गिरिधर / ( गिरित्पहाड़। धर 


ग्रा० गाहा ( सण्गाथा ) स्री० कथा। 
२ समृह। 
प्रा० गिड़गिड़ाना क्रि० अर ०घिपि- 


गिरिधारी * वा धारी-"डउठने 
बाला, ध-रखना ) पु० श्रीकृष्ण, 
गु० पहाड़ को उठानेवाला । 


र ३ बिनती करना। चिरौरी | प्रा० गिरिन्द्ा ( सं० गिरीन्द्र ) १० 


बड़ा पहाड़, समेरु पहाड़, हिमा- 
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लग पहाड़ | कप मनन भगवढ्गीता कहते हैं इसके सि- 
स० गिरिराज ( गिरितज्पहाड़, राज | बाप रामगीता।पाएडबगीता श्रदि 

ज्याजा ) पु० पहाड़ों का राना।। और भी गीता हैं पर इन सबमें 

गोवर्द्ून, हिमालग। सुमेरु। * श्री- | भगवद्गीता बहुत प्रसिद्ध है । 


कृष्णा का नाम | प्रा० गीदड़ ० शियाल, शुगाल | 
सं० गिरिवर ( गिरिस्यहाड़, वर-- | प्रा० गीध(स०ग्रथ्र ) पृ ०मिद्ध,ग्रध। 
बड़ा ) ० बड़ा पहाड़ । प्रा० गीला ग॒०आदा,भीगा,सीला। 


सं०्गिरिसुता (गिरिज्पहाड़,सुता> | सं० गु स्मे० विष्ठा। ग़लीज़ । 
बेटी ) खी ० पातरती। गोरी, गिरि- | प्रा० शुज्ञान ग० गहरा; सघन,घना। 
जा) उमा । पासपास | 

सं० गिरीन्द्र , गिरि-पहाड़, इन्द्रल | प्रा० गुज़राय ( सं० गगर ) ख्ली० 
राजा ) प० वद्मालय, सम्रेर। | एक दशका नाम हिंदुस्तान का 
गिराश । एक सवा । 

सं० गिरीश ( गिरिल्पहाड़। इशल | प्रा० गुजराती गु०्गजरात का । 
स्त्रामी ) १० महादेव। शिव, * | सं० गुस्नन भा० ग्मना । 
हिमालय । सर० गुज़ ( गुजि-गजरना ) णा० 

ग्रा० गिल भा० ख्री० निगलजाइ। | पुण्परतवक) गुलदस्ता, फूलों का 

स०ग्रलन (ग़-निंगलना वा खाना) । गुच्छा । 
भा० पु० भन्नण। खाना । 


है नई 


्क 





प्रा० गुस् / (गरुजि शब्द करना)पु ० 
आ० शिलन छः बोतलका पम्माना । स० युझ्ञा ( प्ृधची नाल, एक 
सं० गिलिल ( गिल+हत ) म्मे० | बेली का नाम | 
स्री० खादित, भश्षित। खाई हुई | | सं० गुटिका (गुल्शब्द करना) ल्ली० 
सं० गीतिका एक छल का नाप।। दवाई की गोली, “ चाहें जेंसी 
प्रा० गिलहरी स्लनी० एक जानवर। गोली | 
का नाम, रूखी, चीखर । सं० गुड़ ( गुद-चूण करना ) पु० 
प्राण गिलोरी स्ली० पान की बीड़ी | | मीठा, ऊखके रस से बनी हुईं 
सं० गीत (गेज्गाना ) पु ०्मान।/भजन।| मीठी चीज़। ! 
सं० गीता ( गेन्गाना ) स्री० एक | सं० गुडाकेश ( गुहाका + इश ) 
पस्तक का नाप जिसमें श्रीकृष्ण | क० पु०गुटाकारनिद्रा, ३ जीत- 
और अज्जैन का संवाद है और उस | ने बाला। नि” नी ला! 








गैड़े 
बेदार। महाराज अजेन का नाम। 

प्रा० गुडबा ? ( सं० गुढाम्र ) ० 

गुड़ुबा ' केरी पाक; गुड़ के 

रस में पकाया हुआ कचा आम । 

प्रा० गुड़गुड़ी स्री० छोटा हुका । 

थ्रा० गुड़िया स्नी० लड़कियों का 
खिलौना । 

प्रा० गुड़ी क्वी० पतंग। तिलेंगी। 
कनकोंवा | 

सं० गुण (गुण-बुलाना वा गुनना) 
पु० स्वभाव, विशेषण। २ हुनर, 
चतुराई। प्रवीणता, विद्या) ३ रस्सी | 
होरी। ४ सत्त रज तम ये तीन 
गुण, ४ कृपा। मेहरबानी, भला) 
भलाई! ६ गुना हुआ। बार । 

प्रा० गुणकरना बोल ०भला करना, 
भलाई करना | 

प्रा० गुणका पलटा देना बोल० 
भलाई का बदला देना, भलाई 
के पलटे भलाई करना | 

प्रा० गुणमानना बोल० भला मा- 
नना। अहसान मानना । 

स॑० गुणक ( गुण>गुनाकरना ) क० 
पु० वह अ्रक जिससे गुणा किया 
जाता हैं। मज़रूबफीह | 

प्रा० गुणगाहक ( संण०्गुणग्राहक ) 
क० पु० गुण जाननेवाला, गुण- 
ग्राही। कदरदान | 

सं० गुणग्राही । ( गुण-विद्या, हु- 
गुणग्राहक | नर। ग्राहील्‍्लेने 
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वाला। ग्रहज्लेना ) क० १० गुण 
को जाननेवाला। गुणग्राहक । 

सं० गुणज्ञ ( गुण/ज्ञान्जानना) क० 
पु० गुण को जाननेवाला । 

सं० गुणन / ( गुण-गुणना ) भा० 
गुणना ५ पु० गुना करना, सम- 
भना, अ्रभ्यास करना | 

सं०गरुगवान / ( गुण-हुनर, बत्‌ः 
गुणवन्त ५ वाला ) गु० गुणी/ 
चतुर, प्रवीण, पणिठत । 

सं० गुणित ( गुश>गुणना ) मम० 
गुणा हुआ | 

सं० गुणी (गुण)गु०गुणवान/विदा- 
वान्‌। निपुण। प्रवीण, हुनरमन्द । 

सं० गुर्य ( गुण-गुणना) म्पै०१० 
जो अश्रंक गुणानाय, मज़रूब । 

प्रा० गुन ( सं० गुण ) १० ( गुण 
शब्द को देखो )। 

प्रा० गुनगुना गु० थोड़ा गमे । 

सं०गुप्त / (गुप्लछिपाना वा बचाना ) 

गोपित ९ म्पे०छिपाहुआ/ढका हुआ; 
लुका हुआ। २ बचा हुआ, राक्षित । 

सं०गुप्ति भा०ख्री०रक्षण। पोशीदगी। 

प्रा० गुप्ती ( सं० गुप्त ) स्ली० द्विपी 
हुई तलवार; लाठी के भीतर 
छोटी तलवार | 

स० गोप्ता ( गुपू+ता ) क० १० 
रक्षक मुहाफ़िज्ञ | 

सं० गोप्य म्मे०गुश्द, छिपाने योग्य | 

प्रा० गुफा ( सं० गृह ) ख्री० खोह। 


गुर 


कंदरा।गुहा।पहाड़के बीचकी जगह। 
सं० गुरु ( ग़निकालना। भज्ञान 
को)वा 'गु>उपदेश करना /धमेका) 
पु० मंत्र देनेवाला; मंत्र उपदेशक! 
धर्म सिखानेव्राला, आचाये। उप- 
देशक/ स बाप) अ्रथवा अपना ओर 
कोई बड़ा पुरुषा। + शिक्षक/पढ़ाने 
वाला। ४ बृहस्पति, देवताओं का 
गुरु) ५ द्विमात्रिक अक्षर। दीघेस्वर। 
अनुस्वार ओर विसगेबाला स्तर, 
संयोगी। अक्षरों के पहले का स्र। 
गु० भारी, बड़ा; पूज्य, पूजरनीय । 
सं० गुम्फ (गुम्फन्गुहना, पिरोना ) 
भा०पु०गरेथना, ग्रंथन। वा हुभूषण | 
सं० गुम्फित म्मे० ग्रंथित, गुही हुई । 
सं० गुरुतर गु० आतिगरुआ । 
सं० गुरुतम गु० अत्यन्त गरुआ, 
वहुतही भारी । 
ग्रा० गुरुतुस्वहाना वोल० गुरु से 
मंत्र लेना, किसीका चेला होना । 
सं० गुरुजन (गुरु-्बड़े,नन>"मनुष्य) 
पु० बड़े लोग बुज्ग लोग । 
सं० गुरुत्व (गुरु) भा० पु० बोफ। 
भार। २ बड़ाई) गंभीरता, हिल्म। 
बुदेवारी । 
सं० गुरुवार (गुरु-ब्ृहस्पति। वार- 
दिन) १० बृहस्पातिवार,जुपेरात । 
सं० गुर्वि्णी ) ( गुरू-भारी/भर्ांव्‌ 
गुर्वी $ जिसके गभे हो ) 
द्धी ० गभवती, गर्भिणी। हामिला। 
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प्रा० गुलाई ( सं० गोलता ) भा० 
स्री० गोलाईं गोलापन) मुहीत । 

प्रा० गुलाबजासन पु० एक तरह 
की मिठाई। एक तरह का फल । 

प्रा० गुलेल । स्ली० एक तरह का 

गुलल | धनुष । 

सं० गुल्फ १० पेरक्ी गॉँठ, टखना । 

सं० गुल्म (गुडररक्षा करना, लपेट- 
ना)पु ० बायुगला,प्ीहा। २काड़। 
लता, ३-६ गज ८ रथ ८ अश्व 
४४ पदाति सेना की संख्या, ४ 
विधा, ५४ आवरण । 

सं० गुह (गुहज्ढकना )१० निपाद। 
शंगवेरपुरका राजा ओर श्रीरामचन्द्र 
का मित्र; २ कार्तिकेय । 

प्रा० गृहना ( सं० गुम्फन) गुम्फू- 
गँथना) क्रि० स० गँधना।पिरो ना । 

सं० गुहा ( गुह-ढकना ) स्ली० गुफा, 
खोह। कंदरा । 

प्रा० गुहार स्री० पुकार, शोर, हाहू। 
२ सहाय | 

सं० गुहछ्य ( गुहन्ढकना। दिपाना ) 
म्गं० छिपाने योग्य) गुप्त) १ु० 
शरीर के ढके हुए अंग । 

स॒० गुद्यक ( गुहज्लिपाना ) १० 
कुबेर के दृत। एक प्रकार के देवता । 

प्रा० गुसा३ ] ( सं? गोस्वामी ) 
गंईसा३ 6 पु०मालिक/ स्वामी, ' 
२ सन्यात्ती । 

प्रा० गंगा गु० मुहबेधा। अनवो लता, 


गज 





मूक) मौन । 

प्रा० गजना ( से० गज्नन ग़जि> 
शब्द करना ) क्रि० अ० भिन- 
भिनाना। २ पीछी आवाज़ आना; 
प्रतिध्यवनि होना। गैंज रहना! 
३े गजना। घुर्राना । 

प्रा० गेका पु० एक तरहकी मिठाई। 

प्रा० गथना ( सं० गुम्फन। गुम्फू८ 
मँथना ) क्रि० स० पिरोना। लड़ि- 
याना। गुहना । 

प्रा० गजर ( से० गुजर"गुजरात ) 
पु० एक जाति जिसका धंधा दूध 
बेचने का है और जो गुनरात से 
फली है, खाला। गोप, अ्रहीर) 
सत्री० गूजरी -अही री, गोपी। गूजर 
की सख्री। 

प्रा० गजरी स्री० लगाइयों के हाथ 
में पहनने का एक गहना । 

सं० गढ़ ( गुह-छिपाना ) गु०सूक्ष्म। 
कठिन, २ छिपा; गुप्त । 

प्रा० गंदा ( सं० गोदे ) १० सार। 
भेजा । 

ग्रा० गलर १० अजीर, इमर, एक 
फल का नाम | 

सं० ग्रध्तु क० पु० लोभी/लालची। 

सं० श्र ( ग्रपू-चाहना ) पृ०गौघ) 
गिद्ध । 

सं० श॒ध्रराज ( ग्रधन्गीध, राजर 
राजा ) पु० जगाय पक्षी जिसका 
वर्णन रामायण में हे | 
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सं० ग्रह ( ग्रह वा ग्ह-लेना ) पु० 
धर, वासा। गेह; मकान। वास 

' करने की जगह) रहने की जगह! 
ढेरा; २ स्री,; घरवाली | 

सं० ग्रहस्थ (ग्रह-घर,स्था>ठहरना) 
पु० घरवाला, घरवारी, दूसरा आ- 
श्रम; २ किसान । 

सं० ग्रहस्थाश्रम ( ग्हस्थ +- आ- 

श्रम ) पु० मृहस्थ का धमम अथवा 
काम। दूसरा आश्रम ( आश्रम 
शब्द को देखो )। 

स० गहागत (गृह + आगत,आा +- 
गम +ते ) के० पु० आगन्तुक। 
अतिथि, मेहमान, पाहुन) प्राधुण। 

सं० गहिणी ( ग्रह-घर ) ख्री ०घर- 
वाली; लुगार। जोरू। भार्या। स्री। 
पत्नी | 

सं० गही ( गृह ) पु० परवाला। 
गृहस्थ । 

सं० गहीत ( ग्हजलेना ) म्में०पु० 
लियाहुआ। पकड़ा हुआ; स्वीकार 
किया हुआ, ग्रहण किया हुआ | 

प्रा० गेंड़ा (सं० गए ) पु० एक 
जानवर का नाम जिसके परट्टों पर 
के चाम की ढाल उत्तम बनती है। 

प्रा० गेंद ( सं० गेएड, गभ्‌ वा गार 
जाना ) स््नी० लड़कों के खेलनेकी 
कपड़े की या चमड़े को गोल 
चीज़) कनदुक | 


प्रा० गेंदलड़ी लेलना- बोल० डंडे 


गेंद | 
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से गेंद को मारके खेलना | 

प्रा० गेंदा ( से० गेए्डक) गम्‌ वा 
गाजजाना ) पएृ० एक फूल का 
नाम) २ गेंद । 

सं० गेय ( गान्गाना ) म्मे० गाने 
योग्य | 

प्रा० गेरू (सं०गेरिकः गिरि-पहाड़) 
स्नी० पहाड़ की लाल पिट्री 

प्रा०्गेरमुआ ( गेरू ) गु० गेरू से 
अथवा गेरू जेसा रंगा हुआ | 

सं० गेह (गन्गगेशजी। इह>चाहना 
अथोत्‌ घर की नेव डालने के दिन 
ही से घर में गणेशजी को स्थापन 
करते हैं ) पु० घर, मकान। 

प्रा० गेह़ें ( सं०गोधूप। गुध-ढकना) 
पु० गोहूँ, एक प्रकार का श्रनाज) 
गंदुम | 

प्रा० गेहुआ / ( गेहूँ ) पु० गेहूँ का 

गेहुवा ( रंग। २ एक प्रकार 

की घास, गु० गेहँवरणा। सॉवला। 
गेहूँ के रंग जेसा । 

प्रा० गेगली सत्री० बोदी, फूहड़। 
लुथरी। बेसलीक़ा । 

प्रा० गेया / ( सं० गो।गम-जाना) 
गहया |।' स्री० गाय | 

प्रा० गेल पु० रास्ता। मार्ग) पड़ा, 
बाट | 

स० गो ( गमत्जाना ) पृ० स्री० 
गाय) गेया। धेनु ) २ स्व॒गे। ३ कि- 
रण। ४ पृथ्वी) धरती। ५ पानी। 


८६ वाणी; बोली। ७ इन्द्रिय/ ८ 
स्व किरणा। ६ वज्ञ । 

प्रा० गोई ( सं० गृप्त ) गु० छिपा 
हुआ। गुप्त। क्रि० स० छिपाया । 

सं० गोकण पु० पुरुष विशेष, मग। 

सं० गोकुल ( गोज्गाय। कुलन्स- 
पृह वा घर ) पु० ब्रज) मधुरा 
के पास एक गाँव जहों नन्दजी 
रहते थे और जहाँ श्रीक्रृष्ण 
ने अपना बालपन विताया। 
श्रीकृष्ण का जन्मस्थान। * गायों 
का समूह। है गायों के रहने को 
जगह । 

प्रा० गोखुरू ( सं० गोखर, गो 
गाय। खुजख़र ) पु० एक पौधेका 
नाम) २ एक प्रकार का गहना । 

सं० गोचर ( गो>इन्दधिय, चर"च- 
लना जिसमें इन्द्रियां जाती हैं ) 
पु० इन्द्रियों के विषय जैसे रूप; 
रस, गन्ध। शब्द और स्पशे। गु० 
जो इन्द्रियों से जाना जाय | 

प्रा० गोद ( सं० गृठिका ) ख्तरी० 
चोपड़ वा शतरंज की गोटी,२ सं- 
जाफ। कोर । 

ग्रा० गोटा पु० सोना या चांदी के 
बुने हुए तार। किनारी/तागतोड़ । 

प्रा० गोटी ( सं० गृटिका ) ख््री० 
शीतला का दाग; चेचक का दाग | 

प्रा० गोड़ पु० पाँव) पेर। पिंडली/ 
टॉग । 


गोड़ 
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ग्रा० गोड़ना क्रि० स० खोदना। 
ख़ुचेना | 

प्रा० गोण (सं ० गोणी, गुणग>बढ़ा- 
ना ) स्री० थेला। बोरा। श्रनाज 
डालने का थेला । 

प्रा० गोत ( सं० गोत्र ) पु० बंश। 
जात, कुल । 

से० गोतम पु० एक ऋषिका नाम) 
जिसने न्यायशास्र बनाया | 

सं० गोतमनारी स्री० गोतम की 
स्री, अहल्या । 

प्राण्गोतिया / (गोत)गु०जातिभाई, 

गोती ९ सम्बन्धी, कुटुम्बी । 

सं० गोन्न ( गो-पृथ्वी,त्र-बचाना ) 
पृ ०गांत,कुल।वेश,जा ति; २पहा ड़ । 

सं० गोत्रज़ (गोत्र>्गोत) जन>पैदा 
होना ) १० गोतिया, गोती, एक 
गोत का) संबंधी । 

सं० गातीत (गोरइन्द्रिय। अतीत 
परे) गु० जो इन्द्रियोंसे नहीं देखा 
जाय, अगोचर । 

प्रा० गोद ( से० क्रोड ) स्री० 
गोदी ( श्रेंकवार | 

सं० गोदान ( गोनकेश, गो, दानर 
देना ) पु० मृुणडन; केशान्तरूप) 
संस्कार भेद) अथास्य गोदानाबिभे- 
रनन्‍्तरमितिरघुः, गोपुएयकरना । 

प्रा० गोदपसारना बोल० मॉगना, 
जॉचना । 

प्रा० गोदलेना बोल० ले पालना, 


बेटा करलेना, पोस पूत करना । 

सं० गोदावरी (गो-सखतरगे,दार देना) 
त्नरी० एक नदी का नाम जो 
दक्षिण में है । 

सं०्गोधन(गो +- धन)प्‌ ०गोरूप धन। 

सं० गोधूम १० गेहूँ। 

स० गांधूले (गांन्गाय,भ्लि-रज, 
अथोतू जिस समय जंगल से शहर 
में आने से गायों के पर से रज 
उड़ती है ) ख्ली० संध्या, साय॑- 
काल,सूर्य के अस्त होनेका समय। 

भा० गाना | ( स० गांपन ) क्रि० 
गावना $ स० छिपाना | 

स० गाप (गन्गाय, पा5पालना ) 
प० जाला, अहीर, घोसी | 

प्रा० गोप पु० गले में पहनने का 
एक गहना । 

सं० गोपन (गृपू-छिपाना, बचाना) 
पु० छिपाव/लुकाव,दुशव, बचाव । 

सं० गोपनीय (गुपू-छिपाना) म्मै० 
छिपाने योग्य, गुह्य । 

स० गापाल / ( गोजगाय। पालू> 
गापालक ५ पालना ) १० गोप, 
खाला। अ्रहीर। गायों को पालने 
वाला । 

सं० गोपी ( गोप ) स्नी० खालिन, 
अहीरी । 

सं० गोपीनाथ ( गोपी>शालिन, 
नाथ-स्व्रापी ) पु० श्रीकृष्ण, गो- 
पियों का पति । 


गोप्प 





सं० गोप्य (गुप्‌+ य)गुप्रद्धिपाना) 
म्मे० दिपाने योग्य । 

प्रा० गोबरगणेश गु० मोटा, स्थूल | 

प्रा० गोभी खत्री० एक तरकारी और 
पीधे का नाम | 

सं० गोमती ( गोल्गाय वा पानी। 
मती>वाली ) ख्री० एक नदी का 
नाम । 

सं० गोमय (गोज्गाय) प० गोबर । 

सं० गोभायु ( गोच्बुरी वाणी, मा 
>फेंकना वा शब्द करना ) पु० 
सियाल। गोदड़। शुगाल । 

सं० गोमसुर्वी (गो-गाय। मुख-”पुँह। 
जिसका मुँह गाय कासा है ) ख्री० 
बनातकी बनीहुई यैली जिसमें हिंदू 
लोग माला डालकर जप करते हैं; 
२ हिमालय पहाड़में एक गुफा 
जहाँसे गड्ठा निकली हैं। गड्ढो त्तरी । 

सं० गोसेथ ( गोज्गाय। पेपन्यज्ञ ) 
पु० गायकी बली। गोवध यज्ञ । 

सं० गोरस (गो +रस ) १० दूध 
दही मट्टा आदि । 

प्रा० गोरा (सं० गोर ) गु० उजला। 
श्वेत) गोर । 

पग्रा० गोरू ( सं० गो ) १० बेल) 
बछड़ा। गो । 

सं० गोलक (गुद्‌+ अक ) १० वि- 
धवासे जार पत्र, २ कन्दुक) हे 
गोलोक। ४ गुड़; ५ कलश, घड़ा 
जिसमें महसूल के रुपये पैसे डाले 
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जाते हैं; ६ नेत्रस्थान | 

प्रा० गोला (सं० गोल। गुह-बचा- 
ना ) पु० घेरा। मैंढल। हृत्त, २ 
तोंप का गोला। लोहे का गोल 
गोल पिंडा, ३ नारियलका गूदा। 
४ अनाज रखनेका कोंठा। खत्ता। 
अनाजकी मंडी । 

प्रा० गोलाकार (गोल +आकार) 
पु० गोलरूप । 

प्रा० गोली (सं० गोल ) स्नी ० छोग 
गोला । 

प्रा० गोलीसारना बोल० गोली 
चलाना बंदूक चलाना बंदूक 
छोड़ना। मारना । 

सं० गोवद्धन ( गोच्गाय) वद्धेनर 
बढ़ानिवाला ) १० हन्दावन में एक 
पहाड़ है जिसको जब इन्द्र ने कोप 
करके मूसलाधार मेह बरषाया था 
तब श्रीकृष्णने सब व्रजवासियों 
को बचाने के लिये अपनी छंगुनी 
अंगुली पर उठाथा था । 

सं० गोविन्द ( गोन्बेद की भाषा। 
विदृजपाना अ्रथांत जो बेदसे जाने 
जाते हैं अथवा गोत्गाय। विदृर 
पाना अथवा गोरूस्तभ) विदूर्पाना 
अथात्‌ जिसकी भक्ति करनेसे स्वगे 
पाते हैं ) पु० श्रीकृष्ण का नाम। 
विष्णु भगवान, वेदलब्य । 

स० गोशाला ( गो>गाय) शाल्ा- 

जगह ) स्लरी०. गाय बधपने की 


४ 
गाए 


जगह। खड़क। गाय का घर। गाय 
का बाड़ा । 

सं० गाएफ्ट (गांन्गाय।स्था>ठंहरना ) 
पु० गोशाला। गाय का बाड़ा 

सं० गोष्ठी ( गोजबोली) स्था-ठह- 
रना अथात्‌ जहाँ बहुत बातचीत 
होती है ) स्नी० सभा । 

प्रा० गोसया ( स॒० गारतामी ) 


गुसया $ पु०इश्वर।परमेश्वर। 


सं० गास्वामी (गोरे वा इन्द्रिय 
वा गाय। स्वरामाज्मालिक ) पु० 
इश्वर। २ गुरु; महन्त) हे गुप्ताई। 

प्रा० गोह ( सं० गोवा। गुधढकना) 
पु० बिसखपरा। टिक्रटिकी । 

प्रा० गोहार पु० हुन्नड़, रोला | 

प्रा० गोहें ( सं० गोधूम )प१० गेहूँ। 

प्रा० गो पु० अवसर; सुभीता। अब- 
काश, दब) घात । 

सं० गाड़ पु० मध्य बंगाला। * एक 
पुराने शहर का नाम जो पहले 
बंगाले की राजधानी था। हे ब्रा- 
हणों की एक ज्ञात | 

सं० गोड़ी ( गुड़ ) ख्री ०गुड़की बनी 
हुईं मदिरा । 

सं० गोण भा० १० अम्गुरय+ जो 
ठीक नहीं । 

प्रा० गौन ( सं० गपन ) पु०जाना। 
गवन। गमन) कूच) बढ़ाई । 

प्रा० गोना ( सं० गमन ) १० ब्याह 
के कुछ महीने अथवा बरस के 
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पीडे दुलहिन को अपने घर लाना। 
रुखसती | 

सं० गौर (गु अथवा गुरंल्‍्जानां 
अथात्‌ जिसमें मन जाता है ) गुर 
गोरा, श्वेत! उजला | 

सं० गोरव ( गुरु-बड़ा ) भा० पु० 
बड़ाई। गुरुता, मान | 

प्रा० गोरिया स्री० चिड़िया । 

सं० गोरी (गौर ) ख्लरी० पाबेती, गि- 
रिजा। २ आठ बरस तककी कन्या। 
हे एक रागिणी का नाम, ७गोरेरंग 
की, ५ तुलसी, ५ गोरोचन | 

सं० गारीश ( गौरी"पावेती, ईशर- 
पति ) पु० महादेव, शित्र । 


| प्रा०्ग्यारह १ ( स* एकादश ) गु० 


इगारह $ गभ्यारह।एकादश,११। 

सं० ग्रथित ( ग्रन्थ"गैयना ) म्मे० 
गूँथा हुआ बंधा हुआ, पिरोया 
हुआ। मुन्सलिक्त । 

सं० ग्रन्थ ( ग्रन्थ-जोड़ना। इकट्ठा 
करना ) पु० पुस्तक, शास्त्र, २ 
गुरू नानक की बनाई हुईं सिक्‍्खों 
की धमपुस्तक | 

सं०्ग्रन्थकत्ता ? (ग्न्थन्शास्र/क्ता 

ग्रन्थकार $ वा कारन्बनाने 

वाला, कुचकरना ) (० शाख्र 
बनानेवाला/ पुस्तक बनानेत्राला । 

स॒० ग्रन्थि (अन्थ-नोड़ना। बॉधना) 
स्नी० गांठ) सन्धि। जोड़ | 

सं० ग्रस्त (ग्रस-खाना) म्मे खाया 


ग्रह 


हुआ, लियाहुआ। पकड़ाहुआ । 

सं० ग्रह ( ग्रहे-लेना ) पु० सूय। 
चन्द्र/ मंगल, बुध; बृहस्पति, शुक्र 
शनेश्चर, राहु और केतु ये नवग्रह, 
नोग्रह। ग्रहदशा>"शनेश्चरी, बुरे 
दिन) ग्रहपीड़ा । 

सं० ग्रहण (ग्रह-लेना ) १० लेना। 
पकड़ना। २ गहन। सूर्य भर चाँद 
को राहु के ग्रसन का समय, सूर्य 
और चाँदके बीच में धरती के श्राने 
से जब धरती की छाया चाँद में 
पड़ती हैं तब चन्द्रग्ररण होता हें 
और जब धरती और सये के बीच 
में चाँद आजाता है तब उसको 
सूथग्रहण कहते है । 

स॑० ग्राम (अस-खाना। अथात्‌ जहाँ 
खाने पीने के लिये कुछ मिले ) 
पु० गॉव, बस्ती, खेड़ा। पुरा; * 
समूह, वहुतायत | 

सं० ग्राम्य ( ग्राम-गाँव ) गु० गाँव 
का वासी; गवार। असभ्य) मूखे। 
ग्रम्य भाषा, भवारू बोलचालः 
गाँव की बोली | 

स० ग्रास ( ग्रसू-खाना ) प०कबल, 
कोर, कबर, लुक़मा । 

सं० ग्राह ( ग्रह-लेना ) १० हॉगर। 
मगरमच्छ, घड़ियाल, कुम्हीर । 

सं० ग्राहक (ग्रह>लेना ) क० १० 
लेनेव्ाला। मोल लेनेवाला।गाहक! 

खरीदार । 
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सं० ग्राही क० १० लेनेवाला/खरी- 
दार | 

सं० ग्राद्म (ग्रद-लेना ) म्में० लेने 
योग्य, ग्रहण करने योग्य । 

सं० ग्रीवा ( गुनिगलना ) ख्री० 
गरदन। गला) केंठ | 

स० ग्रीष्म ( ग्रस"खाना वा पक- 
ड़ना ) ख्री० गर्मी की ऋतु ( ऋत 
शब्द को देखो ) | 

सं० एलानि ( ग्लेन्मलिन होना वा 
हपे का नाश करना ) ख्री० घिन, 
नफ़रत, प्रणा।२ थकावट , मॉदगी । 

प्रा० ग्वाल / (सं० गोपाल ) पु० 
ग्वाला ५ अहीर। गोप | 

प्रा० ग्वालिन ( वाल ) सत्री०गोपी, 
अहीरी | 

प्रा० ग्वैंड़ ३ क्रि०वि० पास, समीप, 

गेंड़े | निकट | 

प्रा० रबेंड़ा १० नगर का आसपास | 

सं० ग्लो पु० प्रकाश,कप्‌ र/चन्द्रमाः 
हपे। आनन्द । 

ध 

सं० घ पु० घेटा। २ घधैरशब्द, रे 
मेष, घाम । 

प्रा०्घधरा पु०घाँघरा/लहँगा।साया। 

सं० घट ( घरन्‍्बनाना ) १० घड़ा। 
२ देह, कूट, कपट। कुम्भरारि । 

सं० घटक ( घट्‌ू+अक ) क० पु० 

मध्यर्थ, दलाल।बिचवेया। फलोत्प- 
त्ति।कार्यकती।योजक/मिलानंवाला | 
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प्रा० चट पु० मन)जी। अन्तभकरण | 
सं० घटज ( घटन्घड़ा। जन्‌रू 
पैदा होना ) पु० अगस्तपऋषि। 
कभज । 
सं० घटयोनि (घटजघड़ा। योनि> 
पैदा हो नेक्ी जगह ) पु० अगस्त्य 
ऋषि जो घड़े में पेदा हुए । 
ग्रा० घटली (घटना ) स्री ० कमती। 
घटी; टाटा । 
ग्रा० घटना क्रि० अ० कम होना। 
कमती; न्यून होना? २ योजना! 
हादसा, वाक्तिया) संयोग । 
प्रा० घटाव ३ ( घदलइकट्ठा होना ) 
घटनि (६ ख्री०बादलेका समूह, 
बादलोंका उमंडना। वादल/ 
२सपृह, आउम्बर | 
सं० घटदाटोप ( घटाजसमूह। आटोप 
स्टेकना )पु० पालकी अथवा रथ 
के ढकनेका कपड़ा; बहुत बादल । 
ग्रा० घटाना क्रि० स० कम करना। 
थोड़ा करदेना । 
प्रा० घटाव भा० पु०कमती।न्यूनता, 
उतार, २ घटाने का चिहे। ऋण । 
पग्रा० घदिया गु० थोड़े मोल का; 
सस्ता । 
प्रा० घटी स्नी० घाटा, हानि; नुक्त- 
. सान। 
सं० घटी / ( घह्ल्‍बनाना ) स्त्री० 
घटिका $ घड़ी।साठ पल, मुहते। 
२ छोटा घड़ा । 


सं० घद्द ( घरजबनाना ) पु० घाट) 
२ रस्ता । 

प्रा० घड़घड़ाना क्रि० अ० गजेना। 
कड़कड़ाना । 

प्रा० घड़ना क्रि० स० गढ़ना, बना- 
ना। गहना बनाना या और कोई 
धातु को गढ़ना । 

प्रा० घड़ा ( सं० घट ) १० मिट्टी 
का बर्तन) गगरा, कलश, कुम्भ । 

प्रा० घड़ियाल (से ०घटिका वा घटी ) 
स्री० घणएटा,२ मगरमच्छ, कुभीर । 

प्राण घड़ी ( स० घदी ) स्ली० साठ 
पल का समय, चोरबीस मिनट) 
२ समय जानने की कल । 

प्रा० घड़ीमतोला घड़ीममाशा 
बोल० यह उस आदमी के लिये 
बोला जाता है जिसका स्वभाव 
या मन घड़ी घड़ी में बदलता हो । 

सं० घरण्टा (हत्ज्मारना ) पु०घड़ी। 
परॉड़ियाल । 

सं० घण्टाली ( घणटा ) स्री०छोटी 
घएटी जो बलों के गले में डालते 
हैं, घण्टी । 

सं० घन ( हन+पारना) पु० वादल। 
घटा, बादलों का समूद।र२हथोड़ा। 
निहा३) हे हिसाब में एकह्दी अंक 
को उप्तीसे तीन बार गुणने को 
घन कहते हैं जेसे ३ का घन २७; 
४ रेखागणितर्म ऐसी चीज़ जिसमें 
लंबाई, चौड़ाई और पुदाई ये तीनों 


घन 
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पाई जायें, गु० ठोस, दृढ़। निविड़, 
गहरा, घना । 

सं० घनघोर ( घनन्बादल) घोर 
डरावना ) १० गहरा बादल। घटा। 
पनगजे, टरावना शब्द | 

स० घननाद ( घनजबादल) नादर 
शब्द ) पु० रावण का बेटा मेघ- 
नाद, इन्द्रजित्‌ । 


सं० घनसूल (घन+मूल ) पु० घन 


का मूल,जिस सेख्या क| घन किया 
गया। जैसे २७ का घनमूल र | 

सं० घनरस पु० सघन गोंद, अब- 
लेह।द्रव,गुचे।कपूर,नल।सिद्ध रस। 

सं० घनश्याम ( घनज्बादल,श्याम 
>काला )2 पु० श्रीकृष्ण,२ काली 
घटा, गु० बादल जैसा काला | 

सं० घनसार पु०कपूर/ पारा।जल । 

प्रा० घना ( सं० घन ) गु० गहरा, 
सघन। २ बहुत, ढेर । 

प्रा० घनेरा | (स० घन ) गु०बहुत; 

घनरी | घनेरी,अधिक।गुजान/ 

बहुतघनी | 

प्रा० घबराना क्रि० अ० व्याकुल 
होना, हड़बड़ाना | 

ग्रा० घबराहट ( घबराना ) भा० 
स्री० हड़बड़ी। फंकट, पड़का/ 
व्याकुलता। बेकली, उलभेड़ा/ 
हलचल । 

प्रा० घवरि पु० गुच्चा । 

प्रा० घ्मड पु० अहंकार, गर्ब। अभि- 


मान। दपे। ग़रूर । 
प्रा० घमंडी गु०अभिमानी/गर्वीला। 
प्रा० धघमसान ( सं० घोरश्मशान ) 
पु० लड़ाई) युद्ध संग्राम, बड़ी 
लड़ाई । 
प्रा० घमोई सत्री० नरसल। नरकट। 
बेत। सरकएडा। नल | 
प्रा० घर ( स० गृह ) पु० मकान, 
रहने की जगह) वास; वासा, डेरा, 
> खाना, खन | 
प्रा० घरधालना बोल० उजाड़ना, 
नाश करना; घर नाश करना । 
प्रा० चरचलाना बोल ० घरका खचे 
चलाना, घरका काम चलाना | 
प्र० घरजाना बोल० घरका नाश 
होना, उजड़ना। बिगड़ना । 
प्रा० घरड़बोना बोल० किसीका 
घर बिगाड़ना) किसी के घराने 
का नाश करना । 
प्रा० घरहवना बोल ० नाश होना। 
घरका नाश होना। उजड़ना । 
प्रा० घरबेठना / बोल ०सवेस्व नाश 
घरबेठजाना ६ होना, सब नाश 
होजाना, घर दूबना। घरजाना । 
प्रा० घरहोना बोल० खस्री और पुरुष 
के आपसमें प्रीतिहोना या मन 
प्रिलना । 
प्रा० घरणी १(से० गहिणी ) स्री० 
घरनी | घरवाली। लुगाई। 
भागों; पत्नी। स्री । 


घर 





प्रा० घरनह ( सं० घटनौका। घटर 
घड़ा, नौका-नाव ) ख्री० घड़ोंसे 
बनाई हुई नाव) चौघड़ा! बेड़ा । 

प्रा० घरबार पु० घराना। कुनबा । 

प्रा० धरबारी गु० ग्रहस्थी। कुटृबी । 

प्रा० घराना पु०कुटुश्य/घरके लोग | 

ग्रा०घरी स्री ०तह,घड़।चनत/ २घड़ी । 

ग्रा० घरेला ( घर ) गु० घरका। 
पालतू । 

सं० घस ( पजसींचना ) पु० गर्मी, 
घाम। धूप | 

सं० घषेक (घ्रपू+अक ) कृ० पु० 
घिसनेवाला! घिसेया । 

सं० घर्षित ( प्रए्‌+इत ) म्मे० पु० 
घिसा हुआ । 

सं० घषण ( घृष्‌-रगड़ना ) पु० 
घिसना, रगड़मा | 

प्रा० घसना / (सं०घषेण)क्रि०स० 
घिसना ९ रगड़ना। मलना । 

ग्रा० घसियारा ( सं० घासहारक ) 
पु० घास काठनेवाला । 

प्रा० घसीटना (स० घृष्"रगड़ना ) 
क्रि० स० खींचना/ खींचलेजाना । 

थ्रा० धांटी स्री० टेटुवा, नरेटी । 

प्रा० घाघ गु० बूढा। जिसने बहुत 
देखा सुना हो । 

प्रा० घाघरा ( सं० घधर। पृन्‍्सी- 
चना ) स्ली० सरयू नदी का नाम, 
२ पु० लहंगा | 

ग्रा० घाद (सं? घट्ट ) प० नदी या 
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तालाब आदि में नहाने की अथवा 
उतरने की जगह । 

प्रा० घाद १० ढोल) रूप) सूरत/ 
२ घटी, कमी। गु० कम । 

प्रा० घाटा पहाड़का चढ़ाव। पहाड़ 
में रास्‍्ता।२ घटी, कमी। नुक्सान | 

प्रा० घाटिया ( घाट ) पु० घाटपर 
रहनेतराला, ब्राह्मण) गड्गापत्र । 

प्रा० घाटी ( सं० घट्ट ) स्री० पहाड़ 
में गली; पहाड़ में तड़ रास्ता, दरा । 

स० घात (हन"मारना) प० मारना) 
चोट। प्रहार, हत्या, दाँव) मौक़आ । 

ग्रा० घात ख्री० दाव।विचार/३रादा/ 
दाँव की जगह, पेच | 

प्रा० घातकरना बोल० घात लगा- 
ना; घातमें रहना, छिपके बेठना । 

प्रा० घातताकना बोल ०गों तकना॥ 
अवसर देखना, दाँव पाना । 

स० घातक | (हन>मारना)क ० पु० 

पघ्रातुक $ मारनेवाला/हत्यारा। 

सं० घाती ( हनज्मारना ) क०पु० 
मारनेवाला। स्नी० घातिनी>नाश 
करनेवाली, मारनेवाली । 

प्रा० घानी खत्री० कोल्हू) तिलसे तेल 
निकालने की कल/२ऊख से रस 
निकालने की कल | 

प्रा० घाम (सं०घमे)ख्री ०धूप, गर्मी । 

प्रा० घामड़ गु०भोला,सीधा,उल्लू। 

प्रा० घायल ( घाव"चोट। से ० ला- 
लेना ) गु० घाव लगा। ज़्खमी । 


घाल 
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प्रुणा 





प्रा'घालक क०१०नाश करनेवाला। | प्रा० घिरनीखाना बोल ० लोटन 


ध्रा० धालना क्रि० स० उजाड़ना, 
नाश करना,२डालना। बुप्तेड़ना । 

ग्रा० घाला म्मे० नाश किया । 

प्रा० घाव १० चोट, त्रण, ज़खपम | 

सं० घास (घस्‌-खाना ) १० तृण, 
फूस, चारा। गोरू) गाय आदि 
का खाना । 

प्रा० घिधियाना टरसे या ख़शी से 
बोल नहीं निकलना, * फुस- 
लाना, बहलाना, २ लड़खड़ाना। 
तुतलाना। हकलाना/ ४ लक्लोपत्तो 
करना, गिड़भिड़ाना। बहुत गरीबी 
से प्राथंना करना। बिनती करना । 

प्रां० धिधीबंधजाना बोल० तुत- 
लाना;ह कलाना/ श्मारे लाजके या 
टरके मुहसे बोल नहीं निकलना । 

प्रा० घिणए / ( सं० घृणा ) ल्लौ० न- 

घिन $ फ़रत, गला नि; अवज्ञा। 

पिन्ना । 

प्रा० थिया सत्री० पियातुरई। एक 
तरकारी का नाम । 

प्रा० घिरना करिए अ० पिरजाना। 
बन्द होजाना, परे में आजाना। 
बादलों का उमड़ना | 

प्रा० घिरनी (सं०बूरण-घृमना) ख्री० 
चरखी) छोटा पहिया, बल विद्या 
में एक कल का नाम, २ रस्सी 
बटने की कल। हे लोटन कबूतर) 
पक तरह का कबृतर । 


खाना, गोल गोल जाना) गोल 
धूपना । 

प्रा० थी ( स०्घृत ) पु० घृत। घी | 

प्रा० घुडी खस्रीं० बटन, बूताम । 

प्रा० घुटना पृ०ठेवना, गोड़ा, जानू। 

प्रा० घुटनांचलना बोल०टिहनों से 
चलना (जैसे बालक)।खिसकना । 

प्रा० घुड़ ( घोड़ा ) १० घोड़ा । 

प्रा० घुडचड़ा १० घोड़े पर चढ़ने 
वाला, सत्रार । 

प्रा० घुड़दौड़ स्री ० धोड़ों का दो- 
डना, वह जगह जहों शर्त करके 
दो दो आदमी घोड़ा दोड़ाते हैं । 

प्रा० घुड़बहल चार पहिये। का रथ 
जिसमें घोड़े जुतते हैं । 

प्रा० घुड़मुंहा ग० निसका मेँह पोड़े 
कापा हो | 

प्रा०घुड़ताल पु ०तबेला,अरतबल | 

सं० घुण ( घुए-्यूपना ) ६० एक 
कीड़ा जो लकड़ी को ओर अनाज 
को खाकर थोथा कर ठात्ता है । 

प्रा० घुणा ( सं० घुण) गु० घुणका 
खाया हुआ। थोथा। पोला | 

सं० घुणाक्षरन्याय ( परुण + अक्ष- 
र + न्याय ) पु० धुनके खाने से 
जो लकड़ी में कभी अक्षर का सा 
रूप वन जाता है तात्पये यह है. 
कि कोई वस्तु अकस्मात्‌ संयोग से 
प्राप्त होजाय तो ऐसे स्थल पर 


धप 
यह कहा जाता है | 

पग्रा० घुप गु० अन्धेरा । 

ग्रा० घुमड़ना क्रि० अ० बादलों 
का घिरना । 

प्रा० घुमाना ( घृपना ) क्रि० स० 
गोल गोल फिराना। फिराना, 
२ बहकाना । 

प्रा० घुरकना / (सं० धुरच्डरना ) 
घुरकाना $ क्रि० स०धमकाना। 
भिड़की देना, दराना । 

प्रा० घुरकी (घुरकना ) ख्री >धमकी/ 
भिड़की । 

प्रा० घुरनाना क्रि० स० खरोंटा 
मारना, नाक खरखराना | 

प्रा० घुसना क्रि० अ० पेंठना। भी- 
तर जाना | 

प्रा० धूगर / १० लहरायेहुये बाल। 

घूचर ९ पुड़ेहुये बाल। अ्ेंगू 

ठविथ बाल । 

प्रा० घूघची / ( सं० गुज्जा ) ख्री० 

घुग्यी ५ लाल चिरमिटी। 

रत्ती । 

प्रा० घूघट १० ऑचल की आड़; 
बुर्का, ओढ़नी के ऑचल से मुँह 
ढॉकना । 

प्रा० घुंघटकाढ़ना बोल० श्रोड़नी 
से मेँह ढॉकना, लाज करना | 

प्रा० घृंघटकरना बोल ० श्ोढ़नीसे 
मुँह ढॉकना। बुरक़ा डालना मुँह 
छिपाना। लाम करना | 
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पृत 





प्रा० धूघरू । ( स० घघरा ) १० 
घुंघरू | छोटी घेटी,सद्रटिंका। 

पाँव में पहनने का एक प्रकार का 
गहना । 

प्रा० घूस स्रा०बड़ा पृप्ता,बड़ा चहा। 

प्रा०ण्यृसा प०मुका,मुकीधप्पा,पूका। 

आ० घधृधू ६० उल्लू एक जानवरका 
नाम | 

प्रा० घृमघुमाला बोल० पेरदार | 

प्रा० घूमना (सं०्यूणो>घृमना) क्रि० 
अ० फिरना। गोल गोल फिरना। 
चकर खाना । 

प्रा० शिरघूमना बोल ० शिरमें कुछ 
ददें होना, शिर फिरना। शिर 
चकराना | 

प्रा० घूरना क्रि० स० ताकना। ताक 
लगाना, २ कोपकी आँखसे देखना, 
क्रोध से देखना | 

सं० घृणन (घूणे-घृमना ) भा०पु० 
ब्रमएण, घमना | 

स० घूणित क० १० भ्रमित | 

प्रा० घूस ख्ली० बड़ापसा,२रिशवत, 
अकोर/ मुँहभरी। मेहतोपी । 

सं० घृणा (घ॒ज्सींचना ) ख्री ० घिंन। 
ग्लानि। नफ़रत, अवज्ञा।२ घिकार। 
? करुणा। दया | 

सं० घृणित (घृण + इत ) स्मे०नि- 
न्द्ति, अनादरित, गन्दा,मऊरूह | 

स० घृत ( पृजसींचना ) पु० घी। 
घिउ, सर्पिष्‌ । 


धृष्ठ 


ह 





सं० घृष्ट (वृष-घिसना) म्मे० क्‍ 
घिसाहुआ । 

सं० घृष्टि ( प्पू+ति ) भा० पु० 
घिसना। मारना। शूकर। ख्ली० 
विष्॒क्रान्ता। शुकरी। सुबरी । 

ग्रा० घंटा पु० सवरका बच्चा । 

प्रा० घेगा) प० गलगएटरोग। गले 

घ्रधा | का रोग | 

प्रा० घेर (घेरना) पु०घेरा।मएठल । 

प्रा० घेरा ( धरना ) पु० मण्डल! 
गोलाकार। २ नाकाबन्दी! देकना। 
क्रिलाबन्दी। बेढ़। अहाता । 

ध्रा० घेराडालना बोल० चारोॉंश्रोर 
से छेकना! पेरलेना। रोकलेना। 
नाकाबन्दी करना। अहाताकरना । 

पग्रा० घेरे में पड़ना बोल० घिरजा- 
ना।पेरेमें आजाना,बन्द होजाना | 

प्रा० घेवर प० एक तरहकी मिठाई । 

ध्रा० धोंचा पु० एक जानबर का 
नाम) शम्बूक | 

प्रा० घोंटना ३ क्रि० स० साफ़ क- 

घोटना $ रनां। चिकना कर- 

ना। ओपना। रगड़ना। मलना। 
२ पु० लोढ़ा) पत्थर जिससे चीज़ 
धीटी जाती है । 

प्रा० घोंसला पु० खोता। पसेरुओं 
का वासा, पसेरुओं का घर । 

प्रा० घोग्खना ( से० घुष-शब्द क- 
रना ) क्रि० स० दोहराना, पाठ 
सुनाना। बराबर कहना।चिन्तना/ 
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घोसी 


ज़ोर से बोलना । 

प्रा० घोटन भा० घोटना।हल करना | 

प्रा० घोदा ( घोटना ) पु० घोटने 
की लकड़ी । 

प्रा० घोड़ा ( सें० घोटक। घुटू-रोक- 
ना वा फिरना ) पु० एक जानवर 
का नाम। अश्व, तुरंग। वाजि, 
घोटक/ २ बंदूक की टोंटी । 

प्रा० घोड़े को सरपट हॉकना 
बोल० घोड़े को बहुत जल्‍दी से 
दोड़ाना । 

सं० घोर (धृरज्डरावना होना ) गु० 
टरावना। भयानक, २ गहरा। रे 
पु० शिव) महादेव। ४ ढरावना 
काम) ५ ढोल का शब्द । 

सं० घोरनिद्रा ( घोर-गहरी। निद्रा 
ज्नींद ) स्री० गहरी नींद । 

सं० घोल ( घुद्द-रोकना ) पु० मद्ठा, 
छोड; मही । 

प्रा० घोलघुमाव १० टालमटील) 
बहाना, छल | 

सं० घोष (घुप-उच्चसर से बोलना) 
धि० पु० अहीर। का ग्राम, आभी- 
रपन्नी। शब्द, अहीर। गोपाल । 

सं०घोषक क ०० विलापकतो।शब्द- 
कता। बुलानेवाला। रटनेवाला । 

सं० घाषण भा० पु० याद करना 
रटना। प्रचार करना । 

सं०घोषणपत्र पु०एलान/इश्तिहार। 

प्रा० घोसी ( सं० घोस ) १० मुस- 


प्राण 


का 


लमान खाला । 

सं० प्राण ( प्राउसंघना ) पु० सुग- 
न्ध, गन्ध। बू, बास, सुँघना। २ 
नाक, नासिका । 

सं० प्राणेन्द्रिय ( प्राण + इन्द्रिय ) 
शा ० छी० सघने की इन्द्रिय, नाक, 
नासिका । 

सं० ध्रायक क० १० गंधग्राहक। से 
पनेवाला । 

च 

सं० च पु० शिव) २ चांद। ३ चोर। 
४ कछुवा। २ दुष्ट, ६ निय्रीन-स- 
पु्च० ओर) फिर पुनि | 

फ़ा० चंग स्त्री० गुड़ी, पतंग, २ बीन। 
किंगरी) मुरचंग । 

ग्रा० चंगा गु० नीरोगी। नीरोग) 
सुखी, भलाचगा | 

गप्रा० चंगाकरनां बोल" अच्छा 
करना) बीमारी से अच्छा करना । 

ग्रा० भलाचंगा बोॉल० नीरोग, 
अच्छा, सुखी । 

प्रा० चंगेर पु० फूल रखनेका बरतन। 

ग्रा० चंगेरा पृ० खाँचा। कठरा। 
टोकरा। स्नी० चेगेरी। टोकरी) ख- 
चिया। कठरी । 

ग्रा० चंचनाना क्रि० अ० टीसमा- 
रना। सनसनाना २ चनचन ऐसा 
शुब्द करना | 

प्रा० चंडोल १० डोला, पालकी, 
टोली, चौपाला, २ एक पखेरू का 
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चक 


नाम) २ एक खिलौने का नाम | 

ग्रा० चंदला गु० गंजा । 

ग्रा० चदवा १० चॉदनी, छोटा 
सामियाना | 

प्रा० चंदा ( सं० चन्द्र ) पु० चॉंद, 
२ बाछ, उगाही। लगती, लगान) 
बिहरी । 

प्रा० चेंदेला (सं० चंद्र) १० राज- 
पूततों की एक जात जो अपने तई 
चेद्रवंशी बतलाते हैं | 

प्रा० चंबर (सं०चमर)पु० सुरहगाय 
की पूँछ का वना हुआ चमर जो रा- 
जाओं के शिर पर मक्खी आदिको 
दूर करनेके लिये हिलाया जाता है। 

प्रा० चक ( स० चक्र ) प० जागीर। 
इजारा, जांती बोई हुईं धरती । 

प्रा० चकह (सं० चक्रवाकी ) स््नी० 
चकबी। २ ( सं० चक्र ) एक 
खिलोने का नाम । 

प्रा० चकनाचूर पु० टुकड़ा, दृक/ 
छोटेछोटे टुकड़े, करतल । 

प्रा० चकनाचूरहोना बोल० दूक 
इक होना चूरचूर होना, टुकड़े 
टुकड़े होना । 

प्रा० चकनाचूरकरना बोल० चूर 
चूर करना, ठुकड़े टुकड़े करना। 
दूक दूक करना । 


| प्रा० चकमसा १९० एक भातिका ऊनी 


कपड़ा। २ मोज़ा । 
प्रा० चकरवा पु० प्मधाम, चकरग। 


चक 
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घोड़े 





प्रा० चकरबामचाना बोल० धूम 
पराम करना । 

प्रा० चकरा पु० दाल का बड़ा । 

प्रा० चकराना क्रि० अ० अचंभे में 
होना | 

ग्रा० चकरानी ( चाकर ) सत्री० टह- 
लुई दासी । 

प्रा० चकला ( स० चक्र ) १० पतु- 
रिया का घर। वेश्यालय। २ एक 
भाँतिका कपड़ा जो रेशम और रूईं 
से बनाया जाता है; गु० चौड़ा । 

ग्रर० चकला (सं० चक्रल )१० देश 
का एक भाग जिसमें बहुतसे पर- 
गने होते हैं, मंडल, प्रदेश । 

ग्रा० चकलेदार १० चकले का 
हाकेम | 

प्रा० चकया ( से? चक्रवाक ) १० 
एक पखेरू का नाम/२( सं० चक्र ) 
भवर । 

प्रा० चकाचोंध ( ब्ली० तिरमिरी, 
चकाचाँधी | अ्रेवियारी । 

प्रा० चकावी खत्री० भेंसियादाद । 

सं० चकित ( चकतअचेभा करना 
वा भ्रानित करना ) पृ० अचंभित, 
अचमभे में विस्पित। २ व्याकुल। 
घबराया हुआ डरा हुआ । 

प्रा० चकात्रा प एक फलका नाम | 

सं० चकोार ( चऋ-”तृप्तहोना। प्रसन्न 
होना ) पु० एक पर्ेरू का नाम 
जो चाँद को देखकर बढ़ी प्रसन्नता 


से आकाश में ऊँचा उड़ता है । 

प्रा० चकोदा / ( स० चक्रमदेक/ 

चकॉड़ ९ चक्रन्गोल गाल 

दाद। मदकननाश करनेवाला ) 
पु० एक पौधा जो दाद की दवाई 
में काम आता हे | 

प्रा० चक्का (सं०चक्र-गोल)१० दहीं 
जमाहुआ। दूध) २गाड़ी का पहिया। 
३ घेरा, गु० गोल! गाढ़ा। ४ जमा 
हुआ ( जैसे दही )। 

प्रा० चक्की (स० चक्रन्गोल ) स्री० 
पाठ, जाता; चाकी, २ खरिया, 
चपनी। घुटने की ढकनी। हे गाज। 
बिजली) ४ लड़कों के एक खि- 
लोने का नाम | 

प्रा० चक्‌ १० छुरी। चाकू । 

प्रा० चकर ( से० चक्र ) १० भेतर, 
२ बगूला, वर्रंडर, ?े एक गोल 
श्र जिसको विशेष करके सिक्‍्ख 
लोग रखते हैं; ४ गोल चाल, 
कावा। ५ विपात्ति, जजाल। घब- 
राहट, ६ आर, तरफ़, दिशा । 

प्रा० चक्रदना वोल० फिराना/ 
घुभाना/ २ठटगना,छलना,पोखादे ना। 

प्रा० चक्तरखाना बोल०  फिरना/ 
पूपना। २े धोखे में आना। ठगा 
जाना । 

प्रा० चकरमारना बोल ०गोलगोल 
घुमाना। फिराना | 

प्रा०्घोड़ेकाचकरदेना बोल०कावा 


सक्र 


देना, घोड़ेकी गोल गोल फिराना | 
स० चक्र (कृत्करना ) पु० पहिया। 
२ कुम्हार का चाकः हे विष्णु का 
अद्च ४ पेरा। उत्त, २ व्यहरचना; 
सेना को चक्रके आकार पर सजा- 
ना, ६ हाथ में एक चिह्न जो भाग्य- 
वानीका लक्षण है; ७ भीड़, ८ 
सेना; & भूषएडल) देश) मुल्क! 
राज्य, १० चकया पक्षी, वज़ीर | 
सं० चक्रपाणि (चक्र -्स॒दर्शनचक्र, 
पारिजहाथ ) पु० विष्णु जिनका 
अख्र सुदशनचक्र | 
सं० चक्रवर्ती ( चक्रस्सारी पृथ्वी 
वर्ती-शोनेवाला/इत्-हो ना ) क० 
पु० सा्वेभोम, सब पृथ्वीका राजा/ 
रवंगालेके ब्राह्मणों की एक पदवी | 
सं० चक्रवाक (चक्र-इस शब्दकरके, 
वाकरकहा जावे,वच्‌ कहना) पु० 
चकवा, एक तरह का पखेरू | 
प्रा० चक्कित ( स० चकित ) गु० 
अचंभित) विस्मित, अचंभे में । 
सं० चक्षुः ( चक्ष-देखना)पु “आँख। 
प्रा० चल / (स० चछु )त्ली 'आख। 
चघु $ नेत्र, नयन। लोचन | 
फ़ा०चस्ाचरत्री स्री ०बिगाड़।विरोध। 
प्रा० चखाना १० खिलाना, चसका 
देना । 
प्रा० चखना | ( स० चपण, चष्‌ ८ 
चाखना /? खाना) क्रि०स ०स्वाद 
चीखना ) लेना। रस लेना। 


श्रीपरभापाकीप । १८४ 


चटै 


थोड़ा थोड़ा खाना । 

प्रा० चड़ा गु०अच्छा।नी रोग/सुखी | 

प्रा० चचेरा (चचा ) गु० चचा का, 
जेसे चचेराभाई-चचेका बेटा भाई 
चचेरीवहन-चचेकी बेटी वहन । 

प्रा० चचोरना क्रि० स० चूसना, 
लोह चृप्तना। निचोड़ना । 

सं० चश्वरीक ( चरच"्जाना ) पु० 
भोरा। भ्रमर | 

सं० चश्वल (चश्व-चाल,लान्लेना 
वा चज्चू अथवा चलूज-चलना ) 
गु० उतावला। चपल। अस्थिर/ 
२ खेलवाड़ी । 

प्रा० चश्वलाई ( सं० चश्चलता ) 
भा? स्नी० उतावली। चप॑लता, 
अस्थिरता । 

सं० चज्चु ( चञ्चू-जाना ) स्री० 
चोच) मिन्क्रार। ठोंठ । 

प्रा० चट (सं० कटिति ) क्रि० बि० 
भटपट। तुरंत। उसीदम।, बद्ली० 
रगड़, घिसाव, २ तोड़ने का शब्द। 
तड़ाका। धड़ाका । 

प्रा० चटदे तोड़ना ? बोल० चद- 

चदसे तोड़ना $ काना, तड़- 

काना, तोड़ना | 

ग्रा० चट ( चाट ) ल्लनी० चाट) स्वाद 
खाना । 


'ग्रा० चटकरना बोल० खाजाना। 


उड़ादेना । 
प्रा० चटहोना बोल० परा होना, 


चट 


खायाजाना | 

प्रा० चटक खस्लरी० कड़क कड़ाका। 
२ फुरती, जरदी, चमक भड़क 
शोभा, पिपरायूल । 

सं० चटक ( चदूल्तोड़ना ) पु० 
चिड़ा, गोरेया । 

प्रा० चटकना 0 क्रि० अ० तड़कना 

चंट्ना ९ ( जैसे कोयले अ- 

थवा जलती हुई लकड़ी का )) 
फटना। टूटना। चिरना | 

प्रा० चटकीला गु० चमकोला। भ- 
डुकोला । 

प्रा० चटपट ( सं० भटिति-जरुदी। 
पट-जाना ) क्रि० वि० कटपट। 
तुरंत | 

ग्रा० चटपटाना ( चटपट ) क्रि० 
आ० घबराना, व्याकुल ह। ना, फड़- 
फड़ाना। तड़फड़ाना । 

ग्राण्यटपटी (चटपट)ख्री ०उतावली, 
जरदी। हड़बड़ी। घबराहट । 

प्रा० चटशाल ( स० चदुशाला वा 
छात्रशाला) चट वा छात्र-लड़का, 
शाला>जगह ) खस्री० पाठशाला; 
पढ़ने की जगह। मदसों । 

प्रा० चटाई ख्री० बोरिया पाठी । 

ग्रा० चटाका पु० घड़ाका/ कड़ाका । 

प्रा० चदान स्नी० शिला। पत्थर, 

चद्दान ५ पाषाण | 

प्रा० चाटिया ( सं० छात्र ) १० वि- 

बार्थी।शिष्य।छात्र।चेला।शा गिदे । 
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सं० चट्टु पु० मुन्दर) मनोहर, प्रिय; 
चीखना। गजना, चिल्लाना, चि- 
ग्यारना, पेट, तोंद । 

सं० चटुल पु० मनोहर, सुन्दर) 
प्रिय। रूपवान  पूणो, प्रसन्न, क- 
म्पित, पथिक। खत्री० ज्योति, वि- 
धुत, बिजली । 

प्रा० चटोरा ( चाटना ) गु० पेट | 
जीभचला, खाऊ | 

प्रा० चट्टा ( स० चटु वा छात्र ) पु० 
विद्यार्थी, पाठशाला का लड़का। 
रकूल का लड़का । 

प्रा० चड़चड़ाना क्रि० अ्र० तड़- 
कना, फटना | 

स० चड़ € चड़न्कोप करना ) (० 
क्रोध, कोप। गु० क्रोधी, गस्सेवर । 

प्रा० चढ़ती (चढ़ना ) खस्री० बढ़ती। 
लाभ । 

ग्रा० चढ़ना क्रि० अर० ऊपर जाना। 
२ आगे बढ़ना। थावा मारना। 
चढ़ाई करना, ३ सवार होना | 

प्रा० चढ़न्दार प० चढ़नेवाला,चढ़- 
नेहारा। २ कशधार । 

प्रा० चढ़ाई ( चढ़ना ) भा० स्ली० 
धावा। चढ़ाव। हल्ला। हमला। * 
चढ़ने का भाड़ा । 

प्रा० चढ़ाना क्रि० स० सवार क- 
रना। + भेंट करना, बलिदान 
करना, हे तार चढ़ाना। डोरी 
लगना। ४ होल कसना। 


चढ़ा 


५ ऊँचा करना। खड़ा करना 
६ कपड़े पर रंग चढ़ाना । 

ग्रा० चढ़ाव ( चढ़ना ) भा० पु० 
उँचाव, उँचाई। उठाव, पहाड़ में 
ऊपर रास्ता। २ चढ़ाई। धावा, 
?े बढ़ती, ४ समुद्र की वाढ़ । 

स॒० चणक (चणरदेना) पु० चना। 
वूद | 

सं० चण्ड (चडिजक्रोध करना ) गु० 
टरावना। भयानक, क्रोधित, तेज़, 
उग्र; तीखा, तीत्र। तीक्ष्ण। गम; 
२ पु० एक देत्य का नाम । 

सं० चण्डाल / (चडि-क्रोध करना) 
चाण्डाल ९ पु० नीच, कुजाति, 
नीच ज़ात का मनुष्य जिसका 
बाप शूद्र भोर माँ ब्राह्मणी हो। 
वणंसकर, श्वपच, निदुर। निदेयी। 
पापी दुराचारी । 

सं० चण्डांशु (चएड + अंश ) क ० 
पुृ० सं, आफ़ताब । 

स०चांण्डका । (चडिज"-क्रोध करना) 

चण्डी ५ ख्री० दुगों। देवी। 

काली; २ क्रोध करनेगाली खसत्री । 

सं० चणिडल ( चएद्‌-+-इल ) क० 
पु० शिव) रुद्र। २ क्रीधी, ३ ना- 
पित, नाई । 

रूं० चरडु (चएटड +उ ) १० मूषक। 
मकेट। २ छोटा बन्दर । 

सं० चतुर (चत्‌-मॉगना) गु० निपुण, 
प्रवीण, स्थाना। सयाना। बुद्धिमान । 
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चेतु 


२ छली। कपटी। धूते, चालाक) 
नटखटठ । 

सं० चतुर्‌ ( चत्‌जमाँगना ) गु० 
चार। 

सं० चतुरस्र गु० चौखूँटा। चौकोन। 

प्रा० चतुर १० बुद्धिमान | होशियार। 

ग्रा० चतुराई ( स० चतुरता ) भा० 
स्नी० निपुणता, प्रवीणता। स्पान- 
पन/ बुद्धियानी, २ ध्रूतेता। कपट। 
नटखटी, चालाकी । 

सं० चतुरंगिनी ( चतुर-चार, अ- 
ड्िनीज्भगवाली ) ख्री० सेना 
जिसमें हाथी, रथ) घोड़े ओर 
पंदल चारों हों । 

सं० चतुरानन ( चतुर-चार। आनन 
>मुँह ) १० ब्रह्मा । 

स० चतुथ ( चतुर-चार ) गु० चाथा। 

स० चतुदंशा ( चतुर-चार। दश" 
दस ) स्री० चोद्स। चोदहवीं 
तिथि । 

सं० चतुभुज ( चतुरचार, भुज- 
भुजा ) पु० विषय, चारभुजा। २ 
चौखूँटा खेत, चॉकोर। गु० चार 
हाथवाला । 

स० चतुझुग्व / ( चतुर-चार, मुख 
चतुवेक्त्न ५ वा वक्‍त्र-पमुँह ) पु ० 
ब्रह्मा | 

सं० चतुबंग ( चतुर-चार/ वर्ग 
समूह ) पु० धमे। अर्थ। काम। 
मोक्ष 


चेतु 


श्रीपरभाषाकोष | १८८ 


चन्द्‌ 





सं० चतुल पु० विश्वस्त, विश्वासी। 
निष्कपट, मनोहर) सुन्दर । 

सं० चतुष्क ख्री० मशकहरी अथांत्‌ 
मशहरी। २ नदी विशेष, भील । 

सं०चतुष्पद(चतुर->चार,पद-पाँव) 
पु० पशु, चौपाया, मवेशी । 

सं० चतुष्पदी ( चतुर-चार, पदर 
चरण ) स्नी० चारपदवाला छंद । 

सं० चतुष्षाष्टि ( चतुर-चार, पष्ठिः 
साठ ) ख्री० चोंसठ । 

ग्रा० चना ( स० चणक ) पु० वृट, 
छोला। चणा । 

प्रा० चन्द ( सं० चन्द्र ) पु० चाँद । 

सं० चन्दन ( चदि-प्रसन्न होना ) 
पु० एक सुगन्धित लकड़ी, मल- 
यागिरि का सगन्धितकाठ) गन्ध- 
सार; श्रीखंड । 

सं० चन्द्र ( चदि-प्रसन्न होना वा 
चमकना ) १० चाँद, चन्द्रमा 
चन्द्र। सोम, २ कपूर । 

सं० चन्द्रकला ( चन्द्र-वॉद/कलार 
अंश ) स्वी० चाँद का सोलहवाँ 
अंश ? अमृता, २ मानदा हे पूषा, 
४५६, तुष्टि।६ रति, ७ घृति। ८श- 
शिनी। & चन्द्रिका/ १० कान्ति/ 
११ ज्योत्सना, १२ श्री,१ ३ प्रीति; 
१४ अड्जदा/ १४ पूषणा, १६ पूर्ण । 

सं० चन्द्रग॒प्त पृ० राजा का नाम, 
महानन्द राजा का पृत्र जो मुरा 
नान्नी नाइन से उत्पन्न हुआ 


चाणक्य ब्राह्मण ने महानन्द को 
पुत्रों सहित नाश करके चन्द्रगुप् 
को राजगही दी । 

सं० चन्द्र माणि ( चन्द्र-चाँद, मणि- 
रज्न ) पु० चन्द्रकानतमणि। एक 
रत्न का नाम | 

स० चन्द्रभमरडल ( चन्द्र-चाँद, 
मएटल-जघेरा ) पु० चाँद का 
घेरा चन्द्रलोक । 

सं०चन्द्रमा (चन्द्र-कपूर, मा-मापना 
वा बराबर करना अर्थात्‌ जो अपने 
प्रकाश से सब चीज़ों को कपूर के 
बराबर साफ़ कर दिखाता है ) १० 
चाँद, २ एक ऋषि का नाम । 

सं० चन्द्रसुखी | ( चन्दर-चाँद, 

प्रा० चन्दसुग्तरी | मुखजमुँह ) स्री० 
जिस स्त्री का मुँह चाँद कासा हो, 
चन्द्रवदनी, सुम्रखी। सुन्दरी । 

सं० चन्द्रमोौलि(चन्द्र-चाँद, मौलि- 
शिर्‌ वा शिखा ) पृ० शिव, 
महादेव । 

सं० चन्द्रलोह १० चाँदी, २ राँगा) 
३ फूल । 

सं० चन्द्रवशी ( चन्द्र-चाँद, बंश> 
घराना) पृ० क्षत्रियों की एक जाति 
जो अपने को चाँदसे पेदा हुए बत- 
लाते हैं, पुरूरवा से हुआ वंश । 


स० चन्द्रवदनी | ( चन्द्र - चाँद, 
प्रा० चन्दवयदनी $ वदन-"मुँह ) छ्ली ० 


चन्द्रमुती। सन्दरी | 


च्म 





दिन को नहीं देखता, चमगादुर। 
चमचड़ख । 

प्रा० चमचमाहट भा ० स्री ० चमका- 
हट, चमक) भड़क । 

प्रा० चमड़ा ( सं० चर्म ) पु० चाम! 
खाल । 

प्रा० चमड़ा उधेड़ना । बोल ० 

चमड़ा छुड़ाना, खाल 

चमड़ा निकालना ! गींचना। 
चमड़ा खींचना । 

सं० चमत्कार ( चमत्रअचेभा। कार 
ल्‍करना ) पृ० अरचेभा। विस्मप। 
२ प्रकाश | 

सं० चभमर / (चम्‌-खाना)प ०चमरी 
चामर $ गाय, सुरहगाय। २ 
चंवर। सुरहगाय की पूछ । 

ध्रा० चमार (सं०चर्मकार) १० मोची। 
जूता बनानेतराला | 

सं० चमस पु० चमचा। चम्मच | 

सं० चसू ( चम्‌>खाना ) स्री० सेना। 
कटक) दल। फ़ोज जिसमें ७२ 
हाथी। ७२६ रथ। २१८७ घोड़े 

. और ३६४४ पेदल हों | 

प्रा० चमेटा ( सं० चपेट ) थु० 
धप्पड़। धप्पा, चपेश । 

प्रा० चमोटा पु० ? ( से० चमें ) 
चमोटी स्त्री ० ( चमड़े की पढ़ी 
जिसपर उस्तरा तेज़ करते हैं । 

पं० चम्पक ( चपिजजाना ) पु० चंपा 
जिसके फूल पीले रंग के और 
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सगन्धित होते हैं । 

प्रा० चम्पत क्रि० वि० छिपा। 
अन्तर्धान, अद्श्य । 

प्रा० चम्पतहाना बोल० छिप- 
जाना। भाग जाना। चला जाना। 
अलख होना । 

प्रा० चम्प। ( सं? चम्पक ) पु० एक 
पेड़मा नाम जिसके फूल पीले 
ओर सुगन्धित होते हैं । 

प्रा० चम्पाकली ( चम्पा+ कली ) 
स्री० एक प्रकारकी माला जिसका 
हरएक दाना चम्पाको कली सा 
होता है । 

प्रा० चम्बू १० एक तरह का पानी 
का बरतन । 

प्रा० चम्बेली स्लनी० एक प्रकार का 
फूल | 

सं० चय ( चिज्द्कट्टा करना ) १० 
ढेर। समृह, राशि । 

सं० चर ( चर-चलना। खाना ) पु० 
दूत, धावन। * खाना, भश्नण, गु० 
चलनेयोग्य। चलनेवाला। जड्डम | 

सं० चरक ( चरच्जाना वा खाना ) 
क०पु ०वेद्यकशाख्रका वनानेतवाला। 
२ वेद्यकशास्रका नाम, ३ कोढ़, 
४ मखबिर | 

फ़ा० चरखा पु० सत कातनेकी 
कल) रहँटा, पिरना । 

फ़ा० चरर्री शल्ली० पघिरनी। २ 
रहेंटी । 


चर 
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प्रा० चरचना (सं० चर्चा) क्रि० स० 
शरीर में चन्दन लगाना) चन्दन 
से शरीर को लेपना | 
सं० चरण ( चर्‌-चलना ) ण० १ु० 
पॉब, पेर; २ श्लोक का एक पद) 
मिसरा। 
सं० चरणायुध ( चरण + आयुध! 
युध्‌ू-लड़ना ) (० मुगे। कुडुट। 
प्रा० चरणपीठ (सं ०चरणपृष्ठ, चरण 
न्याँव, पृ्॒ठ-पीठ ) स्नी खड़ा ऊँ । 
सं०्चरणाम्रत ( चरण-पॉव। अमृत 
ज्अमी)पु० देवता की परत अथवा 
साधुजन के पेरों का पानी। पानी 
जिससे देवता की मूरत वा साधु 
जन के पेर धोये हों, चरणोदक । 
सं० चरणारविन्द ( चरण--पाँव। 
अरविन्द-्कमल ) पु० चरण 
कमल) कमल जेसे पाँव) म॒बारक 
क्रद्म | 
सं० चरणोदक( चरण-पोाँव, उदक 
>पानी ) पु० चरणामृत/ पेरों का 
पानी | 
प्रा०्यचरना (स० चरण चर-खाना) 
क्रि० स० चगना। पास खाना | 
प्रा० चरपरा गु० तीता। कहुवा, तेज़ 
२ फुर्ताला | 
सं० चरम गु० पिड्ले परे। पीछेके । 
प्रा० चरवाई (चरना) ख्री० चराई| 
चराने का दाम | 
प्रा० चरवाहा ( चराना ) (० भेड़ 


बकरी का चरानेवाला। गड़रिया, 
रखताला । 
प्रा० चरस १०एक नशेकी ची ज्ञ। २ 
चमड़े की मोट/चमड़े का बड़ा ढोल। 
प्रा० चरसा १० अधाड़ी, खाल । 
प्रा० चराह ( चराना ) ख्री० चराने 
की मजदूरी, चरवाई । 
स० चराचर ( चर”चलनेवा ला।अ- 
चर-नहीं चलनेवाला ) १० जीव 
जन्तु वक्ष पत्थर आदि सब पदार्थ 
जो सृष्टि में हैं, स्थावर जेगम। 
संप्तार। स॒ष्टि । 
प्रा० चराना ( चरना ) क्रि० स० 
चुगाना,/घात खिलाना।खिलाना | 
स०चारित 0 (चर"जाना )प० कथा 
चरित्र $ वात्तो, इत्तान्त, हाल। 
शॉल स्रभाव। चाल चलन, व्यवहार; 
आचार) लीला; काम | | 
स० चारित्रबन्धक क० १० भाट, 
कावे। पिंगलज्ञ । 
स० चरू खत्री० खीर, हृव्यान्न; जाउरि | 
प्रा० चरवा (सं० चरु, चर८"खाना ) 
पु० भांडा। हांढडा । 
स० चचरी ख्त्री० उत्सव) गानविशेष, 
केशरचना, शाक) महाकाल । 
सं० चचेरीक १० महाकाल केशबि- 
न्यास/बाल सम्हारना।शाक)साग | 
सं० चचा(चत्रे>पढ़ना/बोलना) ख्री ० 
प्रस्ताव, ज़िक्र। बतकहाव, तके। २ 
पूजा। ३ शरीर में चन्दन लगाना । 


चर्च 


सं० चार्चत ( चचो ) म्मे० चरचा 
हुआ चन्दन लगाया हुआ | 
स० चम ( चर”"जाना) प० चमड़ा! 
आजिन। खाल। २ ढाल । 
सं० चमेकार ( चमेजचमड़ा। कार 
>करनेवाला ) पु०चमार।मोची | 
सं० चमेज(चम +-जन्‌>पैदा होना ) 
पु० रुधिर। केश, बाल) चमड़े से 
बनी हुई । 
सं० चरवेण(चव-खाना) पु० चाबना, 
दाँत से पीसना | 
सं० चलचिस ( चलज्चलाहुआ/ 
चित्त-मन ) गु० चचल, चपल/ 
स्थिर | 
स० चलत क० पुृ० चलनशील। 
चलनेहार । 
सं० चलन ( चल्‌-चलना ) भा० पु० 
चलना,जाना/चाल,गति, २ रीति। 
व्यवहार, चालचलन) हे रिवाज, 
प्रचार/ चाल,चर्चा,गु० प्रचलित। 
ग्राण्यलना ( स० चलन ) क्रि० 
आ० जाना। गमन करना) आगे ब- 
ढना, हिलना। सरकना। फिरना। 
२ प्रचलित होना, रिवाज होना/ 
प्रचार हो ना। फैलना (मैसे सिक्का) 
३ छूटना ( जैसे बंदूक )) ४ बहना 
( जैसे हवा) ५ व्यवहार होना । 
प्रा० चलदेना बोल० कूच करना/ 
भागजाना/ चलाजाना | 
ग्रा० चलनिकलना बोल० निकल 
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चलना) हद से बाहर निकलना, 
ख़राब अथवा व्यसनी होना । 

ग्रा० चलेचलना बोल० आगे बढ़ ना। 
चलेजाना | 

प्रा० चलनी ( सं० चालनी। चल 
चलना ) ख्री० पीतल व लोहे 
अथवा चमड़े की बनीहुई एक 
चीज़ जिसमें बहुत छेद होते हैं 
ओर उसमें आटा छातनते हैं । 

सं० चलपूजी ख्नी० जायदाद मन्कू- 
ला,जो चीज़ एक जगह से दूसरी 
जगह चल सके । 

सं० चलित ( चल्‌>चलना ) गु० 
चलाहुआ।प्रचलित/व्यवहारिक, 
हिलता हुआ | 

प्रा० चवाई (सं०चर्बणाबादी ) पु० 
निदक) लावालुतरा, चग़ली- 
खोर | 

प्राण्ववाव ( सं० चबंणावाद ) पु० 
निंदा, चग़ली। झूठा, कलंक। 
लिम्र | 

सं० चघ ( चप्भक्षण। वध ) पु० 
भोजन, खाना) मारण, मारना/ 
क़रेश । 

सं० चथक ( चप्‌ +अक ) क ० पु० 
जलपात्र/ आबखोरा) पानपात्र, 
पादिरापात्र। मयजाम। शहद; 
मदिरा। 

स० चपषाति पु० भोजन मारण; 
छ्री० पूच्छा, मदान्धता | 


चपा 
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सं० चथाल पु० यज्ञके खंभा का 
कड़ा। यूपकटक, होमकुएड। कुशा । 

प्रा० चसका पु० पार। लालसा/ 
चाट, खाद) चाल; टेव । 

स० चह (चह-छलना।प्रतारणा) पु० 
अहकार। पाखएट, परिकलकन/ 
गु० अहकारी। दम्भकृत, छली | 

प्रा० चहकना क्रि० अ० चहचहाना। 
चिड़ियों का बोलना । 

प्रा० चहचह। गु० गहरा रंगाहुआ। 

प्रा० चहचहाना क्रि० अ० पखे- 
रुओं का बोलना । 

प्रा० चहलपहल ख्री० आनन्द, हँसी 
खुशी, चुहुल, रंग रस । 

प्रा० चहला / १० कीचड़, काँदा। 
चिहला $ पॉका।पंक) दलदल। 

प्रा० चहूँ / (सं० चतुर ) गु० चार, 

चहूँ ५ चारों-चहुँ ओर-चारों 

तरफ़, सब तरफ़ | 

प्रा० चहुंचक / (सं० चतुश्चक्र/चतुर_ 
चहुँचक्र ५ -चार) चक्रन्देश ) 
क्रि० वि० चारों ओर, सब ओर, 
चारों खूँट में, चहुँदिस | 

प्रा० चहंदिस (सं० चतुर्दिश, चतुर्‌ 
ल्‍चार। दिशल्ओर ) क्रि० वि० 
सब ओर। चारों ओर, चहेूँ ओर, 
चहँ चक्र । 

ग्रा० चाकी स्री० बिजली । 

प्रा० चाँद ( सं०चन्द्र ) पु० चन्द्रमा, 


चन्द्र, सोम। चन्द। २ एक गहने 
२ 


का नाम । 

प्रा० चॉदरात ख्री ० महीने का अन्त) 
पूनों की रात 

प्रा० चॉदमारना बोल० निशाना 
मारना | 

प्रा० चाँद ने बवतकिया बोल० 
चॉद उगा । 

प्रा० चॉदना (सं० चन्द्र) पु प्रकाश, 
ज्योति, तेज | 

प्रा० चादनापर्व पु० उजाला पख/ 
शुक्ल पक्ष) सदी । 

प्रा० चांदनी (सं० चांद्री, चेद्र- 
चाँद ) स्नी० चॉदकी उजियाली, 
चाँद का प्रकाश, अँजोरी, चंद्रिका, 
२ एक फूल का नाम, ३ 
सफ़ेद कपड़ा जो दरी पर बि- 
छाया जाता है, ४ सफ़ेद और 
चमकीली चीज़ । 

प्रा० चॉदनीचोक बोल० चोौड़ा 
बाज़ार।/ गली। चौक । 

प्रा० चांदी (सं०चांद्री) ख्री० अच्छा 
रूपा, २ टटरी, टॉट, खोपरी | 

प्रा० चॉपना क्रि० स० दाबना, 
दवाना, ठाँसना। २ जोड़ना । 

फ़ा० चा स्त्री० एक पोधे की पत्ती 
मिसको पीने से शरीर में फुर्ती 

' रहती है । द 

प्रा० चाक ( स० चक्र ) १० कुम्हार 
की चकी अथवा पहिया जिसपर 
बरतन बनाये जाते हैं, २ पाट। चक्की | 


रे 


चाका 


प्रा० चाका (स० चक्र) पु० पहिया । 
प्रा० चाकी ( सं० चक्र ) स्री० चकी 
जाता) बिजली । 
प्रा० चाचा पु० चचा। काका । 
थ्रा० चाट ( चाटना ) स्री० चसका। 
स्वाद, रस। लालसा।, उत्कए्ठा। 
रुचि, २ स्वभाव | 
प्रा० चाटना क्रि० स० स्वाद लेना) 
लपलपखाना। चबड़चबड़ खाना । 
सं० चाडु प्यारीबात) चापलूसी। 
लक्लीपत्तो, खुशामद । 
सं० चारुपटु पु० भाए्ट, मशखरा। 
खुशामद। | 
सं० चाहुलधमी क० १० खुशामदी 
बातें, चिकनी चूपड़ी बातें | 
प्रा० चाड़ स्नी० चाह। २ चोट, हे 
हेकली, उठंगन | 
सं० चाणक्य प० चाणक मुनि के 
गोत्र का। विश्वगुप्त | 
सं० चाणूर पु० कंस का प्रधान 
मल, बड़ा पहलवान | 
सं० चाण्डाल पृ० श्वपच) डोम) 
नीच । 
सं० चातक ( चत्त्माँगना। अयांत्‌ 
बादलों से पानी मॉगना ) पु० 
पपीहा । 
सं० चातुर (चतुर ) गु० चतुर। प्रवी- 
ण। बाद्धपान, २ धृते। रे चार । 


सं० चातुरी (चातुर ) स्री० चतुराई, | 


निपुणता। २ धूतंता । 
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चापु 


सं० चातुवण्य ब्राह्मण) २ क्षत्री। 
स्ेबेश्य, ४ शूद्र, 'चातुबएय मया 
सष्ठटभिति गोता । 

प्रा० चातृक (सं०चातक) पु ०पपीहा । 

स० चान्द्राथण (चंद्र-चाँद,अयन+- 
चाल! वा चांद्र-चेद्रलो क, अयू- 
पाना “जिस व्रत से )। पु० एक 
त्रत जिसमें अधेरे पख में जब चाँद 
की कला घटती है, हर एक दिन 
खाने में एक ग्रास घटाते हैं और 
चाँदने पख में ज्यों चंद्रमा की कला 
बढ़ती है त्यों हर एक दिन एक 
एक ग्रास बढ़ाते हैं, रोज़ा कपरी | 

स० चाप ( चपन्बास अ्रथात्‌ बॉस 
का बना हुआ, चपू"जाना ) १० 
धनुप। कमान | 

सं० चापग्वण्ड ( चाप +- खण्ड ) 
धनुप्‌ के टुकड़े | 

प्रा० चापी सत्री० दवाई | 

प्रा० चाबना (स० चबंण ) क्रि० स० 
चबाना। दाँत से कुचलना। चिक- 
लना | 

प्रा० चानी ख्री० कुंजी, ताली | 

प्रा० चास ( सं० चमे ) १० चमड़ा। 
खाल | 

सं० चामुण्डा ( चम्‌-खाना। वा 
चमू-्सेना, लाललेना अर्थात्‌ खा 
जाना ) ख्री० दुगो। देवी, काली/ 
योगिनी, चएड मुण्ड राक्षसों की 
मारनेवाली देवी । 


चार 
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चिके 





स्प चार ( चर-चलना ) प० दूत, 
जासूस | 

प्रा० चार (स० चतुर ) ग० 
दुगना। ४ । 

प्रा० चारऑग्ले बोल" चोनज़र। 
मिलना। भेंट होजाना | 
पग्रा०चारट्क बोल ० टूक ट्रक, टुकड़े 
टुकड़े । 

प्रा० चारण ( चर्‌>लेजाना, अर्थात्‌ 
जो यश को फेलाता है) प० भाट। 
यश बखाननेवाला । 

ग्रा० चारा ( स० चर"खाना ) पु० 
पशुआं। का खाना; घास | 
स०चारु (चर-चलना) गु० सुन्दर/ 
मनोहर, सुहाना, मनभावन | 
ग्रा० चाल(स० चल्‌-चलना ) भा० 
्नी० चलना, चलन; गति गमन। 
२ रीति रसम) रीति भांति) ढंग। 
राह, चालचलन । 

प्रा० चालपकड़ना बोल० फेलना/ 
चलना। प्रचलित होना । 

प्रा० चालचलना बोल ० निबाहना। 
उपवहार करना | 

प्राण चालढाल बोल" चालचलन/ 
रीते भंति | 

प्रा० चालना ( स० चालन/ ज्ञल- 
चलना ) क्रि० स० छानना (जैसे 
आटा) कारना। फटकना/ देखना । 
सं० चालनी (चल्‌>चलना ) ख्री० 
चलनी । 


कर 


का 


प्रा० चालीस ( सं० चत्वारिंशत्‌ ) 
गु० दो बीसी। ४० | 

प्रा० चाव / (सं० इच्छा) १० बड़ी 

चाय ५ चाह, उत्कएठा, रुचि; 

अभिलाष, चोप, शोक, २ चार 
अंगुल, २ एक तरह का बॉस | 

प्रा० चावचोचला बोल ० प्यार, द- 
लार। अनुराग।प्रेम/स्नेह/ किलोल । 

प्राण्चावल ( पु० एक प्रकार का 
चावल $ अनाज | 

प्रा० चाषु (स० चाष, चप्-भश्नण 
करना) पृ० नीलकणठ, कटनाश । 

प्रा० चासा पु० किसान, जोतहा/ 
हल चलानेवाला | 

प्राण्चाह (स०इच्छा) स्री० चाहना, 
अभिलाप, इच्छा, प्यार, प्रेम) 
प्रीति, पसंद । 

प्रा० चाहना क्रि० स० इच्छाकरना। 
मॉगना। याचना, प्यार करना) 
प्रेम करना; मानना, पसंद करना, 
मनमें भाना। आवश्यकता होना? 
प्रयोजन पड़ना | 

प्रा० चिघाड़ ( सं० चित्कार। चित्‌ 
ऐसा शब्द, कार"करना ) सत्री० 
हाथी का शब्द । 

प्रा० चिघाड़मारना बोल ० चिस्का- 
रना। चिंघाड़ना, हाथी का शब्द 
करना । 

प्रा० चिक पु० परदा। जबनिका। 
२ कमर में दर्द । 


चिक 
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प्रा० चिकना ( सं० चिकरण ) गु० 
घोटाहुआ, साफ़, २ सुन्दर। रे 
चपड़ा हुआ तिलहा। तेलसा। 
तेलमय। चिकण। ४ निलेज्ज। 
बेशरम, लंपट। चेचल | 

प्रा० चिकनाघड़ाबनना बोल० 
किसीकी कुछ शिक्षा नहीं मानना 
निलेज्ज होना | 

ध्रा० चिकनाचोंदा ( सं० चिकण- 
चन्द्र ) बोल० सन्दर, मनोहर। 
सुहावना । 

भ्रा० चिकनाह (सं० चिक्षणता ) 
भा० स्री० ओप) घोट, संवार, 
सफ़ाईें। चिकनाहट, २ चर्बी, ३ 
चंचलता, चेचलाई | 

सं० चिकित्सक ( क्रित-इलाज 
करना। चेगा करना ) क० पु० 
वेद्य, हकीम) टाक्टर | 

स० चिकित्सा ( किवृ-इलाज क- 
रना। चेगा करना ) भा० स्री० 
ओपध करना, इलाज, बैदाई, 
रोगप्रतीकार | 

सं० चिकित्सालय ( चिकित्सा +- 
आलय ) धि० पु० शिफ़ाखाना। 
हास्पिटल | 

सं० चिकित्साशास्त्र पु० इल्प८ 
टाक्टरी, तिबाबत | 

घं० चिकीषां ( कृ-करना ) ख्री० 
करने की इच्छा, आकांक्षा | 

छ० चिकीषु क० पु० आकांक्षी । 





[ , 
ह० चिकुर ( चिज्हकट्ठा करना। वा 


चिज्ऐसा शब्द, कुर-शब्द करना) 
पु० बाल, केश, पूँषर । 


प्रा० चिकुला बच्चा; बालक | 
प्रा० चिट खत्री० टुकड़ा।/लीर,धज्जी । 


प्रा० चिद्दा गु० गोरा, श्वेत) सफ़ेद, 

पु० रुपया। मुद्रा । 
प्रा० चिट्ठी स्लरी० पाती) पत्ती, प- 

त्रिका। खत) काग़ज़ | 
प्रा०चिद्वीपत्री | पु० लिखापढ़ी। 
चिटद्ठीपाती ) चिट्ठी का आना 
जाना। खत किताबत । 
प्रा० चिड़चिड़ा ग० ख़न्ताहा। 
भनभना। केश) रिसाहा, पु० 
एक पेड़ का नाम । 
प्रा० चिड़ना क्रि० आ० खुनसाना 
ऊुकलाना) कुदना। खिसियाना, 
भेंट क्रोध करना | 
प्रा० चिड़िया । (सं० चटक ) स्री ० 
चिड़ी | गोरिया, पखेरू, 
पक्षी | 
प्रा० चिड़ीमार पु० चिड़िया पक- 
ड़ने ओर मारनेवाला। बहेलिया, 
ब्याधा | 
प्रा० चित (५ स० चित्त ) पु० मन। 
बुद्धि, हृदय। अन्त+करण, हिया। 
हिय, जी, स॒ुध। स्परण, स्मृति, 
याद । 
प्राणचितचाय बोल० मनभावन। 
जो मनको श्रच्छा लगे । 


चित 
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चित्र 





पे चितचेता बोल ० मनमाना। प- 
सेद आना | 

प्राण चितचोर बोल ० मन हरनेवाला। 
ग्रा० चितदेना बोल० ध्यान देना। 
मन लगाना | 

प्रा० चितलगना बोल ० मनोर॑जन। 
मनभावन | द 
प्रा० चितलाना बोल ० सचेत होना। 
तत्पर होना। मन लगाना। 
ध्यान देना | 

प्रा० चित (से० चित्‌*जानना) स्त्री ० 
चिंतवन। दृष्टि, दीठ। नज़र, अब- 
लोकन। २ समझ वृक, बोध! 
ज्ञान/। विचार, गु० पट) सीधा; 
अन्ता्चित। चितांग | 

ग्रा० चित करना बोल ० उलटाना! 
चित गिराना ( जसे कुश्ती में ) 
जीतना। मात करना, हराना/ 
परास्त करना | 

प्राण चितकबरा ( सं० चित्रकबुर ) 
गु० कबरा, रंगरंग का, चितला। 
ग्रा० चितरना(स० चित्र ) क्रि०स० 
चीतना,रंगदेना/रंगना,चित्र करना। 
ग्रा० चितला ( स० चित्रल। चित्र- 
रंग, लाउलेना ) गु० चितकबरा। 
ग्रा० चितवन खसख््री० दृष्टि, नज़र, 
अवलोकन, चित्त; कौक/कटाक्ष| 


-पग्रा० चितवना / ५ 
चितना ( क्रिण्स० देखना । 


सं० चिता ( चिज्दकट्ठा करना ) श्री ० 


जगह जिसपर मुदो जलाया जाता 
है। चिताखा, मसान) मरघट | 
प्रा० चिताना ( (सं० चेतन चित्‌र- 
चितावना > याद करना सो- 
चना) क्रि०्स ०जताना।जतलाना। 
जनाना। चॉकस करना खबरदार 
करना, सूचित करना) याद 
दिलाना, बताना । 
प्रा० चितेरा ( सं० चित्रकार ) १० 
लकड़ी पर अथवा दीवार पर बेल 
बूटे खाँचनेव्ाला। चित्र खींचने 
बाला । 
सं० चिति स्त्री० समृह। ढेर। राशि; 
जमअत | 
सं० चित्त ( चित्‌-जानना वा याद 
करना) प० मन। शअ्रन्त.करण। 
बुद्धि, हृदय, जी। चित; ज्ञान | 
सं० चिक्तताप ३ १० मन का खेद, 
चित्तोक्ञाप | दिलीरंज । 
प्रा० चितोनी खस्री० सूचना, विज्ञा- 
पन, जताना । 
स० चित्कार १० रेंकना। विलाप! 
चिन्लाहद। चोखमारना। चूहा। 
निउला। छद्ेंदर । 
स० चित्र( चित्र-कई प्रकारके रंगोंपे 
रंगना।वा चित्‌-मन/त्रे बचाना) 
पु० तसवीर। बेल बूटे,छवि रूप! 
स्रत, लेख, लिपि) २ यम) गु० 
अद्भुत अनोखा रंग रंग का रँगा 
रंग; भाँति भांति का । 


चित्र 


स० चित्रकण्ठ ( चित्र-रंग रंग का। 
कएंठ>गला ) पु०कबूतर, कपोत। 

सं० चित्रकर १ ( चित्र-तसवीर। 
चित्रकार $ ऊ्रत्करना ) पु० 
चितेरा। मुसव्विर । 

स० चित्रकारी ( चित्रकार ) स्त्री० 
चितेरे का काम। बेलबूटे बनाना। 
तसबीर बनाना; चित्र लिखना। 

सं० चित्रकूट ( चित्रत्श्नोखी वा 
भाँति भतिकी। कूट>चोटी ) १० 
एक पहाड़ का नाम जो वन्देल- 
खंड में है जहाँ श्रीरामचन्द्र अपने 
वनवास के समय पहलेही पहल 


रहे थे | 
स० चित्रगुप्त ( चित्रल्‍लेख, गुप्तन 
बचाना वा चित्र लिखना 


छिपी हुईं बात का ) पु० यम का 
नाम, * यमराज का लेखक जो 
मनुष्यों के पाप पृएय को लिखता 
है, कायस्थों का परुखा । 

स० चित्ररेग्वा / ( चित्र-तसवीर, 
चित्रलेखा ५ लिख"-लिखना ) 
स्री० ऊपा को सहेली; वाणासर 
के प्रधान कृष्माएड की बेटी । 

स० चित्रलिखित ( चित्र-तसबीर। 
लिखित>लिखा हुआ )म्मे ०तस- 
बीर में लिखा हुआ । 

स० चित्रविचित्र ( चित्र-रंग, वि- 
चित्र-रंग रंगका ) गु० रंग रंग का। 
नाना बरणका। अनेक रंग का | 
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स० चित्रा ( चित्र->रंगना ) स््री० 
चोदहवाँ नक्षत्र; २ श्रीकृष्ण की 
सखी | 
स० चित्राक्षी। चित्रररंगरंग की। 
चित्रनेन्ना > अश्ति, वा नेत्र, वा 
चित्रलोचना / लोचननआँख ) 
स्रोयपंना पक्षी । 
सं० चित्र विद्यासार। बसल नक़्शा- 
कशी। चित्र खींचने का पूल । 
स० चित्राड़ ( चित्र-रंग रंग का! 
अड्ग-शरी र) पु० चितकवरा सॉप। 
२एक पोधेका नाम हे एक प्रकार 
का रंग। गु० चितकबरा। चित्रित, 
चित्र विचित्र । 
सं० चित्रिणी (चिन्न>रंगना ) ब्ली ० 
दूसरे प्रकार की स्त्री चार प्रकार 
के। स्रियों में की एक प्रकार की 
स्री;। ( ? पत्मिनी। २ चित्रिणी 
हे हस्तिनी। ४ शब्लिनी। ये चार 
प्रकार की स्त्रियों होती हूं )। 
सं० चित्रित ( चित्र-रंगना ) भ्मे० 
रंगा रंग; रँगा हुआ। चित्र किया 
हुआ। नाना वर्ण का। तसवीर 
खिंचा हुआ। २अद्भ्रत,अ्रनो खा । 
प्रा० चिथड़ा पु०फटा कपड़ा, लत्ता। 
गुदड़ा । 
सं० विदाकाश ( चितन्चेतन्थ) 
आकाश अथोव्‌ आकाश के समान 
निर्विकार वा सब का आधार ) 
१० ब्रह्म) शुद्धस्वरूप | 


चिदा 


सं० चिदात्मा १० परमात्मा | 

स० चिद्रप ५ चित्‌+ रूप ) १० च- 
तन्यस्वरूप) तेजरूप । 

सं० चिदानन्द ( चित्‌जज्ञान वा चे- 
तन्‍्य। आनन्द>हपे ) पु० चेतन्य, 


ज्ञानानन्द! परमानन्द, ब्रह्म, 
प्रमेश्वर। परमात्मा । 
प्रा० चिनाचिनाना क्रि. अर० 


चिल्लाना। चौख़ना । 
सं० चिन्तन ( चितिन्याद करना। 
सोचना ) भा० पु० याद, स्परगा। 
सोचना, ध्यान, चिन्ता। विचार । 
सं० चिन्ता ( चितिन्याद करना/ 


सोचना ) भा० खत्री० सोच विचार, 


भावना।ध्यान। याद, स्मरण, स्मृति, 


२ फ़िक्र! खटका। दुविधा संदेह) | 


सोच) टर | 

सं० चिन्ताकीछुद्रा स्री० शोच 
की दशा फ़िक्र की हालत । 

सं० चिन्तामणि ( चिन्तान्‍्सोंची 
हुईं “ वस्तु देनेवाली ' , मणि ८ 
रत्न) स्री० एक प्रकार को मणि। 
पारस । 

सं० चिन्तित ( चितिज्सोचना ) 
म्में० चिन्ता करता हुआ। सोची, 
भावित। फ़िक्रमन्द। चिन्ता करने 
गग्य, उदास। व्याकुल | 

सं० चिह् ( चिहर्चिद्ृ करना ) 
पु० संकेत! निशान, पहचान। 
लक्षण, अंक। दाग । 
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सं० चिह्नित म्में० अक्»ित, संकेतित। 
दागी । 

स० चिवुक | ( चौब्न्डकना वा 

चिथुक ५ बोलना) स्त्री ०ठुड़ी। 

ठोढ़ी | 

प्रा० चिमदना क्रि० अ० लिपटना। 
चिपकना | 

प्रा० चिसटा प० चमटा। मचना। 
रयठा | 

स० चिरबाधित ४१० 
मन्द | 

स० चिर / (चिज्इकट्ठा करना) गु० 
चरम $ बहुत काल) बहुत का- 
लीन।बहुत दिनका।बहुत दिनतक। 

प्रा० चिरंजी ( सं० चिरंजीबी ) गु० 
बहुतसमयतक जीनेवाला।दीर्घायु। 

सं०चिरजीबी ? (चिर”-बहुतसमग 
चिरजीवी | तक, जीवी जी ने- 
वाला। जीवनी ना) गु० चिरंजी | 

सं० चिरात्‌ अव्य० असो से; बहुत 
काल से | 

स० चिरना पु० पुराना, प्राचीन; 
स्नरी० चिरानीजपुरानी | 

सं० चिरस्थासी पु० दवामी। हमे- 
शगी, चिरकाल तक रहनेवाली । 

प्रा० चिरॉजी स्त्री: एक प्रकार की 
मेवा । 

प्रा० चिलकना ( सं० ज्वल>चम- 
कना ) क्रि० अ०  चमकना॥ 
भलकना | 


इ१हसान“ 


चिल 


ग्रा० चिलम सत्री० मिट्टी की बनी 
हुईं चीज़ जिसमें तम्बाकू डालकर 
पीते हैं । 

प्रा० चिलमची खत्ली० हाथ धोने का 
बरतन | 

ग्रा० चिल्लाना (स० चित्कार ) क्रि० 
अ० पुकारना। ज़ोरसे बोलना, 
चीखना । 

प्रा० चींटी / ( सं० चिट्टकी ) ख्री० 
चींवटी $ कीड़ी, चेंतटी । 

ग्रा० चीखुर स्नी० गिलहरी । 

ग्रा० चीतना ( सं० चित्र ) क्रि० 
स० चित्र करना। रंगना, चित्रकारी 
करना, चित्र उतारना; रंग देना; 
२ ( सं० चिन्तन ) चाहना। 
सोचना | 

ग्रा० चीतल (स० चित्रल, चित्र" 
रंग लाउलेना) प० तेंदुवा, चीता, 
गु० चितकवरा | 

ग्रा० चीता ( सं० चित्रक, चित्र 
रंग ) १० तेंदुवा, चीतल। २ एक 
पौधे का नाम) है (सं० चेतना ) 
चाह। ४ समझ वुद्धि। विचार, 
५( चीतना ) रंगना, रंग देना । 

सं० चीन ( चिज्इकट्ठा करना ) पु० 
एक देश का नाम। २ एक प्रकार 
व घास। * एक प्रक्कार का 
कपड़ा | 

प्रा० चीनी ( सं० चीनीय ) चीनदेश 
की) श्र्थात्‌ जो कदाचिंत्‌ चीन 
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चोगों 


देश से इस देश में पहलेही पहल 
आई हो ) ख्री ० वहुत अच्छी और 
साफ़ शकर, गु० चीन देश का, 
चीन देश सम्बन्धी । 

प्रा० चीन्हना ( सं० चिह-चिढह्र 
करना ) क्रि० स० पहचानना। 
जानना | 

सं० चीय ( चिज्दकट्ठा करना ) पु० 
प्रापि; अहण, धारण, गु० लेने 
वाला, पहरनेवाला, ख्री० भिल्नी। 
भाँगुर । 

सं० चीर ( चिज्द्कट्टा करना ) पु० 
कपड़ा, वख्र/ साड़ी । 

प्रा० चीर ( चीरना ) प० खाँच, 
चीरना, फाड़ना । 

प्रा० चीर निकलना बोल० सेनाके 
बीच में होके निकल जाना; सेना 
की क्रतार को तोड़ डालना । 

प्रा० चीरना क्रि० स? फाड़ना, 
टुकड़े टुकड़े करना। मसकना, 
बिदारना । 

प्रा० चीरा (स० चीर ) १० पगड़ी। 
२ काट) फाड़। धाव । 

स० चीरि १० रीवा जन्तु। भींगर। 
पलक, घोड़ोंके आँखपर बॉधने 
की अधियारी | 

सं० चीणे गु० प्राचीन, प्रवीण, 
पुराना। फटाहुआ । द 

सं० चीणपणो पु० नींबहक्ष) प्राचीन 
पत्र। पुराना पत्ता) खजरहक्ष । 


चीप 
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सं० चीवर १० प्राचीन वस्र। जीणे | प्रा० चुटकुला पु० चुहल) परि- 


बख्र। फटा वस्र, चिथड़ा, प्राचीन। 
पराना । 

प्रा० चील (सं ०चिल्न, चिलल्-ढीला 
होना ) स्ली ० एक परेरू का नाम | 

प्राण चीलकपद्ा मारना बोल० 
छीनना; छीन लेना, कपट लेना | 

प्रा० चीलर / 
चील्हड़ $ 

प्रा० चुआन ( स० च्यु>जाना। परम 
ना )ख्री० कोट के आस पास की 
गहरी खाई जिसमें पानी भरा 
रहता है; २ कुंड, जलाशय । 

प्रा० चुंगी स्नी० महसूल का इतना 
अनाज जितना कि हाथ में समावे 
जो कि अनाज के ब्योपारियों से 
सदा उगाहा जाता हे | 

ग्रा० चुकाना ( चकना ) क्रि० स० 
निपटाना।पूराकरना।मोलठहराना। 

सं० चुक्र पु० खट्टा का हक्ष। चक। 
सिरका। गु० खट्ढा। अम्ल) अम- 
लबेत । 

प्रा० चुगना क्रि० स० चॉंच से 
खाना। चरना। खाना। * चूनना। 
घीनना। रंगना । 

ग्रा० चुगलना बोल ० छाॉटना। बराय 
लेना) चुनलेना, पसंद करना । 

सं० चुनि १० स्तन, कुच, चची | 

सं० .चुचक (७० स्तनाग्रभाग, कुचा- 
ग्रभाग) एची को बुण्डी । 


९ ११ _॥% 
स्री० ज। ज़इ, ठील । 


हर 


हास। हँसी, ठठोली। हँसी की बात, 
आनन्द, रस । 

प्रा० चुड़ेल स्ली० टायन, प्रेतनी, 
ट/किनी। २ फूहड़ खत्री। मेली 
कुचेली ख्री । 

प्रा० चुनत ( चनना ) स्री० चुमन, 
परत, उत्तृ; घड़ी, पुठ। तह । 

प्राण चुनरी स्नी० एक तरह का 
रँगा हुआ कपड़ा जिसमें कई तरह 
के रंग होते हैं | 

प्रा० चुंधला गु० तिरमिरा,चकचूपा | 

प्रा० चुनना क्रि० स० चुगना। 
इकट्ठा करना। बीनना। छॉटना। 
वराय लेना, पसंद करना बटो रना। 
इंतिख़ाब करना, २ अपनी अपनी 
जगहपर रखना, सजाना। ठीक- 
ठाऊ करना; ३ तह जमाना! 
कपड़ीं को घड़ी बनाना | 

प्रा० चुनाहुआ मुन्तखिब | 

प्रा० चुनोती सोगन्द। कसम । 

प्रा० चुन्नी स्नी० लाल । 

प्रा० चुप गु० मोन। अनबोल) 
अवाफ। बि० बो० चुप रहो, मत 
बोलो । 

ग्रा० चुपचाप बोल ० चुप,भनवोल। 

ग्रा० चुपड़ना क्रि० स० चिकना 
करना; चिकनाना/ धी अथवा देल 
लगाना; २ तेल मलना |. 

प्रा० चुभकी डुबकी, गोता । 


चुभ 
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प्रा० चुभना क्रि० श्र० छिंदना, | प्रा० चुल्लू में उल्लू होना बोल० 


मुसना। पेठना। पारहोना। धसना। 
गड़ना । 

सं० चुम्बक / ( चुबिरचूमना )क० 
चुम्बकी ९ पु० चुम्बक पत्थर जो 
लोहे को खींचताहें, २चृमनेबाला, 
थोड़ा थोड़ा पढ़के छोड़नेवाला । 

सं० चुम्बन (चुत्रिज्चूमना) भा० पु० 
चूमना। चूमा। बोसा। चूमालेना । 

सं० चुम्बित म्में० पु० चूमा हुआ; 
बोसा लियागया | 

प्रा० चुराना ( सं० चोरण, चर 
चुराना ) क्रि० स० चोरी करना । 

थ्रा० चुरी ( सं० चड़ा ) ख्री ० चड़ी । 

प्रा० चुलबुला बॉल" चंचल! 
रंगीला । 

धा० चुलाना क्रि० स० चबाना। 
टपकाना । 

सं० चुल्ल ( चुल्त-चालना।चलना ) 
पु० प्रकाश, उजाला जिसके नेत्र 
में कीचड़ भरा है। चूल्हा। ख्री० 
चिन्ता, उद्धारना | 

सं० चुल्लि स्नी० चृल्ही। चूरहा । 

प्रा० चुल्लू ( सं०चुलुक।/चुलू-इकट्ठा 
करना वा होना ) पृ० लपभर। 
मुट्ठी भर; ब॒का। दोनों हाथोंको इस 
तरह मिलाना कि उसके बीच में 
पानी रह सके | 

प्रा० चुल्लूमरपानी म॑ ड्बमरना 
बोल० वहुतही बहुत लजाना । 


चुल्लू भर नशे में मस्त होना । 
प्रा० चुसकी सत्री० पानी का इँट, 
मुहभर पानी । 
प्रा० चुहल खत्री० हँसी, विनोद, 
हे; हुलास। ठट्ठा । 
प्रा० चुहलकरना बोल" आनन्द 
करना, हँसी खुशी करना, विनोद 
करना । 
थ्रा० चुकौता पु०निपटरा/फ़ैसला । 
प्रा० चूची | (सं० चूचुक, चूप्-दूध 
चूची $ पीना वा चूसना) स्री ० 
स्तन, थन। कुच। छाती । 
प्रा० चूक ( चूकना ) सत्री० भ्रल, 
खोट। दोप श्रम। अपराध | 
प्रा० चूक ( सं० चुक्र। चृझून्‍्तप् 
होना ) गु० खट्दा | 
ग्रा० चूकना क्रि०्श्र ० भूलना। भ्रल 
करना। बिसरना, अशुद्ध करना | 
स० चूड़ा स्री० चोटी, चटिया। 
शिखा, मुटेया । 
स० चूड़ाकरण ( चूड़ा-चोटी, क- 
रण-”"करना ) १० मृएडन | 
सं० चूड़ामणि ( चूड़ा>चोटी, मणि 
रत्न ) स्री० ख्रियों के चोटी में 
पहनने का गहना। चोटी की मनी । 
प्रा० चूड़ी / ( सं० चूड़ा। चल>इक- 
चूरी ५ द्वा होना) स्ली ० स्त्रियों 
के हाथ में पहननेकी काच भादि 
की बनी हुई चीज़ । 


चूत 


स० चूत ? पु० आम्ररक्ष, क्षरण, 
चूतक | स्लाव। वहन, ढपना । 

प्रा० चून ( सं० चूणें ) पु० आटा; 
२ चूना | 


प्रा० चूना (सं० च्यवन/ च्युज्जाना) | 


क्रि० अ० टपकना। रसना। क- 
रना। ( सं० चूंगों ) पु० चून, 


एक चीज़ जिससे मकान बनाये | 


जाते ६ । 

प्राण चनालगाना बोल० बदनाम 
करना, लिम लगाना । 

प्रा० चूसना ( सं० चम्बन ) क्रि० 
स० चम्ा लेना । 

प्रा० चूमा ( सं०चम्बन ) प०चस्त्रा। 
बोसा | 

प्रा० चूसाचादी बोल" दलार। 
प्यार, रग। रस, रावचानव । 

ग्रा० चूर ( स० चगा| ) पु० ब॒करन। । 


भुरभरा। चूगो। रतन, गु० चूर। 
| प्रा० चूल पु० लकड़ी का जोड़ वा 
दक। 


किया हुआ । 

प्रा० चूरचयूर वोल० टूक 
खएड खएड । 

प्रा० चूर रहना बोल० मस्त रहना; 
डूबा रहना | 


प्रा० चूर करना बोल० टुकड़े टुकड़े | 


करना | 

प्रा० चूर होना बोल० टुकड़े टुकड़े 
होना २ किसी के प्यार में फँसना/ 
अत्यन्त प्यार वा स्नेह करना। 
हे थकना | 
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प्रा० नशे सें चूर होना बोल० 
मस्त होना। मतवाला होना । 

भा० चूरण / ( स० चूणों ) पु० 

चूरन $ पाचक ओपषध जिससे 

खाना पचता है । 

प्रा० चूरा (स० चूणे) १० रतन,चूर। 

स० चूएं ( च्रणंल्पीसना, ब॒कनी 
करना ) पु० बुकनी। रेतन, चूर, 
चरा। प्लि।२ चरन, एक पाचक 
ओपषध । 


| सं० चूणेन भा० १० पीसना । 


सं० चूणक (चूगूं+अक ) क०पु० 
पीसनेवाल। | 


| से० चूर्णित (चरण +-इत) मम ०पु० 


पीसा हुआ | 
प्रा० चूना ( सं० चूगी ) क्रि० स० 
टुकड़े टुकड़ें करना । 


| प्रा० चूम ( सं० चूजें-चूरना ) पु० 


एक प्रकार का मीठा खाना । 


कील जिप्तपर किंत्राड़ फिरता है । 
प्रा० चूल्हा (स० चल्ली ) १० आग 
रखने की जगह । 


| स० चूबक (चूप्‌ + अक।चूपू-चूसना) 


क० पु० चसनेतराला । 

स० चूषण भा० पु० चूना । 

सं० चूपषित म्में० चूसा हुआ । 

प्रा० चूसना (सं? चूप्न्‍चसना ) 
क्रि० स० पी लेना, सोखना। 
चचोड़ना । 


चूहा 
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प्रा० चूहा पु० मूसा। पृषिक । 

प्रा० चेत ( सं० चेतस। चित्-सोच- 
ना ) प० सुध, याद। स्परण। वि- 
चार) बोध) ज्ञान, अनुभव) साव- 
धानी। चोकसी । 

सं० चेतन ( चित्तसोचना ) १० 
जीव, भात्मा।प्राण,२ ज्ञान बुद्धि। 
विचार; विवेचना। समक। गु० 
चैतन्य, जीतवाहुआ।सचेत/ प्राणी। 

सं० चेतना ( चित्‌-सोचना ) स्री० 
बुद्धि, ज्ञान) चेत | 

प्रा० चेतना (सं० चेतन ) क्रि०्स० 
याद करना; स्परण करना। स॒ध 
करना, मन में रखना। सोचना। २ 
चेत में आना, होश में आना । 

प्रा० चेता ( सं० चित्त ) १० चित्‌/ 
चेत, मन। २ उपदेशक, ज्ञानदाता | 

प्रा० चेपना क्रि० स० साटना। ल- 
गाना; चिपटाना । 

प्रा० चरा ( सं० चेढ वा चेट।विद्‌+ 
भेजना ) पु० नोकर। दास; 
चाकर | 

प्रा० चरी स्री० दासी । 

प्रा० चेला (सं० चेड वा चेट,चिए्‌- 
भेजना ) पु० शिष्प। विद्यार्थी। 

. २ दास | 

प्रा० चेवली स्ली० एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा । 

सं० चेड्रक ( चेष्र + अक ) क्‌ ० पु० 
यत्रेकारी। उपायी, तदबीरी | 


सं० चेष्टा ( चेष्ट-परिश्रम वा यत्र 
करना ) भा० सख्त्री० यत्ञ। उद्यम। 
परिश्रम/ उद्योग, काम) शरीर का 
व्यापार | 

प्रा० चेत ( सं० चेत्र ) पु० एक 
महीने का नाम । 

सं० चेतन्य (चेतन ) भा० पु० जी- 
वात्मा। परमात्मा, ब्रह्म, २ बुद्धि 
ज्ञान, विचार, निवेचना, चेंत, चे- 
तना। गु० सचेत, चेत में, चोकस। 
सज्ञान, चेतन, सुचेत । 

स० चेत्र ( चित्रा एक नक्नत्र का नाम) 
पु० चेत। हिंदुओं के बरस का बार- 
हवों महीना जिसमें पूरा चाँद 
चित्रा नक्षत्र के पास रहता है और 
उस महीने की पूर्णमासी के दिन 
चित्रा नक्षत्र होता है | 

सं० चेन्नरथ १० कुबेर का वाग़ । 

प्रा० चेन पु० सुख, आराम) आ- 
ननन्‍्द, हपे। 

प्रा०्चोंगा पु० नली, नल्ुवा। नल। 

प्रा० चांच ( सं० चज्चु ) ख्ली० ठोंठ। 
पखेरुओं की चंच । 

प्रा० चांडा ( सं०चूड़ा ) पु० चोटा, 
बाल का जूड़ा । 

प्रा० चाप) स्री० इच्छा, चाह, 

चोंप | रुचि; उछाह,लालसा। 
चोप , फुर्ती, २ ख््ियों के 

दोतों में पहनने का सोने का 
गहना | 


चोआ। 
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प्रा० चोआ ( पु० सुगन्धित चीज़। 
चोवा | अगेजा | 

प्रा० चोरा गु० साफ़) सच्चा; खरा। 
अच्छा, तीखा, तीक्ष्ण । 

प्रा० चोचला ५१० खिलाड़पन। 
मान) नखरा। मीठी बातें, प्यारीबातें, 
भोलीबाते, हावभाव । 

पग्रा० चोट पु० मार, पीट,चपेट, मुका। 
पूंसा। पका, आपात, पछाड़ | 

प्रा० चोटपर चोट बोल० दुख पर 
दुख, एक विपत्‌ पर दूसरी विपत्‌ 
का भाना । 

ग्रा० चोटस्वाना बोल ० पिटना। मार 
खाना, २ नुक्सान उठाना । 

ग्रा० चोटी ( सं० चूड़ा। चुल्‌>इकट्ठा 
होना) स्नी० शिखा, शिरके पिछले 
बाल, २ शिखर, पहाड़ का ध्रग । 

ग्रा० चोटी आस्मानपर घिसना 
बोल ० बहुत घमंडी होना, बहुत 
आभिमान करना | 

ग्रा० चोदीकट बोल ०दास)२शिष्य । 

प्रा० चोटीकट्याना बोल? दास 
होना) २ शिष्य होना । 

प्रा० चोटी किसी की हाथ में 
आना बोल ० किसी पर अधिकार 
रखना; किसी को वश में करना/ 
दबाना, नवाना | 

प्रा० चोदा ( सं० चोर ) १० चोर । 


लुटेरा, तस्कर । 

ग्रा० चोरचकार बोल ० चोर | 

प्रा० चारख़ाना | वोल० दिपा 

चोरघर ) हुआ मकान 

एकान्त घर। गुप्तवर । 

प्रा० चोररस्ता बोल० छिपी राह। 
गप्तराह, पगड़डी। लीक । 

प्र० चोरलगना बोल० बिगाड़ 
होना हानि होना) नुक्सान 
उठाना । 

प्रा० चोरी (सं० चीये। चोर, चर्‌ 
>चोरी करना ) ख्री० चराने का 
काम। ढकेती, ठगी । 

सं० चोली (चुल-इकट्ठा होना) ख्ली० 
अंगिया, काँचली । 

प्रा० चो ( सं० चतु+-चार ) गु० चार 
पु० हल का फाल । 

प्रा० चौअज्नी ( चौ-चार, आना ) 
ख्री० चारआनी। सूकी। चारआना। 

प्रा० चोंकना क्रि० अ० मिफकना/ 
भड़कना, ढर उठना, ठठकना। 
चमकना। नींद टूटना। नींद उच- 
टना । 

प्रा० चोंकउठना बोल ० भड़क उठना। 
मिकक उठना। चमक उठना | 

प्रा० चोॉंकपड़ना बोल० उछल 
पड़ना/ चोकड़ी भरना। भड़क 
जाना। चमक जाना । 


सं० चोर ( चर-चोरी करना ) १० प्रा० चोंतरा पु० ( चबूतरा ) शब्द 


चोट्टा, चोरी करनेवाला, ठग। 


को देखो । 


चोंती 
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प्रा० चोंतीस ! ( सं० चतुस््रिंशत्‌ ) 
चौतीस | गु० तीस और 

चार, ३४ | 

प्रा० चोंधियाना क्रि० अ० घबराना। 
व्याकुल होना। डरना अ्रचंभे में 
होना, तिरमिराना । 

प्रा० चॉसर १ ( सं० चतुश्शारि 

चौंसर $ चतु/”चार, शारि८ 

गोटी ) पु० एक खेल का नाम जो 
पाँसों से खेला जाता है, चौपड़। 
२ फूर्लो की माला । 

ग्रा० चोक १० बाज़ार, हाठ। गुदड़ी। 
आरेकी बेदी। पेठ। २ नगर का चो- 
राहा। चौहट्टरा। ३ आँगन; अँगना । 

प्रा० चौकड़ा पु० दो मोतीका वाला | 

ग्रा० चोकड़ी स्री० कूद, फाँद, 
फलॉग, उछल । 

प्रा० चोौकड़ी मरना बोल ०कूदना। 
फॉदना। उछलना । 

प्रा० चोकड़ी भूलना बोल० मोह 
जाना मोह में आना, भ्रलासा रह 
जाना। होश ठीक न रहना | 

प्रा० चौकड़ी मार बेठना बोल० 
उकड़ू बैठना, सिमट बेठना। सुकड़ 
बेठना, चार ज़ानू बेठना । 

प्रा० चोकन्ना गु० सावधान, सुचेत/ 
चोकस, फुर्तीला । 

प्रा० चोकस गु० सावधान, सुचेत, 
चालाक; फुर्तीला । 

थ्रा० चोका १० रसोई। वह जगह 


जहाँ हिन्दू खाना पकाते भ्रोर खाते 
हैं, २ चोकोनी चीज़, चौकोनी 
जगह। ३२ आगे के चार दाँत | 

प्रा० चोकी स्त्री ०कुर्सी।पीढ़ा,चौको नी 
काठकी बनी हुईं चीज्। २ रख- 
वाली) चोकसी! पहरा। ह थाना 
जहाँ चोकीदार ओर पहरादार 
रहते हैं। ४ एक गहना जिसको 
गले में पहनते हैं । 

थ्रा० चौकीदार गु०चौकी देनेवाला। 
पहरा देनेवाला, पहरुआ । 

प्रा० चोकीदारी स्ली० चौकीदार 
का काम, २ चोकीदार की मज़- 
दूरी। चौकीदारी, टिकस । 

प्रा० चोकीदेना बोल० रखवाली 
देना, पहरा देना | 

प्रा० चौकीमारना बोल० चोरी से 
महसली वस्तु लाना वा भेजना, 
घाट मारना। महसल च॒राना | 

प्रा० चोकोना | (सं० चतुष्कोण ) 

चोकोर ९ गु० चौखूँटा, चार 

कोना | 

प्रा० चौखवट ? (सं० चतृष्का2)ब्ली ० 

चोकट | दरवाज़े का ढाँचा । 

ग्रा० चोरूँटा (सं० चतुष्कोण) गु० 
चोकोर, चौकोना । 

प्रा० चौग॒ुणा ? (सं०चतुरगुण) गु० 
' चौगुना ( चार गुना, चार बार 
लिया हुआ । 

प्रा" चौड़ा गु०फैला हुआ।विशाल। 


चोड़ा 
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प्रा० चोड़ाचकला वोल० चिपटा। | प्रा० चौपटकरना बोल ०उजाड़ना। 


फेलाऊ, विस्तृत। फेला हुआ। 
चौड़ा । 

ध्रा० चोतनी चाौगोशिया टोपी | 

प्रा० चातारा पु० चार तार का 
बाजा । 

प्रा० चौताल स्री० एक रागिणी 
का नाम । 

प्रा० चौथ (सं० चतुर्थी) स्री ० चौथी 
तिथि, २ (सं० चतुर्थाश ) चोंथा 
हिस्सा; कर श्रथवा खिराज जो 
मरहटे उगाहा करते थे । 

प्रा० चौथा (सं० चतुर्थ ) ग० चार- 
हवा चीथा । 

प्रा० चोथेपन ? (चोथान्चारहवाँ) 
चोथापन | पु० बुढ़ापा। मनुष्य 
के उमर का चौथा अथवा सबसे 
पिछला हिस्सा | 

ग्रा० चोदस (सं० चतुदेशी,चतुर- 
चार; दशन्दस ) सत्री० चोदहवीं 
तिथि, चतुदंशी । 

ग्रा० चौदह ( सं० चतुदंश ) गु० 
दस ओर चार, १४। 

प्रा० चोदानिया पृ० | 

चोद।नी स्त्री० 

मोती का बाला । 

ध्रा० चौधरी ५० पञ्च। प्रधान, ज़- 
मींदार की पदवी | 

ग्रा० चोपट ग० उजाड़। बरबाद) 
नष्ट, बराबर किया हुआ। चपटा | 


(चौ>चार/ 
दाना) बार 


नछ्ठ करना। बरवाद करना। दहा 
देना। विनाश करना/बराबर करना। 

प्रा० चोपड़ ( सं० चतुष्पुटी वा च- 
तृष्पादिका। चतुर-चार, पुट-तह 
वा पद पेर ) सत्री० पाँसों का खेल, 
२ कपड़ा जिसपर यह खेल खेला 
जाता है | 

ग्रा० चोपाई (सं० चतुप्पदी ) स्री ० 
चार पद का छन्द । 

णा० चोपाड़ ( सं० चतुष्पटिका ) 
पु० बंठकघर। २ (सं० चतुष्पाद ) 
चोपाया । 

प्रा० चोपाया (सं० चतुप्पाद ) पु० 
चारपाया, पशु; जानवर । 

ग्रा० चोपाला (सं० चतुष्पाद ) प० 
पालकी) डोली । 

प्रा० चौबारा ( सं० चतुष्पाटिका ) 
पु० ऊपर का कोठा, उसारा | 

प्रा० चोबीस ( सं० चतुर्विशति ) 
गु० बीस ओर चार | 

प्रा० चोब (सं० चतुर्वेदी ) १० ब्रा- 
ह्ण जो चारों वेद जानता हो; 
अब एक जाती के ब्राह्मणों को 
चोबे कहते हैं चाहे वेद पढ़ें हों 
वा न पढ़े हों। 

प्रा० चौमासा (सं० चतु्मास, चत॒- 
रू>चार। मास”मही ना ) पु० बर- 
सात, वर्षाऋत) असाढ़ से कुँवार 


तक के चार महीने | 


चौमु 


प्रा० चौसुखा ( सं० चतुथुख )प० 
चोमुहों दीया । 

प्रा० चोसुखी (सं० चतुमुखी) ख्री ० 
देवी, चारमुँहवाली दुगो। २ रुद्राक्ष 
का दाना । 

प्रा० चोरस ( चो-चार, रस>बरा- 
यर ) गु० चारों ओर से बराबर। 
समान, सब श्रोर से बराबर । 

धरा० चौरानवे ( सं० चतुनवाति/ 
चतुर-चार। नवतिजनब्बे ) गु० 
नब्बे ओर चार | 

ग्रा० चोरासी ( सं० चतुरशीति, 
चतुर-चार, अशीति”अस्सी ) गु० 
अस्सी ओर चार | 

प्रा० चोवन १ (सं०चतुष्पञ्चाशत्‌) 

चव्वन $ गु०पचासओर चार। 

प्रा० चौवाह (सं० चतुर्वायु। चतुर- 
चार, वायुत्हवा) अ्रथांत्‌ चारों 
दिशा से हवा का बहना ) स्त्री० 
आधी, अन्धड़। भकड़ । 

प्रा० चौसठ ( सं० चतुःषष्टि ) गु० 
साठ ओर चार । 

ध्रा० चोहटा ? (सं० चतुहदेद्, चतुर्‌ 

चोहद्दा ( न्‍्चार/हृद्द-हाठ )पु ० 

चोराहा। चोक, चोराहा बाज़ार । 

ग्रा० चोहत्तर ( सं० चतुश्सप्तति ) 
गु० सत्तर औरं चार । 


प्रा० चौहान १० राजपूतों की एक | 


जाति । 
सं० च्युत (च्यु-गिरना ) क० पु० 
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च्यूत, गिरा। टपकपड़ा। पतित/ 
आदर, नह । 
स० च्यूति (च्यूत+३)भा० ख्री० 
पतन, हानि; खिन्नता | 
ले 
सं० छ ( छो"काटना ) गु० काटने 
वाला) २ निमेल, २ चेचल/छेदक/ 
नाशक | 
प्रा० छु (स०पट )गु०दुगुना तीन,९। 
प्रा० छुट्टे ( सं० क्षय ) स्री० एक 
रोग का नाम | 
प्रा० छह (सं० छदि+/छद्‌-ढकना ) 
स्नी० नाव का छप्पर | 
धा० छकड़ा (सं० शकट) १०गाड़ी। 
रहडू। अरावा | 
प्रा० बकना क्रि०श्र०अधाना। तृप्त 
होना, संतृष्ठ होना। २ व्याकुल 
होना, अचेभे में होना, ३ मस्त 
होना | 
प्रा० छकाना क्रि० स०अपाना। तृप्त 
करना, २ ठीक करना, सीधा 
करना | 
प्रा० छक्का ( स० पटक, पप्-छः ) 
पु० छः का समूह। २ एक तरह 
का पिंजरा । 
ग्रा० छुकापंजाकरना बोल ० ठगना। 
छलना। धोखा देना। जश्रा 
खेलना । | 
ग्रा० लुकेशुटजाना बोल० घबराना/ 
हका बंका रहजाना | 


छ्ग 
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ख्य् 





सं० छग ? (छोच्काटना) पु०बकरा, | और छः । 


छुगल + छाग, भेड़ा, स्री० भेड़ी। 
बकरी । 
प्रा० छुठाक ( सं० पढ़ढ। पर-छ$/ 
टड्टू-एक प्रकार का तोल ) खत्री० 
सेर का सोलहवों भाग। कनवा । 
सं० छुटा (छो-काटना) स्री ० चमक 
भड़क, शोभा, दमक, चमचमाहट। 
उजाला | 
सं० छुटाफल पु० नारियल ह॒क्ष। 
' तालशक्ष । 
स० छुटाभा खत्री० विजली | 
प्रा० छुट्टी / (सं०पप्री) स्री० पखकी 
छुठ + छठवीं तिथि । 
प्रा० छुट्टी १ (सं० पट्टी) स्री ० छठवीं। 
छुठी / लड़का के पेदा होने के 
पीछे छठे दिन की रीति । 
प्रा० छड़ा १० पेर का गहना, मोती 
की लड़ी, गु० अकेला । 
प्रा० छड़ी स्री० बेत, हाथ में रखने 
की लकड़ी, * फूलों का गुच्डा । 
ग्रा० छुण ( स० क्षण ) स्री० पल! 
दम, क्षण, दिन । 
प्रा०छुत | (सं० छत्र। छद्‌-ढकना) 
छात / स्री० घर के ऊपर का 
पदाव, गच, १० फोड़ा) घाव । 
थरा० छत्ता (सं० छत्र। छद्जढकना) 
पु० मधुमक्खियों का छाता । 
प्रा० छत्तीस ( सं० पदूतिशत्‌ | प्‌ 
नछ त्रिशतृल्तीस ) गु० तीस 


सं० छत्न (छद्-ठकना) १० राजाओं 
के शिरपर रखने का छाता। 
छतरी | 

सं० छुत्नक (छत्न) क० १० भुद्ंफोर। 
कुकुरपुत्ता, धरती का फूल । 

स० छन्नधारी ( छत्नज्छाता। धारी 
“>रखनेबाला/ धू-रखना) क ०१० 
राजा। महाराज, छत्रपति | 

सं० ल्ुत्रपति ( छत्र>छाता। पति> 
मालिक ) १० राजा) महाराज। 
छत्रधारी । 

स० छुत्न'मड् ( छन्नज्छाता। भू 
टूटना) पु० पति का मरना। रंदापा। 
विधवापन। २ राजा का परण । 

ग्रा० छत्नी ( सं० छत्र ) स्री० छोटा 
छाता, २ चेंदवा। ?े बेठने की 
जगह । 

प्रा० छुत्नी (से०प्षत्री) पु० राजपूत । 

सं० छुत्वर पु० गृह, कुंज। कोटरी। 
खोदर । 

सं० छुद ( बदज्ढापना ) १० पंख। 
आन्दादन। पत्तादॉँक। तमालह॒क्ष । 

सं० छुदन भा०पु० पत्ता, आच्छादन, 
छान, छत, मियान। ग्रिलाफ़ । 

प्रा० छुदाम ख्री ० पेसेका चोथामाग/ 
दो दमड़ी। ५ दाम । 

सं० छु्मन १० कपट। छप्पर) पत्ता। 
अपदंश वा हुज्जत, उज़र। 
दलील । 


छ्ना 





प्रा० छुनाक १० गम चीज़ पर पानी 
के गिरने का शब्द । 

सं० छन्द ( छदित्ठकना ओर चा- 
हना ) १० श्लोक, काव्य पद्म। 
मात्राओं का मिलाव। २ वेद। 
३ बेदका छन्द जैसे गायत्री श्रादि 
४ इच्छा, अभिलापा । 

सं० लछुन्दपातन ( छन्द + पातन; 
पत्रुगिरना) पु० कपट। कुटिलता, 
प्रकर, बहाना । 

सं० छनन्‍्दोग १० कवि, सामबेद का 
गानकता) वेदपाठी । 

सं० छुन्न म्मे० पु० एकान्त। गुप्त 
छिपाहुआ, रुका | 

ग्रा० छुन्ना प ०पानी छाननेका कपड़ा। 
कोई चीज़ छाननेका कपड़ा । 

ग्रा० छुपना क्रि० श्र० छापा होना, 
मद्रित होना । 

प्रा० छुपाई ख्री ०डापने की मज़द्‌री, 
छापने का काम | 

प्रा० छुप्पन ( सं० परपश्चाशत्‌, 
पटर-छः पश्चाशत्‌ू-पचास ) गु० 
पचास ओर दः | 

प्रा० छुप्पय (सं० पदपदी, पटूरछ३) 
पद-चरण ) छः पदका छन्द । 

ग्रा० छप्पर १० फूस, को छावनी । 

ग्रा० छुप्परस्ट पु० पलंग) खाट | 

थ्रा० छुबीला गु० सुन्दर, सुहावना | 

प्रा० छुब्बीस ( पटावेंशति। पटरछ३ 
विंशति-उ्बीस) गु० बीस भोर छः | 
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धा० छयासठ १ ( सं० पर +पष्टि। 
छियासठ | पट्‌ू-छः) पष्टि- 
साठ ) गु० साठ और छः । 

थ्रा० छरे गु० छटे। चुने सब॒क । 

सं० छुद ( छट्न्‍्वमन करना। कप 
करना ) पु० वक्‍्‌्न। क्रय । 

सं० छुदन ( छदें +अभ्रन ) भा० पु० 
छोटे) वन) क्रप। अलम्बुष । 

सं० छुदि स्री० छोँट, कप । 

प्रा० छरो १० छोटी छोटी गोली । 

स० छुल ( छो>काटना ) पु० कपट/ 
धोखा, फ़रेंब। बहाना) मिष, जाल) 
ठगाई | 

प्रा० छुलबल बोल० कपद) धोखा 
छलछिद्र । 

प्रा० छुलकना (सं० उचचलन, उतर 
ऊपर, चलू>चलना ) क्रि? श्र० 
उमेडना। ढलकना, बहचलना; 
फूट निकलना बोरना | 

स० छलालिद्र ( छल +छिद्र ) पु० 
छलबल) कपट, धोखा । 

सं० छलविनय ख्त्री० कपटसे बड़ाई, 
फ़रेब के साथ तअरीफ़। 

प्रा० छलॉग स्री० फलाँग। फॉाँद। 
कूदफाद | 

प्रा० छुलांगें मारना बोल० कू- 
दना। उछलना/ कपटना, कुलाच 
मारना । 

ध्रा० छलिया / ( सं० छल ) गु० 

छुली ' कप० दगाबाज़/ 


थनश्लञा 





धोखा देनेत्राला । 
प्रा० छल्ला १० मुंदरी, अगृठी । 
सं० छवि (छो"काटना/ अंपेरेको ) 
स्नी० शोभा, सन्दरता/ चमक) 
* प्रकाश | 
प्रा० छा ( सं6 छाया ) ख्री ० छाया! 
, आड़, प्रतिबिम्ब। परदाई । 
प्रा० छॉटना क्रि० स० वमन करना, 
उलटी करना।क्रय करना। २ श्रनाज 
से भूसा अलग करना; फटकना) रे 
काटनता। कतरना। काट कूट करना। 
४ संवारना। साफ़ करना; ५ चुन 
लेना, पसंद करना | 
प्रा० छादकरना बोल? बमन क- 
रना। क्रय करना । 
प्रा० छॉोटलेना बोल० चन लेना 
बराय लेना। पसंद करना | 
प्रा० छाड़ना क्रि० स० उगेलना। 
निकालना २ छोड़ना | 
7० छाोव | ( सं० छाया ) स्नी० 
छाह ९ छाया। दो प्रतिबिम्ब, 
परछाई । 
ग्रा० छाक १० कलेवा। जलखाना। 
सनण्छाग ! (छो८काटना ) पु० ब- 
छागल ९ करा) खस्सी । 


ग्रा० छाछ 
- दादी | स्नी० मद्ठा। मही । 


प्रा० छाज पु० सप। डगरा | 
ग्रा० छाजना ( सं० छादन। छद्‌- 
ढकना ) क्रि० स० छाना। २ फ- 
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छाती 


बना। सोहना। छजना। खुलना। 
योग्य होना । 

प्रा० छॉड़ना क्रि० स० छोड़ना। 
त्यागना। तजना । 

प्रा० छाता ( सं० छत्र )१० छतरी, 
२ मधुमक्खियों का छत्ता | 

प्रा० छाती ख्री०  दिरदा। 
वश्षस्थल। ९ चची। कुच । 

प्रा० छातीमर बोल० छाती जि- 
तना ऊँचा, छाती तक । 

प्रा० छाती भर आना वोल० 
रोना। ऑसू ढालना। मोह आना। 

ग्रा० छाती पर पत्थर रखना 
बोल० संतोष करना! सबर करना/ 
धीरज घरना। सहलेना । 

प्रा० छाती पर सूंग दलना बोल० 
किसी के सामने ऐसा काम करना 
कि जिससे वह दुख पावे, किसी 
को कुढ़ाना। खिकराना। सताना । 

प्रा० छाती फदना बोल० दुख अ- 
थवा फ़िक्र से घबराना। गम खाना। 

प्रा० छातीपीटना बोल० रोना! 
विलाप करना, शोक करना) 
बिलखना । 


उर। 


पग्रा० छाती ठाकना बोल० साहस 


देना। हिम्मत बॉधना, भरोसा 
देना । 
० छाती ठंढी होना बोल० 
प्रसन्न होना; बहतही बहुत आन- 
न्दित हाना द 


छाती 


प्रा० छातीकापत्थर / 
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छाया होना।पटजाना, घिरनाना। 


छातीकाजम ( दायी,कंटक। | प्रा० छालेना बोल० अंधेरा करना। 


प्रा० छाती खोलकर मिलना 
बोल० से मनसे मिलना, सर- 
लता से मिलना, निष्कृपट होकर 
मिलना | 


प्रा० छातीलगाना | बोल०पारक 
छातीसेलगाना (| रना;दुलारना। 


प्रा० छाती निकालकर चलना 
बोल० अकड़ कर चलना। एंठकर 
चलना । 

सं० छात्र (छद्‌रठकना, गुरुके दोषों 
- को ) १० विद्यार्थी) शिष्य, चेला । 

स० छात्रवृत्ति ख्री० वरज्ञीफा पारि- 
तोषिक) स्कालरशिप । 

स० छादन (छद्‌-ढकना ) १० ढ- 
कने का कपड़ा। ढकना। < पत्ता | 

प्रा० छान (सं० छादन ) ख्री ०छप्पर, 
ठठरी । 

प्रा० छानबिनान | बोल० खोज, 

छानबीन | दूँढ। परीक्षा 

विचार, विवेचना | 

प्रा० छानबे ( ( सं० पएणवति)गु० 
छियानवब ॥ नब्पे ओर छः | 

प्रा० छानन ( छात्रा ) १० चोकर, 
भूसी। तुष। बूर । 

प्रा० छाना ( स० द्ादन, छद्‌८ढ- 

. कना ) क्रि० स० छाया करना, 
पटना) ढकना । 

प्रा० छाजाना वोल० ढकजाना, 


ढकलेना । 
प्रा० छात्ना क्रि० स० निखारना। 
गारना। कारना/चालना,फटकना। 
२ खोजना, दँढ़ना, दूँढ मारना । 
प्रा० छानमारना बोल० खोजनना। 
दूं ढ़ना। दूँह़मारना | 
प्रा० छाप (छापना) सत्री०5प्पा/पुद्रा। 
छापी हुई वस्तु) अंक; चिह, रमो हर, 
रे अंगुली में पहनने का गहना | 
प्रा० छापना क्रि०स० छापाकरना। 
मुद्रित करना । 
प्रा० छापा ( दापना ) पु० ठप्पा। 
मुद्रा, छापी हुई बस्तु। अक। चिद्। 
२ शेख) चक्र) गदा। पद्म आ्रादिका 
चिह जिसको वेष्णबलोग अपने 
शरीर पर लगाते हैं । 
प्रा० फ़ा० छापासख़ाना १० छपनेका 
घर; छापाकी जगह, यन्त्रालय) 
मतबअ, प्रिंटिंगप्रेस । 
सं० छाया ( छो-काटना/श्र्थाव्‌ उ- 
जाले को रोकना ) स्री ०डॉह,छॉँव। 
छो। परदाई, प्रतिबिम्ब। २ अंधेरा, 
३ भृत। पेत) ४ शनेश्चर की माता। 
से की स्त्री | 


सं० छायापथ पु० आकाश) पोला। 


अवकाश, आसमान | 


सं० छायामत ( छाया + प्रमृत ) 


पु० चन्द्रमा | 


छार 





ग्रा० छार ( सं० क्षार ) ख्री० राख। 
भस्म) धूलि। खाक । 

प्रा० छाल (सं० खन्ल। वा छल्ली। छ॒दू 
>ढकना ) स्री० छिलका, बकला। 
पोस्त । द 

प्रा० छाला ५० फुनसी, फुंसी, फ- 
फोला। फुलस्का | 

प्रा० छालिया खत्री० एक प्रकारको 
सुपारी । 

प्रा० छावनी ( छाना ) ख्री ० पलटन 
के रहनेकी जगह। सिपाहियों के 
रहने के घर, २ छाने का काम | 

प्रा० छिगुली ख्री० छोटी अंगुली/ 
कन अगली | 

प्रा० छिछला गु० उथला पेतला। 
अमंभीर | | 

प्रा० छिछोड़ा १० हलका। ओछा। 
सित्रिल्वा । 

प्रा० छिटकना क्रि० अ० बिखरना। 
फेलना। दितरना। बिथरना | 

ध्रा० छिटकनाचादनीका बोल० 
चॉदनी का फेलना । 

प्रा० छिटकाना क्रि० स० बिखेरना, 
फेलाना। छितराना, बिथराना । 

प्रा० छिड़कना क्रि० स# छींटना/ 
तरकरना। सौंचना । 

प्रा० छिड़काव (डिड़कना) १० पानी 
का छिड़कना। सिंचाई, सींचना | 

प्रा० छितरना क्रि० अ० विखरना, 

फैलना/पसरना/छिंटकना।बिथरना। 
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प्रा० छिलि (सं०क्षिति) त्री० धरती, 
ज़मीन) पृथ्वी; भूमि, धरणी | 
प्रा० छिदना ( सं० छेदन, छिदू- 
काटना ) क्रि० अ० बिंधना, पार 
होना, धसना, उभना । 
स० छिद्गर ( छिद-भेदना, वा छिदि- 
छेदना ) पु० छेद, गढा, रंध्, विब्र, 
बिल, २ दोष, दूपण । 
सं० छिद्वित ( छिद्र +इत) मई० पु० 
बेधित, छेद किया गया | 
प्रा० छिन ( सं० क्षण ) स्री० पल, 
क्षगा, निमेष | 
प्रा० छ्िनभरमें बोल० एक पल में, 
पल भर में | 
प्रा० छ्विनाल स्री० वेश्या, व्यभि- 
चारिणी । 
प्रा० बिनाला ( बिनाला ) पु०छि- 
नालपन, व्यभिचार | 
सं० छिन्न ( छिदू-काटना ) मम ० दूटा 
हुआ, खंडित, भाग किया. हुआ; 
रुकड़े किया हुआ । 
सं० छिन्नभिन्न (छिलन्न + भिन्न) स्मे ० 
अलग अलग तित्तर बित्तर, कटा 
हुआ, टूटा हुआ | 
प्रा० छिपकली / टिकटिकी। एक 
छद्विपकी $ जानवरका नाम । 
प्रा० छिपना / क्रि० अ०लुकना, अ- 
छुपंना | लख होना, दबकना। 
अट्श्य होना । 
प्रा० दिभा ( सं> क्षमा ) स्री० 


छियां 


क्षपों, माफी । 

ध्रा० छियालीस (से ०पदचला रिंशत्‌। 
पर-छ+,चत्वारिंशत्‌-चा ली स))गु ० 
चालीस और छः | 

ग्रा० छियासी ( सं० पढशीति, पट्‌> 
छा, अशीतिजअस्सी ) गु० 

अस्सी और छः । 

ग्रा०-ल्लिलका(से ०छली। छद॒८"ठकना ) 
पु० छाल, बकला। लचा। पोस्त । 

प्रा० छिहत्तर ( सं० पट्सप्ताति, 
पट-छः, सप्तति>सत्तर ) गु० सत्तर 
ओर छः । 

प्रा० छी वि० बो० तुच्छ ओर पघिन 
करने का शब्द | 

प्रा० छींक ( सं० छिका। छिक्‌ ऐसा 
शब्द, कृच्करना ) ख्री० शब्द जो 
नाक से होता है । 

प्रा० छींका (सं० शिक्य। शिजडेदना) 
पु० झूला। बहुँगीको डोरी, जाल 
कीतरह बनी हुई चीज़ जिसमें कोई 
चीज़ रखके लटका देते हैं । 

प्रा० छीट ( सं० चित्र रंग रंगका ) 
स्नी० एक प्रकार का रंगा हुआ 
कपड़ा । 

प्रा० छींटना क्रि० स० छिड़कना/ 
सींचना । 

प्रा० छीटा ५० छोटा, टपका। बिन्दु । 

प्रा० छीजना क्रि० अ० घटना; 


कम होना सूखना, झूरना। 'देखा- | 


देखी कीजे योग। छीजे काय वाढ़े 
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छुट्टी 


रोग ” कहावत, जो कोई किसी की 
देखादेखी तप अथवा ब्रत आदि 
करता है उसका शरीर दुबला हो 
जाता ओर बीमारी बढ़ती है । 

प्रा० छीन ( सं० क्षीण ) ग॒० मन्द। 
पतला, दुबला, कृश। घटा हुआ। 
लागर | 

प्रा० छीनना क्रि० स० लेलेना/ 
खींचलेना। जबरदस्ती से लेलेना। 
भपट लेना । 


| ग्रा० छीनाडानी करना बोल० 


भमपट लेना, कपटा कऋषपटी करना, 
छीना भझपटी करना | 

प्रा० छीर ( सं० क्षीर ) पु० दुग्ध, 
द्ध । 

प्रा० छालना क्रि० स० कादना/ 
छिलका उतारना । 

प्रा० छुझूँदर ( स० इुच्छुन्दरी, छुच्छु 
ऐसा शब्द; हरफाड़ना ) १० एक 
जानवर का नाम । 

प्रा० छुद्ृंदरछोड़ना बोल० चगली 
खाना, कलइ लगाना, बुराई 
करना, निन्‍्दा करना। झड़काना। 
बहकाना । 

प्रा० छुट ( स० छुट्>जुदा जुदा क- 
रना ) क्रि० बि० सिवाय) २ गु० 
छोटा, थोड़ा । क्‍ 

प्रा० छुटकारा (छटना) १० छुड़ाव, 
उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, रिहाई । 

प्रा० छुद्दी स्री० छुठकारा। रुखसत) 


छुड़ 





अवकाश, फुरससत, समय । 

सं० छुड़ (छेदना) पु० भाच्छादन। 
आवरण/नीच/स्व॒रप।मिथ्यावादी, 
तुच्छ। पेच, फेर, किरण, भूषण । 

प्रा० छुड़ोतों (छुड़ाना) ख्री० छुड़ाने 
का मोल । 

सं० छुर १० छुरा ख्री० छुरी, छूरा। 
चूना) नींबू । 

सं० छुरिका ? (छुर-काटना) ख्री ० 

लुरी $ चक्, चाकू । 

प्रा० छुहारा पु० खजूर।/ एक फल 
का नाम । 

प्रा० छूछा गु० खाली। खोखला। 
शून्य। हथा। निष्फल। १० ठोना/ 
टोटका, जादू । 

प्रा० छूट ( छूटना ) स्री ० छोड़ना। 
बढ़ा; छुड़ाव । 

प्रा० बुत ( छूना ) स्री ० छूना, अप- 
वित्रता, किसी से छुआ जाना | 

सं० छुद (छूद>प्रकाश करना ) पु० 
प्रकाश, दीमि, वमन। विलाप, 
गु० प्रकाशक, प्रकाशवान्‌ | 

ग्रा० छेंकना क्रि० स० रोकना, 
अटकाना) पेरना । 

प्रा० छेड़ ( छेड़ना ) स्रीं० खिजावट, 
सताना | 

प्रा० छेड़छाड़ १ बोल ० टोकटाक। 
छेड़खानी | ताना। खिजावद/ 
ढेढ़ीबात | 

स० छेद ( छिदूकाटना ) १० काटा 
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हुआ। भिन्न का हर, भाग | 

थ्रा० छेद ( सं० छिद्र ) पु० गड़हा। 
खड़ा, मांद । 

ग्रा० छेदना( सं० छेदन/छिद्‌-का- 
टना ) क्रि० स० बेधना,पार करना। 
धसाना। चुभाना, नाथना । 

थ्रा० छेनी स्री० रुखानी। वॉकी। 
छेवनी । 

सं० छेमण्ड १० पुरहा। माता पिता 
रहित बालक यतीम, वेवारिस, 
अनाथ | 

थ्रा० देरी (सं०छागी/छो-काटना ) 
स्री० बकरी | 

प्रा० छेदा ( सं० लेदन, छिद्‌-का- 
टना ) १० चिह) लकीर | 

प्रा० छेल १ ३० बॉँका) अकड़ेत 
लैला | चिकनियों | 

प्रा० छेलाचिकनियां बोल ०बाँका। 
छेला | 

प्रा० छोकरा १० लड़का; बालक | 

प्रा० छोकरी खत्री० लड़की। कन्या | 

प्रा० छोटा ( से० छुद्र ) गु० लघु! 
लहुरा। कनिए | 

सं० छोटिका ( छुटट + इका ) ख्री० 
उच्छा ल। स्पशे, छना, अंगुप्ठ, अं- 
गूठा, कोपीन, लेंगोटा/ कछोदा; 
कोट । 

ग्रा० छोर १० अन्त) किनारा | 

सं० छोरण ( छुर+ अन। छुर्न्बे- 
दना) पु०त्याग/ पैना करना। कतेन, 


छोर॑ 
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न ै 

सं० छोरंग १० नींबू, खट्टा, चूना। 
सफ़ेदी, सफ़ेदा, करोंदा । 
प्रा० छोह (सं० क्षोम ) पु० प्यार। 
रनेह। मोह। प्रीति । 

थरा० छोही (छोभ) पु०प्रेमी।पारा। 
- स्नेही। अनुरागी । 

प्रा० छोना १० जानवर का बचा | 


ज ( जन+पदा होना) वा जि- 
ता ) पु० शिव, २ विषा; 
पे! ४ माता पिता, उत्पत्ति। 
अजन। शेष राक्षस; जीव) 
 भ्रादि । 
जक १० गाड़े धन का रक्षक । 
धा० जकड़ना क्रि० स० कसना। 
कसके बाँधना। खींचना, बाँधना। 
तानना | 
प्रा० जग (सं० जगत्‌ ) १० संसार, 
जगत, दुनिया, जगम) वायु । 
ग्रा० जग ( स० यज्ञ ) पु० यज्ञ 
बलि) २ उत्सव) पत्र | 
प्रा० जगजगाहद खत्री० चमक चम- 
काहट) प्रकाश, उनलाई । 
प्रा० जगजागी स्त्री० ससार में वि- 
दित हुईं) दुनिया में जाहिर हुई । 
सं० जगत ( गम्‌जजाना ) १० से- 
सार। जग) दुनिया । 
सं० जगती ( गम्ज्जाना ) स््री० 
पृथ्वी, धरती; २ लोग । 


सं० जगदम्बा ( जगतल्‍्संसार, 


अम्बान्मों ) स्री० जगमाता। महा- 
माया। देवी; दुर्गा । 

स० जगदाधार ( जगत्ल्‍संसार। 
आधार-आसरा ) १० अनन्त, 
शेपनी, संसार का आसरा। 
२ हवा, वायु । 

सं० जगदीश ( जगव्‌-संसार, इंश 
व्स्रामी ) १० परमेश्वर, संसार 
का कर्ता, जगन्नाथ) विष्णु । 

धा० जगना ( स० जागरण जाग 
>जागना ) क्रि० अ० नींद से 
उठाना, सचेत होना; जागना । 

सं० जगन्नाथ ( जगव्‌रसंसार,नाथर 
स्वामी ) १० विष्ण। जगदीश। 
जगत्पाते, जगन्नाथ का मन्दिर 
उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में है जहाँ 
बहुत से यात्री जाया करते हैं । 

ग्रा० जगमगा गु० चमकोला। चम- 
कदार। कलाभल । 

प्रा० जगमाता ( स० जगन्पाता। 
जगत्‌ज्संसार, मातात्यों ) ख्त्री० 
संसार की माँ, जगदम्बा, देवी। 
दुगो, सरस्वती । 

थ्रा० जगह | खस्री० ठोर, स्थान, 

जागह $ ठिकाना | 

प्रा० जगह छोड़ना बोल० काग़ज्ञ 
में कुछ जगर बिन लिखी रखना । 

प्रा० जगह सिर खरचना बोल० 
मौके पर ख़चें करना। यथोचित 


जंग 
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खचेना, जहाँ चाहिये वहाँ ख़चे | सं० जहा (हनज्टेदा जाना; वा जन्‌ 


करना । 

प्रा० जगह सिर होना बोल० 
किसी काम पर हो ना, ठीक होना! 
यथोचित होना; जैसा चाहिये 
बैसा होना । 

प्रा० जगाज्याति (सं० जाग्रज्ज्यो- 
तिः ) स्नी० चमक। भड़क, जगज- 
गाहट। बहुत अथवा बड़ी जोत । 

सं० जड़म (गम्र-जाना) गु० चलने 
बाला, जिसमें चलने की शक्ति 
हो। २ पु० योगी जिनके सिर पर 
जटा होती है और छोटी घेटी को 
बजाया करते हैं और महादेव के 
भजन गाया करते हूं । 

स० जड़ल ( गल>"गिरना ) पु०। 
बन। भाड़ी | 

पग्रा० जड़ली ( स० जड़ल ) गु० 
बनेला। वनवासी । 

सं० जग्ध ( अदृ"भोजन करना ) 
स्मे० पु० मुक्त) खायागया । 

सं० जग्धि ( श्रदृ+ति ) भा० पु० 
भोजन । 

सं० जथधन (जन +घन ) पु०ख्तरियों 
के कटि का अग्रभाग) जघा। करि 
हॉँव। कटिदेश, ऊरुस्थल । 

सं० जधन्य ( जग +हन्य ) म्मे० 
पु० अधम, नीच, पिछला । 

सं० जघन्यज पु० कनिपए्ठ। शूद्र। 
अधपम । 


द 


>पंदा होना ) ख्री० जाँघ, जानु, 
जान । 

थ्रा० जचना क्रि० स» अटकल 
होना, नज्ञर में खटाना । 

ग्रा० जचावट ( जॉचना ) भा ०त्री ० 
जाच।; परख । 

ग्रा० जजाल ( स०जनजाल,जन- 
मनुप्प, जालजफदा ) पु० उल- 
भेड़ा; उलभकाव। कलेश, भंभट। 
घबराहट, व्याकुलता। कठिनता । 

स० जठा (जटरइकट्ठा करना )ब्ली ० 
वालों का जुड़ा, बिखरेबाल, मिले 
हये बाल, २ जड़, दक्ष की जड़ । 

स० जटाजूट ( जट + ज़ठ-जज्ड़ा ) 
पु०जटाका ज़ड़ा, जटा का बंध। 

स० जटाधारी (जठ। + धारी-रखने 
बाला; प्र-रखना ) पु ० शिव, जटा 
रख॑नेवाला । 

स० जटामासा (जठा,मन रखना) 
स्री० एक ओपध का नाम । 

स० जटायु ( जय ओर या >जाना। 
वा जटन्वहुत& आयु"उमर 
जिसको ) पु० एक गोध का नाम 
जिसका वर्णन रामायण में है | 

स० जदित ( जद-मिलाना। जो- 
डुना ) म्मे० जड़ाऊ। जड़ा हआ । 

स० जटिल ( जटा ) गु० जयावाला, 
जदाधारी। १० सिह, * ब्रह्मचारो, 
रे शिव | 


जठ॑ 
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सं० जठर ( जन-येदा होना ) १० 
पेट उदर। गर्भे; कोख/ गु० कठोर, 
हृढ़, २ बूढ़ा | 

सं० जठराग्नि ३ (जठर-|पेट,अगिन 

जठरानल ९ वा अनलत-आग) 
स्नी० पेट की आग जिससे खाना 
पचता है। २ भख। हे पेटका रोग । 
सं० जड़ ( जल्‌-ढकना ) पु० पूखे, 
सुस्त, ठंहा। अज्ञानी, निवोध। 
गावदी। भकुआ । 

णा[० जड़ ( सं? जटा। जररइकद्ठा 
करना ) स्त्री० पूल, कारण। नींव, 
ठहराव । 

प्रा० जड़ना ( सं० जटन। जर्‌मि- 
लाना ) क्रि० स० मारना, भट- 
कारना। २ जोड़ना, लगाना; सा- 
टना। हे नग बेठाना, खोद कर 
बनाना । 

थ्रा० जड़ पेड़ खत्री० पूल समेत पेड़ 
सब का सब | 

ग्रा० जड़पेड्सउग्वाडना बॉल० 
उखाड़ डालना; जड़ से खोद डा- 
लना। पूल समेत उखाड़ डालना | 

सं० जड़मति ( जड़+ मति ) स्त्री ० 
निवुद्धि, वेबकूफ़ । 

प्रा० जड़हन प० अगहनी धान । 

प्रा० जड़ाह ( जड़ाना ) भा० स्ली० 
जड़ाने का मोल; जड़ाने का काम | 

प्रा० जड़ाऊ गु०जड़ित,जड़ा हुआ । 
प्रा० जड़ित ( सं० जठित ) म्म॑० 


पु० जड़ा हुआ | 

पग्रा० जड़िया क० पु० जड़नेवाला, 
जौहरी । 

प्रा० जड़ी (सं० जय ) ख्ली ० ओ - 
प्री की बेल की जड़ | 

ग्रा० जड़ीबूटी स्री० दवाई रू- 
खड़ी। बेली । 

ग्रा० जतन ( सं० यत्न ) पु ० उपाय; 
उद्योग।परिश्रम,मिहनत, २इलाज | 

ग्रा० जताना (सं० यत््‌रूयत्न क- 
रना) क्रि० स० चिताना। ब॒ुभाना, 
बताना, बतलाना, चेतना। सुध 
करना, + प्रकट करना । 

ग्रा० जती ( सं० यति ) १० जिते- 
न्द्रिय। सन्‍्यासी। भिखारी, योगी । 

सं० जतुक पु० लाख, हींग | 

प्रा० जथा ( स० यथा ) क्रि० वि० 
जेंसे, जिसप्रकार से | 

प्रा०ण्जत्था(सं०्यूथ)पु ०मएठली।दल। 
समह। समाज, टोली। कुंड । 

था० जत्थाबाघना बोल० भरुंड 
बनाना, ग़ोल बाँवना । 

सं०जन (जन्‌-”पेंदा हो ना) पु ०मनुष्य/ 
लोग, आदमी, मनुष्य जाति 
व्यक्ति; २ दुष्ठ वा नीच मनुष्य । 

सं० जनक ( जनजपैदा करना ) क० 
पु० बाप; पिता। २मिथिला के राजा 
ओर सीताके बाप का नाम । 

सं० जनकतनया १ ( जनकनएक 

जनकखुता  राजाका नाम, 


जन 
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तनया वा सुतानबेटी ) ख््री० 
सीता। जानकी । 

सं० जनकपुर ( जनकरएक राजा 
का नाम, परज"शहर ) १० तिरहुत 
में एक शहर है जो राजा जनक 
की राजधानी था । 

ग्रा० जनकोरा ( सं० जनक ) पु० 
जनक का । 

सं० जनता खसत्री० जनसमृह। मनुष्य- 
समूह । 

पा० जनना ( स० जनन) जन 
पैदा होना ) क्रि० अ० जन्म होना; 
पेदा होना । 

सं० जननी (जन->पेंदा होना) स्त्री ० 
माँ, मेथा। माता। महतारी । 

सं० जनपद (जन + पद) पु० देश, 
ग्राम, लोक, जाति; क्रीम! जन- 
स्थान | 

सं० जनप्रवाद १० किंवदन्ती। श्रफ- 
वाह) वदगो३। मज़म्मत, शुहरत/ 
खबर, कलह । 

सं० जननीय (जन -+ अनी य) म्मे ० 


संतान) उपजाया गया; पदा किया | 


हुआ । 

सं० जनमेजथ (जन-"संसार, एज 
चमकना। वा जनरदुष्ट लोग/एजर 
कंपाना ) १० राजा परीक्षित का 
बेटा | 

स॒० जनयिता (जन्‌ +३ +-7। जन 
स्पैदा करना ) क० १० पिता। 


जनक, बाप) जन्मदाता । 

सं० जनयित्री (जनयित -- ३) क० 
स्री० माता, जननी; माँ। महतारी। 

सं० जनलोक ( जन>मनुष्प। लोक 
जगह ) पु० सात लोकों में का 
एक लोक जहाँ पर्मात्मा मनुष्य 
मरने के पीछे रहते हैं । 

प्रा० जनवासा ( से० जन्यवास, 
जन्य-दुलहे के मित्र आदि, वास- 
जगह ) १० बरातियों के उतरने 
की जगह । 

सं० जना श्रय ( जनरमनुष्य। आ्रा- 
श्रय-अवलम्ब) १० विश्रामस्थान।/ 
टिकासरा। २ अधिकार, मन्‍्त्री । 

सं० जनथ्रति ( जन>मनुष्य, श्रुति 
मुनी हुई ) ख्ली० खबर, समाचार। 
किंवदन्ती। संदेशा। अफ़वाह । 

था० जनाना ( जनना ) क्रि० स० 
पंदा करना; जन्माना, २ ( जा- 
नना) चिताना जताना। चेताना। 
बुफाना । 

णा० जानव ( जनाना ) भा० पु० 
सन, सक्रेत, लखाब। चेताव/ 
सूचना | 

फ़ा० जनाब अत्रभवान्‌ | उच्चपद, 
उच्चस्थान | . 

सं० जनादन ( जन-दुष्टलोग, भर्द 
न्‍पीड़ा देना, मारना, वा जन 
मनुष्यों से, अदेजजोचा जाना 
अथांत्‌ जिससे मनुष्य जाँचते है ) 


जनि 
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पृ० विष्णु, भगवान , नारायण । 

23% | क्रि० वि० मत; नहीं । 

सं० जनि ( जन+३ ) भा० स्त्री० 
जन्म, पेदाइश। उत्पत्ति | 

सं० जनित (जन-पैदा होना) म१० 
पु० पेदाहुआ, उत्पन्न) भयरा। 
जन्पा । 

सं० जनुस पु० उत्पत्ति, पेदाइश) 
स्नी० जन उत्पत्ति, जनन | 

था० जनेऊ (सं० यज्ञोपतरीत ) पु० 
सत का तार जिसको तीन वणो के 
लॉग गले | पहनते हैं, उपकात। 
यज्ञोपवीत, * जनेऊ जसा चिह् 
जो हीरे आदि रक्ों में होता है । 

प्रा० जनत (सं० जन्य) पु० बराती, 
स्री० बरात । 

ग्रा० जश्नाल पु० झगड़ा, बखेड़ा। 
सांसारिक काय। का समह । 

घ्रा० जनता ( सं० यंत्र ) पु० तार 
खींचने का श्रोज़ार | 

सं० जन्तु ( जन"पैदा होना ) पु० 
जीवधारी, प्रार्णी, जीव) जानवर, 
पशु, देहधारी, देही । 

ग्रा० जन्त्र ( स० यन्त्र ) १० कल, 
२ बाजा। हे गंडा। तावीज़।, जन्तर, 
टोटका । 

सं० जन्म ( जनजपेदा होना ) पु० 
उत्पत्ति, पेदा होना। पेदाइश | 

सं० जन्मद (जन्म + द देनेवाला/ 


दाजदेना ) पु० जन्मदाता, बाप/ 
पिता । 

स० जन्मदिन ( जन्म + दिन ) पु० 
पैदा होने का दिन) वरसगांठ, 
बरसबॉदिन, सालगिरह । 

स० जन्मपतन्नी ( जन्प + पत्नी ) स्री ० 
लग्नकुणठ ली जन्मपत्र, ज़ायचा । 

सं० जन्मभूमि (जन्म + भ्रमि) स्री ० 
अपना देश। उत्पत्तिस्थान,। वतन । 

सं० जन्मान्तर ( जन्मन्‍्पेदाइश, 
अन्तरज्और ) पु० दूसरा जन्म, 
नया जन्म, पुनजन्म) फिर जन्मना 

सं० जन्मान्ध (जन्म + अन्ध ) गु० 
जन्म का अन्धा। सरदास । 

सं० जन्माष्टमी ( जन्म+अष्टमी ) 
स्नी० श्रीकृष्ण का जन्मदिन। 
भादों बदी ८ । 

सं० जन्मोत्सव ( जन्म + उत्सव ) 
एु० जन्मदिन का उत्सव, २ जन्मा- 
छप्ती के दिन का उत्सव | 

सं० जन्य ( जन>”पैदा करना ) म्पै० 
पु० संग्राम, निन्दितवाद, तलाव, 
कोलीन,ह६)उत्पाय, सेवक) भ्रृत्य, 
मित्र। ज्ञाति, बाप) २ दुलहे के मित्र 
ओर साथी आदि । 

सं० जप ( जप्-जपना ) १० परमेश्वर 
का नाम लेना, माला फेरना। मन्त्र- 
पाठ । 

ध्रा० जपत ( सं० जपित, जपू-जप- 
ना ) म्मे० जपता हुआ माला 


जप 


फेरता हुआ | 

सं० जपमाला ( जप+ माला ) पु० 
सुमिरनी, जप करने की माला। 
माला । 

प्रा० जब ) ( स० यदा। यद्च्जो ) 

| क्रि० वि० जिस समय। 

जिस काल में । 

था० जबतक ]क्रि० वि० जबलग, 
जबतलक / जबलों, जिस समय 
जबतोड़ी ) तक | 

धा० जबतब बोल० कभीकभी । 

ध्रा० जबजब बोल० जब कभी । 

धा० जबनतव वोल० कभी न कभी। 
सदा । 

प्रा० जबड़ा पु ०जभा,चो हड़,जभड़ा | 

ग्रा० जमकना क्रि० अ० ठहरना। 
निभना । 

था० जम ( स० यम ) १० यमराज। 
काल, मोत । 

प्रा० जमदत ( स० यमदत ) पु० 
मात के दृत । 

प्रा० जमदीया ( सं० यमदीपक ) पु० 
जो दिया कातिक वदी १३ को 
जम के नाम से जलाते हैं । 

प्रा० जमघट ( यम>रोकना, घटरू-श- 
रीर। जहों बहुत भीड़ से आदमी 
चलने से रुक जाते हैं ) पु० 
मएहली, भीड़ भाड़, कुंड । 

प्रा० जसमधघर (सं० यम्धार। यम 
मौत,धार-तीखीनोक ) प०कटार । 
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ग्रा० जमना (स० जन-पंदा होना ) 
क्रि० अ० उगना, उपजना, पन- 
पना। वढ़ना। २ दृढ़ होना। गाढ़ा 
होजाना, ठोस होजाना ( जसे 
पाला अथवा घी ), हे इकट्ठा हो ना। 

४ ठीकबेठना, लगना; सटना । 
ध्रा० जमहाई ( सं० जम्मा। जम्म 
जजम्हाना ) स्नी० श्रालस में आ- 
कर मुँह खोलना। आलस्प।, मुस्ती। 
प्राण्जमहाना (स० जम्भ-जमहाना) 
क्रि०्ग्र०मुंह्खोलना,जमहाईले ना | 
प्राण्जमाह १ (सं० जामाता ) धु० 
जवाई ९ दामाद, बेटी का पति। 
ग्रा० जमालगांटा पु० एक दवा 


का नाम, दतुइनिया । 
थ्रा० जमुना ) ( स० यपुना ) 
जमन / खत्री० एक नदी का 

जमना ) नाम। 


सं० जम्बु  ( जम्रखाना ) पु० 
जम्बू ५ जामन | 
स० जम्बुक १ ( जम>खाना / पु० 
जम्बूक | गादड़,  सियार। 
श्रगाल । 
स० जम्बुद्दाप ( जम्ब वा जम्ब- 
जम्बूद्ाप $ जामन। द्वीप>खंड) 
पु० सात द्वापों में का पहला द्वीप) 
जिसमें नौ खंड हैं उसका यह 
भरतखंड अथवा हिंदुस्थान एक 
खंड है, (द्वीप शब्द को देखो)। 
स० जय ( जि>जीतना ) भा० स्री० 


जप 
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जीत, विजय । 


का नाम । 


सं० जयजयकार बोलबाला। फ़तेह। | सं० जरायुज ( जरायु+ज ) क० 


सं० जयपताका ( जय +पताका ) 
स्री० जीतका भंडा। फ़तेह का 
निशान । 

सं० जयपतन्न पु० जीतने का पत्र 
अश्वमेप यज्ञ) दस्तृूरुलअमल| 
प्रोग्राम । 

सं० जयन्त ( जिच्जीतना ) पु० 
इन्द्र का बेटा । 

सं० जयमाल ( जयन्‍जीत, माल 
जञमाला ) स्री० जीत की माला। 
स्रयवर में लड़की जिसको पसन्द 
करके उसके गले में जो माला 
टालती है वह भी जयमाल कह- 
लाती है । 

सं० जयी ( जय ) क० थु० जीतने 
वाला। विजयी। जयवान । 

प्रा० जर (स०ज्वर ) छ्री ०तप ताप, 
ज्वर/ २ (( जढ ) जड़। पूल । 

सं० जरठ ( जुन्बूद्ा होना ) गु० 
बृढा, हद्ध। पुराना। ९ कठोर) 
कठिन; कर । 

स०जरत ( .५ (० बढ़ा; हृद्ध । 

जरी $  .. 

सं० जरती स््री० बुढ़िया, ट॒द्धा । 

प्रा० जरनी ( जलना ) स्री० जलन! 
चिन्ता, फ़िकर । 

सं० जरा ( जून्बूद्ा होना ) ख््री० 
बुढ़ापा। हृद्धावस्था। ९ एक राक्षसी 


पु० पिएडज, मनुष्यादि | 

सं० जरासन्ध ( जरा-एक राक्षसी 
का नाम) सन्धचजोंड़ा हुआ ) पु० 
मगध देश का प्रसिद्ध राजा जो 
कंस का ससुर श्रीकृष्ण का बरी 
था। कहते हैं कि जब वह जन्मा था 
तब उप्तके शरीर की दो फॉकें थीं 
जिनको जरा नाप्न राक्षसी ने 
जोड़ा और उसने यह वर दिया 
कि जबतक इसके जोड़ न फढेंगे 
यह किसी से न मरेगा पर इसी 
तरह से भीम ने उसको चीर- 
डाला । 

अझ० जरीब स्त्री० खेत नापने की 
डोरी जो ६० गज अथवा २० 

गठ्टे की होती है । 

सं० जजर ( जृ-पुराना होना ) गु० 
पुराना, जीणें। निबल। १० इन्द्रका 
भंडा। शेवाल। सिवार, इंद्रधनुप्‌ । 

सं० जल (जल-ढकना ) पु०पानी | 

सं० जलक पु० बराटिका, कोड़ी। 
शुक्तिका) सूती, शेख, घोंधा । 

सं० जलकरहद्डू १० शेख, घोंघा। 
बराटिका, नारियल का फल दूध- 
युक्क, सिवार, काई | 

सं० जलकाक १० ग़ोताखोर, बतक, 
पनडुब्बी । 

स्॒० जलकुक्कुट (जल-पानी,कुक्कुट 


जले 
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प्रा ) पु० जलमुर्गा, म॒र्गाबी । 

सं० जलकूपी ख्री० तड़ाग। होज़ । 

सं० जलगुल्म पु० जलभोंर। क- 
छुआ, बफ़े। हिम) पाला | 

स० जलक़ीड़ा(जल + क्रीड़ा)ख्री ० 
पानी में खेल करना । 

स० जलचर ( जलनपानी। चर 
चलनेवाला। चर्‌-चलना ) पु० 
जल के जीव मकर; मछली ग्राह 
आदि । 

स० जलचरकेतु ( जलचर-मकर, 
केतु>भंडा, अथाव जिसके मेड़े 
पर मकर का चिह्द है ) पु० काम- 
देव। मदन। मकरध्वज | 

स० जलज ( जलनन्‍्पानी, जन्‍्पेदा 
होनेवाला। जन>पेदा होना) १० 
केवल) कमल) पकज) २ मछली/ 
ह शद्ढ। ४ चन्द्रमा; ५ मोती । 

स० जलजात ( जल-पानी। जात 
पेदा हुआ। जन्‌|पेदा होना) १० 
कपल) कमल । 

सं० जलन ( जल+त्र, तररक्षा 
करना ) छत्र। छाता, नोका/ 
नाव। 

ग्रा० जलथल ( स॑० जलस्थल ) पु० 
आधी धरती पानीसे ढकीहुई और 
आधी सखी। दलदल | 

सं० जलद ( जलन्पानी) दरदेने- 
बाला; दाचदेना ) पु० बादल, 
मेघ। घन। घटा, वारिद। मोथा। 


घास, कलश) घड़ा। गु० पानी 
देनेवाला | 

सं० जलधघर ( जल-न्पानी। धर- 
रखनेवाला, रखना) पुं०बादल। 
२ समंदर, ३ एक प्रकार का घास) 
गु० पानी को रखनेवाला । 

स० जलधारा ( जलन्पानी, पारा 
ज्यार ) स्री० भरना। प्रवाह, 
सोता; स्रोत) पानी का गिरना | 

सं० जलधि ( जल-पानी। धाररख- 
ना ) पु० समंदर | 

ग्रा० जलन ( सं० ज्वलन ) म्री० 
जलना। तपन, २ तप, १ रिस, 
क्रोध) कुदन । 

सं० जलनिगम पु० मोरी। पानी 
का निकास । 

प्रा० जलना ( स० ज्वलन, ज्वल्‌ 
जमलना ) क्रि० अ्र० बलना। 
दहना। सुलगना। भड़कना। भौंच 
लगना। २ क्रोध करना। कोप 
करना। कुड़ना । 

प्रा० जलउठना वोल ०भड़कउठना। 
जलजाना । 

प्रा० जलब॒ुभना वोल० राख हो 
जाना | 

प्रा० जलेपर नोनलगाना बोल ० 
दुखिया मनुष्य को फिर सताना। 

सं० जलानिधि ( जलन्पानी) नि- 
पिजखज़ाना) पु० समंदर। सागर। 

सं०जलनीली ल्ली० काईं। सिवार | 


जलं 
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प्रा० जलन्दर ? (सं० जलोदरः 
जलन्धर ५ जलन-पानी।उदर 

पेट ) पु० पेटमें पानी का इकट्ठा 
होना। एक प्रकार का पेठका रोग, 
२ देत्य विशेष, हे जलाशय) कू- 
पादि । 

सं० जलपति ( जलन्पानी) पति 
“राजा ) पु० वरुण देवता, २ स- 
मंदर | 

सं० जलपान ( जलरूपानी। पानर 
पीना ) पु० कलेबा) कलेंऊ। जल 
खाना | 

स० जलयान ( जल-पानी। यानर 
सवारी ) पु० नाव, नोका, ज- 
हाज्ञ । 

स० जलराशि ( जलन्‍्पानी। राशि 
हर ) पृ० समुद्र । 

सं० जलरूह ( जल->पानी। रुह> 
उगना ) पु० केबल । 

सं० जलबाण (जलन-पानी। बाण 
तीर ) प० पानी के तीर । 

स० जलबिन्दु १० पानी का वूंद । 

सं० जलचिहड्ग प० जलपक्षी । 

सं० जलशाधिन (जल + शायिन| 
शीजसोना ) क० पु० विष्ण॒, 
जलचर । 

सं० जलाकर ( जल+ आकर ) 
पु० सोत, झरना । 

सं० जलाश्वल (जल + अचल)१० 
भरना, नाला) सोता | 


सं० जलाशय (जलंजपानी।आशप 
ञमगह ) प० तालाब/ भील। 
सरोवर; समंदर । 

प्रा० जलेबी खस्नी० एक प्रकार की 
मिठाई । 

सं० जलोका ( जल-पानी। शरोक- 
वास ) सख्र।० जोंक। जलिका। 
जल॒का | 

स० जल्‍प ( जल्पन्हथा बकना ) 
हथा बकवाद, झूठा कगड़ा। वाद | 

स० जलल्‍पक ( जर+अक ) क० 
पु० बाबदूक। वाचाल। फ़जलगो, 
ग़प्पी, वकवादी | 

स० जलल्‍्पना (सं० जल्पन। जरपू- 
बकना ) क्ि० अ० बकना। बो- 
लना। हथा बकवाद करना, भूठा। 
भगड़ा करना । 

स० जल्पित ( जल्य-हथा बकना ) 
म्मे० पु० बकते हुए। बकवाद 
करते हुए । 

ज्ञा० जब / ( सं० यव ) पु० एक 

जो $ अनाज का नाम । 

स० जवनिका (जुन्जाना। जिसमें) 
स्री० परदा। कनात) काई । 

प्रा० जवान (स०यूवन्‌ ,युनूमिलना) 
प्‌ ०तरुण,सोलह वरसकी उमरका | 

प्रा० जबार १ु० समंदर की बाढ़। 
२ एक प्रकार का भ्रनाज । 

प्रा० जयारभसादा पु० समुद्र का 
उतार चढ़ाव | 


जता 


धा० जवासा ( स० यवास। युूपि- 
लना ) पृ० एक प्रकार की घास 
जिसकी गर्मी के दिनों में टट्टी बनाई 
जाती हैं ओर इसपर बरसात का 
पानी गिरने से सूख जाता है । 

घधा० जम ( से० यश ) १० कीर्ति, 
नामवरी | 

ग्रा० जस क्रि० 
प्रकारसे | 

प्रा० जसोदा  (सं०यशोदा )श्ली ० 
जसुमति ९ नन्‍दजी की ख्री 
श्रीकृष्ण की दूसरी माँ | 

प्रा० जस्त | १० एक प्रकार की 
जस्ता $ धातु । 

सं० जहक ( ज+ हक, हाकत्छो- 
डुना ) पु० समय। वालक। केचल, 
गु० त्यागी। छोड़नेवाला | 

प्रा० जहें / ( से? यत्र ) क्रि० वि० 
जहाँ $ जिस जगह | 

ध्रा० जहालहाँ बोल० हर एक ज- 
गह। सब ठोर । 

घा० जहकातहों बोल: जहाँ था 
वहीं। उसी जगह | 

प्रा० जहाजहं बोल० जिस जिस 
जगह । 

थ्रा० जह कहीं बोल० चाहे जहाँ। 
किसी जगह । 

ध्रा० जहॉतहॉफिरना बोल ० भट- 
कना। इधर उधर फिरना | 

सं० जहु॒पु० चम्द्रवंशियों में एक 


| 
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बे अर 
जल। जस 
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राजषिं का नाम जो गंगाको उतरने 
के समय पीगया था ( पुराणों के 
अनुसार ) । 

सं० जहतनया ( जद + तनयाऊ 
बेटी ) ख्री० गंगा, कहते हैं कि जब 
राजा जह्ू तप करते थे तब गंगा 
की धारा से व्याकुल हुए तो गंगा 
को पी गये फिर देवताओं के कहने 
से पीछे पेट से निकाल दी इसलिये 
गंगाको जद की बेटी कहते हैं । 

ग्रा० जाई (स०जाता।जन्‌>जन्मना) 
स्री० बेटी। लड़को) जनी। शु० 
पैदा हुई। २ ( सं० जाती ) 
चमेली । 

प्रा० जाँव ( सं० जड़ा ) स्री ० रान; 
जघा । 

जा० जाधिया (जघ) पृ० कछनी । 

ग्रा० जाचना क्रि० स० परखना। 
अटकलना। कसना । 

थ्रा० जॉता (सं० यंत्र) स्नी० चक्री 
पाट) पेषणी । 

था० जाकड़ पु० बन्‍्धक) परोहर। 
कोई चीज्ञ शर्ते पर लेना | 

धा० जागना ( सं० जागरण, जाग्र 
“जागना ) क्रि० अ्र० नींद से 
उठना, सचेत होना । 

सं० जागर ? (जाग्-जागना) भा० 
जागरण ( प० रतजगा, जगोती 

. रात को जागकर परमेश्वर का 
ध्यान करना । 


जाग 


सं० जागारित ) 
जागारिता । क० पु० जगैया/ 
जागरी & निद्रोत्ितः स- 
जागरूक | चेत, बेदार | 
जाग्रत / 
सं०जाडुल पु०गौरेया पक्षी,गरगोंटा | 
प्रा० जाचक (सं०्याचक) पु ०माँग- 
नेवाला) भिखारी! याचनेवाला । 
पग्रा० जाचना (सं० याचन ) क्रि० 
स० माँगना। चाहना । 
धघ्रा० जाजम सत्री० शतरंजी। दरी) 
बिछोना । 
ध्रा० जाट १० हिंदुओं में एक जाते । 
प्रा० जाड़ा (स०जठ/जल>ढकना) 
पु० सर्दी, ठंढ। शीतकाल । 
सं० जात ( जन>पैदा होना ) १० 
जन्मा हुआ। पेदाहुआ। उत्पन्न । 
झ० जात (सं० जाति) ख्री०जाति/ 
वंश) कुल वरणणे, गोत। २ प्रकार। 
भेद। गण, वर्ग | 
सं० जातक ( जन-पैदा होना ) १० 
बेटा, २बृहज्जातक आदि ज्योतिष्‌ 
के ग्रन्थ ३ जातकमे । 
सं० जातकम ( जातजजन्म। कमे- 
काम ) पु० जन्मके समवकी एक 
रीति। 
ध्रा० जातपात ( सं० जातिपंक्ति ) 
' स्री० वंशावली/ वेश। उत्पत्ति, 
पीढी । 
सं० जातरूप १० सोना; चाँदी । 
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जाता 


सं० जाति (जन>”"पेदा होना) ख्री० 
जात, वर्ण, गोत्र, वंश, २ उत्पत्ति । 

सं०जातकम प॒०नांदीमुखभश्राद्धादि। 

सं० जाती (जन-पेदा होना ) ख्री ० 
चमेली। जावित्री । 

सं० जातीफल पु० जायफल | 

सं० जातुधान (जातु-कभी।पा नर 
पास, अ्रथांत्‌ जो समर पाकर 
मनुष्पों के पास आजाता है ) पु० 
राक्षस, असर | 

थ्रा० जानना (सं०्यात्रा ) स्नी० तीये 
को जाना देशादन, सफ़र, क्च । 

थ्रा० जानी (सं० यात्री ) पु० यात्रा 
करनेवाला, तीर्थ को जानेवाला, 
पुसाफ़िर | 

फ़ा० जान रूह, जीव) आत्मा | 

स० जानकी (जनकरराजाका नाम) 
स्री० जनक राजाकी बेटी, सीता। 
वेदेही। श्रीरामचन््रकी पत्नी । 

ग्रा० जानना ( सं० ज़ान। ज्ञान्जा- 
नना) क्रि० स० समभना। बूकना। 
पहचानना, जानबूकके। बोल० 
मन से, जीसे, समझ वृक कर । 

प्रा० जाना (स० यान, याज”जाना) 
क्रि० अ० गमन करना, चलना। 
बीतना। पहुँचना,। जारी रहना। 
चला जाना । 

प्रा० जातारहना बोल० खोया 
जाना; चला जाना; अदृश्य हो ना। 
अलोप होजाना। मर जाना चंपत 
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होना, बिलाय जाना । 

प्रा० जानेदेना बोल० छोड़देना। 
क्षषमा करना; कु ध्यान नहीं 
करना । 

सं० जानु ( जनन्पैदा होना ) १० 
घुटना। टखना। टेवना। ऊरू। जानू । 

सं० जाप ( जप्+जपना ) क० पु० 
जप) रटना। माला फेरना। मन्त्र 
जपना । 

सं० जापक ( जप्जजपना ) क०पु० 
जैप करनेवाला। जपनेतञाला | 

प्रा० जाम ( सं० याम ) सत्री० पहर/ 
दिन रात का आठवों भाग, तीन 
घएटा । 

प्रा० जामन ( सं० जम्बु। जम्‌ू 
खाना ) पु० एक पेड़ ओर उसके 
फल का नाम | 

स० जामाता ( जाया-पत्नी। मार 
आदर करना ) पु० जपमाई, बेटी 
का पति दामाद । 

ग्रा० जामिनी ( सं० यापिनी ) ख्री ० 
रात; रात्रि | 

ग्रा० जाम्बवन्त ( स० जाम्ववान | 
जामग्ब-्जामन, वत्‌जवाला ) १० 
रीछों का राजा जो श्रीरामचन्द्र का 
मित्र ओर श्रीकृष्णका ससुर था । 

सं० जाम्बूनद पु० सुबण, ख्री० 
जाया; विवाहिता स्त्री । 

ग्रा० जायकफल (सं० जातिफल ) 
पु० एक तरह का गे मसाला | 


प्रा० जाय क्रि० वि० हथा । 

सं० जाया ( जन>"पेदा होना ) ख्री ० 
भारया। पत्नी; ब्याही हुई स्री । 

सं० जायानुजीबी (जाया+ भनु- 
जीबी) प० नठ वेश्यापति,भडुआ। 
बकपक्षी । 

सं० जायापती दम्पती, स्त्री पुरुष । 

सं० जार ( ज़-दुबला होना, अथोत्‌ 
स्री के सच्चे पतिका प्यार घठाने- 
वाला ) (० यार, दूसरा पति, 
उपपति | 

सं० जारज ( जार-्यार, जन-पेदा 
होना ) १० जार से पेंदा हुआ 
लड़का हरामी बेटा | 

प्रा० जारना ( सं० ज्वलन ) क्रि० 
स० जलाना; सलगाना। भड़का ना 
आंच लगाना | 

स० जाल ( जलज"ढकना। पेरना ) 
स्नी० फंदा। पाश! * जालीदार 
खिड़की, भरोखा) ३ माया। इन्द- 
जाल) जादू, ४ समूह । 

सं० जालक ( जाल+अक ) क० 
पु० फ़रेबी। मकार। २ मछली का 
जाल, रे स्नी० जालीलोट कपड़ा) 
४ शिलाजीत, ५ जोंक) ६ रॉड़। 
रटा। ७ मिललम, बख़्तर। ८ 
व्याध, बहेलिया। मल्लाह । 

सं० जालगणिका स्त्री० मथेनी, 
मथनी, रयी । 

प्रा० जाला (सं० जाल, जलर 
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हकना ) पु० मकड़ी का फांदा। 

श्मोतियाबिंद,आँख की वीमारी । 

ग्रा० जाली (स० जाल ) श्री० एक 
तरह का कपड़ा। २ मंमरी। 
जालीदार खिड़की, भरोखा | 

सं० जाल्म पु० जार; परत; पामर। 
अधम, क्र, ढीठ | 

प्रा० जावक ( सं० यावक) यु"भि- 
लना )पु० महावर, अलता | 

प्रा० जाविन्री / (सं० जातीपन्नी ) 
जञायपन्नी * स्नी० एक प्रकार 
का गमे मसाला | 

प्रा० जासु (सं० यस्य ) सबेना० 
जिसका; जिससे | 

प्रा० जाहि सबेना० जिसको | 

सं० जाह्नवी ( जहएक राजर्पिं का 
नाम ) स्री० गंगा। भागीरथी। 
( जहतनया देखो )। 

सं० जिगमिषा ( गम-जाना) भा० 
स्री० गमनेच्छा, जानेका इरादा । 

सं० जिगीषा ( जिजनीतना ) भा० 
स्नी० जीतने की इच्छा। जय की 
इच्छा। हिसका | 

सं० जिघत्सा (अद्-भशक्षण करना) 
भा० सत्री० भोजनेच्छा। खाने का 
श्यदा | 

सं० जिघत्सु ( अदृ-खाना ) क० 
पु० बुभुश्न, भोजन करनेकी इच्छा 
करनेवाला | 

स० जिधघांसा ( हन-पारना ) भा० 
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स्री० मारने की इच्छा करना । 

स० जिधघांस ( हनज्मारना ) क० 
पु० मारने की इच्छा करनेवाला । 

स० जिज्ञासा (ज्ञाज्जानना) भा० 
स्नी० जानने की इच्छा) पूछना, 
प्रश्न । 

सं० जिज्ञासु क० पु० पूछनेवाला | 

ग्रा० जिल ( सं० यत्र ) क्रि० वि० 
जहाँ; जिधर, + जीतागया। हारा 
हुआ | 

सं० जितन्द्रिय ( जितज्जीतली वा 
वश करली।३निद्रय - इन्द्रियां। जिस 
ने) गु० इन्द्रिय जितू, जिसने इन्द्रियों 
को वश में करलिया हो, ऋषि, 
मुनि; यांते। सनन्‍्यासी । 

सं० जिन (जिज्जीतना ) पु० बुद्ध। 
जनियों का देवता, जेनप्रत में २५४ 
जिन हुए वतलाते हैं | 

फ़ा० जिन्स ज़ात; क्राम | 

प्रा० जिमाना ( स० जमन, जिम्‌८ 
खाना ) क्रि० स० खिलाना । 

प्रा० जिसमे क्रि० वि० जसे। जिस 
प्रकार । 

प्रा० जिय / ( स०जीब) १०जीव, 
जियरा $॥ प्रागा। भात्म। रूह । 

प्रा० जियाना (सं० जीवन ) क्रि० 
स० जिलाना। प्राणदेना। * पा- 
लना। पोषना | 

प्रा० जिहि सबेना० जिनको। जिस 
को। जिसके) जो । 


जिह्दा 
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पिन जिहल्ला ( लिहस्वाद लेना ) 
ख्नी०रसज्ञानउर्द्रि। जीभ रसना | 
प्रा० जी ( स० जीव ) १० जीव) 
प्राण, आत्पा। जिय, रमन। चित्त | 
स० जिहल क० पु० चटोरा। आ- 
स्वादक) जिभोर । 

प्रा० जीउठाना बोल” मन खींच 
लेना) किसीसे मित्रता छोड़देना । 
प्रा० जीव॒ुराकरना बॉल० जीपिच- 
लाना। वमन करना या किया 
चाहना, रद्द किया चाहना। 
प्रा० जीबढ़ाना बोल० मनमें किसी 
चीज़की चाह पेंदा होना; जी में 
उत्साह होना, होसिला होना | 
प्रा० जीबिखरना बोल० अचेत 
होना, मूर्चिछित हो ना।प्रच्छा आना। 
प्रा० जीमरजाना बोल० सनन्‍्तोष 
होना; मन तप्त होजाना। आसूदा 
होना, अ्रधाजाना | 

प्रा० जीआजाना बांल० किसी 
चीज़ पर अचानक मन लग जाना। 
किसी से प्रसन्न होना । 

प्रा० जीमरआना बोल० मन में 
दया का उपजना। दया हपे अथवा 
शोच से मुँहसे बोल न निकलना । 
ग्रा० जीबहलाना बॉल० मन बह- 
लाना | 

ग्रा० जीपाना बोल० किसीके स्तर 
भात्र को जानना | 

ग्रा० जीपानीकरना बोल०सताना। 


दुखदेना। खिझ्माना। पीड़ादेना । 

प्रा० जीपररलना बोल० अपने 
को जोखिम में डालना, जी देने 
पर उद्यत होना | 

प्रा० जीपसीजना / बॉल“ दयो 

जीपिघलना ९५ आना, मोह 

आना । 

प्रा० जीपकड़ाजाना बोल० शोच 
में होना; उदास होना | 

प्रा० जीफदजाना बोल ० 
ज।ना। निराश होना । 

प्रा० जीफिरजाना बोल० किसी 
चीजको नहीं चाहना/ सन्नुष्ठ हो ना। 
तप्ततोना। किसी चीज़ से अ्रघा 
जाना । 

प्रा० जीजलना बोल० मनमें दुख 
पाना, छझुदना । 

प्रा० जीजलाना बोल० सहाय क- 
रना। कृपा करना। आप दुख सहकर 
दूसरेका उपकार करना/२ सताना। 
खिफाना,दिल दुखाना। कया ना । 

प्रा० जीचाहना बोल० किसी चीज़ 
को इच्छा करना। दिल ललचाना। 
पनर्मे किसी की चाह पेदा होना | 

प्रा० जीछडिपाना / घोल० किसी 

जीचुराना ५ कामको सस्ती 

से करना, असावधानी करना । 

प्रा० जीचलाना वोल० किसी काम 
को बीरता से करना । 

प्रा० जीचलना बोल० चाहना, 


4] 


दिल दूट 


जीदा 


इस्छा करना । 

प्रा० जीदान बोल० बचाना, मरने 
से बचाना | 

ग्रा० जीदानकरना बोल० किसी 
के पाण बचाना बड़े दोपको क्षमा 
करना) जान बर्श देना । 

भ्रा० जीघड़कना बोल» इर से 
अथवा शोच से दिल धुकड़ पुकड़ 
करना। दिल कॉपना । 

ध्रा० जीड़बजाना बोल०॒ अचेत 
होना। पूरछा आना। णी बिखरना/ 
ग़श आना। बेहोश होना । 

ग्रा० जीरग्वना बोल» भटपट प्रसन्न 
होजाना। प्रसन्न करना; दिल खुश 
करना | 

प्रा० जीसे उतर जाना बोल० नहीं 
चाहना, दिलसे गिरना | 

ग्रा० जीसे मारना बोल ० मार टा- 
लना) जानसे मार ढालना | 

प्रा० जीकरना / बील० चाहना, 

जीहोना ५ किसी चीज की 

चाह मनमें पंदा होना | 

प्रा० जीग्वोलकेकुछकरना बोल० 
किसी काम को चाह से अथवा 
प्रसन्नता से करना | 

प्रा० जीपरआना बोल० पम्रुश्किल 
पड़ना, जी क्लेश में होना । 

थ्रा० जीघटजाना बोल० किसी 
चीज़ से मन हट जाना। घिनाना/ 
अवशज्ञा करना। उदास होना | 
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प्रा० जीलगना बोल० किसी से 
प्यार करना। किसीकी चाह होना । 
गप्रा० जीलगाना बोल ० किसी चीज़ 
पर मन लगाना। किसी को चाह 
मन में पेदा होना । 
प्रा० जीलेना बोल” किसी के मन 
की बातको जानना/ रमार डालना। 
ग्रा० जीमारना बोल० किसी की 
इच्छा को तोड़ना। निराश करना। 
अप्रसन्न करना | 
प्रा० जीमिलाना बोल० किसी से 
मित्रता करना मुहब्बत बढ़ाना । 
प्रा० जीमंआना बोल० कोई बात 
सभना। याद पड़ना | 
प्रा० जीमंजलजाना बोल० दाह 
- से दुख पाना | 
प्रा० जीमेरजीआना बोल" सुख 
पाना, चेन होना। प्रसन्न होना । 
प्रा० जीमंघरकरना बोल० मन 
भाना। किसीको बहुत चाहना | 
ग्रा० जीनिकलना बोल मरना 
२ बेकल होना ?े बहुत डरना | 
प्रा० जीहारना बोल हिम्मत हा- 
रना। घबराना, साहस नहीं रखना, 
निराश होना । 
प्रा० जीहटजाना बोल० मन हट 
जाना। जी घट जाना । 
प्रा० जी अ्रव्य० हॉ;, २ साहिब, 
श्राप । 
प्रा० जीत (सं०जित। भिन्‍जीतना ) 


जीत 
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स्री० विजय जय। फ़तह | 

ग्रा० जीतना ( सं० जिज्जीतना ) 
क्रि० स० जय करना। पराजय 
करना। हराना । 

प्रा० जीतब ( सं० जीवन वा जी वि- 
तव्य ) पु० जीना, जीवन, जिंदगी। 

प्रा० जीता ( जीना ) गु० जीता 
हुआ, चलता) चेतन्य, २ अधिक। 
ऊपर | 

ग्रा० जीतेजी बोल० 
जीता है | 

प्रा० जीना ( सं० जीवन ) क्रि०अ० 
जीता रहना | 

ग्रा० जीम ( सं० जिद्दा ) श्री ० जिहा। 
रसना। ज़वान । 

प्रा० जीमबढ़ाना बोल० बातें ब- 
नाना, बकबक करना। निंदा 
करना । 

प्रा० जीमपकड़ना बॉल० चुप 
होना वा करना, २ किसी की 
बात काटना ३ छोटे छोटे दोष 
निकालना | 

ग्रा० जीमचाटना बोल० बड़ी 
लालसा करना। जी ललचाना। 
बहुत चाहना | 

प्रा० जीमनिकालना बोल० बहुत 
ही बहुत थकजाना या पयासा 
होना, हॉफना । 

प्रा० जीमी ( जीभ ) स्री० जीभ 
साफ़ करने की चीज़ । 


जबतक 


प्रा० जीमना | ( से ० जेमन। जिमू- 
जेबना ) खाना ) क्रि० स० 

खाना) भोजन करना | 

प्रा० जीमूत १० मेघर, २ परत 
३ मोथा। ४ दए्डकारणव, ५ शेष। 
६ धूप, ७ इन्द्रिय । 

ग्रा० जीरा ( सं० जीर, ज्या" 
पुराना होना ) १० एक मप्ताले 
का नाम | 

सं० जी ( जू-बूढा। होना, पुराना 
होना ) १० बूढ़ा आदमी। गु० 
पुराना मु्कायाहुआ) पचाहुआ। । 

सं० जीणोंद्धार ( जीणे+ उद्धार ) 
मरम्प्त, लेसपोत । 

ग्रा० जील ख्त्री० गाने में ऊँचा स्वर 
तीखा राग | 

स० जीव ( जीवचजीना ) १० प्राण) 
जी। आत्मा, २ जीवधारी जन्‍्तु। 
जानवर) ३ जीविका । 

सं० जीवक ( जीवू+अक ) क० 
पु० सेवक) किंकर, कृपण । 

सं० जीवन १० जीना) जीतब) २ 
जीविका। हृत्ति। हे पानी। ४ बेटा, 
पुत्र | 

सं* जीवनचयो जीवनहृत्तान्त, 
हाल, सवानह उम्री | 

सं० जीविका ख्री० जीने का उपाय) 
भाजी विका। टत्ति; निया ह। रोजी। 

सं०जीबघित / गु०जीताहुआ,जीता, 

जीयवी $ पु० जीना, जीवन, 


माह 


वर्तमान । 
प्रा० जीह / ( सं० जिह्ठा ) ख्री० 
जीहा $ जीभ, रसना । 
प्राण्जुआरी / (स०्यृतकारी )क० 
जुवारी $ १० जुआ खेलने- 
वाला | 
प्रा० जुग (सं० युग) पु० सत्य, त्रेता 
द्रापर। कलि ये चार जग कहलाते 
हैं, समय; २ जोड़ा । 
ग्रा० जुगानजुग ( स० युगानुयुग। 
युग + अनु +युग ) बोल० कई 
युग, कहे बरस) बहुत बरस तक । 
प्रा० जुगज़ुग बोल० सदा। नित। 
सर्वदा। हमेशह । 
प्रा० जगत (सं०्युक्ति) स्री० चतुरा३। 
निपुणाता। वनावट। हिकमत । 
ग्रा०जुगनी स्री ०चमकनेवा ला कीड़ा । 
प्रा० जुगल ( सं० युगल ) गु० दो; 
जीड़ा । 
प्रा० जुगवना क्रि० स० देखना! 
यत्र करना; खबर लेना। रखना। 
रक्षा करना | 
प्रा० जुगालना | क्रि० अ० जगा- 
जुगालीकरना $ लना। पागुराना, 
राउथ करना | 
भ्रा० जुगाली सख्त्री० पागुर। उगाल। 
रोमंथ | 
सं०ज॒गप्सा ( गुप-निन्दा करना ) 
भा० ख्री० निन्‍्दा। बुराईं। असूया | 
सं० ज॒ुगुप्सित म्मे० पु० निन्दित, 
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बदनाम । 

प्रा० जुकाऊ (सं० यद्धीय-लड़ाई 
का ) गु० लड़ाई का ज्ञकाऊ 
बाजा, लड़ाई का बाजा | 

पा० जुकार (स० योद्धा ) क० पु० 
लड़ाका। बीर। भट, लड़नेवाला। 
बहादुर | 

प्रा० जुटना (सं०युक्क,युज्ञ-मिलना) 
क्रि० अ० भिड़ना। मिलना, लड़ने 
को सामने होना । 

प्रा० जुड़ना (स०जञुद-जड़ना) क्रि० 
अ० प्रिलना। सटना | 

प्रा० जड़ाना | क्रि० स० छाती 

जुराना $ ठंदी करना, ठेंढा 

होना, २ मिलाना। जोड़ना । 

प्रा० जन्हरी स्नी० ज्वार। एक प्र- 
कार का अनाज | 

ग्रा० जवार स्री० एक प्रकार का 
अनाज | 

प्रा? जुहार पु० सलाम, रामराम, 
पालागन, दण्डवत्‌ / नमस्कार । 

प्रा० जूआ ( सं० टद्यत) स्त्री ० पाँसा 
खेलना, दॉव लगाना | 

प्रा० जुआ २ ( सं० युग ) पु० एक 

जूबा | लकड़ी की चीज़ जो 

बलों के गले में बॉधते है) जुआट । 

प्रा० जू स्री० जवां जो शिरके बालों 
में मेल से पेदा होते हैं । 

प्रा० जूकना ( सं० युप-लड़ना ) 
क्रि० श्र० लड़ना। लड़ा? करना! 


गर्भ 
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२ लड़ाई में मरना | 
प्रा० जूममरना बोल" लड़ाई में 
लड़कर मरना | 
सं० जुछ् (जप्-सेवा करना) म्मे ०पु० 
जूंठा। सेवित) सेवा किया गया । 
सं० जूट ( जुरचबाँधना ) पु० केशों 
का बंध, जटाका जूड़ा। २ समृह | 
ग्रा० जूड़ा ( स० जूट ) पु० वेधे 
हुए बाल, २ ( जड़ ) ठंढ । 
सं० जुड़ित १ (जुड़ +इत) म्में ० पु० 
जुड़िया $ मिलित, तोश्रम, दो 
लड़के जुड़े हुए । 
प्रा० जूड़ी (सं०्जड़जजाड़ा ) स्त्री ० 
ज्वर। शौतज्वर) कंपज्वर। जाड़ा। 
लरजा | 
प्रा० जूता ( पनही, पगरखी/जोड़ा, 
जूती | चमेपादका । 
प्रा० जूहा (सं०्यूथ)पु ०सपूद,कुंड । 
प्रा० जूही / (स० यूथी,यु-मिलना) 
जुही ५ त्री०एक फूल का 
नाम । 
स० जम्म ) (जुम्भ-जम्हाना ) 
जूम्भा # भाण०्ख्री०जम्हाई, 
जुम्मण | आलस्प | 
प्रा० जेट स््री० ढेर।ढेरी/समूह,परत । 
ग्रा० जेठ ( स०ज्येप्र )५० पतिका 
बड़ा भाई) २ एक महीने का नाम । 
प्रा० जेठा ( सं० ज्येष्ठ ) गु० बड़ा। 
पहलीठा, २ १० कुसम का बहुत 
अच्छा ओर गाड़ा रंग | 


प्रा० जेठानी / ( जेठ ) स्ली० जेठ 
जिठानी ५ कीखी | 

प्रा० जठीमधु (से ०यपष्ठीमध, यप्ठी- 
ताँत, मधु-शहद ) खस्ली० मुलहठी, 
एक दवाई | 

प्रा० जेठोत (जेठ)पु० जेठ का बेटा । 

प्रा० जब स्लरी० खलीता। पाकट । 

ग्रा० जबकतरा पु० उचका! जेब 
कतरनेवाला । 

सं० जेता ( जिल्‍नीतना ) क० पु० 
विजयी, जीतनेबाला। फ़ताह । 

स० जमन ( जिमच्खाना ) भा० 
पु० भोजन, खाना, भोज्यपदार्थे, 
खाने को वस्तु | 

प्रा० जबड़ी 

जबरी 

प्रा० जहर १० स्त्रियों के पहनने का 
एक गहना | 

प्रा० जे गु० जितना । 

प्राण ज ( सं० जय ) स्री० जीत) 
विजय, जय; फ़तेह | 

प्रा० जजेकार (सं० जयकार ) १० 
आनन्द, उत्सव, हपे, जीत) बि- 
जय, जय, बोलबाला | 

प्रा० जेजेकारकरना बोल० जय 
का शब्द करना । 

सं० जेन ( जिनज्अहँण।, बुध ) पु० 
जिनधमेको माननेवाला।बोद्धमती । 

सं० जेनी क० पु० जेन मतको मा- 
ननेवाला) श्रावक, सराबक । 


५ स्नी० रस्सी, टोरी | 
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प्रा० जेसा ( सं० याहश्‌ , यत्‌जो। 
इश-देखना ) क्रि० बि० जिस 
तरह। जिस प्रकार । 
प्रा० जेसाचाहिय बोल ० यथोचित, 
ठीक । 
प्रा० जेसाकातेसा बाल० ठीक/ 
जैसा चाहिये, ज्यों का त्यों ! 
प्रा० जैहें ( व्रजभापा ) क्रि० अ० 
जापगा। जावेगा, जानेंगे । 
(० जों क्रि० बि० जेसे; निसतरह। 
जब । 
प्रा० जोतों 
जॉलतॉकरके $ 
प्रा० जोंकातों वोल ०जसा का तेसा। 
जेसाथा बेसाही। ठीक वेसाही । 
ध्रा० जॉंक ( सं० जलोका ) ख्री० 
जल का कोड़ा। जलोका | 
ध्रा० जोहीं क्रि० बि० जभी; तुरंत । 
भ्रा० जोखना क्रि० स० तौलना; 
नापना । 
प्रा० जोखिम / स््री० बीमा, २ डर, 
जोग्वों $ चिंता, शझ्ञा,कठिन 
काम । 
ग्रा० जोखिमउठाना बोल० अपने 
तई चिंता में डालना, कठिन काम 
के करने का साहस करना | 
प्राण्जोद / ( सं० जोड़, जुद-मि- 
जोदा $ लाना)१० जोड़ी,साथी। 
सम, बराबरी के। गु० बरावर । 
सं० जोड़ ( जुदनबाँधना। मिलाना) 


बोल ०किसी तरहसे । 


के कि 


पु० मेल मिलाव, इकट्ठा; मीज़ान, 
टांटल। २ गाँठ, संधि । 

प्रा० जोड़देना बोल० गिनना। 
हिसाब करना, मीज़ान देना; ठीक 
करना। जोड़ना । 

प्रा० जोड़ताड़ बोल० बनावट, 
बंधान, हिकमत, जगत, २ गॉठ । 

प्रा० जाड़जाड़ बोल ०बचत।बचाव, 
थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना । 

प्रा० जोड़ना / (से०जुद-मिलाना) 

जोरना $ क्रि० स० मिलाना। 

इक्रद्ठा करना। २ गॉँठना, थेगली 
लगाना, पेवन्द लगाना, हे गिनना, 
हिसाव करना। मीज़ान देना, जोड़ 
देना, ४ बनाना, लगाना चिपटा- 
ना, साटना। पीछे लगा देना । 

प्रा० जोड़ा (सं०जुड्ूजोड़ना ) पु० 
दो मनुष्य अथवा दो चीज़, यग्म। 
२ जूता, हे कपड़े का जोड़ा । 

प्रा० जीतना ( सं० योजन, युज्न- 
मिलाना) क्रि० स०जुश्ना में लगाना। 
हल जोतना। चासना । 

प्रा० जाति । (सं ज्योति ) ख्लरी० 

जात > चमक।उजाला।प्रकाश/ 

किरण, तेज, दीप, रोशनी, दी- 
पक्र का प्रकाश) २ दृष्टि, दीठ । 

प्रा० जातिस्वरूप ( सं० ज्योतिः 
स्वरूप ) गु० आपसे प्रकाशित॥ 
दीप्तिमान्‌ / प्रकाशरूप, परमेश्वर 
का गुण वा विशेषण | 


जोति 
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जाने 





था० जोतिष (सं० ज्योतिष ) १० 
ग्रह नश्नत्र आदि जानने का शात्र । 

प्रा० जोतिषी | (सं० ज्योतिषिक) 

जोतषी / क० १० जोतिष 

विद्या जाननेबाला। जोपी। गणक, 
देवज्ञ। नजूमी । 

प्रा० जोती स्त्री? तराज्ञ के पलड़े 
की रस्सी । 

प्रा० जोधा ( सं० योधा ) प० ल- 
ड्राका, बीर। बहा दुर। भट। जुकार | 

प्रा० जोना | क्रि० स० देखना। 
जोवना / चितवना। ताकना | 

प्रा० जोबन ( सं० योवन ) १० 
जवानी, तरुणाई । 


प्रा० जोघ / (सं० जाया) स्त्री ०पत्नी। 


जोरू $ भाषा, ख्री, लुगाई । 
फ्रा० ओरी 0 (सं० युज-मिलना ) 
जोड़ी ४ स्ली० जोड़ा, युगल, 
युग्म) दो | 
सं० जोषित / ( जुप-प्रसन्न करना। 
जोषिता + वृप्त करना ) स्री० 
नारी; लुगाई । 
प्रा० जोषी 0 ( सं० ज्योतिषी ) पु० 
जोसी * ज्योतिषी, ब्राह्मग्गों की 
एक जाति | 
ग्रा० जोहना क्रि० स० बाट देखना, 
बाट निहारना, अपेक्षा करना। 
देखन।, खोजना। दूँढ़ना । 
थ्रा० जोही गु०: खोजी, ढुँढे या। 
पतलाशी । 


प्रा० जौलों 
जॉलग 
ग्रा० जो (सं० यव ) प० जब) एक 
प्रकार का अनाज । 
ग्रा० जोन (सं० यद्‌ वा यःशचजों ) 
सब्ना० जो) जिस | 
प्रा० जोनार १ (सं० जेमन ) ख्री० 
जेवनार  भोजन/ भोज) खाना। 
उत्सव, अपने भाई बंध अथवा 
मित्रों को खिलाना । 
सं० ज्ञात ( ज्ञाज्जानना ) म्मे० पु० 
जाना हुआ, समझा हुआ। जाना 
गया, विदित | 
सं० ज्ञाता ( ज्ञान्जानना ) क५ १० 
जनेया। वाक़रिफ़ । 
सं० ज्ञाति (ज्ानजानना) पु० पिता, 
बाप, २ सम्बन्धी, जातिभाई । 
सं० ज्ञान ( ज्ञाज्जानना ) पु० जान- 
ना बोध, बुद्धि, समझ विज्ञता । 
सं० ज्ञानवान | (ज्ञान) गु० बुद्धि 
ज्ञानी / मान्‌, पणिडत, वि- 
ट्रान्‌। विज्ञ। विचारवान्‌ | 
स० ज्ञानवापी ( ज्ञान; वापीजबाव- 
ली ) खस्री० एक बावली का नाम 
जो बनारस में श्रीविश्वनाथणी के 
मन्दिर में है । 
सं० ज्ञानन्द्रिय ( ज्ञान+ इन्द्रिय ) 
स्नी० इन्द्रियाँ जिनसे देखने, सुनने, 
सँघने। स्वाद लेने ओर छूने आदि 
का ज्ञान होता है अर्थात्‌ भ्राँख 


| क्रि० वि० जबतक । 


जाप 


श्रीधरभाषाकोप । २३६ 


ज्वाला 





5 नाक) जीभ) त्वचा अर्थात्‌ 
शरीर पर का चमड़ा। अन्तशकरण। 
मन | 

सं० ज्ञापक ( ज्ञप्जजनाना ) क० 
पु० जतलानेवाला। बतलानेवाला) 
आजा देनेवाला | 
सं० ज्ञापन ( ज्ञपूं+अन), ज्ञपू- 
जनाना ) भा० पु० जनाना, 
विदित करना। २ निदेश, हुक्म | 
सं० ज्ञापित ) म्मे०पु० जानाहुआ, 
एप्स /जानने योग्य । 
ज्ञय | 

सं० ज्या ( ज्या-पुराना होना वा 
बूढ़ा होना ) स्ली० माँ, माता। २ 
पृथ्वी, धरती, हे पनुप का चिल्ला । 
सं० ज्येष्ट ( 5८) यहाँ शृद्ध को 
ज्या आदेश होजाता है ) गु० 
बड़ा। प्रधान; श्रेष्ठ, उत्तम। जेठा, 
पहलोठा । 

सं० ज्येष्ठा ( ज्यान्यूद्ा वा पड़ा 
वा पुराना होना ) खत्री० अठार- 
हवा नक्षत्र, * बिचली अंगुली; 
३ गंगा। 

सं० ज्येष्ठ ( ज्येप्रा ) पु० जेठ का 
महीना जिसकी पूणेमासी के दिन 
ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और पूरा 
चाँद इस नत्नत्र के पास रहता है । 
प्रा० ज्यों क्रि० वि० जेसे | 
धा० ज्योंकात्यों बोल: ठीक; 
बेसाही, ठीक ठीक | 


सं० ज्योतिः (झुतर-चमकना ) भा० 
स्नी० जोत) उजाला, प्रकाश/ 
चमक) दीपि। प्रभा । 

सं० ज्योतिश्शार्र ( ज्योतिस +- 
शाखत्र ) पु० ग्रह नक्षत्र आदिकी 
चाल जानने का शास्त्र, ज्योतिष्‌ | 
तिथि; वार; नक्षत्र) योग। करण 
आदि जानने का शास्त्र, पंचाड़- 
शान्न | 

सं० ज्योतिविद (ज्योति: + विद्‌ । 
विदू>गानना ) क० पु० ज्यातिषी, 
नज़मी । 

सं० ज्यातिष (ज्योति) पु ०ज्योतिष 
शास्र। ज्योतिश्शास्र । 

सं० ज्योत्स्तना ( युतरचमकना ) 
स्नी० चॉदनी। चन्द्रिका चॉदकी 
किरगा | 

सं० ज्वर( ज्वरज्बीमार होना ) पु० 
तप्‌। ताप) ज्वर ! 

सं० ज्वराग्नि (ज्वर+-अग्नि) १० 
तप की गरमी । 

सं० ज्वलन ( ज्वल्‌ू>जलना। चम- 
कना ) भा० स्री० जलन।+ तपन। 
दाह, २ आग | 

सं० ज्वलित (ज्वलू>चमकना) क ० 
पु० प्रकाशित, जलता हुआ । 

थ्रा० ज्वार स्नी० एक प्रकार का 
अनाज । 

स० ज्वाला (ज्वलू-चमकना) स्त्री ० 
आंच, लो, लपठ, लूका। चमक | 


ज्वाला 


सं० ज्वालामुखी ( ज्वालान्आग 
का लूका।मुख-मुँह)ख्ली ०वह जगह 
जहाँ से आग निकलती है, आग का 
पहाड़, २ देवी, अ्रम्बिका, दुर्गा । 

भंः 

सं०भ पु० बृहस्पति, २ इन्द्र, २ शब्द - 
ध्वनि; ४ नेपथ्य॥ ५ भंकोर। ६ 
मिलाप। ७ स्थिति | 

सं० भमड्लार (५ भयत्ऐसा शब्द, 
कुं>करना ) ५१० मंकनाहट, मे 
भना होने का शब्द । 

प्ा० रखना क्रि० अ० बड़बड़ाना। 
चड़चड़ाना। टें टें करना। बकना। 
२ पछताना। बिलपना । 

प्रा० ऊंखाड़ १० बिन पत्ते का पेड़ । 

प्रा० कगा | १० अंगा। कुरता। ऊ- 

झूगा $ पर पहननेका कपड़ा | 
प्रा० कूमकट प० घबराहट, कगड़ा। 
रगड़ा । 

50० मकंकनाना ( सं० कणत्कार। 
भणत्‌ऐसा शुब्द। क्ृ-करना ) 
क्रि० अ० ठनठनाना, बाजना । 

प्रा० मंमरी स्त्री ० जाली। भरोखा | 

धा० मंडा पु० निशान, ध्वजा। 
पताका। फरहरा । 

3 है | स्री० पच्ची | 

प्रा० कक खत्री० कोप, क्रोध) रिस। 
सनक। * लहर । 

ग्रा० ककमारना बोल ० हथा काम 
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मज्फा 


करना। निरथेक काम करना। यह 
बोल० दूसरे की हलकाई जताने 
के लिये बोला जाता है | 

प्रा० ककमकोरी स्री० छीनाछीनी। 
भपटाभपटी, खींचार्खीची, लूट 
पाट । 

प्रा० ककाभक गु० भकलाकल। 
जगामग। २ सुथरा, साफ़ । 

प्रा० ककोरना क्रि० स० हिलाना। 
कंपाना। भको रादेना/ फो का देना । 

प्रा० ककड़ ( सं० भंकार ) पु० 
आधी, चौबाई३। तृफ़ान, हवा का 
बोंडल | 

थ्रा० रूकी गु० हथा बकवाद करने- 
वाला, बकी। प्रलापी, लहरी। 
तरगा | 

पग्रा० कखना क्रि०अ० बड़बड़ाना, 
ठींकना। वकना । 

प्रा० कगड़ना क्रि०ण् श्र० लड़ना, 
लड़ाई करना, बखेड़ा करना, वाद 
विवाद करना, कलह करना | 

थ्रा० कगड़ा १० लड़ाई, रगड़ा/ 
बखेड़ा, विवाद | 

थ्रा० कगड़ालू (फमगड़ना) क० पु० 
लड़नेवाला, लड़ाक, लड़ाईखोर, 
भगड़ेल, भगड़ा करनेत्राला । 

ग्रा० रूगुला प० बालक के पहनने 
का कुता, चोला | 

ग्रा० कभू १० लंबेबाल । 

सं० भज्का स्त्री० वायु, वर्षाऋतु/ 


फंफा 
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भकोरा। मकाँफ | 

सं० मंभानिल (मकंभ + भ्रनिल) 
पु० वर्षाऋतु, ग्रीष्म का वायु) 
भकोरा । 

ग्रा० कंभट १० बखेड़ा, भंगड़ा । 

धा० रूट ( स० भटिति। भटर 
उलभना। मिलना ) क्रि० वि० 
तरनत, शीघ्र, उसी दम, जल्दी । 

प्रा० कटसे । बोल० तुरन्त/शीघ्र, 
भाटपट $ उसी दम। जल्‍दी, 
शीघ्रता से | 

धा० मरटकना क्रि०्स०खींच लेना। 
खप्तोटना, क्रि० श्र० दुब॒ला 
होना, २ हिलना । 

प्रा० झटका १० झटके से मारने 
का शब्द। २ खिंचाव) खींच) गु० 
भटके से मारा हुआ | 

सं० झटिति अव्य० शीघ्र, जल्दी । 

ग्रा० कड़ ख्री० भकड़ी। २ शआँच) 
३े एक तरह का ताला | 

प्रा० भड़ना क्रि० अ्र० गिरना ( जेसे 
पेड़से फल अथवा पत्ते )) टपकना। 
चूना, २ वाजना ( जैसे नोबत ) | 

था० मड़पना क्रि० श्र० लड़ना, 
चिल्लाना, कपटाकपटी करना। 
भड़पाभड़पी करना | 

ग्रा० भड़बेर पु० ? ( भाड़भाड़ी 
अड़बेरी स्त्री ० ( 
बेर की भाड़ी। बेर का पेड़ ।' 

थ्रा० भड़ी स्नी० लगातार मेह बर- 


। पु ध्््‌ 
स०बदरो-बर) 


सना, बराबर बरसते रहना । 

थरा० रूप क्रि० वि० भट। तुरन्त । 

प्रा० कपसे बोल ० कटपट, भटसे। 

थ्रा० कपकना क्रि० स० भलना, 
पंखा भलना, क्रि० अ० लपकना। 
भपटना/२पलक मारना, उपघाना। 

प्रा० कपकी स्री० कपट। लपक। 
२ ऊँधाईं, पलक मारना; पलक 
लगाना । 

थ्रा० कपट भा० स्री० छीन खर्सोंट/ 
खींचाखींची। २ लपक) उछल । 

प्रा० कपटलेना बोल ० छीनलेना । 

प्रा० कपदा बोल० धावा। चढ़ाव) 
लपक) २ छीन, खसोट । 

प्रा० कपदामारना बोल० भपट 

: लेना; छीन लेना । 

प्रा० कपाझपी सत्री० उतावली। 
हड़बड़ी । 

प्रा० कपास स्लरी० फूही, फुहार। 
भोसी। भड़ी । 

ग्रा० कब्बा प० फूंदा, लटकन 
गुच्छा | 

सं० रूम ( मम्‌खाना ) क० पु० 
भोक्का) खानेवाला। भोजन | 

ग्रा० कमरूम ९ क्रि० वि० लगा- 

भमाभरूम * तार । 

ग्रा० कमरूमाना क्रि० अ० चम- 
कना, भलकना | 

प्रा० कमरकमर क्रि० वि० बूँद 
बूँद से । 


मर 
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प्रा० भर खत्री० भड़ी, मेह का लगा- | सं० ऋषकेतु ( भप”मकरमच्छ; 


तार बरसना। २ शॉच) लका । 

प्रा० करना ( से० भरण ) १० 
सोता। चश्मा; २ करनी, कद्ेनी। 
क्रि० अ० चूना, टपकना। बहना, 
जारी होना, ३ गिरना ( जसे फल 
पत्ते आदि )। 

प्रा० करोखा १० जाली) खिरकी। 
मोखा, दरीची | 

सं० कमरा ख्त्री० वेश्या, पतुरिया । 

सं० भूमरी खसत्री० खंजरी। डफली | 

प्रां० भूल (स०ज्वल) ख्री ० ज्वाला। 
२ क्रोध । 

प्रा० कभलक स्त्री० चमक, उजाला, 
जगमगाहट । 

था० भलकना (सं० ज्वलन) क्रि० 
अ० चमकना । 

थ्रा० कभलकी स्री० चमक! दमक) 
कटाक्ष । 

प्रौ० कलभलाना ( सं० ज्वलन ) 
क्रि० अ० चमकना। भकलभल 
करना। २ क्रोध करना, टीसना । 

ग्रा० कलभलाहट खस्री० चमक; 
भल॑क | 


प्रा० कलना क्रि० अ० भपकना, | 


पंखा चलाना था हॉकना | 
थ्रा० फलामभल ( सं० ज्वलन ) 
गु० चमकोला, जगपगा । 
सं० रूष (फप्-मारना) पु० मच्छ, 
मकरमच्छ, बड़ी मछली। पाठीन । 


केतु-मेडा अर्थात्‌ जिसके संडे पर 
मकर का चिह् है ) १० कामदेव । 

प्रा० कॉकना क्रि० स० छिपकर 
देखना। ढाकना) निहारना। कनखी 
से देखना । 

प्रा० मॉख पु० वारहसिंगा। हरिण | 

प्रा० कॉम ( सं० भरे भर 
शब्द करना ) पृ० मंजीरा। एक 
तरह का वाजा, २ क्रोध) गुस्सा, 
चिड़चिड़ाहट | 

प्रा० कॉपना क्रि० स० ढकना; बंद 
करना, तोपना, हॉपलेना । 

प्रा० कावली खत्री० चॉचला) हांव 
भात्र, नख़रा | 

प्रा० काऊ ( सं० भाबु, भन्ऐसा 
शब्द वास्लेजाना। बहना ) पु० 
एक हक्ष का नाम । 

प्रा० काग पु० फेन, गाज । 

प्रा० काखा प० कखना। रोना) 
खीभना । 

प्रा० काका पु० गॉजा भेग नशेकी 
चीज़ | 

प्रा० काड़ पु० भाड़ी। केंटीला 
वन। २ एक प्रकार को आतिश- 
बाज़ी। ३ बत्तियों का फाड़) पंज- 
शाखा, ४ जुल्लाब/ ५ लगातार 
मेह, भाड़ी | 

प्रा० काड़बॉधना बोल ० लगातार 
मेह बरसना । 


भाड़ 
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प्रा० काड़रूखाड़ बोल० कटीली 
ओर सूखी भाड़ी । 

थ्रा० काडखरणट ( फाड़ क्‍ 
सं० खएटदच्टुकड़ा ) पु० बन। 
जल, वेजनाथ महादेव का वन । 

था० भाड़न ( भाड़ना ) ख्री० 
बुहारना। कूड़ा कचरा। ककेट) 
२ असबाब पोंछने का मोटा 
कपड़ा | 

थ्रा० भाड़ना क्रि० स० बुहारना, 
भाड़ लगाना, * केची मारना 
या कूँची से कपड़ा साफ़ करना। 
साफ़ करना। ? चकमक से आग 
भाड़ना । 

प्रा० काड़पछाड़कर देखना बोल ० 
जॉँचना, परखना। ख़बदेखना । 

ग्रा० काड़नाफूंकना बोल० भूत 
उतारना, मन्त्र पढ़ना? टोटका 
करना । 

प्रा० काड़डालना / बोल० साफ़ 

भाड़देना * कर डालना? 

बुहार दालना । 

प्रा० काड़कटक बोल० भाड़ना 
बृहारना | 

प्रा० काड़कूड़ बोल० भाड़न। 
बुहारन, भाड़, भटक, २ ऊपरी 
पेदा। दस्तूरी, ३ जंगल, भाड़ी । 

प्रा० झाड़न्त क्रि० वि० सबके सब/ 
संपूर्ण रूप से । 

थ्रा० झाड़ा १० दस्त, मल॒का त्याग | 


प्रा० झाड़े कपटे जाना बोल» 
पाखानेजाना, भाड़े फिरना । 

प्रा० काड़ाकपटालेना बोल० दूँ- 
ढना। खोजना। तलाशी लेना । 

प्रा० काड़ादेना बोल० तलाशी 
देना | 

फ़ा० झादुकश ( भाइूज्बुहारी। 
फ़ा० कशच”खीचना ) भेगी, मिह- 
तर, हलालखोर | 

थ्रा० कावा १० तेल नापने का बर- 
तन २ मुग्े बंद करने का टापा । 

प्रा० कारी (सं०भर ) स्ली० सराही 
जिसकी नाली लंबी होती है ओर 
उसके एक टॉटी लगी रहती है । 

प्रा० करारी पृ० सत्र) समूह । 

प्रा० काल सत्री०बड़ाटोकरा। २तेजी। 
३ धातु के टूटे बरतन को जोड़ना । 

ग्रा० फालना क्रि० स० ओपना, 
घोटना। २ जोड़ना । 

प्रा० कालर स्री० किनारा। सूत 
या रेशमक्री जाली । 

प्रा० कालरा (स० भर ) १० पानी 
का बड़ा कुंड) भरना । 

था० मिभमकना क्रि०अ० चोंकना। 
भड़कना, डर उठना | 

प्रा० मिड़कना क्रि० स० धमकाना। 
टराना) घुरकना) डाठटना | 

प्रा० मिड़की ( मिड़कना ) सतरी० 
धमकी) घरको। मिड़क । 

णधा० मिनभिनी सत्री० सनसनाहट/ 


म्लि 





_ जो हाथ पेर 
सो जाते हैं तब मालूम होती है । 

ग्रा० मिलम पु० लोहे की कुर्ती। 
कबच।, बह्तर । 

प्रा० किलामेली सत्री० दरवाज़े की 
मेभरी। मिलपिल। जाली । 

ग्रा० मिल्ली स्री० पतला चपड़ा। 
मिंगुरी । 

प्रा० ीकना / क्रि० अ० पछतावा 

भींग्वना ५ करना, रोना, हाथ 

हाय करना | 

प्रा० मींगा स्री० एक तरह की 
मछल। । 

प्रा० झींगुर पु०ण एक भकार का 
कीड़ा । 

प्रा० कीन / (से०क्षीण)पु० पतला; 
कीना $ पतील | 

ग्रा० कील स्री० सरोवर। सरवर। 
जलाशय । 

प्रा० सीसी स्री० फूही, फुहार) 
भपास, भड़ी । 

प्रा० रुकना क्रि० अ० नवना। नि- 
हुरना। नीचा शिर करना, ऊधना/ 
प्रणाम करना। सलाम करना। नीचे 
लटक आना ( जेसे हृक्षकी डाली )। 
२ क्रोध करना। क्रोधित होना। 
चिढ़ना/ जेसे “कुकी रानि अरहू 
अरगानी”” ( रामायण )। 

ग्रा० कुकलाना क्रि० चिड़चिड़ा 
होना, चिढ़ना) खिसियाना। मट- 
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पट क्रोधित होजाना। क्रोध करना, 
क्रोधित होना । 

प्रा० कुटलाना ३ (कूठ) क्रि० स० 

भुठलाना $ झूठा करना।कूठा 

कलह लगाना, भूठा ठहराना । 

प्रा० कुठालना ( भूठ ) क्रि० स० 
भझूठाकर दिखाना, झूठा ठहराना। 
२ उल्छिष्ठ करना, कुछ खाके 
छोड़ देना । 

प्रा० सुहरुठालना बोल० कुछ 
खाना | 

प्रा० मुहासुहकुठालना बोल० 
किसीको उसके मुँहपर वा सामने 
ऋूठा ठहराना । 

प्रा० कुंड १० समूह, भीड़भाड़।दल। 
यूथ, ठट्ट, २ पेड़ों की कुज | 

प्रा० कुनभुना पु० बालकों का 
एक खिलोना | 

प्रा० कुन कुनी सत्री० पेंघरू, नृपुर । 

प्रा० कुमका १ १० ढेढी, कणमूल, 

भूमका $ २ फलों का वा 

फलों का गुच्छा। २ एक फल 
का नाम | 

ग्रा० करना क्रि० अ० मरकाना। 
कुम्हलाना। २ भरना | 

प्रा० भुरी स्ली० चनत, सकोड़ । 

प्रा० फकुलसना(स ० ज्वल्‌ू-जलाना) 
क्रि० अ० जलना। कलसना । 

प्रा० कुलाना क्रि० स० डोलाना, 
हिलाना, भूला देना। रलटकाना | 


कै 


भूफ 


ग्रा० कूृंफल ख्री० चिड़चिड़ाहट। 
ख़ुन्स । 

प्रा० कूठ / ( सं० जुष्ठ, जुप्ल्तृप्त 

जूठ ५ होना ) गु० भूठा। 

ख्री० उच्द्िष्ट, खाने के पीछे 
बचा खाना | 

ग्रा० भूठ स्री० मिथ्या। अ्रसत्य । 

प्रा० कूठमूठ बोल० भूठ, अ्रशुद्ध 
मिथ्या । 

प्रा० कूठा ( झूठा ) गु० भमूठ बो- 
लनेवाला। मिथ्यावादी। २ भूठा 
खाना, खाने के पीछे बचा हुआ 
खाना | 

प्रा० कूठामाठा बोल ० कूटा खाना। 

ग्रा० फूमना क्रि० अ० हिलना, 
लहरना। २ ऊँघपना, शिरकों ऊँचा 
नीचा घुपाना। >े बादलों का 
घिर आना | 

प्रा० कूमकूम बोल० बादलों का 
उमेटना | 

प्रा० कूरना (सं० चूणेन ) क्रि० स० 
कूटना। चूर चूर करना, पीसना। २ 
पेड़ से फल हिलाना; क्रि० अ० 
३ भरना) किसी की याद में शोच 
करना। कलपना, पछताना । 

प्रा० कूल स्री० चोपायों के शरीर 
पर ओढ़ाने का कपड़ा। भोला । 

प्रा० कूलना ( सं० दोलन। दुलर 
भूलना ) क्रि० श्र० डोलना। 
हिलाना, लटकना, पु० एक तरह 
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की कविता । 

प्रा० कूला ( सं० दोला। दुलू>फू- 
लना) पु ०हिंडोला।पा लना, डोला! 
एक रस्सी जिसपर भूलते हैं । 

प्रा० कसी १०फूही। फुह्ार/ भीसी। 
२ इलाहाबाद के सामने एक 
शहर जिसको पहले प्रतिष्ठानपुर 
कहते थे ओर चन्द्रवंशियों की राज- 
धानी था । 

ग्रा० कांक स्री० ढकल, भलने में 
हकेलना। २ हवाका भोंका । 

धा० झाकदेना बोल० आग में 
पुवाल इालना। जलाना) जला 
देना। २ धूलि फेंकना वा डालना। 
हे फेंक देना, किसीकों जोखिम में 
डालना । 

धा० मोॉकना क्रि० स० टालना। 
फेंकना, घुसेड़ना, वृल्दे में इधन 
टालना | 

प्रा० कोटा (सं० जठा) पु० शिरके 
पिछले बाल, चोटी, २ हिंडोले 
का फाॉका । 

ग्रा० रांकादेना बोल० किसीका 
शिर अथवा शिर के बाल पकड़ 
कर ज़ोर से हिलाना । 

ग्रा० कोंपड़ा पु०  मढ़ी। कुटी 

झोपड़ी सत्री० $ मठिया। 

प्रा० कोरा पु० फल का गुच्छा | 

ग्रा० कॉका १० भकोरा। हवा की- 
मोंक) ठोकर। ठेस | 


भोठा 
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ग्रा० कोठा ( ( सं० उच्छ्िष्ट ) गु० | ग्रा० टकराना ( टकर ) क्रि० स० 


भूठा खाने के पीछे बचा 
हुआ खाना | 
प्रा० भोला पु० अद्धांग) लकवा। 
२ थेला | 
प्रा० कोली सत्री० कोथली। पेली । 


प्रा० कोरा गु० गेहूँवग, सॉबला | | प्रा० दकसालकाखोदा 


प्रा० कोड़ पु० कगड़ा। बखेड़ा, 
य्टा | 
टे 
सं० ट प० वामन। शब्द, ध्वनि, 
चन्द्रमा, गान, रुद्र। अंकुश, ह८्धा- 
वस्था | 
शा० टकना क्रि० अ० सियाजाना। 


टक्कर खिलाना। टक्कर देना | 

प्रा० टकसाल ( से० टइ्शशाला। 
टट्डसिका। शालाजजगह ) खत्री ० 
मद्रालय। वह जगह जहाँ सिक्का 
तैयार होता है | 

बोल० 
शिक्षा अथवा उपदेश में बिगड़ा 
ह़्आा। 

ग्रा० टकसालचढ़ना बाल० शिक्षा 
पाना, उपदेश पाना, सिखाया 
जाना । 

गा? टकसालबाहर स० अनपढ़; 
कुपढ) अनघड़। « खोटा। खराब । 


लगाया जाना; लटकना। लगना | | प्रा० टका ( से० टकु-सिका ) पु० 


घा० टगना क्रि० अ० लटकना | 


दो पेसा । 


धा० टगड़ा (( टड्गा, टकिच्बॉध- | प्राण टकुआ (| ( स० तकु। कृत्‌ 


टंगरी ) ना ) स्री० पिंडली/ 
गोड़। पेर का एक भाग | 


टकुवा / >काटना ) पु० त- 
कला। तकुवा। फिकी । 


प्रा० टटा पु० झगड़ा। लड़ा३, ब- | प्रा० टकार स्री० टोल का शब्द। 


खेड़ा। रगड़ा । 


पनि, थाप। चमकार । 


शा० टक खत्री ० स्वभाव २ ताक; दृष्टि | | ग्रा० टक्कर स्री ० धका। ठोकर, ठेला- 


प्रा० टकबाॉधना बोल० ताकना) 
घूरना । 

प्रा० टकलगाना बोल० 
देखना । 

प्रा० टकटकी ख्लरी० ताक, घर, यक- 
टक । 

प्रा० टकटकीबॉघना बोल ० ताकना, 
घूरना। एक टके देखना | 


बाद 


ठेली, रेला। ढकेल। कभोक, ठेस । 

प्रा० टकरसताना बोल० ठोकर 
खाना, किसी चीज़ से भिड़जाना। 
२ दुःख में गिरना। नुक्सान 
उठाना । 

थ्रा० टक्करमारना बोल० पका ल- 
गाना, ठोकर मारना। हक्ेलना। 
रेलना, पटकना। ठेस मारना । 


टैंख॑ 
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प्रा० टस्वना प० ठेवना, गुरफ। घूटी । 

सं० टड्कू ( टकिन्बाँधना ) स्री० 
टॉक, चार माशे का तोल। २ टॉकी, 
छेनी, पत्थर काटने का ओोज़ार। 
हे तलवार, ४ क्रोध) ५ अहेकार। 
६ सहागा। ७ ख़रपी | 

स० टंककशाला ( टइ्डकन्टकशा। 
शालाजमकान ) स्री० टकशाल, 
रुपये बनाने का घर । 

स० टक १० खनित्र। खंता। खुरपा। 
फरुह्य। टॉकी। तलवार का मियान | 

सं० टंकार ( टम्-ऐसा शब्द, कु 
करना ) पु० धनुष के चिल्ले का 
शुबद। २ अचंभा। ह नामवरी | 

धा० टटका गु० नया; ताज़ा; तुरत 
का । 

थ्रा० टटड़ी स्नी० 
घेरा, मेड़ । 

शा ० टटपूजिया गु० 
वाला। दिवालिया । 

ग्रा० टठवानी (टटड ) स्री० छोटी 
घोड़ी । 

ध्रा० टटोलना क्रि० स० टोवाटोई 
करना; टोना, छूने से हूँढ़ना (जेसे 
श्रंधे लोग हूँढते हैं )। 

था० टहर पु० बड़ी टट्ठी। टद्ठा। 
भॉप | 

ध्रा० टट्दी ख्वी० टटिया। चटाई का 
बनाइुआ छोटा टद्दर, ओठ) आड़, 
(टट्टी खसखस की ओर फूस 


९ 


चादा, 55, 


ह्। 


३ ३. 


थोड़ी 


के र्ज श्र 
पूजा 


आदि की भी बनती है ), शिकार 
की टट्टी की ओट बेठना>”छिप के 
करना, घात में बेठना । . 
प्रा० टटट पु० टॉगन; पहाड़ी घोड़ा। 
प्रा० टपकना टूट पड़ना। गिर पड़ ना। 
चना | 
प्रा० दपका पुृ० पानी का बूँद। 
२ पके फल का गिरना । 
प्रा० टपना क्रि० स० नॉपना; फॉ- 
दना, कूदना । 
ग्रा० टपाना क्रि० स० नंघवाना। 
कुदवाना | 
प्रा० टप्पा १० डाक का घर) डाक- 
खाना; * एक प्रकार का गीत अ्र- 
थवा रागिणी। ३ गेंद अथवा गोली 
का उछालना) ४ कूद, उद्धाल | 
प्रा० टप्पास्वाना बोल० गोली 
अथवा गेंदका उछलताहुआ जाना | 
प्रा० दरना / ( सं० टलू>व्याकुल 
टलना ९ होना वा घबराना ) 
क्रि० अ० हटना। सरकना/ चपत 
होना,चलेजाना। दबकरहना/लोट 
पीट जाना। अस्तव्यस्त होना । 
प्रा० टरा गु० मगरा, दुए्। २ बकी 
१ ज़ोरावबर । 
प्रा० टराना क्रि० स० टेंटें करना। 
बकबक करना, चिड़चिड़ाना । 
सं० टलन (टज"घबराना) भा० पु० 
चेचल होना, शोक। उलटा पलट । 
प्रा० टसक स्त्री? टीस) पीड़ा, कह- 


टेस 
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राना । 
धा० टसकना क्रि० अ० हिलना, 
चलना, सरकना। उकसना, २ 
कहराना । 
प्रा० टहनी स्नी० ढाली। छोटी 
डाली । 
प्रा० टहल / स्ली० घर का काम 
टहलटकोर $ काज,सेवा।नोकरी। 
दास का काम | 
प्रा० टहलटकोर करना बोल० 
सेवा करना । 
प्रा० टहलना क्रि० अ० फिरना। 
चलना! हवा खानेको बाहरजाना | 
प्रा० टहलनी / ( टहल ) ख्री० घर 
टहलबी ५ का काम काज 
करनेबाली। दासी | 
था० टहलुबवा (ट7हल ) १० घर का 
काम काज करनेवाला। दास) 
सेवक, नोकर। चाकर । 
प्रा० टॉक ( सं० टढ़ ) स्री० चार 
माशे का तोल। २ एक तरह की 
सुई, हे सीवन | 
ग्रा० दॉकना क्रि० स० सीना। टॉका 
मारना, तुरपना । 
प्रा० दोका पु ० सीवन। टॉक) जो ड़ना । 
प्रा० टॉके लगाना बोल० सीना 
जोड़ना । 
ग्रा० टॉकी (स० टड्ट) स्ली ० रुखानी / 
छेनी/ २ नासूरः फोड़ा, खबूंमे का 
चौकोर टुकड़ा जो उसको श्रच्छा 


बुरा देखने के लिये काटा जाताहै। 

प्रा० टाॉग (सं० टड्ढा) ख्री० टंगड़ी। 
पिंडली! गोड़ | 

प्रा० टॉगन पु० पहाड़ी घोड़े की 
एक जात । 

ग्रा० टॉगना क्रि० स० लटकाना | 

णधा० टॉट ख्री० चॉदी। टटड़ी / शिर 
का विचला भाग | 

प्रा० टॉडा पु० खेप। बनजारे की 
चीज़ वस्त । 

आ० टाउनहाल समास्थान। मज- 
लिस, दरबार | 

प्रा० दाट पु० सन का कपड़ा श्र- 
जाड़ | 

ग्रा० टाटी स््री० टट्री, टटिया। फॉप) 
आड़ । 

प्रा० टाप स्री० घोड़े के अगले पैर 
की आहट, चलने में घोड़े के ख़र 
का शब्द,२ मछली पकड़ने के लिये 
बॉस का बना हुआ ढोँचा । 

थ्रा० टापू पु० धरती का वह टुकड़ा 
जो चारों ओर पानी से घिरा 
हो। उपद्वीप | 

प्रा० दारना | ( दलना ) क्रि० 

दालना | स० हटाना; सर- 

काना; द्ूरकरना। २बहाना करना; 
देरी करना, ढील करना । 

ग्रा० दालदोल / बोल० बहाना; 
दालमदयोल । डल। दीलदाल/ 
चकरमकर, घोल घुमाव। लपेद 


्ंल 
सपेट, बनावट | 

ग्रा० टाल १० बहाना। टाल टोल 
टालमटोल) २ स्री० ढेर ( अनाज 
वा लकड़ी आदि का)।तृदा।अंबा र, 
अटाल। सखी घास का गज | 

ग्रा० टाला पु० टलमटोल, घोल 
घुपाव, वनावट। लपेट सेट, २ 
ढेर। तूदा, गेज। टाल । 

धरा० टालाबाला बताना बोल० 
टालना/घोलघुमाव करना। टालम- 
टोल बताना; टालटोल करना । 


(9) 


ग्रा० टिकटिकी खसत्री० छिपकी। | 


डिपकली । 

प्रा० टिकर्ठी स्नरी० तिपाई। तिखूँटी । 

प्रा० टिकना क्रिः अ० रहना। 
ठहरना। बसना, मुक़ाम करना | 

प्रा० टिकली पु० बेंदी। बिन्दु। 
२ पतली रोटी | 

शा० टिकाना क्रि० स० रखना। 
ठहराना । 

प्रा० टिकिया सत्री० कोयले की 
गोल गोल टिकली।, * पतली 
और छोटी रोटी । 

प्रा० टिक्कड़ १० मोटी रोटी । 

ग्रा० टिटीहरी ( स० टिट्टिभ ) स्री ० 
एक पखेरू का नाम । 

सं० टिट्मि ( टिट्टे ऐसा शब्द। 
भाष-बोलना ) पु० टिटीहरी। एक 
पखेरू का नाम । 

प्रा? रिडा] पु० फनगा। पतंगा । 
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प्रा० टिड्डी स्नी० शलभ) अ्रनाज को 
नाश करनेवाला कीड़ा । 

प्रा० टिप्पन / (टिप्-फेंकना) ख्री ० 

स० टिप्पनी $ टीका) विवरण; 
व्याख्या, अथे। टिपनी। शरह । 

प्रा० टिहरा १० पुरा, प्रवा, छोटी 
बस्ती | 

प्रा० टीक स्री० गलेका एक गहना। 

सं० टीका ( टीकज्जाना ) ख्री० 
शरह। टिप्पनी, विवरण। कठिन 
शब्दोंके अथे और गढ़ अभिभपाय 
को अच्छी तरह से समभाना । 

प्रा० दीका ( सं० तिलक ) १० 
तिलक? ललाट पर चन्दन केशर 
आदि का चिह। २ स्त्रियों के ललाट 
पर पहननेका एक सबणे का 
गहना; रे ब्याहमें दुलहिन के घर 
से जो भेंट जाती है, ४ गोटी का 
खुदवाना। छापा । 

प्रा० दीकाभजना बोल० ब्याह के 
शरूअ में दुलहिन के घर से: दुलहे 
के घर वस्ध रुपया नारियल आदि 
भेंट भेजना | 

प्रा० टीकालना बोल» ब्याह की 
भेंटकों लेना वा ग्रहण करना वा 
स्वीकार करना । 

ग्रा० टीडी स्नी० टिड्ी, शलभ | 

प्रा० टीप स्री० ठिपनी। बोहरे का - 
तमस्सुक जिसमें मूल ओर ब्याज 
के रुपयोके पलटे फ़ललपर अनाज 


दीला 


आदि जिन्‍म देनेको लिख देते हैं; 
२ गाने में राग को ऊँचा लेजाना/ 
३ जल्दी में कोर बात लिखलेना 
या अटठका लेना वा टाँक लेना। 
४ दबाव) दबाहट । 
प्रा० टीला पृ० मेड़। ऊँची परती, 
पहाड़ी । 
ग्रा० दीस खत्री० पीड़ा; टपक) व्यथ। 
धड़क | 
प्रा०्टी समारना बोल “पीड़ा होना । 
प्रा० टुक ( स० स्तोक, 'टुच-्प्रसन्न 
होना ) गु० थोड़ा। कप) अल्प; 
ज़रा, ज़रासा | 
प्रा० टुकड़ा / ( सं० स्तोक। प्युचू- 
ट्रक ९ प्रसन्न होना ) पु० 
खंड, भाग, हिस्सा, चिट, अ्रंश। 
परमाग॒ । 
प्रा० टुचा १० पोच, ओडा, बेहदा, 
वाही | 
प्रा० टुंड गु० दृठा।काटाहुआ अंग । 
प्रा० डुंडी | (सं०तुन्दि। तुद्‌-पीड़ा 
टडी ९ देना)ख्री ० नाभि,तोंदी, 
गु० बिन हाथ की । 
प्रा० टुंडियॉकसना ] बोल ० पीठ 
टुंडियॉचढ़ाना /#पीछे हाथों 
टुंडियॉबॉधना | को बाँधना/ 
मुसके बॉधना । 
प्रा० टुसकना क्रि० अ० रोना। 
बिलखना। सुसकना । 
प्रा० टूट ( टूटना, सं० त्रुटि ) स्री० 
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त्रूटन, फूटन) खंडन/रटोटा। कमी, 
हानि; नुक़सान/ ३ कोई बात जो 
पुस्तक के लिखने में भूल से छूट 
जाती है और हाशिये पर पीछे से 
लिखी जाती है । 

प्रा० टूटना ( सं० त्रोटन। चुर-का- 
टना ) क्रि० अ० टुकड़ा होना। 
फूटना, फटना। २ चढ़ना। चढ़ाई 
करना। धावा करना । 

प्रा० ट्रटा ( टूटना ) गु० टूटाहुआ। 
फूटा हुआ पु० टोटा। कपी। हानि। 
नुकसान) घटी । 

प्रा० टटाफ़ूटा घोल० टुकड़े टुकड़े। 
खेट हर | 

प्रा० टूसी स्री० कली। कॉपल । 

प्रा० टंट पु० करील का फल। कपास 
का फल! श्रॉख को फुल्ली । 

प्रा० टटुवा १० साँसी। नरेटी,नरी । 

प्रा० टेंटें पु० चेंचें, किलकिलाहट। 

प्रा० टेक भा० स्त्री० थूनी, टिकाव। 
सहारा, अवलम्ब, टेकन, खम्भा। 
रोक) रप्॒ण, प्रतिता। हठ) संकल्प । 

प्रा० टंकी गु० प्रतिज्ञापालक) बात 
का पूरा करनेवाला,बात का धनी। 

प्रा० टकरा १० टीला। ऊंचीपरती । 

प्रा० टेढ़ा गु० वक्र। घोंका, तिरछा। 
अकड़ा, बेंडा । 

प्रा० टेढ़ाकरना बोल० काना! 
बॉका करना। तिरदा करना । 

प्रा० टेढ़ाबेढ़ा बोल ० देढ़ा। बॉका। 


रेप 


शामामाााातह 


कुटिल । 

ग्रा०्टेम स्ली० बत्तीकी जलन वाफूल। 

थ्रा० टर गु० लग; स्‍्व॒र। तान। ता- 
ल) राग। २ पुकार, हॉँक) फ़यांद, 
पुकार | 

ग्रा० टेरना क्रि० स० पुकारना। लल- 
कारना। वुलाना। हक मारना! 
अलापना | 

ग्रा० टेव ख्नी० चाल चलन रीति; 
बात,स्वभाव/आदत)चाट| चस्का। 

प्रा० टेवकी स्ली० भूनी। खभा। टेक, 
टेकन । 

प्रा० टेवना  क्रि० स० तीखा क- 

टेना $ रना। चोखा करना। 

बाढदेना। धार लगाना) पेनाना । 

ग्रा० टेवा पु० जन्मपत्री, २ टेव। 
स्वभाव। चाट) चस्का । 

प्रा० टेख प० पलाश का फूल, देसू। 
२ एक प्रकार का खेल । 

ग्रा० टेहला प० ब्याहकी एक रीति । 

प्रा० टोवाटोई स्त्री ०टटोलना। दँढ़ । 

प्रा० टोंटा पु० पटाखा; मुरो, बाँस 
की गोठ) * कारतूस, गु० जिसका 
हाथ टूटा हुआ हो । 

ग्रा० टांटी ल्ली० नली, नल । 

पग्रा० टोक ( टोकना ) ख्री० रोक, 
रुकाव, अटकाव) २ बुरी दृष्टि, 
नेज़र) दीठ । 

प्रा० योकना क्रि० स० रोकना, २ 
पूछना, रे दाह करना, ४ बुरी 
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नज़र से देखना, दीठ लगाना । 

प्रा० टोकरा १० ढला। खाँचा, बड़ी 
टोकरी, छटवा, पलड़ा । 

धथ्रा० दाकरी स्री० डलिया। पलड़ी। 
खचिया । 

प्रा० टोटका १० मन्त्र, यन्त्र; गेंढा। 
ताबीज़, टोना। मोहन, लटका। 
वशीकरगा । 

प्रा० टोटा पु० घठी। घाटा, कमी। 
नुकसान) २ टॉटा, कारतूस । 

प्रा० टोड़ी स्ली० एक रागिगी का 
नाप | 

प्रा० टीना पु० मोहन, टोटका/जादू । 
सेहर/ लटका, क्रि? स० टटो- 
लना । 

प्रा० टोनाटानी ( बोल ०मन्त्र/ यन्त्र 
टोनाटामन | टोना, टोटका । 

प्रा० टोप पु० बड़ी टोपी। २ टॉका/ 
सीवन । 

ध्रा० टोपा पु०टोप) शिरका ढकना | 

ग्रा० टोपी स्ली० छोटा टोप) शिर 
का ढकना | 

प्राण्टोलपु० / थोक! भुएड) 

टोली स्प्री० $ जत्था। सभा; ठटद्ठ । 

प्रा० टोला पु० महरला, खंड, शहर 
का एक हिस्सा । 

आ० व्यम्परेन्स सुसाथटी व्यम्प- 
रेन्सन्पविन्र। परहेज़गार, ससाय- . 
टी>समूह। जमाअत । 

आं० ट्र्ष्टी विश्वस्त। म्रुअतमिद, 


ड्राई 


जातविश्वास । 


आं० टाई कोशिश, उद्योग! परिश्रम, | 


चेष्ठा | 
अ० ट्रेडए्सोसियशन सोदागरों 
की कमेटी । 
आ० ट्रेन्सलेटर पु० मुतरज्जिम। 
अनुवादक) उलया करनेवाला | 
ठे 


सं० ठ पु० शिव) २ चन्द्रविम्ब) रे 


मएडल)। ४ शून्य) ४ महाध्वनि। ६ | 


पूर्ति, ७ जनसमृह । 
पग्रा० ठकठक पु० कठिन काम, २ 
शब्द । 
घधा० ठकठकाना क्रि० स० ठोंकना। 
खट खट करना, कूटना। मारना । 
प्रा० ठकुर ( स० ठऊडर ) पु० ठाकुर 
शब्द को देखो । 
प्रा० ठकुराहे ( सं० ठकुरता ) भा० 
स्री० इश्वरता। प्रधानता। स्वामी- 
पन; बढ़प्पन | 
था० ठग पु० ठगनेवाला। बटमार, 


चोर। दगाबाज़, बहकानेवाला/ | 


छली। कपटी । 
पग्रा० ठगबाजी /  स्री० बोल० 
ठगविद्या » ठगाईं, कपठ) | 
छल। माया । 


प्रा० ठगलाना बोल० ठगना। छल- 
ना; धोखा देना, बहकाके लेलेना। 

प्रा० ठगलेना बोल ०छलना। पोखा 
देना; छल से लेना । 
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| प्रा० ठगई्टे (ठग) भा० सत्री० ठगाई। 


ठग का काम, छल, धोखा । 


| ग्रा० ठगना क्रि० स० छलना, 


भलावा देना, धोखा देना, बह* 
काना | 

प्रा० ठगाई (ठग) भा० स्ली० ठगई। 
छल। धोखा । 

प्रा० ठगौरी (ठग) ख्री० ठगाई 
भुलावा। माया; छल। धोखा । 

णा० ठट्ट / प० भीड़भाड़, फण्ड, 

ठ5 5 मणडली, सपूह । 


| धथ्रा० उद्भा पु० हँसी, ठठोली, खिल्नी। 


चुहल । 

था० उद्घाकरना बोल ० हँसीकरना/ 
ठठोली करना, हँसना। उपहास 
करना। मसखरापन । 

ग्रा० ठठ्बाज़ बोल" गु० ठठोल। 
हंसोड़। रसिक, मसख़रा । 

ग्रा० उट्देबाज़ी वोल० स्री० ढट्ठा 
करना। हँसोड़पन खेल। दिल्लगी । 

प्रा० ठठ्वासारना बोल० हँसी क- 
रना, ठठोली करना हँसना; उप- 
हास करना । 

प्रा० ठठरी सत्री० ठट्टर। ठठ। २ रथी/ 
रे ढांचा, पॉजर। अस्थिपंजर/ 
हड्डियों का ढाँचा। बहुत दुबला 
मनुष्य । 

पग्रा० ठठकना क्रि० अ० रुकना। 
ठहरना। हटना; खड़ा रहजाना/ 
अचंभे में खड़ा रहजाना। कमक- 


3२ 


न्स्बः 


ठठा 


कना। हिचकना। चिहँकना | 


प्रा० ठठाना क्रि० स० मारना) | 


पीटना। कूटना, २ दुख में अपना 
शिर पीटना। ? अपने को दुख में 
डालना | 

प्रा० ठठेरा १० केँसेरा। भर्तिया । 

प्रा० ठठोर | गु० हँसोड़। रसिक। 

ठठोल / टट्टेबाज़ । 

ग्रा० ठठोली सत्री० ठट्ठा। हँसी। 
खिलल्‍ली। हॉँसी । 

ग्रा० ठणढ स्री० जाड़ा। सदी, शीत, 
शीतकाल । 


प्रा० ठण्ढक खसत्री० ठए्ढाई। शीत- | 
| प्रा० ठनाक पु० भनकार, भनभ- 


लता । 
प्रा० ठण्ठा गु० शीतल) से । 
पग्रा० कलज्ञाठण्ढाकरना बोल० 


बेटा आदि को देखने से आनन्द 


प्रसन्न होना । 

प्रा० ठण्ठा करना बोल० शीतल 
करना सदे करना/ * बुझाना। 
बुताना ( जेसे आग ), ? शान्त 
करना। स्थिर करना, धीरज देना; 
दिलासा देना । 

ग्रा० ठण्ठापरना बोल ० कप होना/ 
घटना ( जैसे क्रोध, पौरुष, चंच- 
लाहट का )। 

प्रा० ठण्दाहोना बोल० सदे होना, 
शीतल होना। २ इुमना बुतना, 
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| प्रा० ठरक / 
में होना। २ बदला लेने से मन | 


ठ्हृ 


रे शान्त होना; धौरण धरना। 
स्थिर होना । 

प्रा० ठण्ठाई३ स्री० ठंठी औषध 
( जसे सॉफ़ कासनी आदि 3 
२ भंग) ३ सर्दी; शीतलता । 

प्रा० ठण्दीसासमरना बोल ० हाय 
मारना; आह भरना, लंबी सॉस 
लेना । 

प्रा० ठनकना क्रि० अर० टीसना। 
टीस मारना, शिर में ददे होना। २ 
भनकना। भेभनाना, ठनठनाना | 

प्रा० ठनठनाना क्रि० अ० मन- 
भनाना। भनकना। ठनकना । 


नाहट, ठनकार | 


| प्रा० ठप्पा १० छापने की चीज़, 
प्रसन्न होना। अपने मित्र अथवा | 


छापा, मोहर । 


6 ९ 
- प७० खराटा, थ 
ठरर ( 3? सरोद। पुरा । 


| प्रा० ठरिया १० एक तरहका मिट्टी 


का हुका । 


| ग्रा० ठवनि स्री० चाल । 
| प्रा० ठसक स्री० भड़क। छलपन, 


अहेकार, धूमधाम । _ 

प्रा० ठस्सा पु० सॉंचा। ढॉचा। २ 
अहकार, घमेड | 

प्रा० ठहरना ( से० प्लान्‍ठहरना ) 
क्रि०अ० टिकना, रहना। बसना, 
खड़ा रहना। रुकना, अटकना। 
उतरना, दराकरना। ठिकानाहोना/ 


ठह 
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निर्णय होना, निश्चित होना/सिद्ध | प्रा० ठाठ पु० ठठरी। २ तेयारी/ 


होना। पका होना, दृढ़ होना; 
निपटना | 

प्रा० ठहराना ( ठहरना ) क्रि० स० 
टिकाना। रखना, खड़ा करना, 
रोकना, अटकाना। उतारना, डेरा 
देना। निणेय करना, सिद्ध करना/ 
ठिकाना करना पका करना, निप- 
टाना। रद करना, निश्चित करना। 
नियत करना, टानना। विचारना, 
लगाना | 

प्रा० ठहराव ( ठहरना ) भा० पु० 
टिकाव) स्थापन। निर्णय, निश्चय । 

प्रा० ठो | (सं० स्थान ) पु० स्री० 
ठाव #ठौर। जगह, ठिकाना, 
ठाम | स्थान; स्थल ! 

ग्रा० ठॉसना ) क्रि० स० दबा 

ठासना $ दवा के भरना।परुसे- 

डुना, दूसना। दवाना । 

प्रा० ठाकुर ( सं० ठकुर-देवता की 
मूर्ति, प्रतिष्टित पदवी ) १० देवता, 
इश्वर, २ देवता की मूर्ति, १ 
स्वामी, मालिक) प्रधान। प्रभु 
नाथ) नायक) मुखिया ( राजपूतों 
में), ४ जमीन्दार, ५ नाई । 

प्रा० ठाकुरक्वारा ( से० ठकुरद्वार ) 
पु० मन्दिर; देवालय) देवस्थान । 

प्रा० ठाकुरबाड़ी (स०5ठकुरवाटी ) 
स्नी० मन्दिर, देवालय। ठाकुर- 
द्वारा। 


रचना। धूमधाम, साज़। भड़क 
तजल्ली, शान, हशमत, २ भीड़- 
भाड़) भ्ुंड। सपूह, बहुतायत । 
प्रा० ठाढ़ा गु० खड़ा, सीधा । 
प्रा० ठाढ़ारहना क्रि० अ० खड़ा 
रहना । 


प्रा० ठानना क्रि० स० ठहराना। 


पन में पक्का करना। विचारना। 
निश्चय करना । 


प्रा० ठानी स्री० ठहरा३। बिचारी, 


निश्चय की | 

प्रा० ठाला गु० बेकार, बिन काम) 
खाली । 

प्रा० ठाहर / ( स० स्थान ) ख्री० 

ठाहरू $ ठोर। जगह। जागह। 

ठा, ठाँव। स्थान | 

प्रा० ठिकरा पु० घड़े वा मटकी का 
टुकड़ा । 

प्रा० ठिकाना ( सं० स्थान ) पु० 
जगह। वास, स्थान; ठोर। जागह। 
२ पता, ३ सीमा, हद । 

प्रा० ठिकानाहंढ़ना वोल० बासा 
दूँढ़ना। काम दँदना । 

प्रा० ठिकानेलगना बोल० मारा 
जाना, मरना; २ पूरा होना । 

प्रा० ठिकानेलगाना बोल० प्रार 
डालना। २ पूरा करना। खपाना | 

प्रा० ठिगना गु० नाटा, छोटा, 
बामना, पस्तक़द । 
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का, ठिठकना ]) क्रि० अ० अचंभे 
ठिठकजाना #में होना, थोड़ी 
ठिठकरहना | देर ठहर जाना | 
ग्रा० ठिठरना क्रि० अ० जमना। 
जड़ना। श्रकड़ना । 

ग्रा० ठिनकना क्रि०अर० सिसकना। 
सिसकी भरना धीरे धीरे रोना । 
ग्रा० ठिलिया स्री० गगरी, छोटा 
घड़ा । 

ग्रा० ठीक गु० पूरा; घरावर, सही, 
शुद्ध खरा। साफ़, योग्य, उचित, 
सच) यथाथे। जैसा चाहिये । 
ग्रा० ठीकआना बोल० मिलना! 
बराबर होना, वरावर आजाना । 
ग्रा० ठीककरना बोल ०सही करना; 
निश्चय करना। २ मारना । 
प्रा० ठीकठाक बोल० सही, शुद्ध 
सच, ठीकठाक । 

प्रा० ठटीकठाककरना बोल ० सही 
करना जचिना) निश्चय करना | 
प्रा० ठीकरा पृ० मिट्टी के फूदे बर- 
तन का टुकड़ा | 

प्रा० टीका पु० भाड़ा। ठहराया 
हुआ मोल, २ इजारा। मुकाता) 
मुस्ताजिरी, कटकना। चुकोता 
लिखापढ़ी । 

थ्रा० टुडी स्नी० ठोढ़ी, चिबुक, २ 
४जा अनाज | 

थ्रा० ठुमकना क्रि० »० अच्छी 


शा० ठेउना हऐ। 


ग्रा० ठुसकना क्रि० अ० धीरे धीरे 
रोना । 


प्रा० टूठ १० डुंडा। बिन पत्ते की 


डाल, २ कटा हुआ हाथ । 


प७ पट 
ठेवना $ > अत | 


ध्रा० ठंगा पु० लाठी; लड्ढ) २ अंगूठा । 
प्रा० ठेंगाबाजना बोल० लाठी 


चलना, २ विगड़ना । 


शा ० ठेटी स्री ० कानका मेल, २ ढद्रा। 


ठेपी, ३ घुटने तक की धोती । 

था? ठेक स्त्री ० टेकनी, टेक, सहारा/ 
अवलंब, २ नाज का भरा हुआ 
बोरा | 

घा० ठेकाधिकारी क० १० मुस्ता- 
जिर, मुकातादार । 

प्रा० ठेठ गु० निष्केषल, खालिस। 
असल, साफ़, वेमेल। ठीक) नि- 
पट, २ कंगड़ालू । 

घा० ठपी स्री० ठठी। डट्ठा। डाट । 

प्रा० ठेपी सुह म॑ देना वोल० चप 
रहना। अ्रवाकू होना | 

शा ० ठलना क्रि० स० ढकेलना। 
रेलना/ पका देना; फोंकना । 

धा० ठेला प० पका; ढकेल, मोंक, 
माल लादने की गाड़ी । 

ध्रा० ठलाठेली बोॉल० पकमपका। 
रेलपेल । | 

प्रा० ठेस स्री० ठोकर, चोट) चपेट । 


चाल चलना; ऐंठकर चलना । | प्रा० ठेसना क्रि० स० छेदना 


ठोक 


बेधना, २ ठोकरदेना, ठोकराना। 
३ ठाॉसना । 

प्रा? ठोंकना १ क्रि० स० मारना, 

ठोकना $ गहना। गाड़ना। २ 

थपथपाना, पीटना ( जेसे ढोलक 
आदि बाजे को )। 

थधा० ठोकदेना बोल० गाड़ देना, 
गढ़ देना। पीटना । 

धा० पीठठोंकना बोल० पीठ थप- 
थपाना ( जब किसीकों सराहते 
अथवा उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं )। 

शरा० ठोंठ ( सं० त्रोटि, चुर-कराटना ) 
चोंच) ठोर । 

प्रा० ठोकर ख्त्री० पेरकी मार। लात । 

प्रा० ठोकरखाना बोल० गिर पड़ना; 
लुढ़कना, २ भूलना चूकना) रे 
घटी सहना | 

ग्रा० ठोकरलगना बोल० पर में 
चोट लगना | 

प्रा० ठोढ़ीं ख्री० ठुड्डी, चिबुक । 

था० ठोर (सं० त्रोटि, तुट-काटना ) 
स्नी० चॉच। ठोंठ | 

ध्रा० ठोस पोला नहीं। घना, कठोर) 
कड़ा। हृढ़) भारी, पोंढ़ा) गाढ़ा । 

प्रा० ठोसना क्रि० स० ठसना। दबा 
दबा के भरना, दबाना। भरना | 

ग्रा० ठोसा पु० ठेंगा। अंगूठा 
दिखलाना । : 

प्रा० ठौर स्री० जगह) ठाँव। ठि- 
काना, स्थान । 
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प्रा० ठौररहना बोल० खेत रहना। 
पाराजाना, मररहना । 
ड 
सं० ड पु० शिव) २ ढर, ३ शब्द। 
४ वाड़वाग्नि । 
प्रा० डकराना क्रि? अ० कूक मा- 
रके रोना । 
प्रा० डकार सत्री० डेकार, ढकार) 
उद्वार | ह 
प्रा० डकरना क्रि० अ० उकारलेना, 
२ रॉभना! हँकारना, गजेंना/ भों- 
कारना, ३ पचानाना ! 
प्रा० डकारजाना ? बोल० उड़ा 
डकारबेठना ( जाना। खा- 
जाना, पचाजाना/ पचाबेठना । 
प्रा० डकारलेना बोल० डकारना। 
ढकार लेना | 
प्रा० डकेत पु० डाक, बटपार। 
लुटेरा। चोर | 
प्रा० डकेती स्री० ढाका, बटपारी। 
लूट, चोरी । 
प्रा० डकोत | पु० एक जाति के 
डकौतिया | लोग जो ब्राह्मण से 
गालिनके पेदा हुए और ये लोग 
शनेश्चर का दान लेतेहें और ज्यो- 
तिषविदया में पके होते हैं । 
प्रा० डग स्नी० फाल। पद, लंबी 
चाल । 
थ्रा० डगना क्रि० हिलना । 
प्रा० डगमसगाना क्रि० अ० लड़ 


ढ्ग 
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खड़ाना। डगडगाना, हिलना। 
डोलना) कॉपना । 

थ्रा० डगर १० रस्ता। राह) मांगे, 
पेंडा। पथ। सड़क । 

णा० डगरना क्रि० अ० यात्रा क- 
रना। रस्ते चलना) घूपना । 

धरा० डगरा १० सप) बासका बना 
हुआ बरतन । 

प्ा० डड्ढड (सं० दंश।देश-काटना वा 
टेक मारना ) प० चभक। विच्छूका 
दाँत जिसमें ज़हर भरा रहता है । 

ध्रा० डकुमारना बोल? काटना। 
( बिच्छू घिर्नी आदिका ) | 

प्रा० डड्डान (सं० ढका। व्क्‌ ऐसा 
शब्द, के-शब्द करना ) १०नक़ारा 
बजाने का इंठा। २ धौसा। नकारा) 
बड़ा ढोल । 

सं० डड़्र १० भूसा।खीरा,परूर्त)खल। 
सेवक। परक्षेप, स्ली० ककरी । 

था० डटना क्रि० अ० थमना। रू 
कना। जमजाना । 

घा० डद्दा १० ठेंठी। ठेपी। ढाट । 

प्रा० डढ़मुंडा ( सं मुण्डितश्मश्रु 
गु० डाढीपुंडा, बिन डाढी का | 

प्रा० डढ़ियल गु० लम्बी दादी- 
वाला । 

प्रा० डण्ड ( सं०दण्ड ) पु० भुजा। 
एक तरहकी कसरत अथवा व्यायाम 
जिसमें हाथों को धरती पर टेक 
कर नीचे को इस तरह से ऋुकना 


होता है कि छाती से ज़मीन छू 
जाय; डंडपेलनईंड पेलनेवाल।, 
डंड करनेवाला । 

प्रा० डण्डा ( सं०दएड ) पु० सॉंटा, 
लद्ठ। छड़ी। मंडे की लकड़ी । 

प्रा? डणिडिया पु० स्त्रियों का एक 
प्रकार का कपड़ा। स्तियों के श्रोढ ने 
का दुपट्टा वा ओढ़नी । 

प्रा० डण्डी (सं० दण्दी) स्री० टंडा, 
बेंट। पकड़ने की लकड़ी। ९ तराज्ञ 
का डएडा अथवा धारण रे लकर! 
पु० सेन्यासी जो अपने हाथ में 
दए्द रखते हैं; पगटणडी>पदचिद् 
चोरराह। लीक; गुप्तराह । 

प्र।/० डण्डीर स्नी० धारी। लीक) 
लकार । 

थ्रा० डपटना क्रि० अ० पुकारना। 
सपूटना। डॉटना। भिड़कना, 
घुड़कना । 

प्रा० डफ (फ़ा०दफ़) स्री० खजरी | 

प्रा० डफाली ( डफ ) गु० एक 
प्रकार के मुसलमान फ़क्नीर जो डफ 
बजा कर भीख माँगा करते हैं । 

प्रा० डबगर पु० चमड़ा कमाने 
वाला। दब्बाग़ | 

प्रा० डबडबाना क्रि० स० श्रेखों 
में अस भर लाना । 

प्रा० आखें डबडयाना 

आख्डबडबाना ( 

रत बनाना । 


बोल ०. 
रोनी सू- 


ड्ब 
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प्रा० डबरा १० गैंदले पानी का 
छोटा तालाब, डाबर, ताल | 


प्रा० डबोना क्रि० स० इडुबाना/ 
ग़ोता खिलाना, डुबकी देना) 
बोरना) २ उजाड़ना, बरबाद 
करना | 

ग्रा० डब्बा प० बड़ी डिब्िया। २ 
कुप्पा । 

सं० डमरू ( उम्-ऐसा शब्द। ऋ> 
जाना ) प० एक प्रकार का बाजा | 

सं० डयन ( डीज]आकाशमें उड़ना ) 
भा० पु० उड़ना। आकाशगमन | 

प्रा० डर ( स॑० दर। दत्डरना ) १० 
भय। वास) शेका। आंतक। 
दबदवा । 

प्रा० डरना | (से० दच्डरना) क्रि० 
डरपना | अर० भय खाना | 

प्रा० डरपोकना ( हर ) गु० कायर/ 
भीरु) दरवेया। ढरनेवाला | 

प्रा० डराऊ ( ढर ) गु० भयानक। 
भयात्रना) डरावना | 

प्रा० डराना १(ढरना) क्रि० स० 
डरावना $ भय दिखाना त्रास 
दिखाना, ग़ु० भयानक) भयावना। 
डराऊ | 

प्रा० डलवा पु० टोकरा, छठवा। 
भवई । 

प्रा० डला १० ढेला। ईंट) लेदा। 
२ टोकरा) बड़ी दौरी । 

प्रा० डलिया ख्ली० टोकरी दोरी | 


प्रा० डलोी पु० टुकड़ा, खंड, पृक 
( चीनी मिश्री अथंत्रा मांस का ) | 

प्रा० डसना ( स० देशन। दंशू-का- 
टना ) क्रि० स० सॉप का काठना। 
टड्क मारना। चभकना । 

प्रा० डहकाना क्रि० स० बहकाना। 
निराश करना। बिगाड़ना, धोखा 
देना ठगना । 

प्रा० डहडहा गु०? खिलाहुआ। हरा 
भरा; फूला हुआ; प्रफुल्लित, प्रसन्न, 
हर्षित । 

प्रा० डहडहाना क्रि०अ० खिलना। 
फूलना, विकसना | 

प्रा० डाॉग सत्री०लाठी, २ पहाड़ की 
ऊँची चोटी, हे ढगर,पगडंडी, रास्ता 
४ टहनी। डाली | 

प्रा० डॉगर 7० दुबला। पतला पु० 
दुबला पशु, २ पृली वा सरसों का 
पत्ता वा फूल । 

ग्रा० डॉटना क्रि० स० डपटना। 
धमकाना, घुड़कना, भिड़कना, 
ताड़ना । 

प्रा० डाठी स्त्नी० 
डॉठ, डए्डी | 

प्रा० डॉड़ ( सं० दएड ) पु० दएंड। 
वाग्दएढ) पिग्दए्ड, जुर्माना या 
धनदण्ड, पलटा, बदला; सज्ञा, २ 
नाव खेने का बॉस, बल्ली, ३ रीह/ 
पीठ की हड्डी) ४ लकड़ी, लाठी; 
डणएडा | 


इएठा, डार्ली। 


टांड़ 
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प्रा० डॉड़मरना बोल० जुपमोन 
देना। दए्ड देना | 
प्रा० डॉड़लेना घबोल० दण्ड लेना! 
जुमोना लेना । 
प्रा० डॉड़ना क्रि० स० दएड देना। 
. बदला लेना | 
प्रा० डॉवरू १० बाघ का बच्चा । 
ग्रा० डोवाडोल ( सं० धावनदो- 
लन ) गु० इधर उधर भटकना। 
तीन तेरह। वासहीन, डगमग । 
प्रा० डास ( सं० दंश ) १० बड़ी 
मकक्‍खी, मच्छड़। २ डंक, हल | 
ग्रा० डाक स्री० ठप्पा। चिट्ठी डा- 
लने की जगह, २ घोड़े की अथवा 
पालकी की चोकी। १ लगातार 
वमन करना | 
ग्रा० डाका पु० ल॒टेरों का पधावा। 
छापा | 
प्रा० डाकापड़ना बोल ० लुटजाना! 
लूटाजाना। चोरी होना ! 
ध्रा० डाकाडालना । बोल ० लूटना। 
डाका देना । राह मारना। 
जोर से छीन लेना) मार लेना । 
सं० डाकिनी स्ली० टाइन, चुड़ेल। 
प्रेतनी । 
प्रा० डाकिया १० टाकू। २ ढाक- 
दौड़ाहा, डाकवा ला चिट्टीरसों । 
ध्रा० डाकी गु० खाऊ। पेदू । बहुत 
खानेवाला ! 
थ्ा० डाकू पु० डकेत) बंटपार 


लुटेरा, चोर । 

जा० डाट ( डाठटना ) स्ली० धमकी 
घुड़की। भिड़की। उपट ! 

प्रा० डाटना क्रि० स० डपटना। 
घपड़कना। धमकाना । 

प्रा० डाढ़ (सं० दंष्टा। देशू-काटना) 
छ्ली० दाढ़, पीसने के दोत। पि- 
छले बड़े दाँत । 

प्रा० डाढ़ा क्रि० अ० जलाना मँँह 
काला होना | 

धा० डाढ़ी (सं० श्मथ्र ) स्ली० ठुड्डी 
पर के बाल, रीश । 

प्रा० डाब ( सं० दभे ) पु० डाभ; 
कुशा, २पु० तलवार का परतला, 
हे कच्चा नारियल । 

था० डाबर गोल तालाब) डबरा! 
गड़हा। गु० गंदला, मेला । 

प्रा० डाम (सं० दभे ) पु० ढाब। 
कुशा।२ ( सं० दाव ) जंगल! 
वन | 

ग्रा० डायन ( स० टाकिनी ) सत्री० 
टाकिनी। चुड़ेल । 

अं० डायरी ख्ली० दिनचयो) रोज़- 
नामचा। रोज़नामा । 

प्रा० डार स्री० दाल, टाली, टहनी| 
शाखा । 

प्रा० डार (सं० थारा ) ख्री ०कतार, 
पॉत। पंक्ति । । 

प्रा० डारकीडार बोल० #ंड का 
ऊंड, जत्था। दल, टोली। समृह। 


डार 
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$ #.. 6 
प्रा० डारना २ क्रि० स० फेंकना। | अ० डिपा्टेस्यरट पु० मुहकमा। 


डालना $ मॉकना/ चलाना; 
उड़ेलना/उफलना, भीतर फेंकना। 
रख देना।धर देना। जरदी से गिरा 
देना। बृसेड़ना । 
प्रा० डाल ख्री० ठाली। ढार। टहनी। 
शाखा, एकडाल बोल० एक 
मेलका | 
प्रा० डाली पृ० फल आदिकी भैंट। 
२ फलों की टोकरी, ३ डाल) 
टहनी। शाखा | 
ग्रा० डासना क्रि० स० विछाना । 
पग्रा० डासी ख््री० विदाई | 
प्रा० डाह (सं० दाहतजलन ) ख्री ० 
लाग, वेर/जलन, द्रोह। द्रेप/ कुनस, 
गाँठ। पा) हसद। रश्क | 
ग्रा० डाहना (स०दाहन>जलना ) 
क्रि० अ० टाह रखना, डाह से 
जलना। दुःख देना, २ क्रि० स० 
धातु को गलाना वा पिपलाना; 
धातु को धिकाना वा गमे करना | 
अं० डिक्शनरी अभिधान। कोष। 
लुग़त | 
ग्रा० डिगना क्रि० अ० हिलना। 
टगमगाना। थरथराना। कॉपना। 
२ हटना, टलना । 
सं० डिण्डिम ( ठिएिड ऐसा शब्द। 
मिर्फेंकना अ्रथात्‌ करना या नि- 
कालना ) उमरू। ढोल। डुगहुगी। 
मनादी। « एक पेड़ का नाम | 


सरिश्ता। विभाग, प्रकरण । 

अ० डिस्ट्रिक्टबोडे ( हिस्टिक्ट> 
ज़िला वा खएड, बोडे-कमेटी ) 
ज़िला की कमेटी, खण्दसभा । 

प्रा० डिबिया खस्री० छोटा डिब्बा, 
डिब्बी । 

प्रा० डिज्या पृ०बड़ी डिविया।डब्या | 

स० डिम पु० संग्राम; पाखणएड, 
पाखणडी, प्रलय । 

सं० डिम संग्राम, प्रलय | 

सं० डिम्ब पु० पाखएड, डाका, 
लूटपाट, बे हथियार की लड़ाई 
अएढ) फुप्फुस, रेड्द्रक्ष । 

प्रा० डिम्म पु० पाखएड, जवान 
पशु, शिशु, बालक, मूखे। अनारी। 
अज्ञान । 

अ० डिमीआफ़िशल आपा सरकारी 
ओर आधा निजका लेख जिस 
में आधा महयल देना पढ़ता है । 

अ०डिस्ट्रिक्ट ज़िला/खण्ड,विभाग। 

प्रा० डीगसख्री ० बड़ाई। घम्ड। शेखी। 
अहंकार, अभिमान। दर्प । 

प्रा० डींगमारना बोल० शेखी क- 
रना, घमड करना; बढ़ाई करना । 

प्रा० डीठ ( सं० दृष्टि ) स्नी० ताक; 
दीठ) नज़र) दृष्टि, देखना । 

प्रा० डीठबन्दी बोल० जादूसे नज़र 
बन्द होजाना। नज़रबन्दी। इन्द- 
जाल। नटमाया | 


टीन 
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सं० डीन भा० पु० पक्षी की गति। 
उड़ान | 

थधा० डील पु० शरीर, देह। २ ढोल। 

धा० डुबकी खस्री० चुभकी। ग़ोता। 
टूब। जल में पेठना । 

प्रा० डुबाना ? क्रि० स० डुबोना। 

डुबोना ५ ग़रोता खिलाना। 

हुबकी देना। २ उजाड़ना । 

प्रा० डुमरी / ( सं? उड़म्बर ) पु० 

डूमर $ गूलर का हक्ष । 

प्रा० डुरियाना ( स० ढोर ) क्रि० 
स० बागढोर हाथ में लेकर घोड़े 
को खाली लेचलना । 

प्रा० डुलाना ? ( सं० दोलन/ 
डालाना ( दुल-फुलाना ) 
क्रि०ण्स० हिलाना। कुलाना | 

थरा० डुबना क्रि० अ० डुबको मा: 
रना। ग़ोताखाना/ २बो रना/वूड़ ना; 
पानी में मग्न होना; रे अस्त होना 
बैठ जाना; ४ उजड़ना। बरबाद 
होना नए्ठ होना/ १ लय होजाना; 
मग्न होजाना। लग जाना ( जैसे 
किसी काम अथवा पढ़ने भादि में) 
दिल डूबना बोल० मूर्छित होना, 
अचेत होना । 

प्रा० डेढ़ गु० एक ओर आधा | 

प्रा० डेढ़पाव गु० पाव ओर आप 
पाव। छ+ छटक । 

ग्रा० डेढ्पावा पु० डेढ़ पाव का 
तील | 


णजा० डेढ़गत पु० एक तरहका नाच | 


प्रा० डेरा पु० बासा, घर। २ तम्बू , 
खीमा, गु० भेंगा, टेढ़ा देखनेवाला। 

थ्रा० डेबढ़ा गु० डेढ़गुना । 

पग्रा० डबढ़ी । स्नी० उसारा। दा- 

डेहुड़ी » लान। डेवढीदार 

स्ट्टारपाल । 

प्रा० डेन ( सं० डयन। डी>"जड़ना ) 
पु० पाँख, पंख परेरू का पर । 

प्रा० डोंगा पु० उड़प, प्व। छोटी 
नाव) २ कठरा । 

प्रा० डॉगी स्री० 
२ करदी । 

प्रा० डांडी स््री० देंढोरा, मनादी । 

प्रा० डाकरा १० बुदहा। बूढ़ा । 

प्रा० डाकरी ख्री० बुढ़िया । 

प्रा० डोब (दूबना ) पु० डूब) गोता। 
डुबकी) कपड़े को रह में डुबोना । 

प्रा० डोबदेना बोल ० कपड़े को रह 
पें डुबोना । 

प्रा० डोम पु० एक नीच जाति, 
२ मुसलमान जाति के लोग जिन 
की स्रियाँ केवल स्रियोंही के सा- 
मेने गाती ओर नाचती हैं और 
मद गबेये ओर बजन्त्री होते हैं । 

प्रा० डोमड़ा पृ० डोम, अत्यन्त 
नीच ज़ात | 

प्रा० डोमनी स्त्री० टोमकी स्त्री । 

प्रा० डोर स्त्री० रस्सी। ढोरी। 
सूतली । 


छोटी नाव। 


९ हे ९. 4 


जेबड़ी 


) 


टोरा 


प्रा० डोरा १० तागा। धागा। तार, | 


सूत, लीक, लकीर, २ तलवार की 
धार; श्राख का डोराच्श्राख में 


लोहकी लाल लाल लकीर या | 


चिह्न । 
थरा० डोरिया पु० एक तरह का 
कपड़ा | 


नमक [३ के श्र डी | 
प्रा० डोरी सत्री० रस्सी, डोर, जेवड़ी, 
| प्रा० ढंढारा ( सं० हुएढन। हुएढ्‌ 


सूतली । 


धरा० डोल पु० पानी निकालने का | 


लोहे या चमड़े का बरतन | 
था० डालची सत्री० चमड़े का छोटा 
टोल । 


ध्रा० डालना ( सं० दोलन। दुल> | 
डोलना ) क्रि० श्र० हिलना। भु- 


लना। २ फिरना। भटकना । 


प्रा० डोला (सं० दोल, दुल>भू- | 
| धु(० ढकनी स्त्री० चपनी, ढकने 


लना ) पु० एक तरह की पालकी, 
« नीचे परानेकी रानी जो बड़े 


राजा को व्याही जाती है ओर इस | 


रानी का दर्जो बरावर घराने की 
रानियों से नीचा होता है | 
था डोलादेना बोल ०शद्॒लोगों की 


जब बेटी रॉड़ होजाती है तब थे 


अपनी जाति में बेटीकों दूसरे पति 


को देदेते हैं उसे डोलादेना कहते | 


हैं, लड़की ब्याह देना । 
पग्रा० डोली ( स० दोला ) ख्री० 
चौपाला।दोला/खियों की पालकी | 
प्रा० डोढ़ी स्री० देवढ़ी। उसारा। 
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२ गु० डेढ़गुनी। ९ गाने में ऊँचा 
सर। 
प्रा० डोल १० प्रकार। रीति। दब) 


भाँति, रूप। श्राकार | 
हे 


| सं० ढ़ पु० बड़ा ढोल, २ ध्वनि | 
| प्रा० ढंग पु० चलन) रीति) प्रकार, 


डोल) चाल, लक्षण । 


>खोजना ) १० डुगडुगी, डोडी। 
पमनादी । 

प्रा० ढक पु० तौल विशेष, बढ- 
खरा, बॉट । 

प्रा० हकना क्रि० स० हपना। 
ढपना, तोपना, मँँदना, वन्दकरना। _ 
२छिपाना, हे बचाना। ४ मढ़ना। ५ 
छाना। पृ० ढकनी, ढकनेकी चीज़। 


की चीज़, सरपोश । 

णा० ढकार सत्री० ढकार । 

प्रा० ढकेल १० रेल, ठेल। पेल, 
पका । 

छ्ा० ठकेलना क्रि० स० ठेलना। 
रलना) पेलना । 

प्रा० ढकेलू क० १० ढकेलनेवाला, 
पेलनेवाला। हा देनेवाला । 

थ्रा० ठक्का १० बड़ा ढोल) डंका । 

थ्रा० दड़कोवा १० जंगली कौवा । 

प्र० ढड़वा पु० मैना की जाति का 
प्ेरू । 


हन 


थ्रा० ठदनसनानाक्रि० अ० लुड़कना, 
गिरना, डगमगाना। कॉपना । 

धा० ढपठपाना क्रि० स० ढोल को 
पीटना ( मैसे लड़के करते हैं .) । 

पा० दपना क्रि० अ० ढक जाना, 
छिपना) लुकना। पु० ढकना। ढकने 
की चीज़ । 

थ्रा० ढवब पु० टाल, चाल) रीति, 
रूप, बनावट) हथोंड़ी । 

प्र।० दवरा गु० रदला। मेला, की- 
चड़ । 

प्रा० दवुआ १० पसा, ताम्रप॒द्रा । 

शा० ठलकना क्रि० अ० हलकना। 
वहजाना) टगरना) छलकना । 

थ्रा० ढलना क्रि० अ० साँचे में 
पिघलना (जेसे धातु))२ हलकना/ 
छलकना; लोटना, लुढ़कना। डग- 
रना, है झुकना, नवना। दिन 
हलना। बोल ० दिन घटना, दिन 
का बीतना । 

प्रा० ढलती फिरती छॉव बोल ० 
संसार के कार्मो की बदलने योग्य 
या अस्थिर दशा, संसार के कामों 
में एरा फेरी | 

प्रा० दलमलाना क्रि० अ० डग- 
मगाना। कॉपना | 

प्रा० दलाना क्रि० स० साँचे में 
ढालना २ बहाना । 

प्रा० ढलेत ( ढाल ) पु० हल तल- 
बार बॉधनेवाला/ गोड़इत | 
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शा० ठवाना क्रि० स० मिरवाना। 
ढहाना/।खसवाना/उजड़वाना,गिरा 
देना; जड़से उखाड़ दालना । 

प्रा० ढाई (सं० साद्द्रय ) गु० अ- 
ढाई, दो और आधा | 

घा० हॉकना क्रि० स० ढॉपना। ढ- 
कना। छदिपाना। बंद करदेना । 

प्रा० टांग स्री० कंदला, शिखर; 
श्रुग। पहाड़ की चोटी । 

छा०ढाचापु०साँचा,टोल/घर,ठाठ। 

था० ढापना क्रि० स० ढॉकना/ बंद 
करना। छिपाना। लुकाना । 

ध्रा० ढाक पु० पलाशह॒क्ष) तेज। 
प्रताप, शहरत, शुहरा । 

धा० ढादा १० दुपट्टा नो डाढ़ी और 
कानोंपर बाँधाजाता है, बड़ी पगड़ी 
जो मारतवाड़ ओर उदयपुर आदि 
राजपूताने के लोग बॉधा करते हैं। 

भ्रा० ढाड़स ) ( स० दाढ्ये। हहरक- 

ढाढ़स [गेर या स्थिर ) ख्त्री० 
ढारस / मनको रढता। साहस। 

भरोप्ता। दिलास!) थेयें। धीरज, 
श्रमापन, हिम्मत | 

ध्रा० दाढ़सदना बोल० दिलासा 
देना। हिम्पत बंधाना । 

प्रा० दाद़्सवंधाना बोल ० भरोसा 
देना। साहस देना, धीरम देना, 
हियाव रखना । 

था० ठाढ़िन सत्री० दाढ़ी की स्री । 

थ्रा० दाढ़ी पु० गाने बजानेवाला/ 


दाना 


श्रीधरभाषाकोप । २६१ 


ढेक 





बजंत्री, कलावत। क्वाल । 

थ्रा० टाना ? क्रि० स० गिराना। 
ढहाना | उजाड़ना। नेव से उ- 
खाड़ टालना । 

ध्रा० ढाबर गु० मेला । 

ग्रा० ढाबा पु० जाल, ओरी, ओ- 
लती | 

प्रा० ढाल पृ० फरी। 
हलाव। रुकाव । 

धा० टालना क्रि० स० साँचे में 
उतारना, धातु को साँचे में पिघ- 
लाना। २ बहाना, ३ बिगाड़ना | 

थ्रा० दालवों गु० उतारू, ढालू । 
ढाला हुआ साँचे में दाला हुआा 
( जैसे धातु ) | 

था० ढालू गु० उतारू, ढालवों। २ 
बिगाड़ू । 

णा० ढटाहा पु० नदी का जँचा 
किनारा करारा | 

प्रा० ढिग (स० द्क-दिशा ) ख्री० 
तरफ़) ओर।दिशा। क्रि० वि०पास। 
समीप, नगीच, निकट । 

धरा० ढिठाई ( सं० धष्ठता ) ख्री० 
मगराई, मचलाई। गुस्ताखी, 
चंचलता/ निलेजजता। साहस, 
प्रगसभता | 

प्रा० ठिमठिमी सत्री० डमरू) खेनरी । 

ध्रा० ढदीठ  (सं० धृष्ठ ) गु० मगरा। 
ढीठा | मचला/ साहसी, नि- 
लेज। मिलाजला/ बीर। निढर, 


२ उतार, 


प्रगरभ। गुस्ताख । 

प्रा० ढील ख्लरी० दिलाई, २ आस्कत/ 
सस्ती! अचेती। ३ देरी) देर। 
विलम्ब । 

थधा० ढीला गु० बेकसा हुआ, 
हुटा। शिथिल। २ धीषा, आलसी, 
मुस्त। अचेत। मंद । 

प्रा० ठीहा पु० टीला। टंगर/ खंडल। 
पहाड़ी । 

घा० दुलना क्रिी० अ० ढइलना। 
गिरना; बहना। लुढ़कना । 

प्रा० हृढ़ना ( सं० दुएडन, हुएढ- 
खोजना ) क्रि० स० खोजना। 
हेरना। तलाश करना । 

प्रा० हृढ़नादाढ़ना | बोल" खो 
हेंढ़ढीड़करना $ जना। हेरना। 
तलाश करना, दँढना, जुस्तज् 
करना । 

ग्रा०हढ़िया १० जेनियोंका भिखारी। 

थ्रा० हुकना बंधकरना, २ पास 
आना) हे पठना । 

प्रा० हुसर १० हिंदुओं में वेश्यों 
की एक जाति । 

ग्रा० ढठेऊ स्री० लहर, तरंग । 

प्रा० ठेकली स््री० ढेंकुवा, पानी 
निकालने की कल) बल विद्या में 
यह एक प्रकार की डंडी हैं जिसमें 
जो लम्बी लकड़ी उप्को सहारा 
देती हे वह तो टेक है भौर जो 
पानी का ढोल निकाला जाता 


हका 


वह बोक है और जो दूसरी भोर 
ज़मीन का अथवा पत्थर का बोझ 
है वही ज़ोर है । 

थ्रा० ढेंका पु० कूटने की कल | 

ग्रा० ढेंड़ी स्री० पोस्त का फूल, २ 
करणफूल, स्त्रियों के कानमें पहनने 
का एक गहना । 

धा० ठेक १० सारस पक्षी । 

धा० ढेढ़ पु० चमार, २ कोवा । 

धा० ठेढ़ी स्री० एक कान का गहना । 

पग्रा० ढेर पु० राशि) ढेरी। अटाला। 
संचय) इकट्ठा किया हुआ) समूह, 
गु० बहुत । 

धप्रा० ठेरी स्री० राशि, ढेर । 

था० ठेला १० पिएडा, लोॉदा) मिट्टी 
का टुकड़ा । 

धा० देलाचोथ स्त्री० भादों सदी ४ 
जिस दिन हिन्दुलोग एक दूसरे 
के पर में पत्थर फेंकते हैं और णो 
कोई गाली देता है तो उसको 
अच्छा सगुन मानते हैं । 

प्रा० ढेया पु० अढेया, अदाई सेर 
का तोल । 

थ्रा० ठोकना क्रि० स० पीना) 
घूटना। निगलना । 

प्रा० ढोका १० पत्थर का टुकड़ा। 
२ पाँच की गिनती जो कंडे मोल 
लेने में बोलते हैं । 

थरा० ढोटा पु० लड़का, वालक | 

थ्रा० ढोना क्रि० स०लेजाना।वहना | 


श्रीपरभाषाकोप | २६२ 


तक 


प्रा० ढोर प० गाय, गोरू, भेंस भादि 
चौपाये। पशु । 

धा० ढोल एक बाजा। दमामा । 

प्रा० ठोलक ( स्री० छोटा ठोल। 

ढोलकी * 

था० ढोलकिया १० ढोल बजाने- 
वाला । 

प्रा० टोला ५० हिन्दुओं में एक 
प्रसिद्ध प्रेमी का नाप) २ लड़का । 

प्रा० ढोली पु० ठोल बजानेवाला/ 
२ दोसी पान की ऑटी । 

प्रा० ढांचा ( , ५ साह़ेचार । 

ढॉँचा 

णु 

सं० ण्‌ ( णख-नाना ) पु० बिंदुदेव। 
भूषण, गुणरहित, निणेय ज्ञान; 
बुद्धि, हृदय, शिव, दान, अख्र। 
उपाय) विद्वान, जलस्थान,निर्वाण, 
त्रिगुणाकर | 

त 

सं० ते ( तक्-सहना वा हँसना ) 
पु० चोर, २ स्लेच्छ, रे पूँछ, डे 
रत्न, २ पुएय। ६ अनृत, ७ तीव्र। 
८ कुटिल) ६ तेरना । 

प्रा० तड़ स्री० एक प्रकार की लोहे 
की कड़ाही । 

प्रा० तह ( सं० स्थान ) क्रि० बि० 
तक, तलक, लग) लॉ पर्यन्‍्त) 
र्को। 


पा० लक क्रि० वि० ततक: कली 


तर्क 


तई) पर्यन्त। पु० लकड़ी या भूसा 
तोलने की तराज्ञ । 

थ्रा० तकना क्रि० स० ताक लगाना, 
देखा करना। टकटक देखना, 
चितवना | 

प्रा० तकान १० हिलाव, थकाव | 

ग्रा० तकला ( सं० तकु। कृतरका- 
टना ) पु० टकुवा। फिरकी। कतुवा, 
सूत कातने का यंत्र । 

सं० तक्र ( तक्-सहना। वा तह्चूर 
जाना ) पु० छछि। मद्ढा। मही जिस 
में चोथा हिस्सा पानी मिला हो। 

सं० तक्ष ( तक्षच्काटना वा पतला 
करना ) भा० १० भ्राच्छादन, क- 
तेन। काटना। चमे। चित्रा नक्षत्र | 

सं० तक्षक ( तश्ष्ल्काटना वा पतला 
करना ) क० १० लकड़ी काठने- 
वाला; बढ़ई, २ पाताल का बड़ा 
साँप; हे विश्वकमों। ४ सृत्रधार। 
४ एक हक्ष का नाप । 

सं० तक्षशिला सत्री० एक शहर का 
नाम जो पंजाब में था जिसको 
यूनानी अपने इतिहास में [४४ 
लिखा है। भरतके पुत्रकी राज- 
धानी । 

प्रा० तखरी त्री० तुला। तखड़ी। 
तराजू | 

सं० तगर १० मसुआदक्ष, सुगंधित 
कोठ । 

प्रा० तंगा पु० दो पेसे। दका । 


श्रीपरभाशुकोष । २६ रै 


तढ़ 


घ्रा० तज ( से० त्वचू ) पु० तेज- 
पात का हक्ष अथवा उसकी छाल | 

प्रा० तजना / (सं० त्यज्ञज्छोड़ना) 
: ल्यजना > क्रि० स० छोड़ना। 
त्यागना, त्याग करना; छोड़देना । 

सं० तज्ज्ञ (तद्‌ +ज्ञ, ज्ञा्जानना) 
तत्त्वज्ञाता। पण्डित । 

अ० तज़रूवत भा० तजरुबा। भ्राज़- 
मायश। विचार अनुमान। अनुभवक 
यथाथेज्ञान । ह 

सं० तट ( तदू-ऊँचा होना ) पु० 
तीर, किनारा) कड़ारा/ २ निकट, 
पास । 

सं० तटस्थ ( तट॑-तीर, स्थाज्ठह- 
रना ) गु० तीर पर ठहरनेवाला। 
तीर पर के। तीरवासी, २ उदा- 
सीन । 

स० तटिनी क० ख्री० नदी) नहर । 

सं० तदी क० १० कूल) किनारा। 
तखाला । 

प्रा० तड़ पु० पक्ष), दल। पड़ा। 
मारना, जस्था। टोली।२ तड़ ऐसा 
शब्द | 

था? तड़कना क्रि० अ० फटना। 
फूटना, दूटना, चटकना, दड़कना । 

ग्रा० तड़का पु० भोर। बिहान/ 
प्रभात, प्रातःकाल) भिनुप्तार। पोह/ 
सबेरा | 

प्रा० तड़के क्रि० वि० सवेरे, भोर 
के समय, पोह फटे । 


तडं श्रीधरभाषाको!*। २६ै४ त्स्व 





धो० तड़फ ख्री० बेकली! व्याकु-। के समाचार, तार द्वारा दृत्ताम्त । 
लता; धड़क) घबराहट/निदालपन, | सं० तण्डुल (तड्-पीटना वा कूटना) 
धंडघड़ाहट । स्पे० पु० चावल, कूटा हुआ पान। 
धरा० तड़फड़ाना क्रि० अ०पड़कना। | स० तत्काल ( तत्चवह। काल 
छटपटाना। व्याकुल होना; घबरा । समय ) क्रि० वि० उसी दम। उसी 
जाना।धक्रपकाना/तड़फना,तड़पना। समय, वहीं क्षण । 
ग्रा० तड़फड़ाहट स्री० धुकधुकी। | सं० तत्क्षण (तत्-बह, क्षण-समय) 
धड़क । क्रि० वि० उसी पल में, उसी स- 
थ्रा० तड़फना ९ क्रि०्श्र०छटपटाना। मय तुरन्त, तत्काल) उसी क्षण। 
तड़पना ४ घबराना। व्याकुल | प्रा० तत्ता ( सं० तप्त ) गु० गमे। 
होना, धकपकाना, * कुदकना। | उष्ण। २ क्रोधी । 
उछलना। ३ किसी चीज़ के लिये | स० तत्पर ( ततच्बह, पर-लगा 
बहुत विकल होना, किसी चीज़ | हुआ ) गु० किसी काम में लगा 


को वहुतही बहुत चाहना । हुआ। उद्यमी, परिश्रमी । 
धा० तड़ाका पु० आहट) आवाज़ | सं० तन्न ( तत्नवह ) क्रि० वि० 
मारने का शब्द | वहाँ; तहाँ, उस जगह । 


प्रा० तड़ाग ( तद-पीटना वा चम- | सं० तन्नमवान्‌ ऑजनाब । 
कना ) पु० तलाब) तालाब, सर- | सं० तन्नमवती ऑजनाबा । 
बर) सरोवर। पोखरा। जलाशय । | स्ं० तत्त्व ( तत-वह। ल-भाव अथे 
सं० तड़ित्‌ ( तद्>भिड़ाना। एक | में प्रत्यय, अथोत्‌ उस परमेश्वर 
बादल को दूसरे वादल से ) ख़ी० | का ) थु० सार; मूल, यथाथे। 


बिजली। दामिनी। विद्यत्‌।/ वे | | सत्य, आदिकारण पश्चभृत ( जैसे 
सं० तण्डक ( तद्‌+अक, तह5| ? मिट्टी, २पानी। ३े आग/४ हवा, 


भिड़ाना ) क० पु० मायावी। पा-। ५ आकाश ) २ परमात्मा, ब्रह्म 

खएदी। २ समग्र) ?े खंजन अर्थात्‌ । ३ सारखस्तु, ४ सांख्यशाख्र में 

भारद्वाज पक्षी; खड़रैंचा। खड़ेंचा। |. प्रकृति आदि पद्चीस पदाये । 

४ पन्नी, कड़ी ५ ग्रह । सं० तत्त्वज्ञान ( तत्त्वत्सथा वा 
सं० तड़ित्वान क०पु०मेघ,बादल। | परमेश्वरका ज्ञान ) पु० ब्रह्मज्ञान/ 
सं०तड़ित्समाचार(तड़ित्-तारबक्की |. यथायेज्ञान, परमार्थज्ञान। परमेश्वर 

समाचार-हाल ) १० तारबक़ीं | का ज्ञान | 


तत्व 


सं० तक््वतः श्रव्य० ठीक ठीक! 
यथाये; हक्कीक़त में । 

सं० तथा ( तत्-बह। था प्रकार अ्ये 
में प्रत्यय ) क्रि० वि० उस मकार 
से; वेसाही। उसी तरह से। वही? 
तेसा, तिस प्रकार । 

स० तथापि (तथानतैसे,अपि-भी) 
समुच्च ० वा क्रि० वि० तो भी; तब 
भी, तिसपर भी । 

सं० तथास्तु ( तथात्तेसे। अस्तु- 
होवे। अस>होना ) समुच्च ० क्रि० 
वि० बेसाही हो। हाँ । 

सं० तत्थ्य पु० सत्य, निष्कृपट। 
मिथ्यारहित । 

ध्रा० तद ( स० तदा ) क्रि० बि० 
तब। उस समय; फिर इसके पीछे। 
डस दशा में । 

सं० तदनन्तर ३ ( तत्रउसके, अ- 
तदुपरान्त | नम्तर-"पीछे)क्रि० 
वि० वा सम्रुच्च० उसके पीछे, 
तिसके पीछे । 

सं० तद॒पि ( तत््‌+अ्रपि ) समृश्च ० 
तब भी, तोभी । 

सं० तदा ? (तत्--वह)क्रि ०वि०तब, 

तदानीम ( तद। उस .समय । 

सं० लद्भित (तत्‌+हित ) १० उस 
का हित; दूसरे की भलाई, २ व्या- 
करण में नाम से नाम बनाये जाने 
को कहते हैं जेसे विष्णा से वैष्णव 
शिव८-शेव । 
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.* 


तन्ति 


प्रा० तथी ( सं० तदाहि ) क्रि० 
वि० तभी । 
णा० तन (सं०तनु) पु० शरीर देह; 
काया। अज्ञ) २ ओर, तरफ़ | 
5० तनदेना बोल० ध्यानदेना | 
प्रा० तनक (सं०तनुक/तन>फेलनां) 
गु० थोड़ा। अल्प) छोटा, ज़रा । 
प्रा० तनना १ (सं० तन>फैलना ) 
तन्ना $ क्रि० अ० फेलना; 
खिंचना, विस्तार देना । 
सं० तनयथ (तन>फेलाना/ बंश को ) 
पु० बेटा) पुत्र) सन्‍्तान। औलाद | 
सं० तनया (तनय) श्री ० बेटी, कन्या | 
प्रा० त॑नी (स० तनया ) स््री० बेटी। 
२ अंगरखे का बन्द | 
सं० तनु १ ( तनजफेलाना ) पु० 
तन $ शरीर) देह, तन। काया। 
अड्ढ। २ गु० पतला, थोड़ा; अरुप। 
सक्ष्म | 
स० तनुज (तनु-शरीर/जन्‌पेदा 
तनूज | होना) १० बेटा) पृत्र । 
सं० तनुजा ) (तनु>शरीर, जन्‌र 
तनुजाता /पदाहोना)ख्री ० बेटी, 
तनजा | लड़की । 
स० तनुत्र (तनुज-शरीर,त्र-बचाना) 
पु० कवच) बख़्तर । 
स० तनुरुह (तनुज्शरीर, रूह>उग- 
ना) पु० बाल, केश । 
सं० तन्ति ( तन-”फैलाना ) पु० 
बुननेबाला। जुलाहा। ताँती | 


३५ 


तन्तु 
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सं० तनन्‍्तु ( तन"फेलाना )प० सूत; 
तागा। धागा। » वश) सन्तान | 

सं० तन्तुकीद ( तन्तु>तागा। कीट 
कीड़ा ) प० रेशम का कीड़ा। पाट 
कीट | 

सं० तन्तुवाय ( तम्तु-सूत, बे-फे- 
लाना वा वुनना ) १० बुननेवा ला। 
जुलाहा। ताँती। कीरी । 

सं० तन्त्र ( तन"फैलाना ) पु० एक 
शास्र का नाम जिसमें महादेव 
और पाती का संवाद है इसलिये 
ताम्त्रिक लोगों के येही दोनों मुख्य 
देवता हैं, इस शासत्रके बहुत से ग्रन्थ 
मिलते हैं जैसे रुद्रयामल भेरुतन्त्र 
आदि | मन्त्रशाख, २ मन्त्र, मन्त्र 
यन्त्र। टोना टोटका हे सिद्धान्त। 
प्रमाण) ४ प्रधान, ४ वश, आधी न। 
६ अपल। काम | 

सं० तन्त्रि / ख्री० निद्रा, नींद 

तनत्नी ५ उँधाई, ऊँष । 

स० तनद्रा ( तन्द्राज्आालस करना/ 
वा आलसी होना ) ब्री ० आलस, 
थकावट) थका३ई। श्रम। काहिली; 
सस्ता । 

सं० तन्द्रालु ( तन्द्रा ) गु० आलसी। 
स॒रत, निद्राल । 

स०» तन्सात्र पु० शब्द; * रस, रे 
रूप; ४ गन्ध) ५ स्पशे, उतनाही, 
जितनाही । 

सं० तन्मय १० तदूप) भरभेद, उसी 


रूप का | 
स० तन्वी (तनु) कं० स्री० जिस 
स्री का शरीर पतला हो; कृशाड़ी | 
सं० तप ( तप्रतपना ) पु० गर्मी, 
उष्णता। २ गर्मी की ऋतु। रे 
तपस्या, रियाज्ञत । 
प्रा० तपत (सं० तप्त ) म्मे० स्त्री० 
गर्मी, गु० तत्ता। गमे। तपा हुथा। 
सं० तपन ( तपूरतपना ) भा० पु० 
से, २ एक नरक का नाम) ३ 
गर्मी, जलन। उष्णता। ४ ग्रीष्य 
ऋतु, गर्मी की ऋतु । 
प्रा० तपना ( स० तपन ) क्रि० श्र० 
गम होना, दहकना। २ भागवान्‌ 
होना, तेजोबान होना, ऐश्वयेवान 
होना | 
स० तपस्था (तपस,तप्-तप करना ) 
स्ली० तप, योग) काया को कष्ट 
देना रियाज्ञत | 
सं० तपरवी ( तपस्विन। तपस, तप्‌ 
तप करना ) गु० तपस्या करने- 
बाला, योगी, योग साधनेवाला। 
तापस। तपस॑, रियाज़ी । 
प्रा० लपाना ( तपना ) क्रि०स ० गर्म 
करना! तत्ता करना, गर्माना । 
प्राण्तपी / (सं०तपरवी) गु० तपस्या 
तप्सी ५ करनेबाला, तपस्वी। 
योगी । | 
स० तपोधन ( तपस"तप+ धन 
दौलत, अथात्‌ जिनके तपही धन 


हक 


तफा 
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है ) पु० तपस्वी। तप करनेबाला। | सं० तमस ( तम्‌-सताना वा दुःख 


योगी, तप्सी । 

स० तपोवन ( तप्स"तपस्पा, वन 
ञजड्रल ) पु० तपस्पा करने का 
बन। वह वन जिसमें योगीलोग तप 
करते हैं, २ एक तीर्थ का नाप | 

सं० तप्त (तप्-तपना ) म्मे ० पु० गमें। 
तपा हुआ। तत्ता। उष्णा, गर्मी 
अथवा पीड़ा श्रथता शोच से 
जला हुआ | 

प्राण्तव (स०तदा) क्रि० वि० तिस 
समय) उस समय, तद, फिर, इसके 
पीछे । 

सं० तम (तम्‌>सताना व दुःखदेना ) 
पु० तमोंगुण। २ अन्येरा। अन्धकार, 
अज्ञान) रे राहु; ४ अत्यन्त अर्थ में 
प्रत्यय। सिफ़त, कुलकाहफ़ । 

सं० तमः ( तमसताना वा दुश्ख 
देना ) पु० अन्धेरा, अ्न्धक्रार 
२ तमोगुण, हे पाप, ४ शोक, 
शोच) ५ राहु । 

ग्रा० तमक (सं० तम्रः) स्री ० पमएढ। 
अभिषान। २ क्रोध) गुस्से से मुँह 
लाल होजाना | 

ग्रा० तमकना क्रि० अर० गुस्से से 
पुंह लाल दोनाना, खिसियाना, 
क्रोध करना । 

ग्रा० तमतमाना क्रि? भअ० लाल 
होना। भलभलाना। चमकना। 
हुँंह लाल शोजाना । 


देना। वा अन्धेरा होना ) पु० 
अन्धेरा। २ तमोगुण, ३ एक नरक 
का नाम, ४ राहु । 

सं० तमसा ( तप्ल्‍चाहना ) ख्ली० 
एक नदी का नाम | 

स० तमारि ( तम्र-अन्धेरा। 
बरी ) पु० सथ । 

सं० तमाल (तप्र-अन्धेरा होना वा 
चाहना ) पु० एक हृक्ष का नाम 
जिसकी पत्तियाँ काली होती हें, 
२ चन्दन का टीका, हे तमाख, 
४ मोरपंख । 

से० तपममि | ( तमल्अन्धेरा ) द््री० 


० 


आर 


तम्ती ९ रात राज रजनी । 

स० समीचर ( तमीजराव। चर 
चलनेवा ला। वा खानेवाला, चर- 
पलना) वा खाना ) पु० राक्षस, 
निशाचर । 

सं० तमोगुण ( तमस-अन्धेरा, गुण) 
पु० तीसरा गुण, तीन गुणों में का 
एक गुण क्रीध। ग़ज़ब, गुस्सा; 
मोह) अज्ञान आदि । 

सं० तप्षोप्न ( तमस + हन) हन को 
म्र आदेश हो गया पु० सूर्य, २ 
चन्द्र; हे अग्नि। ४ दीप) ५ गुरु, 
६ ज्ञानी । 

प्रा० तम्बू ढेरा। पाल। रावटी, छो- 
लदारी, कपड़कोठा । 

थ्रा० तम्बूरा अरबी तम्बूरह, १० 


तम्बो 
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एक बाजे का नाम | 

धरा० तम्बोली ( सं० ताम्बूली। ता- 
म्बूलत्पान ) क० पु० पान बे- 
चनेवाला । 

प्रा०्तर  (सं०्तल)तलठहरना ) 

तरे ५ क्रि० वि० नीचे, तले । 

सं० तर गु० अधिक अथे में प्रत्यय। 
जैसे श्रेष्ठ तर । 

धरा तरह ( सं० तारा ) स्ली० तारा; 
तरेया, नक्षत्र । 

धा० तरकना क्रि० अ० कूदना | 

धा० तरकारी स्री० भाजी। साग। 

सं० तरह्ञ ( तृत्पार होना ) ख्री० 
लहर, ढेऊ, हिलकोरा, २ उमंग, 
ललक) माज | 

सं० तरड्जिणी ( तरड् ) श्नी० नदी | 

स० तरड़ी ( तरह ) गु० लहरी। 
चश्वल मन। उद्धाहवाला। तरल | 

स॒० तरण (तृज्पार होना ) पु० 
तेरना, पार होना, उद्धार, बचाव, 
रडोंगा,नाव, शेस्वगे, गु० पारहोने 
बाला।तरनेवाला।मुक्निपानेवाला | 

सं० तराणि ( तृ-पार होना ) पु ० सूर्य, 
स्री० २ किरण। हे नाव, नोका | 

प्रा० तरन। ( सं० तरण ) क्रि० अ० 
पार होना, २ मुक्क होना। छुटकारा 
पाना, उद्धार होना । 

प्रा० तरफना क्रि० अ० तड़पना, 
व्याकुल होना | 

प्रा० तरचूज़ ( फ्रा० तरबृज़्ञ 2१० एक 


फल का नाम | 

सं० तरल (त-पार होना)गु० चश्चल) 
तरड्जी, अस्थिर, ओछा, पु० हार। 
२हार के बीच की मणि | 

प्रा० तरव ( सं० तरु) पु० हक्ष) पेड़) 
गा | 

प्रा० तरचर ( सं० तरुवर, तरु-पेड़। 
वरज्बड़ा ) पु० बड़ाहक्ष । 

प्रा० तरवारिया ( तरवार ) क० १० 
तलवार रखनेवाला। खद्गधारी। 
२ तलवार । 

प्रा० तरवार ) ( सं० तरबारि। तर 
तलवार | चाल [ बेरियों की ] 
त-पार होना, ओर हृजरोकना? 
अर्थात्‌ नो वेरियों की चालकों 
रोक देती हैं) स्री० खदग, खांडा। 

प्रा० तरसना (सं०त५ण,तृप-प्यासा 
होना ) क्रि० अ० बहुत चाहना, 
जी लगा रहना, रटना | 

प्रा० तरइन ( सं० तारागण ) पु० 
तारे, नक्षत्र । 

थ्रा० तराई स्री० दलदल, धरती; 
जलाभूमि, २ चौगान, चरनेकी 
जगह । 

सं० तरि | (तृ-पार होना)ख्री ० नाव, 
तरी | डोंगी। नोका, तरणी । 

सं० तरू ( तृन्पार होना, अर्थात्‌ 
जिसका लगानेवाला तरजाता है) 
पु० हृक्ष, पेड़ रूख, तरवर, गाद, 
द्रख्त | 


तह 


स० तरुण ( तन्‍बीत जाना, वा 
चलाजाना ) गु० जवान; युवा । 

प्रा० तरूणाई (स० तरुणता ) भा० 
स्नी० जवानी, जोबन। यौवन । 

सं० तरुणी ( तरुण ) स्री० जवान 
स्री, यवती। 

थ।० तरेरना क्रि० अ० घूरना, त्योरी 
चढ़ाना, श्रॉंख दिखाना । 

ग्रा० तरेया (सं० तारा) स्ली० तारा 
तरंगणा | 

सं० तके ( तकेन्तकेकरना ) स््री० 
बाद, विवाद, शा्राथे, न्याय सं- 
बन्धी बातचीत, शक्षा, दलील। २ 
न्यायशास्र। ३ (न्यायशास्र मे )अ- 
नुमान। कटपना | 

सं० तकवितके सख्री० शह्ढा, संदेह | 

सं० तकविद्या (तर्क + विद्या) स्री ० 
न्यायशात्र । 

सं० तजक (तज्‌+अक ) क० पु० 
कूदनेवाला । 

सं० तजन (सं० तजू-पमकाना ) 
पु० कोप) क्रोध) ताड़न। धमकी, 
गज । 

णा० तजना (सं०्तर्जन) क्रि० स० 
क्रोध करना; कदना। धपकाना | 

सं० तजनी ( तजेज्धपकाना। जिम 
से ) स्री० दूसरी अंगुलो, अंगूठे 
के पास की श्रेगुली । 

सं० तर्जित ( तन्‌+इत्‌ ) म्मे० पु० 
कूदा। धमकाया गया । 
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सं० तपेण ( तृप्-तृप्त होना ) पु० 
तृप्ति, संतोष, परिपूर्णंता, २ पितरों 
को जल देना | 

सं० तपक (तृप्‌+अक ) क० पु० 
तृप्तिदेनेवाला, संतोष करनेताला । 

स० तपित (तृप्‌ू+ इत ) म्मै० पु० 
तप) सन्तुष्ठ, आसदा | 

स० तथष ( तप--प्यासा होना ) स्त्री ० 
प्यास, २ चाह, इच्छा, दष्णा । 

णा० तसे स्नौ० दया, कृपा, करुणा | 

प्रा० तसेखाना बोल ० दयाकरना । 

प्रा० तसाना ( तरसना ) क्रि० स० 
ललचाना, लुभाना | 

प्रा० तसों क्रि० वि० परसों के आगे 
का दिन) आाजसे पहला वा पि- 
छला तांसरा दिन | 

था० तल ( तल-ठहरना ) १० तला। 
नीचा, नीचे का भाग, नीचे की 
जगह, थाह, « तलबा। तला। 
तली । 

था० तलघर [१० १० तहखाना। 
ताखाना । 

प्रा० तलछट स्री० मेल, निचोड़, 
ख़द। मल । 

प्रौ० तलपना क्रिग्अ ०तलफना; 

तलफना (६ छटपटाना/ शरोना; 

हाथ मारना । 

णा० लतलमलाना क्रि० अ० लल- 
चाना, तरसना। * कलपना/ 
तड़फना | 


तला 
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धा> तला सं० तल १० पेंदा। थाह। 
२ ज़ते के नीचे का चमड़ा। तन्ना। 
तली | 

ग्रा० तलाब ( सं० ताल और फ़ा० 
तालाब ) १० तालाब) सरोवर, 
जलाशय । 

शा० तली ( स० तल ) ख्री ० तला। 
नीचा; पेंदा। २ ज़ते के नीचे का 
चमढ़ा, रे चूरणों | 

प्रा० तलुवा ? (सं० तल ) १० पाँव 

तलवा | का तला) पगतली। 

प्रा? तलुवाचाटना ? बोल० चाप- 

तलुवेतलेहाथधरना $ लूसी करना; 
ललोपत्तोकरना। खुशामद करना। 

प्रा० तले ( सं० तल ) क्रि० वि० 
नीचे; उतर के) घट के | 

ध्रा० तले ऊपर बोल० नीचे ऊपर, 
उलट पुलट । 

सं० तलल्‍्प पु० पर्लंग, शय्या। २ 
अट्टालिका। अठारी। हे नारी। 
अबला । 

सं० तल्लिका स्री० कुजी। ताली; 
२ कूचिका, कूर्चा। हे तरुणी | 

सं० तव सबेना० तेरा, तुम्हारा । 

ध्रा० तसर १० एक प्रकार का रेशम। 

सं० तस्कर (ततन्वह। कृल्करना ) 
क० पु० चोर। चोरी करनेवाला, 
चोड़ा । 

थ्रा० तस्म पृ० चमोंटा, चमोटी। 
तस्मा । 


प्रा० तस्मई ख्री० खीर । 

सं० तस्मे सर्बना० तुम्हारे लिये । 

प्रा० तस्स प० इंच, एक प्रकार का 
नाप | 

प्रा० तहसनहस गु० नाश। नष्ट; 
तित्तर बित्तर, चौपट) उजाड़ । 

प्रा० तहाँ ( सं० तत्र ) क्रि० वि० 
तिस जगह। वहाँ । 

प्रा० ता सबेना० उसको) उसे, 
तिसकों | 

प्रा० तांगा प० एक तरह की गाड़ी । 

प्रा० तांत (सं० तन्‍्तु ) स्ली० चमड़े 
का तार) चमड़े की ढोरी। बाजे का 
तार, २ तांती का यन्त्र । 

प्रा० तांता ( सं० तंति, तन्‌>फै- 
लाना ) पु० पांत। श्रेणी; कतार 
( असे घोड़े, हाथी, ऊँटों की )। 


। ग्रा० सांती (सं० तन्ति) पु० ज़लाहा! 


बुननेत्राला। कतार । 

प्रा० तांबा ( सं० ताम्र ) पु० एक 
धातु का नाम | 

धा० ताइत (अरब ४» तावीज्ञ ) 
पु० गएडा। यन्त्र | 

प्रा० ताइ स्ली० बाप के बड़े भाई 
को स्त्री । 

प्रा० ताऊ पु० बापका बड़ा भाई । 

ग्रा० ताक (सं० तके ) स्री० दृषि, 
दीठ, भांकर, टकटकी । 

थ्रा० ताकना (ताक ) क्रि० स० 
भांकना। घूरना। देखना । 
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ग्रा० तागतोड़ पु० गोटा, किनारी । 

सं० ताटड् 0 (ताड़ वा ताटपीटना ) 
ताड़ड १ ( तड-पीटना और 
श्रद्यु चिह् ) पु० ढेडी, कगोभृषण; 
कान का गहना। ढारें | 

प्रां० ताड़ ( स० ताल ) १० ताल 
का दक्ष, २ ताड़ना। स्नी० पहचान | 

स० ताड़का ( तड्नपीटना ) खत्री० 
एक राक्षसी का नाम | 

सं० ताडक ( तद्‌ू +अक ) क० पु० 
पीटनेबाला) सज़ा देनेव्ाला। नाम 
देत्य का, २ एक मन्त्र । 

सं० ताड़न पु० १ ( तदजपीटना ) 

ताड़ना स्त्री० $ दए्ड, मभिड़की। 

. सज्ञा। मार। टांट। धमकी । 

घधा० ताड़ना क्रि० स० जानना। 
पहँचानना | 

स० ताड़नी स्रो० चाबुक) ओगी, 
पेना। कोड़ा | 

था? ताड़ी (ताड़ ) स्री० ताड़ का 
रस जिसमें नशा होताहे। * कटार 
की मृठ | 

सं० ताड़ित ( तद्‌ +इत ) म्मे ० पु० 
मारा गया। पैटा गया | 

सं० ताड्यमान म्मे० पु० मारने 
योग्य, पीटने लायक । 

सं० लाण्डव ( तएड एक ऋषि का 
नाम जिसने पहले पहल इस नाच 


उनके गणों का नाच, २ पुरुषों का 
नाच) जैसे “पुंनृत्य ताएडब॑ प्रोक 
स्रीन॒त्य लास्यम्च्यते ”' उद्धतनृत्य, 
तृणविशेष | 

सं० तात ( तत्रफेलाना अपने वंश 
को वा बल को ) पु० बाप) २ 
प्यारा, जेसे “ तात प्रणाम तात 
सन कहेऊ ” ( रामायण ) यहाँ 
पहले “तात' शब्द का अथे प्यारा 
और दूसरे * तात ' शब्द का अपे 
बाप है। हे प्यार का शब्द जो मा 
बाप अपने लड़के बालों के लिये 
और गुरु अपने शिष्यों के लिये 
बोलते हैं। जैसे “ कहहु तात 
जननी बलिहारी ” ( रामायण ) 
४ भाई, ४ मित्र; सखा, गु० बड़ा। 
पुज्य। आये । 

प्रा० तात ( ( सं० तप्त ) गु० गमे। 

ताता ; उष्ण | 
धघ्रा० तातनी सबना० उसको । 
प्रा० तातनो-सबेना० उसका | 


पा च के, 
छे 
00%0% ( सबेना०उससे।तिससे । 
तातें 


सं० तात्कालिक ( तत्काल ) गु० 
उसी दम का, उसी समय का । 

सं० तात्पय (तत्पर) पु० अभिम्राय॥ 
आशय, भथे, मतलब | 

सं० तादथ्य १० तिसके लिये, तिस 


ताह 
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_ के अथ। तिसवास्ते । 
सं० तादश (तत्रवह) दश्रदेखना ) 
बेसाही। उसीके बराबर, उसीके 
समान; उसका सा | 
सं० तान (तन्‌”फेलाना) खत्री० राम 
का उच्चारण, स्वर, राग। ताल । 
प्रा० तानतोड़ना बोल० ठट्ठा मा- 
रना। ताल पूरी करना | 
प्रा० ताना ( सं० तन-फेलाना ) 
पु० कपड़ा बुनने की कलपर सूत 
का फैलाना। ताना सृत, तानी । 
प्रा० ताना | (सं०तपन, वा तापन। 
तावना > तप्न्‍तपाना) क्रि० स० 
गमे करना) ताव देना, परखना । 
सं० तान्त्रिक (तन्त्र) क० पु० तन्त्र- 
शासत्र का जाननेवाला, पणिडित । 
ध्रा० ताज्ना (सं० तनन। तन्‌>फेला- 
ना ) क्रि० स० फेलाना/ खेंचना, 


प्रा० तापना ( सं० तापन, तप्लू्त- 
पाना ) क्रि० अ० गर्माना। देह 
सेकना, शरीर गम करना, जाड़े में 
आग के पास बैठकर देहको गर्माना। 
घाम खाना | 

सं० तापस (तपस-तप) पु० तपसी। 
तपस्वी/ तप करनेवाला। योगी । 

प्रा० तामड़ा (सं० ताम्र ) ५० तांबे 
जैसे रह का एक हलके मोल का 
रतन । 

सं० तामरस (तामर>पानी/ सम्र> 
सोना) पु० कमल कैंवल) २ तांबा 
रे सोना । 

सं० तामस ( तमस-तमोगुण। वा 
अन्धेरा ) गु० तमोगुणी। तामसी। 
क्रोध मोह आदि में लगा हुआ, 
पु० अभ्षेरा। २ तप्रोगुण। १ दुष्ट) 
४ अश्रहंकार। क्रोध मोह आदि | 


कसना। तम्वू तानना, बोल ० डेरा | प्रा० तामसी (सं० तामसिक ) गु० 
ञु 


खड़ा करना । 
] (! 
सं० ताप (तप्नगमे होना) पु० 


क्रीधी, तमोगुणी, रिस करने- 
वाला | 


गर्मी, २ दुःख) पीड़ा, सन्‍्ताप, हे | प्रा० तामेश्वर ( सं० ताम्रेश्वर) 


शोच, फ़िक्र। शोक, खेद, उदासी, 
त्री० तप। ज्वर। जर | 


ताम्र +- इश्वर) १० तांबे की राख; 
ताम्र। वड़ | 


सं० तापक ( तपू+अक ) क० १० | स० तास्बूल ( तम्-चाहना ) पु० 


दुःखदार्थ।/ दुःखद, दुःखदाता | 


पान, नागरबेल का पत्ता। 


सं० तापित (तापू+इत) म्मे० पु० | सं० ताम्बूली ? १० तमोली, पान 


दुःखित। तापयूक्क । 


ताम्बूलिक * बेचनेबाला | 


ध्रा० तापतिज्ञी त्री ० प्ीहा।/ पिलही। | सं० ताम्र (तमू-चाहना ) पु० तांबा। 


तेहाल | 


२ लालरु | 


ताश्रै 





सं० ताम्रकार | क० पु० ठठेरा 
ताम्रकुद्दक | तांबा पीटनेवाला।! 

फ़ा० तार १० लोहे आदि धातु का 
खिंचा हुआ तागा जो सितार 
आदि बाजों में लगाया जाता है।- 
तार बाँधना। बोल० किसी काम 
को लगातार जारी रखना/-तार 
टूटना। बोल० अलग होजाना। 
छूटजाना। किसी काम का बंद 
होंजाना । 

सं० तारक ( तज्पार करना, वा 
बचाना ) क० पु० बचानेवाला। 
रक्षक/ उद्धार करनेबाला। १० 
एक राक्षस का नाम, २ एक प्रकार 
का मन्त्र; हे तारा, सितारा, नक्षत्र। 
४ आँख का तारा। पुतली। ४ 
नाविक | 

सं० तारण (तृ-पार करना।बचाना ) 
गु० पार करनेवाला, १० उद्धार, 
पार करना। २ घरनर) बेड़ा । 

सं० तारणतरण ( तल्‍्पार करना ) 
गु० पार करनेवाला। ओर पार 
होनेवाला । 

जा० तारणा ( (स० तारण ) क्रि० 

तारना $ स० पार करना, 

बचाना; उद्धार करना मुक्ति देना, 
मुक्त करना । 

सं० तारतम्य भा० पु० फ़क्े अन्तर, 
दरों बदजों । 
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निकालना। बूटेका काम, बूटे- 
कारी । 

सं० तारा ( तृन्पार होना, अर्थात्‌ 
जाना ) पु० नक्षत्र, सितारा; * 
आँख की पुतली, ख्री० बालि 
वानर की स्री ओर अकूद की मा; 
२ बृहस्पति की खत्री; ३ देवी का 
नाम । 

प्रा० तारेगिनना बोल० नींद नहीं 
आना, नींद न पड़ना | 

सं० तारिक १० उतराईं) ख्री ०ताड़ी, 
तालरस । 

सं० नार्किक ( तक ) क० पु० नैया- 
यिकर। तकेशाख्री | 

सं० ताल ( तलू>ठहरना, वा तडू- 
पीटना ) पु० एक हक्ष का नाम 
ताड़, खजूर २ ताली बजाने का 
शुब्द। ३ गान का परिमाण। ४ 
भाॉभि) मेंजीरा, ४ ताला; ६ 
तालाब, ७ कुश्ती करने में भुजा 
पर हाथ मारने का शब्द । 

प्रा० ताल मारना / बोल ० कुश्ती 

ताल ठोंकना ) करने में भुजा 

को हाथ से ठोंकना | 

ग्रा० तालमखाना पृ० एक पौधे 
का नाम । 

सं० तालबून्त ९ पृ०पंखा, व्यजन। 
तालबृन्तक * वेना। बादकश | 

सं० लालव्य (तालु ) गु० जो तालु 


प्रा० तारतोड़ पु० कारचोबी, वृटा | से बोले जायेँ, जैसे ४ ३) ई। च, 


ताली 


_- 


छ, ज। भा। ज। य। रा 
था० ताला (स० ताल ) १० बन्द 
करने की कल, कुलफ। कुफ़्ल । 
सं० तालाडु ( ताल+शभ्रह्ढ ) पु० 


१) | 


बलराभ, २ महादेव। ३ नाचने 
वाला, ४ ताल का लक्षण, ५ 


आरा। & ग्रन्थ । 

घा० ताली (स० ताल) ख्री० कुज्जी। 
चाभी, २ हाथ वजाना। . ?े एक 
प्रकार का ताड़ हक्ष । 

धा० लाली एक हाथस बजाना 
बोल० यह मुहावरा अनहोना जत- 
लाने के लिये बोलाजाता है । 

प्रा० ताली बजाना ( बोल० हाथ 

ताली मारना ै पर हाथ मा- 

रना। हाथ वजाना। २ घधिकारना। 
धतकारना, हृहकरना ! 

सं० तालु ( तन्‍्पार होना अथांत्‌ 
जहां से अक्षर निकलते हैं ) १० 
ताल्॒वा। तालू । 

शा० ताव (सं०्ताप) फ्रा० ताफ़) १० 
ताप; गर्मी; २ क्रोष।कोप) तमक। 
३ बल, जोर। ४ चमक; तेज। 
प्रताप, ४ ऐएँठ, मरोड़। बल। बट, 
अकड़,९कागज़ को परत, ७ जांच। 
प्रख, कस, ८ शीघ्रता, उतावली। 
हड़बड़ी । 

धा० तावदेना बोल० मरोड़ना/ 
बटना। ऐंटना। २ मोदों पर हाथ 
फेरना) मोर्लें सबारना। र गये 
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करना ( जैसे लोहे को ) । 

प्रा० तावपेचखाना बोल० मगमे 
होना/क्रोधित हो ना।गुस्सा होना । 

सं० तावत्‌ ( तत्तवह ) क्रि० वि० 
उतना; इतना) यहां तक) यहां 
लॉ, तब तक | 

जा० तावना (सं० तपन/वा तापन) 
तप्-तपाना) क्रि० स०गमे करना; 
गर्माना। २ ताब देना) परखना। 
कसना। जांचना। ३ एठना। 
मरोड़ना | 

ध्रा० ताश पु० लप्पा। बादला; 
बूटेदार पदूद 

धा० तास पृ० गंजफ़ा। २ लप्पा; 
बादला) वूटेदार पररू । 

धा० तासु ( सं० तस्य ) सर्बना० 
उसका। तिसका । 

प्रा० तासों (सं० तस्मात्‌ ) सबेना० 
उससे, तिससे । 

ग्रा० ताहि ( सं० तम्‌ ) सर्वेना० 
उसको उसे, तिसको, तिसे । 

थ्रा० लिकोनिया ( सं० त्रिकोण ) 
गु० तिखूंटा । 

सं० तिक्त ( तिज्न--तीखा करनां ) 
गु० तीता। कड़॒वा | 

ध्रा० तिगुन ( स० त्रिगुण, त्रिः 
तीन) गुणन्गुना ) गु० तिगुना। 
तीन गुना) तिहरा । 

सं० तिग्म ( तिजू+म ) म्मे० पु० 
तीक्ष्ण, पैना; तेज्न | 
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प्रा० तिच्छुन ) (सं०्तीक्ष्ण ) गु० | तम्‌-अन्धेरा होना ) पु० अन्धेरा, 
तीछन तीखा, तीता, क- अन्धकार। २ एक प्रकार-का आँख 

ठोर, कड़ा । का रोग | 


थरा० तिजारी ( सं० तृतीयज्वर, 
तृतीय-तीसरा, ज्वर-तप ) खस्त्री० 
जो तप एक दिन बीच में नआकर 
तीसरे दिन फिर आवे, अन्तरिया 
ज्वर | 


पं० तिजिल ( तिज्ञ + इल्‌ | तिन्न> 


क्षपया करना ) क० पु० चन्द्रमा । 
प्रा० तित ( सं० ततन्र ) क्रि० बि० 
वहाँ) तहां। तिथर । 

ध० तितिक्षक क० पु० सहनशील, 
प्षमी | 

नं० तितिक्षा (तिज्ु-सहना ) भा ० 
स्री० धीरज, क्षपा, सहनशीलता। 
धेष॑, सहना । 

नं० तिथि ( अत्‌जजाना ) स््री० 
हिन्दी महीनों के दिन। हिन्दी 
महीनों को तारीख । 

॒० तिनका (स० तृण ) १० खर, 
डांठी। घास का टुकड़ा | 

तर० तिनकादोतोंमेंलेना बोल० 
आधीन होना। जी दान मॉँगना/ 
जी की अमन मॉगना । 

॥० तिवारा ( स० जिल्‍्तीन,बार८ 
दरवाज़ा ) पु० तीन दरवाज़े का 
मकान, कमरा। तिदरी। २ गु० 
तीनबार) तीनदफ़े । 

4० तिमिर ( तिप्र-भिगोना/ वा 





णा० लिसी स्री० बड़ी मछली | 

प्रा० तिय ( सं० स्री ) स्री० नारी। 
लुगाई। ख्री । 

शा० तिरसा ( सं० तृपा ) सत्री० 
प्यास, पीने की चाह। पियास, २ 
तष्णा, चाह । 

ध्रा० तिरदा) ( सं० तियेज्च, 

तिछा | तिरस्‌-टेढ़ा।अड्चू८ 

जाना ) गु० टेढ़ा। बांका। आड़ा । 

प्रा० तिरद्दादेखना बोल ० कनओऑ- 
खियोँ देखना, टेढी आंखसे दे- 
खना, तिरद्दी चितवनसे देखना । 

णशा० लतिरना ( सं० तरण ) क्रि० 
अ० पेरना, हेलना। तेरना | 

था? तिरपन ( सं० त्रिपश्चाशत्‌। 
त्रिजतीन। पश्चाशव्‌ृ-पचास ) गु० 
तीन ओर पचास, ४३ । 

प्रा० तिरपोलिया ( त्रिच्तीन/ 
पोल>दरवाज़ा ) पु० तीनदरवाज़े 
का मकान, २ तिराहा । 

पा० तिरसठ ( स० त्रिषाष्ठि, ति> 
तीन पष्टि-साठ ) गु० तीन और 
साठ, ६३ | 

स० तिरस्कार ( तिरस्‌-अवज्ञा, वा 
अनादर। कृ-कर ना ) पु ० अ्रपमा न। 
अवज्ञा। अनादर। निनन्‍्दा। घिन/ 
धिकार । 


तिर 
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. तिरस्कृूत म्में०पु०अपमानिता, 
बेइज़्ज़ती । 

सं० तिरास्क्रिया ( तिरस-+क्रिया ) 
अनादर, त्याग । 

थरा० तिराना ( तिरना ) क्रि० स० 
तेराना। पेराना। हेलाना | 
प्रा० तिरानये ( सं० त्रिनवाति। जि 
तीन, नवतिरनब्बे ) गु० नब्बे 
और तीन) 8३ | 

धा० तिरासी ( स० ज्यशीति, त्रि८ 
तीन; भ्रशीतिज"अस्सी ) गु०अस्सी 
ओर तीन, ८३ । 

थ्रा० तिरिया ( सं०ण्ख्री ) 
नारी, लुगाई, स्री । 
प्रा० तिरियाचरित्र ( सं० स््रीच- 
रित्र ) पु० स्त्रियों के छल बल, 
स्त्रियों के फ़रेब | 
सं० तिरोधान १० 
गुप्त) अन्तद्धांन | 
सं० तिरोहित (तिरस>छिपा।पार 
रखना ) गु० छिपा हुआ। गुप्त, 
ल॒ुका हुआ 

प्रा० तिमिराना क्रि० अ० चॉंपि 
याना। २ लहकना, हिलना। फड़- 
: फड़ाना। रे पानी परतेलका तेरना। 
सं० तियक्‌ गु० टेढ़ाःतिरदा) कु- 
दिल, १० पशु, पक्षी | 
धा० तिहेत ) (सं० तीरमुक्कि ) १० 


शी 


आच्छाद न, 


तिरहुत एक ज़िला का नाम | प्रा० 


जे ५ 


ओर जिसका मुख्य नगर पुज़- 
फ़्फ़रपुर है । 

सं० तिल ( तिलू*चिकना होना ) 
पु० एक पाधा अथवा उसका बीज 
जिसका तेल निकलता है। २ देह 
में एक काला चिह्र । 

सं० तिलक ( तिल"जाना ) पु० 
टीका) ललाट में चन्दन वा केशर 
वा रोली आदिका चिह्, गु श्रेष्ठ 
प्रधान; पुख्य, सब त्तिम) अग्रगएय, 
जसे“रघुकुलतिलक सदा तुम उथ- 
पन थापन” श्र्थात्‌ रघुवंशियों में 
प्रधान वा श्रेष्ठ; (जानकीमड्रल)। 

प्रा० तिलकुट ( तिल) कुटन्कूटा 
हुआ ) पु० एकतरह की मिठाई 
जिसमें तिल कूटकर मिलाते हैं । 

प्रा० तिलड़ा (सं० तेलड्र/ करनाटक 
देश ) पु० तलक् देश का वासी) 
पहलेही पहल अंगरेज़ी सेना में 
तेलड़ अर्थात्‌ करनाटक देशके 
लोग भरती हयेथे इसलिये अंग- 
रेज़ी सेना के सब सिपाहियों को 
तिलड्े कहते हैं । 

५० तिलड़ी ख्री ० गड़ी। पतड़। चड़। 

थ्रा० तिलड़ा ( स० 'त्रे, प्रा० लड़, 
लड़ी ) १० तीन लड़ का हार । 


' ग्रा० तिलहा ( तेल ) गु० तेलिया। 


तेल सा चिकना । 
तिलुवा (तिल)प०तिलके लड्ड। 


तिरहुति | जो सूबे बिहार में है | ध्रा० लिल्ली स्री० पिलई। तापतिन्ली । 


तिलो 


सं० तिलोक्तमा खत्री० स्वगेवेश्या । 

सं० तिलोदक ( १० तिल + उदक ) 
तिल ओर जल) तपंण। पितरों 
का पानी | 

सं० तिलौदन (तिल +ओदन ) 
कृसरात्र अर्थात्‌ खिचड़ी । 

प्रा० तिव ( स० तप ) स्री० प्यास। 
पियास । 

धा० तिसरायत ( तीसरा ) पु० 
तीसरा मनुष्य, बिचवेया, मध्यस्थ) 
पश्च, तिहायत । 

प्रा० तिहत्तर ( सं० त्रिसप्तति। जि 
तीन, सप्ततिजसत्तर ) गु० सत्तर 
ओर तीन। ७१ । 

प्रा० तिहरा ( त्रीणिज्तीन ) पु० 
तिलड़ा, गु० तिगुना । 

प्रा० तिहाई ( सं० ततीय ) ख्री० 
तीसरा भाग | 

प्रा० तिहायत (तीसरा) १० तीसरा 
मनुष्प, तिसरायत), बिचबया; म- 
ध्यस्थ, पश्च । 

प्रा० तिहारा ( सं० तब ) सबेना० 
तेरा, तुम्हारा । 

प्रा० तिहि सबेना० उन्हों को । 


०तिह। ... «- हि 
का 5 ( (सं त्रि) गु० तीन | 
तिह 


सं० तीदण ( तिज्ञ-्तीखा होना ) 
गु० तीखा, चोखा। पना। तेज्न। 
तीव्र, २ तीता। क्रडुवा। हे उत्सा- 
ही; फुर्ताला। चालाक।तेज़, ४ च- 
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तीय 


तुर। प्रवीण। ५ क्रोधी । 

प्रा० तीखा ( सं० तीक्ष्ण ) गु० 
चोखा,; पेना। तेज, तीक्ष्ण। तीव्र; 
२ तीता। कड॒वा। ३ क्रोधी । 

धा० तीज ( सं० तृतीया ) ख्री० 
तीसरी तिथि | 

पथ्रा० तीत १ ( स० तिक़ ) गु० चर- 
तीता  परा। कडुवा। कटु। 
२ तीखा; तीक्ष्ण। तीत्र । 

प्ा० तीतर ( सं० तित्तिरि। तित्ति 
ऐसा शब्द, राजलेना ) प० एक 
पखेरू का नाम | 

प्रा० तीतरके मुह लछमी / जब कि 
तीतरके मुँह कुशल ५ कोई 
कमसमभ मनुष्य किसी बात को 
निणेय करने के लिये नियत किया 
जाय जिसके निणंय करने में वह 
योग्य नहीं हें तब उस मनुष्य के 
लिये यह कहावत बोली जादी है । 

ग्रा० तीतरी स्नरी० तितली, पा खों 
वाला काड़ा । 

प्रा० तीन (सं० त्रि) गु० दो और 
एक, तीन, ३ । 

प्रा० तीनतेरह तित्तर-बित्तर, डाँवा- 
टोल, छिन्न-मित्र। खराब) सत्या- 
नास, चोपट, तहस-नहस । 

प्रा० तीय (सं० स्री) खत्री० लुगाई/ 
नारी; श्री, भार्षा | 

प्रा० तीयल (तीय ) स्त्री० स्रियोंके 
कपड़ों का जोड़ा | 
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सं० तीर ( तीर-पार हो जाना, वा 
पूरा करना ) १० किनारा, तठ/ 
कूल, २ बाण) क्रि० वि० पास, 
ढिग | 

सं० तीथ ( तृ-पारहोना ) पु० पतित्र 
जगह।पुएयस्थान, यात्रा की जगह। 
जैसे प्रयाग,/काशी।गया। जगन्नाथ- 
पुरी आदि विशेष कर ये जगह 
जिनके पास पवित्र नदियां ( जसे 


गड्ढा यमुना आदि ) बहती हों ओर 


उनके आस पास की जगह । 

सं० तीथेराज (तीर्थ + राजा) पु० 
तीर्थों का राजा, प्रयाग) इलाहा- 
बाद | 

प्रा० तीली (सं० तूली ) स्री० सींक। 
सलाई । 

सं० तीव्र ) तीवन्मोटा होना, वा 
तिज्ञ-तीखा होना ) गु० तीखा, 
तीक्ष्ण, २ तीता, चरपरा) बहुत 
कहुवा हे अत्यन्त, अपार । 

धरा० तीस ( सं० त्रिशत्‌ ) गु० बीस 

: और दश) ३० | 

प्रा० तीसरा ( से० तृतीय ) गु० 
तीजा। तिहायत । 

धा० तीसी ( सं० अतसी ) स््री० 
अलसी। अत्सी । 

प्रा० तुक ख्री० दोहे-चोपाई आदि 
छन्द में पद के अन्त के अक्षरों का 
मिलान, यमक। जमक। काफ़िया, 
सम्बन्ध। २ छनन्‍्द का एकपद । 


प्रा० तुकली  ख्री० छोटी गुड्डी। 
तुकल $ छोटी पतड़ । 

सं० तुज् ( तुब्चूजबचाना, वा दृढ़ 
होना ) गु० ऊँचा लम्बा, पु०एक 
पेड़ का नाम, २ पहाड़ । 

सं० तुद्डभद्रा स्री० एक नदी का 
नाम जो मेसर में है । 

सं० तुच्छ ( तुद-दुःखसे,छो>"काट- 
ना ) पु० पुवाल, तुस, गु० नीचा। 
नीच, शून्य, छूदा, निष्फल,अवतज्ञा 
करने योग्य, प्रणणा के योग्य, अ्रधम) 
हलका। निकम्मा। श्रोल्ला | 

सं० तु पु० संग्राम, दूटफूट | 

सं० तुण्ड ( तुद-तोड़ना ) पु० मुख, 
टोंट। वोटरी। नोक। चोंच । 

प्रा० तुतराना १ क्रि० अ० हिचक 

तुतलाना ५ हिचकके बोलना, 

हकलाना, अठक अटठकके बोलना। 
अधूरा बोलना।साफ़ नहीं बोलना/ 
जैसे छोटे बालक बोलते हैं । 

प्रा० तुपक सत्री० बन्दृक़। पिस्तोल । 

प्रा० तुम (सं० ल्वम्‌ ) स्वेना० 
मध्यमपुरुष का वहुब॒चन । 

प्रा० तुमाना क्रि० स० धुनवाना। 
पिजाना | 

सं० तुमुल पु० अत्यन्त रोमहपेरण 
युद्ध) पोरयुद्ध । 

सं० तुम्बुर पु०तम्वूरा,नाम गन्पतर | 

स० तुम्बरी स्नी० बीन, वीणा । 

ग्रा०तुरई सत्री०एक तरकारी का नाम। 


तुर 


( तुर-वेग से। गम 
जाना ) पु० घोड़ा | 
स० तुरख्ज । (तुरन्वेग से। गमर 


प्रा० तुरग 
तुरी | 


तुरड़म $ जाना) प०धघोड़ा।तुरग/ 
अश्व, वाजी । 

प्रा० तुरत 0 ( सं० लवारित। लवर॑८ 
तुरन्त $ जरदी करना) क्रि० 
बि० मटपट) तुरत फुरत, शीघ्र। 
जल्दी, अभी । 

प्रा० तुरपन ( तुरपना ) स्री० एक 
तरह का टांका । 

प्रा०्तुरपना क्रि०्स०सीना।टाकना। 

प्रा० तुरही / ( सं० तू ) ख्री० 

तुरी $ रणसिंगा। नफ़ीरी। 

सहनाई। करनाईं। नरसिंहा । 

प्रा० तुराह ख्री० सेज, शब्या। तो- 
शक, विद्वोना। २ ( ल्वरा ) गु० 
वेग से | 

सं० तुरीय (चतुर-चार) गु०चोथा। 
पु ० निगुंण ब्रह्म)स्नी ०एक अवस्था । 

धा० तुरुक मुसत्यान, तुकिस्तान 
का रहनेवाला । 

धा० तुल 0 (सं०तुल्य ) गु०बराबर/ 

लूल $ समान | 

ग्रा० तुलकरखड़ेहोना बील० ल- 
डने के लिये आमने सामने खड़े 
होना । 

प्रा० तुलना ( सं० तुलन। तुल्‌र 
तोलना ) क्रि० अ० तोला जाना। 
२ उपमा) परावर होना, लड़ने 
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को खड़े होना । 

प्रा० तुलसिका | (तुला-बराबरी, 

तुलसी $ असू-फेंकना। 

अथात्‌ जिसके बरावर सृष्टि में कोई 
नहीं ) एक पोधे का नाम | 

सं० तुलसी / १० हिन्दी रामायण 

तुलसीदास | क्त्ता | 

सं० तुला ( तुल-तोलना ) त्ली० 
बरावरी। २ तराज़ू, ३ सातवीं 
राशि ( ज्योतिप में ) | 

स॒० तुलाधार ( तुला-+ आधार ) 
क० पु० वेश्य। बनिया, बशझाल | 

सं० तुलित म्मे० पु० तौला हुआ। 

सं० तुल्य (तुलू-तोलना, वा तुल- 
ना) गु० बराबर।/ समान) सदश। 
सम | 

स० तुष भूसी, दिलका, चोकर | 

सं० तुषार ( तुपन्पसन्न करना वा 
होना ) १० शीत, पाला) हिम; 
बफ़े। ओस| गु० ठए्ढा | 

सं० तुष्ट ( तुष-प्रसन्न होना ) क० 
पु० तृप्त। सन्तुष्ट, प्रसन्न) भानन्द। 
हित, साबिर । 

सं० तुष्टि (तुपून्प्रसन्न होना ) भा० 
स्नी० तृप्ति) सन्‍तोष। आनन्द, 
प्रसन्नता । 

स० तुहिन ( तुह-मारना, वा हानि 
पहुंचाना ) पु० पाला; बफ़े। हिम | 

धा० तू ( सं०ण्तम ) सबेना ०मध्यम 
पुरुष, एकबचन | 
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धा० तत झुत्ते को पुकारने का शब्द | 

ग्रा० तूबा (सं०तुम्ब।तुबिर्मांगना) 
पु० तुम्बा। एक तरह का बरतन 
जिसमें साधलोग पानी रखते हैं । 

सं० लतूण / (वृश[>भरना/ वा सिकु- 
तणीर $ ड़ना )५० भाथा,तकेश 
तीर रखने की पेटी। निषड् । 

ग्रा० तृतक | ( स॒० तुत्थ। तुत्यू- 
लूतिया $ फेलाना/ वा ढकना ) 
पृ० नीलाथोथा । 

थ्रा० तून ( सं० तुन्न। तुदू-पीड़ा 
देना ) पु० एक पेड़ का नाम जिस 
की लकड़ी की मेज्ञ कुरसी आादे 
बनती हैं उसके फूल पीले होते हैं 
जिससे कपड़े रंगे जाते हैं । 

सं० तृण ( तूर वा खग्-मल्दी क- 
रना ) क्रि० बि० भटपट। तुरन्त, 
शीघ्र । 

सं० तूल ( तूल-निक्रालना। वा 
भरना ) ख्री० रू३ईं। निर्बीज रूई । 

सं० तूली (तृल-भरना ) ख्री० चि 
तेरे की कूची; तीली। सींक । 

प्रा० तृवर / १० राजपूतों को एक 

लूबर ५ जाति। 

सं० तूष्णीम्‌ ( तूपू-सन्तोप करना; 
वा सन्तुष्ट होना ) क्रि० वि० चुप- 
चाप) मौन। खामोश । 

सं० तृण ( तह-नाश करना ) १० 
वास, चारा। पघासफूस, तिनका/ 
ख़र | 


सं० तृणवत्‌ ( तृण>तिनका। व्‌ 
बराबर ) गु० तिनके के बराबर, 
तुच्छ। हलका । 

स० तृतीय ( त्रिन्तीन )गु०तीसरा। 

सं० त॒तीया ( तृतीय ) स्री० ती- 
सरी तिथि | 

सं० तृप्त ( तृप्त्तृप्तहोना ) क० पु० 
सन्तृष्ट, हृषित, आनन्दित, सखी । 

सं० तृप्ति (तृप-तृप्त होना)भा ०स्री० 
सन्तोष, हे; प्रसन्नता, अघाना | 

सं० तूष्‌ / (तृप्>प्यासा होना )भा० 
लूषा $ स्लरी० पियास, प्यास) 
तृष्णा, पिपासा । 

सं० तथाक्त (तृपा-पियास। आ्रात्ते> 
घबराया हुआ ) गु० पियास से 
व्याकुल) बहुत प्यासा । 

सं० तथावन्त (तपा-पियास, वन्त- 
वाला ) क२ पु० पियासा।प्यासा । 

सं० तृषित (तृषा)क ०१० पियासा। 
प्यासा | 

सं० तथ्णा (तृपरूप्यासा होना। वा 
लोभ करना ) स्री ०पियास,/ प्यास। 
२लोभ। लालच) ३ चाह, इच्छा, 
लालसा/ जो वस्तु नहीं मिली हो 


उसका चाह। 
सं० ते सवेना० थे, २ तेरा 


प्राण्ते/ _ - 
ते | अव्य० से । क्‍ 

घ्रा० लेंतालीस (सं ०त्रगश्चलारिंश- 
वृ।निन्तीन)चलारिंशत्‌-चालीस) 


तती 
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गु० चालीस और तीन) ४३ | 

प्रा० तेतीस ( सं० त्रयस्तिंशत्‌, त्रिर 
तीन, जिंशत्‌ृ-तीस ) गु० तीस 
ओर तीन, +३ | 

थ्रा० तेंदुवा पु० चीता। बाघ । 

थ्रा० तेइेस (सं० त्रयोविंशति त्रि- 
तीन, विंशातिज्बीस ) गु० बीस 
ओर तीन, २३ । 

धा० तेज (सं० तेजस, तिज-तीखा 
होना ) भा० पु० प्रताप). ऐश्वये, 
पराक्रम। प्रभाव, चमक, * बल। 
३ आग, ४ तीक्ष्णता । 

सं० तेजित म्मे० पु० शाणित, 
पेनाया गया । 

ग्रा० तेजपात ( सं० तेजपन्र। तेज 
स्तीखा! पत्र--पत्ता ) १० तेज की 
पत्ती) एक तरह का गरम मसाला | 

पग्रा० तेजमान / ( सं० तेजस्विन ) 

लेजवन्ल ९ गु० प्रतापी। ऐश्व- 

येवान । 

धा० लेता (सं० तावत्‌ ) क्रि० वि० 
तितना | 

शा० लेतो क्रि० वि० तितना | 

थ्रा० तेरस ( सं० त्रयोदशी ) ख्री० 
तेरहवीं तिथि । 

धा० तेरह ( सं० त्रयोदश ) गु० 
तीन ओर दश।, १३ | 

धा० तेरुस ( सं० तृतीय ) १० ती- 
सरा बरस | 

थग्रा० तेल ( सं० तेल ) १० तिलों 


से निकला हुआ चिकना पदार्थ । 

प्रा० तेलचढ़ाना बोल० ब्याह में 
दुलहा भर दुलहिन के श्र व कम्पे 
और हाथ पेररों में तेल और हल्‍दी 
पलना (यह ब्याहकी एक रीति है )। 

प्रा० तेलिया (सं० तेल ) गु० एक 
प्रकार का रह । 

धा० तेली ( सं० तेली ) प० तेल 
बेचनेवाला । 

प्रा० लेलिन स्त्री० तेली की लुगाई। 

प्रा० लवरी स्री० घड़की। धमकी। 
भिड़की । 

ग्रा० तवरीचढ़ाना बोल ०घुड़कना। 
आंख दिखलाना। भों चढ़ाना । 

प्रा०ग्तवहार पु० पते, उत्सव, मेला। 

प्रा० तह / १० क्रोध, कोप। गुस्सा; 

तेहा ५ रिस। कॉम | 

प्रा० तहर १० स्त्रियों के पाँव का 
गहना | 

थरा० तेहि सवेना० उसने, उसको; 
उनको, तिससे, उससे । 

अ० लेयार व्यवस्थित,उद्यत|मौज़द | 

प्रा० तेरना (सं० तरण ) क्रि० अ० 
हेलना/पेरना/ तिरना; पार होना । 

सं० तेलडूर पु० कणोटकदेश । 

णा० तांद (सं० तुन्द, तुण>खाना ) 
स्री० बड़ा पेट । 

प्रा० तोंदेल / ( तोंद ) गु० मोटा 

लोदिला ( पेटवाला । 
प्रा० तोड़ ( तोड़ना ) १० दूढ।फूट) 


तोड़ 


धरभाषाकीष | २८२ 


तोल 





खणडन। २ नदी का वेग) हे दूध 
का पानी ! 

ध्रा० तोड़जोड़ बोल ० काट दॉट, 
काट कूट। बात को ठीक ठाक 
करके बोलना | 

प्रा० तोड़हालना वोल० तोड़ना, 
और नाश करना; गिराना, टुकड़े 
टुकड़े करना । 

प्रा० तोड़द़ना बोल० तोड़ना) 
बिगाड़ना | 

शा० तोड़लना वोल० खींचना। 
नोचना) खींवलेना ( जैसे पेड़से 
फल फूल भादि )। 

ध्रा० तोड़ना ( सं० बटन, बुरू८ 
तोड़ना ) क्रि० स० फोड़ना, फा- 
डुना। टुकड़े करना। २ रुपया 
भुनाना। ३ खींच लेना ( पेड़से 
फल फूल आदि )। 

धरा० तोड़ा पु० कमी; घटी; २ 
हज़ार रुपयों की थेली। हे पलीता। 
७ रस्सीका टुकड़ा, ५ सिंकली, ६ 
पॉवमें पहनने का गहना | 

ध्रा० तातला गु०हकला/लड़बड़हा | 

ग्रा० ताता पु० सुगा। सुआ। सगा | 

धा० तोपना क्रि० स० हकिना। 
छिपाना। गाड़ना | 

धा० ताबढ़ा पु० एक प्रकार को 
थेली जिसमें घोड़ा दाना खाता है । 

सं० तोमर ( तुज्नाश करना; और 
मु->मारा जाना। वा तोच्गये हुये, 


तुज्जाना ओर मृन्पमारा जाना 
अथोत्‌ जो उसके सामने जाते हैं वे 
मारेजाते हैं) पु०बरछी,सागी। एक 
शखस्रक्रा नाम, २ एक छनन्‍्द का नाप । 

सं० तोय (तुलजाना। वा बढ़ना वा 
तु-पूणोता, तुल्भरना और यार 
जाना अ्रथोत्‌ जो हरणएक चीज़ 
को भरदेता हैं ) १० पानी; जल! 
नीर। वारि । 

सं० तायथद ( तोयजपानी, दच्देने 
वाला, दाजदेना ) पु० बादल; 
मेघ, घटा । 

धा० तोयधर ( तोयजपानी। धर 
रखनेबाला, प्र>रखना ) पु० बा- 
दल। मेघ। घन । 

सं० तोयनिधि (तोय-पानी। निधि 
नखज़ाना ) पु० समुद्र, सागर, 
समन्दर । 

स० तोयाशय धि० पु० जलस्थान। 
तड़ागादि । 

थ्रा० तोर सर्बना० तेरा; तुम्हारा । 

स० तोरण ( तुर-नलदी करना ) 
पु० पर के द्वार के वाहर सिंह के 
आकार काठ जो ब्याह में अथवा 
और कोई उत्सव में बाधा जाता 
हैं; * फूलों की माला जो पर्ष 
अथवा किसी उत्सव में फाटक पर 
बॉधी जाती है । | 

सं० तालक क० पु० तोला) तौल- 
बंया | 


तोल 


प्रा० तोल 0 ( सं०तुल>तौलना ) 
तोौल ९ पु० माप, जोख, नाप। 

थ्रा० तोला ( से० तुल-तोलना ) 
पु० बारह माशे की तौल | 

सं० तोषक (तृप्‌ + अक)क ० पु ०तृप्ति- 
कारक/संतोषी। प्रसन्न करनेवाला । 

सं० तोष (त॒प-प्रसन्न होना ) भा० 
पु०सन्तोप।ह पे; आनन्द।प्सन्नता | 

प्रा० तोहि सबेना० तुभको: तुझे | 

प्रा० तौलना ( सं० तुल-तोलना ) 
क्रि० स० जोखना, तोल करना; 
वज़न करना । 

सं० त्यक्त ( स्ज"छो ड़ना ) म्मे० 
पु० छोड़ा हुआ त्वागा हुआ । 

सं० त्याग ( ट्यन्नज्छोड़ना ) भा० 
पु० छुड़ाव/ तमना। २ दान; ह 
विरक्ि, वेराग्य । 

पु ० त्यागना ( स० त्याग ) क्रि० 
स० छोड़ना।तजना। त्याग करना | 

सं० तव्थागशील क० १० दाता; 
दानी। फ़य्पा न । 

सं० त्याजित म्मे० प० छोड़ा हुआ; 
विसर्जित । 

सं० त्यागी (त्ागिन, दाग ) क० 
पु० छोड़नेवाला, * वेरागी। रे 
उदार) दाता । 

सं० त्याज्य म्१० पु० त्यागने योग्य; 
छोड़ने लायक़ | 
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सं० त्रपाक क० १० लज्जालु, ल- 
ज्जाशील | 

सं० अपित ( त्रप्‌ + इत, अपू्‌ज्ल- 
जाना ) म्मे० पु० लबज्जित; शर्माया 
हुआ | 

स० त्र्यादरशी ( तयज"्तीन, दशु८ 
दश ) स्त्री० तेरस, तेरहवीं तिथि । 

सं० त्रसस्‍्त (त्रस-ठरना। या ऊबना ) 
क० पु० डराहुआ,टरपोका, भीत, 
टरोवा । 

सं० ज्ञाण ( त्रेज्चचाना ) भा० पु० 
बचाव, रक्षा, पालन। २ पुक्ति, 
मोक्ष निस्‍्तार। छुटकारा, उद्धार, 
३ कबच, लोहेकी कुरती । 

सं० तञ्राएकत्ता (त्राण +कत्ती ) 
क० १० बचानेत्राला। मृक्तिदाता। 
उद्धार करनेता ला।पोक्ष देनेवा ्ञा। 

स० त्राता ( त्रेज्बचाना ) क० पु० 
वचानेवला। रक्षक। आंगा़त्तों, 
मुक्तिदाता | 

सं० ज्ञास ( त्रम-|"टरना ) भा०पु० 
डर, भव, शद्का। पाक | 

स० त्रासक ( त्रास+अक ) क० 
पु० डखानेतवाला | 

सं० त्रासित ( असन्‍्डरना ) मा० 
डरा हुआ। भयानितरित। भयभीत । 

प्रा० ज्राह (सं०त्राहि। त्रे-बचाना ) 
वि० बोल० बचाओ। दयाकरो । 


सं० त्रपा ख्री० लज्जा, कीत्ति, यश, | प्रा० ज्ञाहत्राहकरना बोल० वि- 


ख्याति | 


लाप करना।हाय हाय करना। दया 
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के लिये पुकारना।२ दोष लगाना। 
बुरा कहना । 

सं० त्रि (त-पार हो ना)गु०तीन। ३े। 

सं० ज्रिकट (जिज्तीन, कट -करुई 
वस्तु ) पृ० साठ मिचे पीपर । 

सं० त्रिकालदर्शी (त्रि्तीन/काल 
पभ्समय, 
“देखना ) पु० भूत, वत्तेमान और 
भविष्यत्‌ इन तीनों समय को बात 
जाननेवाला। त्रिकालज्ञ) सबेज्ञ) २ 
ऋषि। मुनि | 

स० जतिकूट ( त्रे-तीन, कट-"चोट।) 
पु० एक पहाड़ का नाम जिस पर 
लक्कापरी बसती है; जसे “ भिरि 
त्रिकूट ऊपर बस लड्ढा । तह 
रह रावण सहज अश्ला ” 
( तुलसीकृत रामायण ) | 

सं० त्रिकोण ( त्रिस्तीन) कोण 
कोना)पु०तिकोन तिखूँट, त्रिथज । 

सं० त्रिगुगा म्मे० पु० तीन से गुगा 
हुआ पु० तीन गुण, सतोगुण, 
रजोगुणा। तमोगुण । 

स० त्रिजटा खत्री० एक राक्षसी का 
नाम जिसका वणेन रामापरा में है | 

सं० त्रिदश(त्रि-तीन/दशा >अवस्था 
अथोत्‌ जन्मना, २विद्यमान रहना, 
३ नाश होना ये तीन दशा जिनकी 
हां। अ्रथवा त्रिन्तीन/त्रिदश-तीस 
अथात्‌ तेंतीस, यहाँ इस एकह्दी त्रि 
शब्द का अर्थ दो बार लिया जाता 


शे 
दर्शी-देखनेवला। दृश्‌ 


हे मुख्य देवता ३३१ हैं। जेसे १२ 
सूये। ११ रुद्र। ८ वस्सु और २ 
विश्वेदेव ) पु० देवता देव) सुर । 

सं» ब्रिदोष/त्रि्तीन/दोष-बिगाड़ ) 
पु० वात पित्त कफ का रोग | 

स० जिधा ( त्रिस्तीन, धारप्रकार 
अथे में प्रत्यय ) क्रि० वि० तीन 
प्रकार से; त्रिविध | 

स० त्रिनयन ? ( त्रिस्तीन नयन 

त्रिनेत्र | वा नेन्र-आंख। 

अर्थात्‌ तीन आँखवाला ) पु० 
शिव, महादेव । 

प्रा० त्िपुण्ड ( सं० त्रिपुएड्‌ त्रिः 
तीन, पुएडू-लकीर, पृडि">मलना) 
पु०तीन रेखा का तिलक।शिव और 
शक्ति मतवालों का तिलक । 

स० शअिपुर ( त्रिस्तीन, पुर-नगर ) 
पु० एक देत्य का नाम जिसने 
तीन पुर बनाये थे । 

स० जिपुरदहन (त्रिपुर-एक राक्षस 
का नाम; दहन>जलानेवाला। दह्‌ 
>जलाना ) पु० शिव, महादेव | 

सं० त्रिपुरान्तक (त्रिपुर + श्रन्तक। 
नाश करनेवाला) पु ०शिव।महा देव। 

सं० त्रिपुरारि ( त्रिपु अरिऊ 
बरी ) पु० शिव, महादेव । 

थ्रा० जिफला ( त्रिन्तीन) फल ) 
पु० हृड़ बहेड़ा ऑवला । 


१ ४ त्रिपुणद्ध शिवरूपेण सत्तीरूपेण 
बिदुकी / ( इति तन्त्रशात्नम्‌ ) ॥ 


त्रिभ 
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सं० बन्रिभड़ी ( त्रि्तीन; भड़न्दूटा 
हुआ ) गु० टेंगड़ी कमर और गर- 
दन को भुका कर खड़े होने की 
दशा जेसे “ त्रिभड्ीछावि ” ख््री० 
एक छनन्‍्द का नाम । 
सं० त्रिश्चुज़ (त्रिज्तीन/भुजान्बा हु) 
पु० त्रिकोण, तिखूँद, तिकोन । 
सं० ब्रिस्ुवन ( त्रिस्तीन। भुवन- 
लोक ) पु० तीन लोक ( स्वर्ग व 
मत्ये और पाताल ) | 
थ्रा० जिया ( सं० सत्री) ख्री० ख्री। 
नारी,लुगाई) तिरिया। तिय,तीय । 
सं० जियामा (त्रिस्तीन; यामप- 
हर ) स्री० रात, रजनी, रात्रि | 
सं० जिलोक ( त्रि+-लोक ) पु० 
तीन भवन; (स्त्रगे मत्य पाताल)। 
सं० त्रिलोकी ( त्रिलोक ) स््री० 
तीन लोकों का सपूह।स्त्रगे व म्त्य 
ओर पाताल । 
सं० त्रिलोॉकीनाथ ( ज़िलोकी +- 
नाथ ) पु० तीन लोक के नाथ! 
विष्णा, इंश्वर । 
सं० त्रिलोचन ( त्रिसतीन, लोचन 
>ऑँख ) पु० महादेव। शिव, २ 
तीन अखिावाला । 
सं० त्रिविक्रम ( त्रिततीनों लो में 
विजसब तरफ़ से,क्रमू-पाँव रखना) 
अथात्‌ निन्‍हों ने अपने पैर से तीनों 
लोक को नापा। जेसे हरिवंश में 
लिखा है कि ( त्रिरित्येव ,त्यो 


लोकाः कीर्तिता पुनिसत्तमैः। 
क्रमते तान्विशेषेण जिविक्रम उदा- 
हतश ) पु० विष्णु, वामनावतार 
में राजा बलि को बाँधने के समय 
विष्णु का विराट रूप । 

स० जिविध ( त्रिस्तीन। विधर 
प्रकार ) गु० तीन प्रकार का। 
तीन तरह का । 

स० ज्रिवेणी ( त्रित्तीन, बेणी- 
धारा) ख्ली० गड़ा यमुना और सर- 
स्वरती का संगम जो प्रयाग में हुआ 
है; तीन नदियों का संगम । 

सं० जिशिर ( त्रिशिरस , तजिल्‍्तीन/ 
शिरस-सिर, अर्थात्‌ जिसके तीन 

सिर हीं ) पु० एक राक्षस का 
नाम रावग का बेटा वा भाई । 

सं० त्रिशूल ( त्रिस्तीनः शूलच्लोहे 
का तीखा कॉटा ) प० एक अख्र 
का नाम जिसके लोहेके तीन तीखे 
कॉटे होते हैँ) महादेव का अ्ख्र | 

सं० त्रिशूलपाणि ( त्रिशूल +- 
पारिए5हाथ।अथोत्‌ जिसके हाथ में 
त्िशूल है ) पु० महादेव, शिव, 
२ त्रिशूल रखनेवाला | 

सं० तजिसन्ध्या ( त्रिन्तीन। सन्ध्या 
>समय ) स्री ०प्रभात।दो पहर और 
साॉँम प्रात३, मध्याह) सायकाल । 

सं० त्रुटि ( त्रुटन्‍्तोड़ना ) ख्री०दृट, 
हानि; कमी। न्यूनता। ( टूट शुब्द्‌ 
की देखो )। 


न्नेता 


सं० त्रेता ( त्रिस्तीन) इतान्‍पाया/ 
वा त्रयजतीन ) सत्री० यज्ञ की तीन 

श< हे हे 
पत्रित्र अग्नि ( जसे १ दक्षिणगारिन/ 


२ गाहेपत्य, ३ आहवनीय ) २ | 


दूसरा युग जो १२६६००० बरस 
का था। 

सं० जरेराशिक ( त्रिन्‍्तीन, राशि- 
समूह ) स्नी० तीन जानी हुईं 
राशियों का हिसाव | 

सं० त्रेलोक्य (त्रिलोंक ) भा०पु० 
त्रिल्ञोकी।)आकाश पाताल पृथ्वी । 

सं० त्ोटक ( जुटल्तोड़ना ) पु० 
एक छनन्‍्द का नाम । 

सं० त्रोटी ( त्रट-ज्तोड़ना ) ख््री० 
च<चु, चोंच। टोंट। २ पखेरू । 

सं० >यम्बक ( त्रिस्तीन, अम्बकर 
आँख ) पु० महादेव, शिव, त्रिन- 
यन। जिलोचन | 

सं० त्वक्‌ / ( लच्‌रढकना ) ख््री० 
त्वचा $ चमड़ा छनेकी इन्द्रिय, 
स्पशेवन्द्रिय, छाल, छिकला। ब- 
कला। शरीर पर का चाम । 

सं० त्वरा (वर>जल्दी करना)ख्री ० 
शीघ्रता, जल्दी, उतावली,तेजी । 

सं० त्वरित ( त्व॒रच्जलदी करना ) 
क० पु० तुरनत। भटपट। जरदी। 
क्रि० वि० जल्‍दी से, वेग से । 

सं० त्वष्टा (वक्ष-दु्वेल हो ना) क० 
पु० ब्रह्मा। विश्वकर्मा, नज्जार। 
बढ़३ । 


श> 
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यप 


सं० त्विषा भा० सत्री० रश्मि, कि- 
रण; ज्योति | 
सं० त्विषि ( त्िप्-दीपि,उजाला) 
भा० स्री० किरण | 
थ्‌ 
सं०थ ( थुद-ढकना ) पु० पहाड़) 
२ खाना, ह रोग, ४ डर, ५ ब- 
चाव, ६ मज़ल | 
प्रा०थर स्री० कपड़ोंका ढेर,घड़।घड़ी। 
थ्रा० थम्ब १ ( सं० स्तम्भ ) पु० 
थम्म $ खम्भा) खम्भ) थॉँभ, 
थूनी, सितून, पाया । 
ध्रा० धसमना ( सं० स्तम्भन; एम्म 
वा स्तम्भन्रोंकना वा ठहरना ) 
क्रि० अ० ठहरना। स्थिर होना; 
रुकना। २ संभलना | 
प्रा० थकना १ ( स० स्थगन, स्थग्‌ 
धाकना | >ढकना ) क्रि० अ० 
माँदा होना, खेदित होना, अकु- 
लाना; हारना | 
प्रा० थकित ( सं० स्थगित, स्थगू- 
ढकना ) क० पु० थकाहुआ। २ 
अचम्भित, विस्मित, अचम्भे में, 
तअज्जुब में । 
ध्रा० थन ( स० स्तन ) पु० गाय 
भैंस आदिकी चूची, लेवा | 
ध्रा० थपक पु० थयथपाने का शब्द, 
थोप, थप्पड़) चपेठा । 
प्रा० धपड़ा पु० थाप, थपेड़ा, 
चपेटा, तमा।चा । 


थंप 
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धा० थपड़ी ख्री० ताली, हाथताली/ 
करताली। थपेड़ । 

धा० थपेड़ा १० चपेटा। घोल, थाप; 
थपेड़ा। तमाचा | 


ग्रा० थप्पड़ १० ख्री० यपड़ा। थपेड़ा, प्रा० थॉग स्री० चोरों की मद 


घोल, चपेटा । 
था० थम (सं० स्तम्भ ) १० खम्भा। 
खम्भ, थॉभ। धनी । 
शा० थमना ( स० स्तम्भ ) क्रि० 
अ०ठहरना, स्थिर होना। रुकना/ 
२ सभलना | 
थध्रा० थधरथर गु० टगमग) कॉपता 
हुआ | 
प्रा० थरथराना )] क्रिग्अ० कॉपना 
थरहराना >हिलना। डगम- 
धरोना ) गाना । 
प्रा० थरथराहटद / खत्री० केपाहट। 
धरथरी * कँपकेँपी, टोल, 
हिलाव। कंपन | 
शा० थल ( स० स्थल ) धि० १० 
जगह। सखी जगह। ठव। धरती। 
स्थान | 
प्रा० थलकना क्रि० अ० पड़कना। 
फड़कना। तड़पना । 
ग्रा० थलचर ( सं० स्थलचर ) क० 
पु० धरती पर चलनेबाला पशु 
आदि। भूचर, भूमिचर । 
॥० थलथलकरना | क्रि० अ० 
धलथलाना > डगमगाना। 
लहराना। हिलोरना। हिलनाएजैसे 


मोटे आदमी का ढीला मांस ) | 

थ्रा० थलिया ( सं० स्थाली। स्था 
वा स्थल्‌ >ठहराना ) सत्री० थाली; 
थाल, छोटा थार । 
अथवा घात की जगह । 

प्रा० थाम (सं० स्तम्भ) पु ०खम्भ, 
खम्भा। थम्ब। थम्भ। थम थूनी | 

प्रा० थॉभना (सं० स्तम्भ) एम्भ वा 
स्तम्भू-रोकना वा ठहरना ) क्रि० 
स० सहारना। ठहराना, सेभा- 
लना। सहारा देना, टेक देना। 
आड़ देना। २ हाथ पकड़ना। 
बचाना। पालन करना; रक्षाकरना; 
३ रोकना। अटकाना। बेकना/ 
४ ठहरा देना, खड़ा करना ( जैसे 
घोड़े को )। 

प्रा० थावला ( सं० स्थल; स्थल्‌- 
ठहराना ) पु० पेड़की जड़ के आस 
पास मिट्टी की मेंड़ अथवा घेरा, 
क्यारी, आलवाल; थाला । 

प्रा० थिति ( स० स्थिति; स्थान ठह- 
रना ) भा० स्लरी० ठहराव, रुकाव। 
रॉक) क्रयाम । 

ग्रा० थाती ९ (स० स्थापित, स्था८ 

धाथी * 7हरना) स्त्री ०धरोहर। 

गिरों, जाकड़, बन्धक) अमग्रानत | 

ग्रा० थान ( सं० स्थान ) पु० जगह) 
२ सारा कपड़ा, हे घोड़े अथवा 
गाय बैल के रहने की जगह,चरनी, 


थाना 


४ सिक्का ( जैसे एक थान अश- 
रफ़ी अथवा मोहर )। 
ध्रा० थामा (सं० स्थान) पु०चौकी। 
कोतवाली २ बॉस का टाल । 
धा० थाप ख्री० घोल, यप्पड़। थपक। 
२ छोटे ढोल के बजाने का शब्द, 
३ मर्य्याद, नामवरी । 
ध्रा० थापना ( सं० स्थापन ) क्रि० 
स० थोपना ( जेसे गोबर )। रथप- 
थपाना। ठोकना। रे रखना, स्थापन 
करना, ठहरा देना। धरना । 
धा० थापना ( से० स्थापना ) ख्री ० 
नवरात्र में एक कोरे घड़ें में पानी 
भर करके दुगोदेवी के सामने रख 
के दुर्गादवी की पूजा करना, 
आशिवन स॒दी अथवा चेत सुदी 
परिवा को जो देवी की पूजा होती 
' है उसे थापना की पूजा कहते हैं । 
ध्रा० थापा १० चोंपाये के पॉव का 
चिह्न | 
ध्रा० थापी ख्री >थपथपाने का शब्द। 
२ मोंगरी जिससे कुम्हार मिट्टी 
कूटते हैं वा छत पीदी जाती है । 
था० थास (सं० स्तम्भ) १० खम्भा। 
सितून। थाँभ। थूनी। टेक । 
प्रा० थार 0 ( सं? स्थालः स्था वा 
थाल $ स्थल-ठहरना ) पु० 
बड़ी थाली । 
ग्रा० थाला ( स० स्थल, स्थल 
ठहरना ) पु० थाँवला। पेड़ के 


श्रीपरभाषाकोष । २८८ 
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आस पास का घेरा जिसमें पानी 
सींचते हैं; एक गड़ह्ा अथवा खो- 
खली जगह जिसमें पेड़ उगाया 
जाता है; २ ( सं» स्थाल ) बड़ी 
थाली । 

प्रा० थाली ( सं० स्थाली। स्था वा 
सस्‍्थल-ठहरना ) खस्री० थलिया। 
टठिपा । 

प्रा० थाह (सं० स्थाजठहरना ) पु ० 
तला। पेंदा, पानी के नीचे की 
धरती । 

ग्रा० धिर १५ स० स्थिर, स्था-ठह- 

थीर $ रना ) गु० ठहरा हुआ। 

अटल। अचल *शान्त/ सुस्थिर । 

प्रा० थिरता ( सं० स्थिरता ) स््री० 
ठहराव) २ शान्ति; चेन; आराम। 

प्रा० थुतकारना / क्रि० स० दुर- 

थुथकारना ( दुराना। अनादर 

के साथ निकाल देना। अपपान 
के साथ हठाना । 

प्रा० थुथनी ख्त्री० ऊँट घोड़े आदि 
का मुँह । 

प्रा० थुथाना क्रि० अ० भों चढ़ाना; 
तेवरी चढ़ाना । 

प्रा० थूक १० खखार,/कफ।, राल,लार । 

प्रा० थूकचाटना बोल० बचन तो- 
डुना; कही अनकही करना। मुकर 
जाना; बात को बदलना | 

प्रा० थूकना क्रि० अ० मुँह में से 
खखार फेकना । 


धूणी 


श्रीपरभाषाकीप । २८६ 


दंशि 





प्रा० थूणी / ( से? स्थाणु, स्थार 
थूनी ५ ठहरना ) ख्लरी० थम्भ, 

खम्भा; टेक थॉभ; धरन | 

प्रा०थूथड़ा प०मुंह, गु०बुरा/खराब | 

प्रा० थूहर / १० ख्ली० एक कॉंटेदार 
थोहर ९ पोधे का नाम | 

प्रा० थेदे थे३े प० स्री० नाचने में 
खुशीका शब्द । 

ग्रा० थंगली स््री० 
पेबन्द । 

प्रा० थेला पु० बोरा; गोन । 

प्रा०्थेली ख्री०डोटा यैला। कोथली। 

प्रा० थोक १० ढेर, राशि, + रोक! 
रोकड़। ३ हिस्सा) भाग । 

प्रा० थोड़ा १० कम) तनकेः अल्प; 
कुछ। किचित्‌ / ज़रा | 

प्रा० थाड़ाथोड़ा बोल" कुड कुछ, 
धीरे धीरे, कम कम । 

प्रा० थाड़ाधोड़ाहोना बोल० ल- 
ज्तिित होना। « कम कप होना । 

प्रा० थोड़ाबह्त बोल० घाट बाढ़, 
कमोबेश, कम व कास्‍्त | 

प्रा० थोड़सेथोड़ा बोल० बहुत 
थोड़ा; निहायत कम | 

प्रा० थोथा गु० बिन फल। फल- 
हीन, खाली। छूड्ा। पु० बिन फल 
अथवा बिन श्रणी का तीर, २ 
एक दवा का नाम | 

ग्रा० थोथीबात बोल० हथा बात) 
अनथेक वाक्य, अ्थेहीन बात 


कर 


जाइ, चिपपी। 


सटर पटर) बेमतलब । 

प्रा० थापना (सं० स्तुप-ढेरी लगा- 
ना; बटोरना ) क्रि० स० सहारना। 
थॉमना। २लेपना, थापना। छोप- 
ना; हे बटोरना। इकट्ठाकरना | 

प्रा० थोर्प। ख्री० धका। थापी पक्की | 

द्‌ 

सं० द ( दाचदेना) वा देप्-शुद्ध 
करना) वा दोज"काटना ) गु«्देने 
वाला, दाता। पु० दानदेना। २ 
पत्रेत। हे खणढन। काटना, ख््री० 
भागों; पत्नी, ४ शोधन) शुद्ध 
करना ४ रक्षा) दे कलत्र) ७ मेघ । 

प्रा० दे ( से० देव ) पु० ईश्वर; 
२ देवता, हे भाग्य, किस्मत; खतरी० 
इश्वरता । 

प्रा० दश्मारा बोल० अभागा। दु- 
भागी; अभाग्यवान्‌ | अभिशापित, 
घिका र; शापित | 

स० दंश (से०दंश-काटना, दसना) 
पु० डॉस) + ढड्डू। ३ दोत; ४ दोष, 
४ कवच) ८ महिष, भेंसा । 

स० दशक ! (दश-काटना,टसना ) 

दंशी | क० पु० दड्ड मारने 

बाला, प० डॉस, २ साँप । 

सं० दंशन ( देश>काटना ) भा० 
पु० दोतों से काटना। डछ्कू मारना) 
२ कबच | 

सं० दंशित( दंश्‌ू+-इत ) म्मे० ए० 
काठ हुआ, काटा गग। 


३७ 


मद 





सं० दंष्ट्रा (दंश-काटना ) जिससे 


दृष्टा श्रीपरभाषाकोष | २० द्श्धं 


दक्ष की बेदी। सती। दुगो 


काटते हैं ण ० ख्री० दाढ/बड़े दोत। | स॑० दक्षिण ( दक्षज्यढ़ना ) गु० 


सं० दक १० पानी; रस । 
प्रा० दक्खन | ( सं०दक्षिण ) पु० 
दख्वन #दक्षिणदिशा, २ 
दखिन । हिन्दुस्थान का द- 
क्षिण भाग । 
सं० दक्ष ( दक्ष-्बाढना ) पु० ब्रह्मा 


चतुर। प्रवीण, निपुणा, * दहना। 
हे दक्षिण दिशा का। ४ खरा, 
सच्चा; ५ प० दक्खन, दक्षिणदिशा। 
६ दहना भाग, ७ सब नायि- 
काओं में बराबर सनेह रखनेवाला 
नायक । 


का बेटा, एक प्रजापति का नाम) | सं० दक्षिणा ( दक्ष-बढ़ना ) स्री ० 


 ऊ बक ्र 
कहते हैं कि दक्ष ब्रह्मा के दहने | 
हाथ के अंगूठे से पंदा हुआ था 
ओर उसके ६० बेटियां थीं जिन 


दान, ब्राह्मण को खिलाके कुछ 
देना, गुरु के भेंट/ + दुगों की 
एक पृरत | 


में से २७ तो चाँदको व्याहीं ( बेही | सं० दक्षिणायन ( दक्षिण>दक्खिन 


सत्ताईस नक्नत्र कहलाते हैं ) और 
एक उसकी बेटी सती महादेव को 
व्याही थी और १ ३ कश्यप मुनिको 
ब्याहीं जा सब सृष्टि की माता | 
थीं और १० धमेको ब्याहीं (एक 
वार दक्षने यज्ञ किया था उसमें 


दिशा की ओर, अयन>ज-चाल वा 
जाना ) १० दक्षिणदिशा का 
ओर सूये के जाने का समय जो 
सावन से. पूस अथवा करके की 
संक्रान्ति से धन की संक्रान्ति तक 
रहता है । 


महादेव को नहीं बुलाया ओर सती | प्रा० दखनी ( ( दक्षिण ) गु० 


का निरादर किया इस लिये सती 
उस यज्न के कुण्ड में जल के मर 


दखिनी *$ दक्खिन का।दक्खिन 
का आदमी वा चीज़ | 


गई तब महादेव ने दक्ष का शिर | प्रा० दुगधना ( सं० दस्प ) क्रि० 


तोड़ डाला ) * एक पुनि का 

नाम; हे महादेव के बेल का नाम) 
एे 

गु०चतुर।निपुण।प्रवी ण/४समय्थे । 


स० जलाना, २ सताना। छेड़ना, 
३ सज़ादेना, धमकाना, डाठना। 
पुड़कना, ताड़ना करना । 


सं० दक्षसावर्णि पु० नववाँ मनु, | प्रा० दगला पु० रू३दार अँगरखा। 


चौदह मनु में एक मनु । 


रुई भरा ओँगरखा । 


सं० दक्ष्कन्या | (दक्ष + कन्या वा | सं० दग्ध ( दह-मलना ) म्मै० पु० 


दक्षसुला > सुतानबेटी) स्री ० 


जलाहुआ/ भलसाहुआ) भस्म, 


द्ग्धि 


श्रीधरभाषाकोंप । २६१ 


द्एड 





ज्वलित, विश्वुष्ठ, जलाया भया। 
भस्मन्त । 
सं० दग्धिक पु० दहीभात | 


प्रा० दड़ा प० मंगड़ा। रोला। वलवा, 


हुल्‍्लड़ । 

8 2 
प्रा० दड्त ( दशा ) गु० दड़ा करने 
वाला; भगड़ालू, लड़ाक । 
सं० दघ ( दह-जलाना ) पु० त्याग 

हिंसा। नाश । 
प्रा० दच्छु ( १० दक्ष शब्द को 


दल्ल ) देखो। 
ग्रा० दच्छिना ह स्नी० दक्षिणा 
दछुना ) शब्द को देखो। 


प्रा० दड़कना ( क्रि० अ० फटना। 

दरकना 5 चिरना। तड़कना | 

प्रा० दड़ेड़ा ( सं० दृढ़ ) १० मेहकी 

बड़ी भड़ी, भारी वषों) प्रचण्ट 
भड़) असाढ़ की वर्षो | 


प्रा० दढ़सुएणडा ( दाढ़ी - मुणटा) गु० 


दाढ़ी पैंटाहुआ, विन दाढ़ी का । 


पुत्र, ७ ऋ्तल। ८ दमन । 

सं० दण्टक ( दएद"सज़ा देना ) 
पु० एक राजा का नाम) एक छन्द 
का नाम | 

सं० दण्टकारण्य ( दण्डक +- अ- 
रए१ ) दए्हक नाम राजा का 
देश ( श॒क्राचार्य अथवा भ्रगु प्रुनिके 
शाप से नष्ठ होकर जंगल हो 
गया ) पु० हिन्दुस्तान के दक्षिण 
पें दए्डक नाम वन जहाँ वनवास 
के समय श्रीरामचन्द्र कुछ दिन 
रहे थे । 

स० दग्डदास पु० शोक, गदा। 
आगुध, यम) किड्नूर; सज़ा देने 
वाला । 

स० दस्टघर ( दण्ड + घर, धृ८ 
प्रना ) क० पु०यमराज। कुलाल 
अथात्‌ कुम्दार/लकुटधारी, राजा, 
दए्दी, सन्यासी, द्वारपाल, 
मिपाही, आसावरदार | 


पधा० दढ़िपिल ( दाढ़ी ) गु० लम्पी स० दृण्डनासक प० यमराज, 


दाढ़ीवाला । 


मुल्ाजिम फ़ोजदारी । 


सं० दण्ड ( दणद-सज़ा देना वा |सं० दण्डरपांशल 4० सिपाह/ 


दम--वश करना वा शान्त करना ) 


चोकीदार | 


पु० लाठी) सोंटा, २ ताड़ना। | सं० दण्डपाशिक क० १० बधिक/ 


सज्ञा। शासन) जुमाना; प्रकाएड, 


४ 6 ३ के. | 
फासा दनव्राला। भल्‍तज्ाद । 


राजाओं का चौथा उपाय अथोत्‌ | सं" दण्डवत्‌ ( दएड”लाठी। व्‌ 


वध, दण्ड, फॉसी, ३े एक घड़ी। 
साठ पल का समय) ४ यमराज) 
२ चकाव्यूह, ५ श्ह्वाकु राजा का 


बरावर, अथांत्‌ लाठी के समान 
गिर कर प्रणाम करना ) स््री० 
प्रगाप। नमस्कार । 
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सं० दण्डघात्री स्री० फ़ोजदारी। | प्रा० दधिकाँदौ (से० दधि + कर्द- 
सं० दण्डादण्डी (दण्डललाठी )|। मे दधिल्दही। कर्देम-कीच) पु० 


सं० दाधि ( दधू-रखना ) १० दही 


स्री० लाठ लाठी; लाठी से लड़- 
ना; गदायुद्ध । 

सं० दण्डी ( दण्डिन। दए्ड-लाठी 
अर्थात्‌ लाठी रखनेवाला ) पु० 
एक प्रकार के संन्यासी जो हाथ में 
दए्ड रखते हैं। २ यमराज) 
३ राजा) ४ द्वारपाल, ५ काव्या- 
दश के बनानेवालें कवि का नाम, 
गु० लाठी रखनेवाला। लठेल, 
चोवदार । 


प्रा० दतवन ( ( स० दन्तथावन ) पु 


श्रीकृष्ण के जन्मदिन अथौत्‌ 
जन्माएमी का उत्सव जिसमें मनुष्य 
दही श्रार हल्दी मिलाकर श्रापस 
में एक दूसरे पर डालते हैं और 
खेलते जिससे कीच मच जाती हे। 


स० दृधीचि (दध वा धाररखना ) 


पु० एक ऋषि का नाम जिसने 
अपने शरीर का हाड़ इन्द्र भर 
सब देवताओं को दिया तब इन्द्र 
ने उसका वज्ञ बना के हत्रासर 
को मारा । 


ढतोौन * दतुन। दाँतन। दाँत | सं० दवचिसार १० मक्खन,नवनीत 


साफ़ करने की लकड़ी । 


नेनू | 


सं० दत्त (दान्देना) म्म० ध० दिया | सं० दनुज ( दनुत्कश्यपंमनि की 


हुआ, समर्पित, पु० बवेश्यों का 


उपनाम, उ्फ़े । 

सं० दत्तक ( दालदेना ) म्मे० पु० 
गोद लियाहुआ, लेपालक। दत्तक 
पुत्रच्गोद लियाहुआ लड़का, 
पोष्प पुत्र, मुतवन्ना । 


सं० दत्ताओ्नेय पु० आत्रे ऋषि का 


स्नी ओर दक्षप्रजापति की बेटी, 
चर 5३ न 25 के 

जनपंदा होना ) पु० दनु के बेटे, 

दानव) देत्य, असर राक्षस । 


सं० दनन्‍त ( दमत्तोड़ना। वा वश 


करना ) पु ० द।त, ३२ की सेख्या । 


सं० दुन्‍्तच्छद ( दन्तरदॉतव/छदू ८ 


ढकना ) पु० होठ, श्रोंठ। भ्रोष्ठ । 


पृत्र। विष्या का अवतार भेद, बड़े स० दमनतथावन ( दन्त-दोंत/पावू- 


ज्ञानी थे २४ गुरु किये । 

सं० ददन पु० दान देना, त्थाग । 
सं० द॒द्र पु० दाद रोग, फुताव । 
पग्रा० ददोड़ा १० फोड़ा) गुपड़ा । 


| 8 


चका | 


धोना ) पु० दातुन, दतवन । 


सं० दन्तवेष्टन ( दन्त-दोत, वेह- 


लपेटना ) पु० मस्कुर/ मसदा । 


सं० दन्‍तशठ १० केथा। नींबू।. 


नारंगी) करोंदा । 


सं» दन्तालिका (दन्त +-श्रलिका 


द्न्ती 


अलू-भूषण करना।राकना /लगाम। 

सं० दनन्‍्ती ( दनन्‍्तनदाँत अथोव्‌ 
जिसके बड़े दॉत होते हें)पु ० हाथी। 
हस्ती। गज) गु० दन्तेल) दन्तीला। 

प्रा० दन्‍तीला ( सं० दन्तुर। दन्त- 
दाँत ) गु० दाँतवाला। दन्तेल। 
जिसके बड़े ओर ऊँचे दॉत हों। 
शूकर) टक। सुअर, भेड़िया । 

सं० दनन्‍त्य ( दन्‍्त ) गु० जो दावों 
से बोले जायें “ लू, लृ। त, थ। 
द। ध। न। ल/स ” ये अप्नर दन्त्य 
कहलाते हैं । 

प्रा० दन्दनाना क्रि०ए अ० भ्राराम 
से रहना; चेन करना, गानना, 
विराजना । 

प्रा० दपट ( दपटना ) खस्त्री० दोड़। 
सर्पट। बाग छूट दौड़। घोड़े की 
बड़ी दोड़ । 

प्रा० दपटना क्रि० अ० सपेटजाना/ 
भपटना। दोड़ना। टूट पड़ना, २ 
डाटना। ध॒काना। भिड़कना; 
पुड़कना । 

प्रा० दबकना क्रि० अ० छिपरहना। 
लुकजाना। पात में बेठना, २ ढर 
जाना । 

पभ्रा० दबकजाना ? बोल? छिप 

दबकरहना ५ रहना। लुक 

रहना, जी दविपाना। जी चुराना। 

प्रा० दबंग गु० कुशील! झुढेंग। पृष्ठ, 
मूढ) निदुर। गैंवार। ज़। पूथथे। 
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द्बां 





गधा। पशु । 

प्रा० दबना क्रि० अ्र० भक्ुकना। 
नवना। चपना, सिकुड़ना। २ आ- 
धीन होना, ढरना। ३ लजाना। ४ 
छिपरहना। दबकना । 

7० दबचलना | बोल वश 
दबानकलना $ होना। भ्राधान 
होना। ढर जाना । 

प्रा० दबजाना बोल० चलाजाना। 
हटजाना। पीछे फिरना/हारजाना | 

प्रा० दबमरना बोल "कुचल जाना! 
चूर चूर होना । 

प्रा० दबेपॉव बोल० पीमें। थीरे। 
होले । 

प्रा० दाबना ( दबना ) क्रि० स० 
दाबना। चापना। जीतना, २ तेग 
करना, ३ जबरदस्ती से कराना) 
४ डाटना। मिड़कना, ४ रोकना। 
थॉमना, ६ नीचा करना, कुकाना। 

: नवाना। ७ दिपाना। ८ जीतना। 
हराना। पराजय करना । 

प्रा० दबामरना बोल० कुचल 
टालना, चूर चूर करना २ हराना/ 
जीतना | 

प्रा० दबालेना बोल० चढ़जाना/ 
चढ़ाई करना। धावा करना । 

प्रा० दबाव (दवाना) पु ०दाब। चॉप, 
२ ज़ोर; पराक्रम) अधिकार, हे 
आधीनता | 

प्रा० दबावमानना बोल० धाक 


द्वे 


मानना, डरना) अदब करना । 
प्रा० दबेल ( दबना ) भ्राधीन) वश 
में, पु० प्रजा, रयत । 


ग्रा० दबोचना क्रि० स० दबा।| 


डालना, दावना | 

सं० दम (दम-वश करना वा शान्त 
करना ) १० इन्द्रियों को वश में 
करना, इन्द्रियों की इच्छा को 
रोकना, २ ताड़ना। सज़ा, हे वश 
करना | 

सं० दमक ( दम + अक ) के? पु० 
वश करनेवाला, रोकनेवाला | 

ग्रा० दसक ( दमकना ) स्री ० चमक, 
भलक। शोभा, भड़क | 

सं० दमघोष पु० शिशुपाल का 
पिता) चेंदेरी का राजा । 

ग्रा० दसकना क्रि० अ० चमकना। 
भलकना । 

प्रा० दमकना पु० आग बुझाने 
की कल । दि 

प्रा० दसड़ा ( स० द्रम्प ) पु० धन; 
दोलत, विभव, सम्पत्ति | 

ग्रा० दसढड़ी ( स० द्रम्म ) ख्री० 
पैसे का आठवॉँभाग । 

ग्रा० दमड़ीके तीन तीन होना 
बोल० उजड़ना। नष्ट होना, सत्या- 
नाश होना, बरबाद होना | 

सं० दमन ( दम्न्वश करना। वा 
शान्त करना ) पु० वश करना) 
नाश करना; २एक फूल का नाम । 


श्रीपरभाषाकोप । २६४ 


दया 


सं० दमनीय (दम + अनीय )म्मे ० 
पु०दाबने के लायक! तोड़ने योग्य | 

सं० दमयनन्‍्ती ( दमतवश करना ) 
स्री० नल राजा की पत्नी; विदर्भ 
देश के राजा भीमसेन की बेटी । 

फ़ा० दमासा पु० नगारा) धोंसा। 
दड्ढा । 

सं० ढमी ( दम्‌+३ ) क० (१० 
योगी। इन्द्रियजित्‌ | 


| सं० दम्पति ( जायान्‍पत्नी, पति> 


भत्तार, यहाँ जाया को दम श्रादेश 
होजाता ४ ) पु० ख्री पुरुष, जोड़ा, 
जायापति | 

सं० दभ्म ( दम्भ-छल करना ) 
पु० पाखएड, कपट। छल) २ घ- 
मएड, दपे, अहंकार, जवान बैल । 

सं० दम्मी (दम्म) गु० पाखएडी। 
कपटी, छली, २ घमरएडी, अभि- 
मानी | 

सं० दया (दयर-देना। पालनागख्ली ० 
कृपा; करुणा, किसी के दुःख दूर 
करने की इच्छा, मेहरवानी। रहम। 

सं० दयायुत ( दयाजकृपा। युत- 
मिला हुआ ) गु० दयालु। कृपालु, 
दया करनेवाला । 

प्रा० दयाल ( स० दथालु ) गु० 
कृपालु । 

था० दयावनल / ( दयाू"क्षपा।, वत 

सं० दयावान ( “वाला ) गु० कृ 
पालु, दयालु | 


दपि 


श्रीपरभाषाकोष | २६५ 


द्शे 


सं० दयित पु० प्रिय, पति, खािंद | | प्रा० दरिद्री ( सं० दरिद्र ) गु० 


सं० दयिता (दय-देनावा पालना ) 
स्ली० पत्नी भाया। ख्री। प्रिया 
प्यारी । 

सं० दर ( €-फाड़ना वा हरना ) 
पु० छेद। गुफा। खोह। खड्डा। २ 
ढर। ३ शह्ढ। गु० थोड़ा । 

प्रा० दर पृ० मोल) भाव, दाम | 

सं० दरद १० स्लेच्छजाति। २ 
भयानक भय; हे हिंगुल। हींग, ४ 
शिंगरफ) मुदोशझ्ढ, पारा, ख्री० 
पीड़ा; जास, भय | 

फ़ा० दरबार पु० कचहरी। सभा | 

प्रा० दरदरा गु० मोटा पीसा हुआ; 
दलिया। अधपीसा । 

प्रा० दरस (सं० दश ) प० दशन, 
देखना; दीठ । 

सं० दरा ) ( दजफाड़ना ) ख्री० 

द्री ( गुफा। खोह, कन्दरा । 

प्रा? दरॉती ( सं० दात्र, दात्टुकड़े 
करना ) सत्री० हंसवा, हँसिया । 

ध्रा० दरार (सं०८८फाड़ना ) स्त्री ० 
फटी हुईं जगह। दरज। शिगाफ़ 
चीर, फटा, दरका।, फाड़ । 

सं० द्रिद्र ( दरिद्रा-दुदेशा होना ) 
गु० कझ्ाल। निषेन। रह, दीन। 
दुश्खी। गरीब) मुफ़ालिस | 

स० दरिद्रता ( दरिद्र ) भा० स्री० 
कड़ालपन, नि्धेनता। गरीबी, 
दीनता। दुःख! दुदेशा । 


कड्ठाल। निर्धेन। दीन। दुध्खी। 
गरीब, दरिद्र । 

सं० ददुर ( दु-दुशख देना ( कानों 
को शब्द करके ) वा हृ”"फाड़ना ) 
पु० दादुर। मेंढक, बेंग। भेक) २ 
प्ेष, हे एक बाजे का नाम। ४ एक 
पहाड़ का नाम । 

सं० दप ( दृप्न्घमएड करना ) पु० 
घमएड, अभिमान। अ्रहकार। दाप। 
ग़रूर | 

सं० दपण ( हपू-चमकना ) पु० 
काच) आइना, आरसी। पुकुर । 

सं० दर्पित क० पु० श्रहकारी, 
घमएडी। मग़रूर । 

सं० दर्थी ( ह”-फाड़ना ) क० ख््री० 
कलछुली, कर्थी, चमची , डोई । 

स० दस ( हपज्गाथना) बाँधना ) 
पु० हाभ, क॒ुशा। एक प्रकार की 
घास | 

धा० दराना क्रि० अ० निधड़क 
ओर बिनठहरें सीधा चलाजाना | 

सं० दश (दृश्‌्-देखना ) पु० दशन, 
देखना, दृष्टि, * अमावस्या जिस 
दिन चाँद ओर से एक जगह 
देखे जाते हैं | 

सं० दशक ( दृश्नदेखना ) क० 
पु० दिखानेवाला। १० द्वारपाल) 
पौरिया । | 

सं० दशेन (दृश्‌-देखना ) भा० पु० 


द्शे 


देखना। दृष्टि, दीठ। २ भेंट। एक 
दूसरे को देखना; हे रूप, आकार) 
दिखाव, ४ श्रंख,/ ५ सपना; ८े 
दर्षण, ७ न्याय आदि छः शाख्र। 
( १ न्याय-इसका आचाये गौतम- 
ऋषि। २ वेशेषिक-इसका आचाये 
कणाद मुनि। यह बहुत बातों में 
न्याय से मिलताह ओर बहुतमें नहीं 
मिलता, ३ मीमांसा-इसका आचाये 
जेमिनिऋषि, इसमें यज्ञ;त,तप, 
दान और बेद पढ़ ना आदि कमोंके 
करने से मुक्ति पाना लिखा है, ४ वे- 
दान्त-इसका आचाये व्या सदेव, ४ 
सांख्य-इसका आचाये कपिलसुनि 
इस मतके माननेवाले रुष्टि का कोई 
कत्तो नहीं मानते ओर कहते हैं कि 
संसार नित्य है ओर कोई इसका 
बनानेवाला नहीं हैं; ६ पातञ्ल- 
इसका श्राचार्य पतक्षलिसुनि, 
यह और सब बातों से सांख्यसे मि- 
लताह परसांख्यवाले रष्टिका कोई 
कर्ता नहीं मानते, ओर इसमें ईश्वर 
को सृष्टि का कर्ता माना है )। 

प्रा० दशेनी (सं० दशेनीय-देखने 
योग्य ) स्नी० वह हंडी जो देखनेही 
से पट जाय। २ भेंट, चढ़ावा। गु० 
सुन्दर, सडोल, रुपवान। मनोहर, 
देखने योग्य । 

सं० दशनप्रतिभू १० हाजिर ज़्ञा- 

- मिनी । 
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सं० दशेन्‍ल भा० प० देखना देख 
पड़ना । 

सं० दल ( दल्‌-फाड़ना वा टुकड़े २ 
करना ) पु० हक्ष का पत्ता। २ बड़ी 
सेना, हे ढेर समूह, ४ खणड/ 
उुकड़ा। ४ कीचड़, ६ आधा; 
दलदार) गु० मोठा। गाढ़ा । 

प्रा० दलक (दलकना) स्री० चमक 
भलक । 

प्रा० दलकना क्रि० अ० चमकना। 
भलकना। भमकना, थरयथराना। 

प्रा० दलदल ( सं० दलजकीचड़ ) 
पु० कीचड़, पॉँका, कोंदों, पसान; 
पसाव, पड़ । 

स० दलन (दलज्टुकड़े करना) भा ० 
पु० टुकड़े २ करना, मर्दन। नाश) 
गु० नाश करनेवाला, टुकड़े करने 
बाला, मर्देन करनेवाला । 

प्रा० दलना ( स० दलन ) क्रि० 
स० मोटा पीसना। भुरथराना, दो 
रक् करना ( जैसे दाल को ) । 

सं० दलनी स्त्री० दुमुंट। लोह की 
मुगरी। लोह का मुगदर | 

प्रा० दुलबादल ( सं० दलवारिद, 
दल>सेना वा समूह, वारिद-बा- 
दल ) १० बादलों की सेना। 
बादलों का समूह, * बड़ी सेना/ 
३ बड़ा ठेरा । 

प्रा० दलमलना 

दुलम तलकरना 


( स० दलन ) 
क्रि० स० पीस 


द्लि 
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डालना, मींजना, तोड़ डालना, | से० दशग्रीव ( दश+ ग्रीवा ) १० 


मदेन करना । 

सं० दलित ( दल>इत ) म्में० १० 
मर्दित, रोंदा गया। फाड़ागया | 

ग्रा० दलिद्र ( सं० दारिद्र ) भा० 
ए० कडज्ालपन) निधेनता, गरीबी, 
दीनता। दुःख, दुदेशा । 

प्रा० दलिद्री ( सं० दारिद्वी ) गु० 
कड्ाल। निधन) दीन, दुःखी। 
ग़रीब | 

प्रा० दलिया( सं० द्वि+ दल) द्विर 
दो दलन्टुकड़ा ) १० दलाहुआ 
अनाज | 

ग्रा० दलंती ( सं० दलयती ) ख्री ० 
चकी। जाती | 


रावण | 

सं० दशन (दंश्-काटना) पु० दाँत, 
दनन्‍्त। २ कवच) रे शिखर । 

सं० दशम ( दश ) गु० दशवां | 

सं० दशमहाविद्या ( दश। दस॑ 
महाविद्या-महामाया ) स्लरी० दस 
प्रकार की दुगों। जैसे १ काली। २ 
तारा। रे पोडशी, ४ भवनेश्वरी। 
५ भेरवी, ६ छिलन्नमस्ता। ७ धृमा- 
बती, ८ बगला, & मातजड़ी। १० 
कपला । 

सं० दशमलवब ( दशम + लव ) पु ० 
दशमांश, दश॒न्रां हिस्सा, कसूर 
अशारिया । 


सं० दव ( दुःजलना, वा पीड़ा | सं० दशमी ( दशम ) ख्री० दशवीं 


होना ) १० वन; जंगल) २ जंगल 


की आग, ह पीड़ा, दुश्ख । 

स० दवारिनि ( दव+ अग्नि ) ख्री ० 
बन की आग । 

प्रा० दवारी (सं० दावानल ) स्री० 
बन की आग | 

सं० दविष्ठ १० बहुत दूर । 

सं० दवीयस १० दूर | 

सं० दश गु० दश, पाँच के दूने। 
काटना। अश्वल | 

सं० दशकरठ ( दश + कएठ ) पु० 
रावण। दशकन्धर/ दशानन । 

स० दशकन्धर ( दश +-कन्धर ) 
प१० राजण । 


तिथि । 
सं० दशमुस्व ( दश+ मुख ) पुं० 
गवण | 


| सं० दशसुखान्तक ( दशंमुखररी- 


बण। अन्तकन्नाश करनेवालो ) 
पृ० श्रीरामचन्द्र । | 

सं० दशरथ ( दश ( दसों दिशा में ) 
रथ ( रथ की गति है जिसकी ) 
अर्थात्‌ जिसने दसों दिशा को 
जीत लिया ) पु० अयोध्या का 
राजा शोर श्रीरामचन्द्र का बाप | 

प्रा० दशशीस ( स० दशन्‍-दस, 
शीपे-शिर ) पु० रावण) दश- 
कन्पर, दशानन | 


9... 


द्श 
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सं० दशहरा (दश दश जन्म के पाप। 


हं-हरना ) पु० जेठ सुदी दशमी 
जो गड्ा का जन्मदिन हैं। इस 
दिन जो कोई गज्गा में नहाता है 
उसके दश जन्म के अथवा दश 
प्रकार के पाप दूर होजाते हैं, २ 
( दश ( दशपरुख ) रावण, ह-नाश 
करना ) कुंबार सदी दशमी जिस 
दिन रामचन्द्र राबण को मारने के 
लिये चढ़े थे इस लिये इस को 
विजयदशमी भी कहते हैं । 


सं० दशा ( दंश"काटना) विभाग 


करना ) स्री० अ्रवस्था। हालत; 
गति, दशा दशप्रकार की हैं ? 
गर्भवास, २ जन्म, ३ बालकपन। 
४ लड़कपन/ ५किशोर, ६ जवानी; 
७ अधबुदापा। ८ बुढ़ापा। € प्राण- 
रोध अर्थात्‌ मरने के समय की 
अवस्था। १० नाश वा मरना | 


स० दर्शांश (दश+अंश) पु ०दशवां 


भाग, दशवां हिस्सा । 


स० दशानन ( दश+आनन) पु० 


रावण, दशमुख, दशकणठ। दश- 
कन्धर, दशग्रीव। दशशीस । 


प्रा० दस ( स० दश ) ग॒० पाँच का 


जा 


ञा 


दूना । 

० दशहरा १० दशहरा शब्द 
को देखो । 

० दसोंद्वार ( सं०दशद्वार ) पु० 
ब्‌०व ० शरीर के दश रस्ते, रआओँखें, 


२ कान; २ नाकके नथुना, सातवां 
मुंह, आठवां लिड्ठ इन्द्रिय/ नववां 
गुदा दशवां ब्रह्माएड अथोत शिर 
का बिचला भाग) संस्कृत और 
हिन्दी के बहुत से ग्रन्थों में नौ 
ट्रारही लिखे हें वहाँ दशवां द्वार 
ब्रह्माएट नहीं माना है, नवद्वार 
शब्दकों देखो । 


प्रा० दशांधी प० भाट। राय; स्ता- 


वक। प्रशसक । 


सं० दस्यु ( दसनदेखना, चुराना ) 


पु० शत्र, चोर, तस्कर, हे अग्नि) 
४ खल, ५ बड़ा साहसी।६ लुटेरा। 


सं० दसस्‍्त्र पु० अश्विनीकुमार, गधा- 


पशु स्नी० अश्विनीनन्नत्र । 


ग्रा० दह ( सं० हद ) पु० बहुत 


गहरा पानी; गहराव, भेंवर। ( जैसे 
कालीदह ) | 


पग्रा० दहकना ( सं० दहन ) क्रि० 


अ० जलना/ २ खेद करना । 


प्रा० दहड़दहड़ (सं०दहन ) क्रि० 


शी कप बह कप हक | 
वि० बल से; ज़ोर से; वेग से, 
प्रचण्ठता से । 


प्रा० दहढ़दहड़जलना बोल ० ब- 


हुत बेग से जलना। बहुत ज़ोर से 
आग का लहकना । 


सं० दहन (दहू-जलाना ) भा० धु० 


आग, आग्नि। आगी, * जलाना; 
जलन, दाह, हे चित्रक हृक्ष। गु० 
जलानिवाला | 


द्हृ 


ग्रा० देहना (सं० दहन) क्रि० अ० 
जलना । 
प्रा० दहना १ ( सं० दक्षिण ) गु० 
दहिना | दाहिना। दक्षिण । 


स० दहर ( दद-जलाना ) पु० | 


सक्षम; हर्व। २ बालक) हे पृपक, 
चूहा, ४ छोटा भाई। ५ बहन। ६ 
हृदय, आकाश । 

प्रा० दहलना क्रि० अ० कॉपना। 
टरना | 

ग्रा० दहाड़ना क्रि० अर० गरजना । 

प्रा० दहाना ( सं० दहन ) क्रि० 
स० जलाना? २ बोराबन्दी । 

प्रा० दही ( स० दधि ) पु० जमा 
हुआ दूध | 

पग्रा० दहेंड़ी ( सं० दधिजहृण्डी ) 
स्नी० दही की हॉडी । 

प्रा० दाई ( सं० दायक ) क० पु० 
देनेवाला, ( जैसे सुखदाई ) | 

प्रा० दाई ( फ़ा० दायह ) ख्त्री० 
धाय। दूध पिलानेवाली) २ दाई, 
जनाई, ३ेदासी। चकरानी, लोड़ी | 

ग्रा० दाऊ प० बड़ा भाई, २ बाप, 
३ बलदेवजी का नाम । 

प्रा० दाऊदी (अरबी दावदी ) ख्री ० 
एक भाड़ का अथवा उसके फूल 
का नाम, २ एक तरह की आतश- 
बाज़ी, २ सफ़ेदी | 

प्रा० दांड (सं० दण्ड ) पु० सज़ा; 
ताड़ना) दण्ड, जुमोना। २ - घटी) 
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अप 
ब््प 


३ डॉड । 


| ग्रा० दात ( से० दन्‍त ) पु० दन्ते। 


दशन। रदन | 


| प्रा० दोतउंगलीकादना बोल ० 


अचम्भे में आकर दॉतों से उंगली 
काटना। अचरज करना, विस्मय 
करना | 


'ल्‍ध्रा०दात कचकचाना बोल० खींस 


निकालना। खिसियाना। दाँत 
पीसना । 

प्रा० दाोतकटकटाना बोल ० दाँत 
पीसना, किचकिचाना । 

ग्रा० दाोतकादीरोटीखाना बोल० 
किसीका जीसे पित्र होना, दिली- 
दोस्त होना; पक्की मिताई होना । 

ग्रा० दातखट्ेे करना बोल० मन 
तोड़ना, मन मारना। हरा देना। 
बे हिम्मत करना, सताना; क्रोधित 
करना । 


| प्रा० दॉततलेउंगलीद्वाना वा 


काटना बोल० हका बका रह 
जाना मैचक रहना, अ्चम्भे में 
होना, मुतहेयर होना । 

प्रा० दॉतनिकालना बोल०हँसना। 
पुसकुराना। २ अ्रपनी अयोग्यता 
आर बेबशी जतलाना, श्रथवरा 
मानना । 

प्रा० दतपरचढ़ाना बोल० किसी 
की भलाई अथवा नामवरी को 
मिटाना। कलइ लगाना | 


दाँत 
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प्रा० दोतपीसना बोल ० दाँत कड़- 
' कड़ा ना। खिसियाना। दोत कचक- 
चाना, कटकटाना, क्रोध करना; 
खींस निकालना । 

प्रा० दोतबजना या बाजना 
बोल० टेंटें करना) चेंचे करना/ 
बकबक करना भगड़ना । 

ध्रा० दॉतरग्वना, या होना किसी 
पर बोल० किसी वस्तु को बहुत 
ही बहुत चाहना। २अवज्ञा करना। 
तुच्छ जानना | 

प्रा० दातुन ( सं० दन्‍्तधावन ) पु० 
दतवन।, दतून | 

पग्रा० दोताकिलकिल ( सं० दन्त- 
किलकिला ) ख्री ०भगड़ा/लड़ाई | 

प्रा० दांव पु० घात। जाल; पेंच/२ 
अवसर, मोक़ा। गों। बारी। समय/ 
रे कुश्ती में पेंच । 

थरा० दाॉवचलना बोल ० वररहना, 
जीतना, सरस होना, बढ़ चलना; 
दाल गलना । 

प्रा० दावचलाना बोल० क्राबू 
चलाना; गो पाना; चोट करना | 

प्रा० दावपकड़ना बोल० कुश्ती 
करना, कुश्तीलड़ना। पंच करना; 
दांव करना | 

प्रा० दावबेठना बोल० पात में 
बेठना। दबकना । 

सं० दाक्षायणी स्री० सती, पावेती। 
अश्विन्यादि नक्षत्र, दन्‍्तीह्षक्ष, 


जमालगोठा का हृक्ष । 

स० दाक्षाय्य पु० गृद्भपक्षी | 

सं० दाक्षिण भा० पु० कथन, 
उपाय; अधिकार। दक्षिण देशीय । 

सं० दाक्षिणात्य १० नारियलर॒क्ष। 
दाक्षिणीय । 

सं० दाक्षिण्य भा० १० उदारता। 
होशियार, मददगार, श्रनुकूल । 

प्रा० दाग्व ( स० द्वाक्षा ) स्री० 
अंगूर, पुनका। किश्मिश । 

धा० दारा ( फ़ा० दाग ओर सं० 
दग्ध ) पु० चिह, कलड्ढ, दोष, गमे 
लोहे से जलने का चिह्न । 

प्रा० दाग़चढ़ाना, या लगाना 
बोल० कलह लगाना, बदनाम 
करना । 

प्रा० दारादेना बोल० गम लोहे से 
चिह् करना। गुल देना, दागना। 
जलाना २ दोष लगाना, कलइ 
लगाना । 

प्रा० दाग़लगना बोल० बदनाम 
होना, अ्रपकीर्ति होना । 

प्रा० दाग़लाना बोल० कलइ ल- 
गना। तोहमत लगना । 

ग्रा० दाग़ना क्रि० दाग देना। गुल 
देना) गमे लोहे से चिह् करना, २ 
बन्दृक़ श्रथवा तोप छोड़ना । 

स० दाघ गु० दाह; जलना | 

स० दाडक पु० दॉत, दाढ़ 
दृष्दा । 


दाढ़ि 
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सं० दाड़िम ? ( दल्‌फटना) स्री० 
दालिम $ अनार । 

प्रा० दाढ़ ( स० दाढ़ा, दातकाटना/ 
दृष्ट्रा। दंशूनकाटना ) खत्री० बड़े 
दाँत, पिछलेदॉत। पीसने के दाँत । 

था० दाढ़ी ( सं० दाढ़िका ) दाढ़ 
अर्थात्‌ दाइ के पास) ख्ली० ठोढ़ी 
पर के बाल | 

प्रा० दाढ़ीवनाना या सुड़ाना 
बोल० हजामत बनाना, खतब- 
नाना। क्षोरकराना | 

सं० दाता (दानदेना) क०पु० देने 
वाला। दानी। उदार, दानशील। 
दयालु। हितकारी) सखी, फ्रेयाज़ । 

प्रा० दतार (सं० दात। दानदेना) 
क० पु० देनेवाला। दाता । 

सं० दात्र ( दान्‍काटना) छेदना ) 
पु० हँसिया। बसूला । 

प्रा० दाद ( स० ददु। दद्‌ू>रखना। 
वा हृजफाड़ना ) पु० दिनाय। 
चकवाई । 

सं० दाद १० दान, देना । 

प्रा० दादा १० बाप का बाप) पिता- 
मह, २ बड़ा भाई । 

ग्रा० दादी स्नी० बाप की मा । 

प्रा० दादुर (सं० ददुर) १० मेंडक) 
मिभकुर। बेंग । 


प्रा० दादू १० एक बड़ा साधु जिस 


ने एक नया मत चलाया जो दादू 
न्‍्थ के नाम से प्रसिद्ध हे । 


धथा० दादूपन्थी १० दाद के थम को 
माननेवाला । 

प्रा० दाधना ( सं० दग्ध ) क्रि० 
अ० दग्धघना। जलना। दहना । 

सं० दान ( दानदेना ) १० देना। 
त्याग/पुएपाथे वा नामके लिये दे ना; 
२पुएय। खेरात, भीख, दक्षिणा। ३ 
भेंट। समपेण अपण। ४ गजमद | 

सं० दानपत्र १० हिबानामा । 

सं० दानव ( दन्‌ ) पु० दनुके बेटे 
दनुज) असर) देत्य। राक्षत । 

सं० दानशील ( दान-देना। शील 
स्स्वभाव ) गु० दान करने का 
जिसका स्रभाव हो; दानी। दाता; 
उदार | 

सं० दानशोण्ड पु० बड़ादानी। 
दानशूर, बहुप्रद, बड़ादाता । 

थ्रा० दाना ( फ़ा० दाना ) पु० 
अनाज, अन्न, बीज | 

फ़ा० दाना गु० बुद्धिमान, अ्रक्न- 
मन्द, ज्ञाता | 

ग्रा० दानापानी बोल० भ्रन्नजल। 
संयोग) पु० खाना पीना । 

सं० दानी ( दा-देना ) गु० दाता, 
देनेवाला। उदार। दानशील, पु- 
एयात्मा, फ्रेयाज। परोपकारी । 

सं० दानत ( दमजदबाना ) पु० 
जितेन्द्रिय। तपी । 

सं० दान्ति ( दम्मनति ) भा० खत्री० 
इन्द्रियनिग्रह, दमन) इन्द्रियवश 


दाब 





करना। नफ़्सकुशी । 

णा० दावबना ( दवना ) क्रि० स० 
दवाना। दमन करना। चापना। २ 
निचोड़ना | 

थ्रा० दावरखना बोल ० दिपालेना/ 
चुरालेना। २ पकड़ रखना) दबाउ 
रखना । 

धा० दाप (सं० दपे ) पु० घमएड) 
अभिमान/ अ्रहकार। ग़रूर, शेखी । 

सं० दाम ( दापन्‌। दोच्काटना ) 
स्नी ० रस्सी, जेवरी, डोरी।२पाला। 

ध्रा० दास १० एक पैसेका पर्ची सवां 
भाग! २ मोल! भाव) क्रीमत | 

सं० दामाश्वन ( दाम+ अश्वन 
बाँधना ) पु० घोड़े की श्रगाड़ी 
पिछाड़ को रस्सी | 

ग्रा० दामिनी ( सं० सोदामिनी ) 
स्नी० बिजली/तड़ित्‌ , कोंधा,वक्के | 

सं० दामोदर (दामन>रस्सी,उदर- 
पेट अथांत्‌ जिसके पेंट पर रस्सी 
बाँधी गई हो, श्रीकृष्ण ने एक बार 
दूध दही के बरतन फोर डाले थे तब 
उनकी माता यशोदा ने उनके पेट 
पर रस्सी बॉँधी थी तब दामोदर 
ऐसा नाम हुआ वा दामन+लोक, 
उदर-पेट। अर्थात्‌ जिस के पेट में 
बहुत से लोक हैं जैसे “ दामानि 
लोकनामानि तानि यस्योदरा- 
न्तरे । तेन दामोदरों देव ) पु० 
श्रीकृष्ण का नाम) विष्णु । 
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सं० दाम्पत्यमुक्किपन्न पु० तलाक़- 
नामा; ख्री भर पुरुष के छुड़ोती 
बोलने का पत्र । 

सं० दाय (दानदेना)१० बाप दादों 
का धन, पेजिकपन। बपीती। २ 
दान, हे दायजा। योतुक | 

सं० दायक ( दाचदेना ) क० १० 
देनेवाला। दानी। दाता) उदार) 
दानशील । 

प्रा० दायजा (सं० दाय) १० दहेज। 
देजा, योतुक । | 

सं० दायमाग ( दाय + भाग ) पु० 
बाप दादों के पनका हिस्सा। 
पैत्रिक धन का विभाग, २ एक 
ग्रन्थ का नाम । 

सं० दायाद ( दायनपेत्रिक धन/ भ्रा 
+दाललेना ) पु० बेटा, पुत्र, २ 
स्वकुटुम्बी, नातेदर, रिश्तेदार 
भाई बन्ध। २ उत्तराधिकारी) 
वारिस । 

सं० दार / (इ"फाड़ना। जो भा- 
दारा $ इयों के सनेह को पटा 
देती है) स्ली ० भाषा, पत्नी जोरू, 
स्नी। जाया । 

सं० दारक ( दलफाड़ना। भेदना ) 
पु० १ बालक) २ सुअर) क० 
फाडनेताला भेदक, काटनेवाला । 

सं० दारकम १० विवाह, ब्याह । 

प्रा० दारचीनी ( स० दारुतलकड़ी/ 
चीनीय-चीनदेश की ) स्री० दाल- 


दर 


लक एक पेड़ की मसालेदार 
छाल | 

सं० दारण भा० पु० भेदन बिदा- 
.. रण कतेन) काटना । 

स० दारद १० विषभेद/ २ पारा! 
३ शिंगरफ, समुद्र । 

सं० दारिका ( दारकनबालक ) 


स्री० बालिका! बेटी, पृत्री, लड़की। 


कन्या । 
था० दारिद ( सं० दारिद्र ) १० 
दरिद्रता; कंगालपन।, दीनता । 


सं० दारिद्र ! (दरिद्रा -दुदेशा होना) 


दारिद्रा / १० कंगालपन/ निधे- 
नता, ग़रीबी। दीनता। दुःख। 
दुदेशा । 

सं० दारू ( द८फटना वा फाड़ना ) 
स्नी० लकड़ी। काठ। का४, २ देव- 
दारु हृक्ष | 

सं० दारुक ( द-फाड़ना ) पु० श्री 
कृष्ण के सारथी का नाम) २ देव- 
दारु दृक्ष) * काठ। लकड़ी; स्री० 
कठपुतली | 

सं० दारूगमा स्त्री० गुड़िया, पुत्त- 
लिका। कठपुतली । 

सं० दारुण ( इजफाड़ना। मनको। 
वा ढराता ) गु० भयानक भये- 
कर, उरावबना। विकेट। कराल! 
कठिन, कठोर। पु० भयानकरस! 
रौदरस, २ चित्रक दक्ष । 

प_ ० दारुहस्तक १० काप्ठ का चि- 
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मचा, काठकी कलछली। करदी | 

थ्रा० दारू स्नी० मदिरा, मद,शराब, 
२ बारूत, बरूद | 

प्रा० दारूड़ा | पु० मदिरा, मद) 

दारूड़ी * स्री० शराब, दारू। 

स० दाल (दल-टुकड़े करना) ख्री० 
दलेहुये मूंग) चने। उड़द। मोठ। 
मसूर।/ अरहर आदि, दलहन/ 
दाली । 

प्रा० दालगलनी। किसी की 
बोल० सरस होना, वर रहना। 
जीतना, गठाव गाँठना, डॉल 
बॉधना। युक्ति करना; काम बनाना। 

प्रा० दालिद्र ( सं० दारिद्र ) भा० 
पु० कंगालपन; ग़रीबी, निर्धनता, 
दीनता, दुः्ख दुदेशा । 

सं० दाव (दुजलाना) पु० जंगल, 
बन। २ वनकी आग। & गर्मी, 
पीड़ा। सन्ताप | 

सं० दावन भा० पु० पीड़न, नाशन; 
दाबना/ दवाना | 

सं० दावाग्नि (( दाव-जंगल/ 
दावानल * अग्नि वा अनलरः 
आग ) स्री० बन की आग, जंगल 
की आग । 

सं० दाश (दाश्नदेना जिस को 

- दरमाहा आदि देते हैं ) (० नौकर) 
सेवक) २ ( दश्‌्5काटना) मारना; 
जो मछलियों को मारता है) 
महुता। पीवर | 


दाश 
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स० दाशरथ ( दशरथ ) पु० दशरथ 
राजा के बेटे श्रीरामचन्द्र । 
सं० दाश्व पु० दानी; दातां | 
सं० दास ( दास-देना जो अपनी 
आत्पा को देता है श्रथतवा जिसको 
धन श्रादि देते हैं ) पु० नोकर। 
सेवक) किंकर। टहलुवा। २ शूद्र। 
३ शूद्रों का उपनाम | 
सं० दासी ( दास ) स्री० लॉोडी, 
बांदी। चेरी। श॒द्रा, पीत भण्डी, 
बंदी । 
सं० दासेय पु० दासीपुत्र, सेवक, 
गुलाम । 
सं० दाह / (दह-नलाना) भा०पु० 
दाहन जलाना, जलन ताप) 
राख करना, कुलसाव | 
धा० दाहदेना बोल० पर्दा ज- 
लाना | 
स० दाहक ( ददहै-जलाना ) क० १० 
जलानेवाला। १० चित्रक वृक्ष | 
धरा० दाहना ( सं० दाहन ) क्रि० 
स० जलाना | 
धा० दाहना / (सं० दक्षिण ) गु० 
दाहिना $ दहना। दक्षिण; 
दहिना | 
स० दिकपति / (दिशू-दिशा।पति; 
दिऋपाल 5 राजा, वा पाल 
पालनेवाला ) १० दिशाश्रों के 
राजा, ( श्लोक ) # इन्द्रों बह; 


पिठ्पतिंनेक्रेतो बरुणों मश्त्‌। कुबेर 


इंशः पतय/पू१्वादीनां दिशा क्रमात्‌ 

. जैसे १ पूवे का इन्द्र, २ अ्रग्नि- 
कोश का अगिनि) ३ दक्षिण का 
यमराज, ४ नेऋत्यकोण का ने- 
ऋत।, ४५ पश्चिम का वरुण, ६ 
वायव्यकोण का पवन, ७ उत्तर 
का कुबेर। ८ इशानकोण का भमहा- 
देव। £ ऊपर की दिशा का ब्रह्मा) 
१० नीचे की दिशा का अनन्त वा 
विष्णु-अथवा ( श्लोक ) “ सूर्य: 
शुक्रः क्षमापृत्र: सेंहिकियः शनिः 
शशी । सोम्यद्रिदशमन्त्री च पूर्वा- 
दीनामधीश्वराः ” १ जैसे पूरषेका 
दिकपति सये। २ अग्निकोण का 
शुक्र। हे दक्षिण का मइल। ४ 
नेऋतकोण का राहु; ५ पश्चिम 
का शनेश्च। ६ बायव्यकोण 
का चन्द्रमा, ७ उत्तर का बुध) ८ 
रेशान कोण का बृहस्पति कह- 
लाता है। 

सं० दिक्शूल १ ( दिश्‌ वा दिशा 
दिशाशूल | ओर, शूल-कांठा, 
वा दुःख ) १० वह दिशा जिस 
तरफ़ किसी विशेष दिन को यात्रा 
करना अशुभ है (श्लोक ) “शनौ 
चन्द्र त्यजेत्पू्वों दक्षिणाख्यां दिश 
गुरो | रबी शुक्रे पर्चमां च ब॒धे 
भोगे तथोत्तराप्र ” जेसे शनेश्चर 
और सोमवार को पूते में; बृहस्पति 
को दक्षिण में; रविबार और शुक्र- 


श्रीधरभाषाकोष । ३०४ 


दिने 





वार को पश्चिम में, बुधवार और 
मड़लवार को उत्तर में दिशाशल 
होता है । 

ग्रा० दिखलाना | (देखना ) क्रि० 


दिखाना ९५ स० बताना; 

बुझाना, बतलाना, समकाना। 
जताना, प्रकाशकरना। प्रकटकर ना। 
लखाना। बुभाना, दशोंना | 

प्रा० दिखलाइदेना | बोल० जान 

दिखाइदेना ( पड़ना। देख 

पड़ना। मालूम होना । 

प्रा० दिखाऊ ( दिखाना ) ग० 
देखने योग्य सुन्दर! सजीला। 
सहावना, रूुपवान्‌ । 

सं० दिगन्त ( दिक्‌ + अन्त ) पु० 
दिशाका अ्रन्त । 

स० दिगन्‍तराल १० श्राकाश। 
आसमान | 

सं० दिगम्बर ( दिक्‌रदिशा वा 
शून्य, अम्बर-कपड़ा, अथोत्‌ जिस 
के दिशाही कपड़ा हैं ) गु० नड्गा। 
नग्न, वख्रही न। १० शिव का नाम, 
२ बोंद्धमत का अथवा जेनमत 
का भिखारी । 

सं० दिग्गज ( दिकूल्‍दिशा, गज 
हाथी ) पु० दिशाओं के हाथी। 
दिग्गज कहाते हैं । वे आठ हैं 
जैसे कि ( श्लोक ) “ ऐराक्तः 
पुएडरीको वामनः कुम्नदो5ख्ञनः । 
पृष्पदन्तः सावेभोमः सुप्रतीकश्च 


दिगाजाः ” १ ऐरावत, २ पुणड- 
रीक, २ वामन। ४ कुपुद। ५ 
अज्जन, 5 पुष्पदन्त। ७ सावेभौम/ 
८ सप्रतीक | 

सं० दिग्ध पु० बिपलपेटा बाण) 
२अग्नि। > स्नेह, ४ लेप,५ लिप्त। 

सं० दिग्विजय ( दिक-दिशा, 
विजय-जीत ) सत्री० चारों दिशा 
का जीतना | 

ग्रा० दिग्गी / ( सं० दीर्िका/ 

दिधी $ दीघे-लम्बा )ख्ली ० 

लम्बा पोखरा। तालाब । 

स० दिति (दोच्टुकड़े करना ) स्री ० 
देत्यों की मा, दक्षप्रजापति की 
बेटी ओर कश्यपप्तनि की पत्नी । 

सं० दित्सा (दानदेना ) भा०त्री० 
दानेच्छा) देनेकी इच्छा । 

स० दिदक्षा स्री० देखने की इच्छा | 

सं० दिन (दोजनाश करना) अन्पेरा 
को) पु ०दिवस,दिवा)वासर। घस्र। 

प्रा० दिनकाटना बोल० दुश्ख से 
समय (बताना | 

प्रा० दिनको दिन रातकों रात न 
जानना बोल० शोच में अथवा 
काम में डूब जाना । 

धा० दिनखुलना बोल ० भागजा- 
गना।दुःख के दिन चले जाना और 
सुख के दिन झाना, दिन फिरना। 
बढ़ती होना। फलना फूलना। 

प्रा० दिनगवाना बोल० असाव- 
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धानीसे अथवा हथा समय बिताना | 

धा० दिनचढ़ना बोल० दिन आना; 
दिन बढ़ना २ स्त्रियों के कपड़ों 
से होने का समय बढ़ जाना | 

प्रा० दिनचढ़ाना वोल० किसी 
काम को देर से शुरूआ करना | 

प्रा० दिनटलना बोल ० दिन घटना। 
दिन पलटना । 

प्रा० दिनधोले बोल ० दिन दोपहर। 
दिन दिया । 

धा० दिनपड़ना बोल ० दुःख आना; 
दुःख पड़ना । 

थ्रा० दिनफिरना बोल० क्रिस्मत 
खुलना, भाग जागना। बढ़ती 
होना, फलना, फूलना । 

प्रा० दिनवदिन / बोल०हर एक 

दिनदिन $ दिन प्रत्येक 

दिन। प्रतिदिन | 

प्रा० दिनमरना वोल० दुश्ख और 
कष्ठ में समय बिताना | 

धा० दिनमुंदना बोल० दिन 
छिपना। सूर्य अस्त होना, सूर्य 
छिपना । 

सं० दिनकर (दिन,कर-करनेवाला, 
कृ-कर ना। वा कर-किरण जिसकी 
किरण दिन में दिखाई देती है ) 
पु० सये, रवि | 

सं० दिनमाणे (दिन +एणि ) पु० 
सूर्य । 

सं० दिनमान (दिन/मान-मापना) 


पु०दिनका नाप,दिनका परिमाण। 

प्रा०दिनमुखर पु ०प्रातःकाल;प्रभात । 

प्रा० दिनाई ख्री० दाद । 

सं० दिनानत ( दिन+श्रन्त ) पु० 
दिनका पूरा होना, सांक। सन्ध्या। 
सायंकाल। शाम होना । 

सं० दिनेश ( दिन+ईश ) पु० 
स्यें। दिनकर, दिनपति । 

प्रा० दिया (स० दीप ) पु० दीवा। 
दीपक। चिराग) २ ( देना ) क्रि० 
स्‌० देना) देदिया | 

सं० दिलीप १० रघुराजा का पिता। 

सं० दिव (दिवखेलना, चमकना, 
चाहना ) पु० स्वगें, आकाश । 

सं० दिवस / ( दिव्‌-खेलना। चम- 

दिया $ कना वा व्यवहार 

करना ) पु० दिन; बासर, रोज़ । 

सं० दिवाकर ( दिवारदिन। कर 
करनेवाला ) पु० सूर्य, भानु) रवि) 
दिनेश, दिनकर । 

सं० दिवान्ध ( दिवानदिन। अन्ध< 
अन्धा ) गु० दिन में अन्धा, पु० 
उस्लू, * चिमगादर । 

प्रा० दिवाला प० ऋण चकाने की 
असमथेता। कोठी अ्रथवा दुकान 
का विगड़ना । 

प्रा० दिवाली ( सं० दीपावलि, 
दीपजदिया। अ्वलिनजपांत ) ख्री ० 
दीपमालिका। कातिक में एक 
तिवहार । 
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सं० दिविषद्‌ ( दिव-स्वगे, पद्‌ 
प्रकाश करना ) पु० देवता, अमर | 

सं० दिवौकस (दिवस्वगे,आकाश 
+-ओकसच्आश्रय ) १० देवता, 
अमर; चातक। पपीहा । 

सं० दिव्य (दिव-स््रगे, दिव-चम- 
कना ) गु० स्व का। स्वर्गीय, २ 
सुन्दर, पनो हर स्रच्छ, मनभावन, 
पु० शपथ, गूगुल) जो । 

सं० दिव्यदष्टि ( दिव्य+दृष्टि ) 
स्नी० चमत्कारी ज्ञान। अलोकिक 
ज्ञान, ऐसी नज़र जिससे सव जगह 
की चीज़ें देख सके | 

सं० दिश्‌ 7? ( दिश्-देना, व दिख- 
दिशा ( लाना ) स्री० तरफ़! 
ओर, दिशा दश हैं; ! ऊपर २ 
नीचे, हे पूषे। ४ अग्निकोण) ५ 
दक्षिण।६ नेऋत्यकोाण।७ पशि वम। 
८ वायव्यकोण, € उत्तर, १० 
इशानकोण,  दन्‍्तक्षत। शपत्‌) 
अलम । 

प्रा० दिसावर ( सं० देश ) पु० 
देश, विलायत, परदेश। मुल्क । 

ग्रा० दिसावरी ( दिसावर ) पु० 
एक तरह के पान) गु० दिसावर 
का ( माल आदि )। 

प्रा० दिहरा 0 ( सं० देवगृह ) पु० 

देहरा ( देवता का मन्दिर | 

प्रा० दिहली ( सं० देहली ) ख््री० 

दोनों किवाड़ों के बीच का काठ 


दहलीज़, २ फाटक, द्वार, डेवढी। 
नाम शहर का | 

सं० दीक्षक ( दीक्ष+ अक। दीक्ष८ - 
मन्त्रदेना ) क ० पु० मन्त्रदाता। गुरु। 

सं० दीक्षा ( दीक्ष-यज्ञ करना। मन्त्र 
देना ) ख्री० गुरुसे मन्त्रले ना। गुरु- 
मुख हो ना, मन्त्र उपदेश, २ यज्ञ/ 
याग | 

स० दीक्षित ( दीक्षल्‍यज्ञ करना। 
मन्त्रदेना ) पु० मन्त्र देनेवाला। 
गुरुपज्ञ करनेवाला। म्में० मन्त्र- 
लिया हुआ | 

प्रा० दीग्वना ( सं० दृश-देखना ) 
क्रि० अ० देख पड़ना; दिखलाई 
देना । 

ग्रा० दीठ (सं० दृष्टि ) ब्नी० दृष्टि 
ताक। दशून। नज़्र | 

स० दीधिति स््ली० किरण, मरीचि, 
रश्पि | 

स० दीन ( दीचनाश होना ) वाग। 
कंगाल) निधन) द्रिद्र। दु* पु० 
गरीब, दुखिया। २ आधीन। नम्न/ 
विनीत । 

स० दीनता ( दीन ) भा० ख्री० 
ग़रीबी, केगलापन। २ आराधीनता/ 
नम्नता | 

सं० दीनद्यालु ( दीन+ दयालु ) 
गु० ग़रीबों पर दया करनेवाला, 
भक्तों पर कृपा करनेवाला। ३श्वर 
का नाम | 
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सं० दीनबन्धु ( दीन + बन्धु ) पु० 
गरीबॉके अथवा भक्तोंके भाई अथवा 
मित्र; इश्वर का नाम | 

प्रा? दीनानीक्ष ( सं० दीननाथ ) 
पु० ग़रीबों के अथवा भरक्कों के 
स्वामी) इश्वर का नाम । 

सं० दीनार ( दीउनाश होना ) पु० 
सोने का एक सिक्का; + सोने का 
एक तोल, सुबरणंकर्ष। निष्कपरि- 
मित ( अशर्फ़ी )। 

सं० दीप ( दीप्नचमकना ) पु० 
दिया। दीवा। दीपक) चिराग | 

थ्रा० दीप ( सं० दीप ) पु० द्वीप 
शब्द को देखो । 

सं० दीपक ( दीप-चमकना ) १० 
दिया। दीवा। द्वीप! चिराग) २ 
एक राग का नाप) हे एक अलेकार 
का नाम,गु० चमकीला। दी प्तिमान्‌ | 

सं० दीपमालिका ( दीपरदिया। 
प्ालिकान्पांत ) दिवाली। एक 
(तिवहार का नाम । 

सं० दीघ ( दीप्जचमकना ) गु० 
प्रकाशित, चमकीला। प्रज्वलित। 
पु० सोना । 

स० दोछसि ( दीप्ःचमकना ) ख्री० 
चमक।प्रकाश/कलक, तेज; शोभा । 

सं० दीप्तिमान (दीपिजतेज,चमक, 
पान-वाला ) गु०तेजस्वी। प्रतापी, 
शोभावान/ शोभायमान । 

स० दीप्यमान (दोप्य +- मू-आन) 


प्रकाशता हुआ। चमकता हुआ। 
शोभायमान | 

प्रा० दीमक ( फ़ा० दीबक ) स्री० 
दीयां। बल्मीक, एक प्रकार की 

सफ़ेद चिडेंटी । 

सं०दीघ (दह-बढ़ना।वा ₹”फाड़ना। 
वा ढराना ) गु०लम्बा/बड़ा/ऊंचा। 
पु० द्विमात्रिकस्वर/ २ सालदक्ष । 

सं० दीघग्रीव (दीप-लम्बी। ग्रीवा 
आआरदन ) पु० ऊँट। लम्बी गर- 
दनवाला । 

सं० दीघजड्ा १०सारसपक्षी, फैट । 

सं० दीघेजीवी (दीघे-लम्बा अ्रथोतव 
बहुत दिनोंतक)जीं वी >जी नेवा ला) 
दीघोंयु । 

सं० दीघेदर्शी ( दश्-देखना ) क० 
पु० द्रदर्शी, विवेकी । 

सं० दीघेरोमन्‌ १० भालू) रीड । 

सं० दीघेवक्र ( दी्ध>बड़ा) वक्‍त्र- 
मुख ) १० हस्ती। हाथी । 

सं० दीघमत्री (दीव-लम्बा अथोत्‌ 
बहुत देर से) सत्र-चाहे हुए काम 
को करना ) गु० आलसी। स॒स्त/ 
हर एक काम में देरी करनेवाला/ 
धीमा, शिथिल । 

सं० दीघोयुः (दीरघ-ल म्बी,आयुष्‌- 
उमर ) गु० चिरंजीबी, दीम॑जीवी; 
बहुत दिनॉतक जीनेबाला, १० 
कोवा। २ सेमल का हृ॒क्ष, हे मारक- 
एडेय ऋषि | 
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ग्रा० दीवा ( सं० दीप ) पृ०दीपक। 
दिया। चिराग । 

प्रा० दीसना ( सं० दश्‌>देखना ) 
क्रि० अ० दीखना। दिखाई देना, 
देख पड़ना, सभना, प्रकट होना । 

प्रा० दृग्व १ (दुःख-दुखकरना) १० 

सं० दुःख / पीड़ा। कह। कलेश, 
तकलीफ़,व्यथा। आपदा, विपदा । 

प्रा० दुखका मारा बोल० दुखी, 
दुखारी । 

सं० द्‌ःखद ( दुःख +-द/दा-देना) 
दुःखदाता, दुख देनेवाला | 

प्रा० दुखपाना बोल० कुदना। क- 
लपना। दुखभरना, दुखी होना । 

प्रा० दुखभरना बोल० परिश्रम क- 
रना। दुखपाना, दुखी होना । 

पग्रा० दुस्‍्खड़ा ( स० दुःख )पु० दुख) 
आपदा।श्रभाग/दुर्गेति, तकलीफफ़ । 

प्रा० दुखदाई ( सं० दुःखदायी ) 
क० पु० दुख देनेवाला । 

प्रा० दुखना ( स० दुश्खन। दुःख 
दुख पाना ) क्रि० अ० पिराना। 
दर्दे होना, पीड़ा होना, कलेश 
होना। जलना/ चरपराना । 

सं० दुःखसागर ( दुः्व+ सागर ) 
पु० दुख का समुन्दर, बड़ा भारी 
दुख, २ संसार। दुनिया । 

सं० दुःशील (दुःनचुरा, शील>ख- 
भाव ) गु० दुहस्व भाव। बदमिज्ञाज । 

पा० दुख्वाना ( दुखना ) क्रि० स० 
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दुख देना। सताना। पीड़ा देना। 
कलपाना । 

प्रा० दुग्वारी | ( सं० दुशखी ) गु० 
दुखियारी | दुखी, दरिद्री। के- 

दुम्बिया [ गाल; पीड़ित) 

दुग्वियारा | उदास | 

सं०दृशख्वावह (दुःख + वह-+भोगना) 
क०पु०दुखिया,दृःखित। तकलीफ 
उठानेवाल्ा । 

सं० दृःखित ( दुःख ) गु० दुखी। 
दुखियारी, दृखिया, पीड़ित | 

सं० दुःग्वी ( दुःख ) गु० दु।खित | 

सं० दुःशासन ( दुर5दखसे, शास्‌ 
“सिखाना ) पु ०धृतराष्ट राजाका 
बेटा और दुर्योधन का छोटा भाई । 

स०द्‌ःसह (दुर-दुखसे,सह-सहना) 
गु० जो दुखसे सहाजाय, असद्य। 
बहुत कठिन, नहीं सहने योग्य । 

प्रा० दुकड़ा ( सं०द्विच्दों ) १० दो 
दगड़ी।छदाम,पेसे का चौथा भाग । 

प्रा० दुकान ( फ़रा० दुकान ) १० 
हाट, सादा रखने बेचने की जगह । 

स० दुकूल १० कपड़ा, बख्र। रेशमी 
कपड़ा, महान कपड़ा । 

प्रा० दुगुन ( सं० द्विगुण ) पु० दूनी, 
राग । 

प्रा दुगुना (सं० ट्वेगुण, दवि>दो। 
गुण-गुनाहुआ)गु०दूना। दोगुना । 

सं० दुग्ध (दुह-दुददना)२५० पु ० दूध, 
प्षीर। पय । 


दुचि 





प्रा० दुचित | (सं०द्विचित्त।द्वित्दो। 
दुचिता > चित्तन्मन)गु० जिस 
को दृबिधा लगी हो। दोमना) 
दुबधेल/ व्याकुल । 
प्रा० दुत ( सं० द्र वा दुर्‌ ) वि० 
बो० दूर हो। परे जा; निकल भाग, 
चला जा | 
प्रा० दुतकार!पु० | भिड़की।घृरकी 
दुतकारी,ख्ली० > ताड़ना। दुत- 
कारना, डाटना। मिड़कना, घुरकना। 
प्रा० दुतदबक बोल० भिड़की। 
घुरको। टाट । 
प्रा० दुत / (सं० दयति) ल्ली० चमक। 
दुति  चटक। भड़क, सुन्दरता) 
प्रकाश । 
प्रा० दुधार । ( दूध ) गु० दूधदेने 
दुधल » वाली, दुधारी । 
सं० दुन्दुभि ( दुन्दु ऐसे शब्द से, 
उभू-भरना ) पु० धोंसा, नगाड़ा। 
दड्ढा, भेरी। २वरुण, ३ एक राक्षस 
जिसको वालि ने मारा | 
प्रा० दुपद्या (सं०द्विन्दो।पट>कपड़ा ) 
पु० दो पार का कपड़ा जिसको 
दोनों कांधों पर डालते हैं, बहुत 
बार एक पाटके कपड़े को भी द्‌ 
पट्टा बोलते हैं । 


प्रा० दुषपद्रातानकेसोना. बॉल० 


असावधानी से अथवा बेफिक्र होके | 


सोरहना । 
प्रा० दपद्याहिलाना वा किराना 
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दर 





बोल० सन्धि के लिये मोहलत या 
अवकाश चाहने के लिये भकण्टा 
हिलाना। क्िला या गढ़ बरी को 
सोंप देना । 

प्रा० दूपहरिया ( दोपहर ) १० 
एक प्रकार का फूल) मध्याहपृष्प। 
ग॒ु० दोपहर का | 

प्रा० दुविधा (स० देविध्य, द्विस 
दो। विधन्प्रकार ) ख्री० सन्देह। 
खटका। दुचिताईं, पस्तोपेश, सं- 
कल्प-विकल्प । 

प्रा० दुबला ( सं० दुर्बल ) गु० क- 
मज़ोर। दूबर। नित्ेल। २ पतला; 
कृश। प्ीण | 

प्रा० दुभाषिया ( सं० दविल्‍्दो/ 
भाषान्बोली ) क ० पु० दोनों ओर 
की बोली समझाने वाला। एक 
बोली से उल्था करके दूसरी बोली 
में समझाने वाला । 

सं० दुर ? उपस० बुरा, दुष्ठ, अशुभ) 

दुस्‌ | नीच तुच्छ, अवज्ञा करने 

योग्य ( जैसे दुवेंचन। दुजन;दुबुद्धि। 
दुर्दिन आदि ) २ अनुचित, उल्टा; 
असत्य, झूठ (जेसे दुस्तक) २ निषेध, 
कप नहीं, ४ कठिनता से, दुख 
से, यह उपसग सु का उलटा है | 

प्रा० दुरना क्रि०ण अ० छिपना। 
लुकना । 

सं० दुरन्त ( दुर्‌+ अन्त ) गु० अ- 
शान्त, चश्चल, दुष्ट, ढीठ, कुकर्मी । 


हुर 





सं० दुरतिक्रम (दुर + अतिक्रम) गु० 
दुस्तर, कठिन । 

स० दुराग्रह ( दुर+ आग्रह, ग्रह 
लेना ) म्मे० पु० दुशखग्राह्म। दुःख 
से लिया जाय । 

सं० दुराचार ( दुरतच्बुरा। आचार 
चलन ) भा० पु० बुराचलन, बुरा 
व्यवहार, अन्याय) अधमें) पाप) 
गु० दुढ जिसका घुरा चाल 
चलन हो । 

सं० दुराचारी ( दुराचार ) गु० दुष्ट, 
पापी, अन्यायी, अधर्मी। श्रष्ट। 
पापात्मा । 

सं० दुरात्मा ( दुर-दुए। आत्मार 
चित्त, मन ) गु० दुष्ट) पापी, 
अधर्मी । 

सं० दुराधष ( दु7-दुःख से; आ + 
धपू-जीतना। दबाना ) गु० जो 
दुःख से जीता जाय, जो शत्रु से 
नहीं दबे । 

ग्रा० दुराबा क्रि० स० छिपाना। 
लुकाना | 

सं० दुरालाप ( दुर-बुरा, आलाप- 
बोलना ) १० गाली। दुवेचन । 

ग्रा० दुराव ( दुराना ) भा० १० 
छिपाव। लुकाव | 

सं० दुराशा ( दुर-बुरी। आशा 
आस ) स्री० बुरी आशा, नोच 
आशा । 

सं० दुरित ( दुर्बुरी जगह) इण्‌र 
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छै 


दुग 





जाना ) पु० पाप) अधंमे । 

सं० दुरुक्त ( दुरच्बुरा। उक्कल्कहां 
हुआ, वचजकहना ) पु० शांप। 
बददुआ।, दुषचन, बदकलाम । 

स० दुरूक्ति ( दुर +जक्कि ) ख्री० 
भ्रष्ट रीति से कहना। मृहमिल 
कहना, जैसे पानी-आनी। रोठी- 
ओटो । 

स० दुरोद्र पु० जुआं का खेल। 
जुआरी, कपटी। धूते, व्यवहार। 
व्यवहारी | 

सं० दुगे ( दुर-कठिनता से वा दुध्ख 
से; गम्-जाना जहाँ ) पु० गढ़, 
कोट, क्रिला, घाटा, २ एक राक्षस 
का नाम। गु० कठिन। अगम्ग) 
दुर्गेम्य । 

सं० दुगत ( दुरदुःख से) गम्‌> 
जाना ) गु० दृःखी। दीन कंगाल) 
गरीब) दरिद्र। * छीछालेदर । 

सं० दुगति ( दुर-बुरी, गति-द्शा) 
भा० ख््री० बुरी दशा, दुदशा, बर- 
बादी, खराबी, गरीबी, नीचपन। 
अधग्ता, २ नरक | 

सं० दुगगन्ध ( दुर-बुरी।गन्ध्बास ) 
स्नी० वुरीबास, कुबास) बुरी 
महक, बदवू । 

सं० दुगेम ( दुर-कठिनतासे, १ 
जाना ) गु० कठिन; 
अगम्य, विकट) दुश्र 
२ गम्भीर 4 


दुंगो 
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सं० दुगा ( दुगे एक राक्षस के नाम 
उसको मारनेवाली देती ) जेसे 
दुर्गा पाठ में लिखा है कि “ तत्रेव 
च वधिष्यामि दुरगेम|रूथ महासुरम्‌। 
दुर्गादेबीति विख्याता” अथे-देवी 
कहती है कि में वहां दुगे नाम 
असर को मारूंगी तब मेरा नाम 
४दुगो” प्रसिद्ध होगा, ख्री० देवी, 
भवानी) काली; भगवती, २ दुगो- 
पाठ) दुर्गामाहात्म्य। दुगोचरित्र। 
जिसमें दुर्गा की महिमा लिखी है । 
सं० दुर्घेट ( दुर”-फठिन, घटनचेष्टा ) 
गु० कठिन। ओघट। विकट। 
अगम्य । 
सं० दुजन ( दुर-दृष्ट; जन-्मनुष्य ) 
पु० दुष्टमनुष्य। गु० दुए। बुरा 
नीच; बुरा करनेवाला । 
सं० दुजय (दुर>कठिनता सें। जि- 
जीतना ) गु जो कठिनता से 
जीतने में आये | 
सं० दुदंशा ( दुरनबुरी। दशात्हा- 
लत) अवस्था ) स्री० व॒री हालत, 
आपदा। विपदा। अभाग। बुरी 
अवस्था। दुर्दिन । 
सं० दुर्दिन ( दुरन्‍्बुरा, दिन ) १० 
बा दिन, ऐसा दिन जिसमें बादल 
“धरे हुए हों भर अन्धेरा होजाय | 
नीति स्नी० दुष्टनीति। बुरा 
पराब इन्साफ़ | 
रसन्‍्चोड़ा वा नहीं 


दुयों 
बच #० 
बल+>ज़ोर ) गु० निबेल निवल/ 
दुबला। असम, बलहीन/ 
कमज़ोर । 


सं० दुवुद्धि (दुर-बुरी,बुद्धितसमझ) 
गु० मूखे।भोंदू। अनाड़ी। अज्ञान। 
नासमभझ, मन्दवुद्धि, बदअक़ल । 
सं० दुभगा( दर-बुरा, भगरभाग ) 
स्नी० वह स्री जिसको उसका पति 
नहीं चाहता हो । 
सं० दुर्भाग्य ( दुर-बुरा। भाग्य: 
भाग ) गु० अभागा। भाग्यहीन। 
कमबख़्त । 
सं० दुर्मिक्ष (दुर-नहीं भिक्षारखाने 
की वस्तु ) पु० काल, भकाल। 
कुसमय। असमय । 
सं० दुरमति (दुर-बुरी। मति-बुद्धि) 
गु? मूखे। अज्ञान) दुबुंद्धि। मन्द- 
वृद्धि। स्री० बुरीसमक। बदअक्क | 
सं० दुमद ( दुर-बुरा। मदरअभि- 
मान ) गु० जिसको बहुत अथवा 
बुरा घमएड हो। पु० एक राक्षस 
का नाम | 
सं० दुछुख ( दुरल्बुरा। मुख-मुँह ) 
गु० जिसका मुँह बुरा हो। २ कड़ी 
बात बोलनेवाला। पु० एक बन्दर 
का नाम, २ एक राक्षस का नाम । 
सं० दुर्धाधन (दुर-दुःख से वा बुरी 
तरह से, युधू-लड़ना ) पु० पतराष्ट 
का बड़ा बेट ओर कौरवों का 
पुखियां जिसने अपने चचेरे भाई 


दुले 


युधिष्ठिर आदि पाएडवों से लड़ाई 
की थी बह लड़ाई महाभारत कह- 
लाती है । 

सं० दुलेम ( दुर”-कठिनता से, लभ्‌ 
>पाना ) गु० जो दुःख से मिले, 
दुष्प्राप्प। अलम्ध। २ अश्रनोखा | 

सं० दुवचन ( दुर-"बुरा/ वचन+ 
बोल ) पु० गाली, बुरी बात, बुरा 
वचन दुवाद । 

सं० दृवाद (दुर-बुरा, वाद कहना) 
पु० गाली) बुरा वचन। दुेचन/ 
बुरी बात, दुधगाम | 

सं० दुवासना ( दुर-बुरी। वासना 
_इच्छा) स्री० बुरी इच्छा, खराब 
ख्वाहिश । 

सं० दवासा; ( दरच्व॒ुरा। वा डरा- 
वना। वासस-कपड़ा ) १० एक 
ऋषि का नाम जो अत्रि ऋषि का 
बेटा ओर शिव का अंशथा, २ 
मेला कपड़ा, मलिन बस्र | 

सं० दुर्विषाक ( दुरूबुरा, विपाक 
+फल )प० ब॒राफल) बदनतीजा। 
बदकिस्मती, दुर्देव। अभाग्य ! 


सं० दुबोध्य (दुर+ बुध्‌ +॑ य। बुध्‌ 


जानना ) म्मे० पु० कठिनता से 
जानने योग्य) मुश्किल से जाना 
जाय । 

प्रा० दुलकी स्ली० घोड़े की एक 
चाल, कूकर चाल । 

प्रा० दुलड़ा ( दो लड़ ) १० दो लड़ 
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दुष्कं 
को माला, गु० दुगुना । 

प्रा० दुलत्ती ( दुदो, लात पाँवकी 
पार ) स्री० पिछले दो परों से 
लात मारना । 

प्रा० इलीमारना / वोल० लात 
दुलत्ती छॉटना ४ मारना, पि 
छले दो पेरों से लात मारना; 
पृश्तक भाड़ना । 

प्रा० दुलहन ( सत्री० बनी बनरी/ 
दुललहिन  लाड़ी । 


प्रा० दलहा 
न क | पु० बर; बनरा। बना । 


दर्ल्ह 
प्रा० दुलाई ( दु-दो + लाय>परत) 
ख्री० रज़ाई, दुर्लेथा । 
प्रा० दुलार १० प्यार, सनेह। प्रीति, 
प्रेम । 
ग्रा० द्वार (स० द्वार) पु० दरवाज़ा। 
प्रा० दृशाला १० शाल का जोड़ा। 
स० दृश्नारत ( दुः+ चरित, चर- 
चलना ) भा० १० दुराचार, बद- 
चलन, दुष्ट व्यवहार । 
सं० दृष्कर ( दुर-दुः्ख से 
करना ) म्पें० पु० का 
साथ्य,। जो करने में * 
मुश्किल । 
सं० दुष्कम ( दुर्‌-बुर 
पु० बुरा काम) 
नीच कमे | 
स० दुष्कर्मी (४ 
पापी, दुरात्मा 
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सं० दुष्ट (दुप-बिगड़ना। भ्रष्ट होना, 
वा बुरा करना ) गु० बुरा, दुर्जेन। 
कुजन। नीच । 
सं० दुष्णाम (दुप्‌ू-+ नाम) १० बुरा 
नाम गाली, अयश, बदनाम । 
सं० दुष्टता ( दुष्ट ) स्नी० बुराई, 
खोटाई | 
सं० दुष्प्राप्प ( दुस>कठिनता से; 
प्राप्पन्पाने योग्य ) गु० दुलेभ। 
दुःख से वा कठिनता से पाने 
योग्य । 
प्रा० दुस॒ह (सं० दुः्सह) गु० दुःसह 
शब्द को देखो । 
सं० दुस्तर ( दुस-दुःख से। तृ-पार 
होना ) गु० कठिन) जिसका पार 
होना कठिन हो । 
प्रा० दुहना (सं० दोहन, दुहु-दुहना) 
क्रि० स० दोहना। गाय के थनों में 
से दूध निकालना । 
पभा० दुहराना क्रि० स० दूना करना; 
२ हरा कर कहना, वारबार 
ता। 
है (सं० दौ-दो।हाहारहाय। 
दोनों हाथ ऊँचे करके 
) स््री० न्याय के लिये 


पुकार, २सो 


न्दृहाई !! | 
एह करना बोल० 
त्ता। 
'न्देना। वा दुहना 


जो मा बाप के धन को दुह्मकरे 
या जिसको देते रहें ) स्नी० बेटी। 
लड़की, कन्या। पुत्री; सुता । 

प्रा० दुष्ट ( सं० दो ) गु० दो; दोनों । 

प्रा० दूज़ (स० द्वितीया )ख्नी ० दूसरी 
तिथि | 

प्रा० दूजबर ( सं० द्विजायावर। द्विर 
दूसरी, जायाज्पली। बर-दुलहा ) 
पु० वह मनुष्य जो दूसरा ब्याह 
करता है | 

प्राणदृजा(सं०द्वितीय)गु० दूसरा, ओर! 

सं० दूत ( दूजजाना ) पु० समा- 
चार लेजानेवाला। संदेशा पहुँ- 
चानवाला। एलची। हरकारा । 

सं० दृतिका १६ दूत ) स्ली० समा- 

दूती चार पहुँचानेवाली। 

संदेशा लेजानेबाली, २ कुठनी। 
नाथिका । 

प्रा० दूध ( स० दुग्ध ) म्मे० पु० 
दुग्ध, पय, क्षीर, + किसी जड़ी का 
अथवा पोधे का रस । 

प्रा० दृधाधारी ( स० दुग्धाहारी ) 
क० पु० दूध पीके जीनेवाला । 

प्रा० दूधामाती (दूध + भात ) स्त्री ० 
ब्याह के चौथे दिन एक रीति 
होती हैं जब दुलहा श्रोर दुलहिन 
एक साथ बेठकर खीर खाते हैं । 

प्रा० दूना (स० द्विगुण) गु० द्विगुना। 
दोहरा । 

प्रा० दूब ( सं० दूत, दृबे-हिंसा 


करना अथात्‌ काटना ) स्त्री० 
एक प्रकार की घास । 

प्रा० दूबर ( सं० दुबल ) गु० दुबला। 
कमज़ोर, २ दुवेहः ( दुर-दुःख से; 
बह-लेजाना ) कठिन । 

० दर (द्र-दःख से, इशए>जाना) 
स्नी० बीच, दूरी, गु० परे; अनन्तर। 
अलग, न्‍्यारा, बाच | 

प्रा० दूरभागना बोल ० छोड़ना, मुँह 
फेरना। हाथ उठाना। घिन करना। 
अवज्ञा करना, खराब करना; बचना। 
टलजाना। अलग रहना । 


ग्रा० दृरकरना बोल० हटाना। 
सरकाना, 'टालना। हकादेना, 
निकाल देना । 


प्रा० द्रहोना बोल ० हटना। श्रलग 
होना। टलना। निकल जा ना, सर- 
कना । 

प्रा० दूर हो बोल? चला जा, परे 
हो, निकल भाग | 

सं० दूरद्शिता भा० पु० दूर से 
देखना, पाएडित्य, विवेकृता, दूरे- 
देशी । 

सं० द्रदर्शी (द्रजदूर से अथाति्‌ 
पहले से; दर्शी-देखनेबाला, दश्‌> 
देखना ) क० पु० दूर से देखने- 
वाला) पहले से जानने बाला। 
अग्रशोची। पु० पण्डित, विवेकी। 
न्ञानी। र२गांध । 


सं० दूषक ( दुपरदोषी होना ) क० 
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पु० निनन्‍्दक | 

सं० दृषण ( दुप-दोपी होना ) भा० 
पु० दोप, निन्‍दा, चूक, अपराष। 
अपवाद) भूल) २ एक राक्षस का 
नाम । 

सं० दृषणीय ( दूप+अनीय ) म्मे० 
पु० निन्दायोग। दुष्ट, बदनाम । 

सं० दृषित (दृप-दोषी होना) मई० 
पु० निन्दित, बुरा खराब। भ्रष्ट 
बदनाम, कलक्लित, बिगड़ा हुआ | 

सं० दृष्य (दूपु+य) स्मे० पु० 
अयोग्य। दूषणयोग्य । 

प्रा० दूसर १ ( सं० द्वितीय ) गु० 
दूसरा ) दूजा। ओर | 

प्रा० दृग्‌ ( सं० रुक, रशन्देखना ) 
गा० पु० श्रॉख। चश्ु । 

सं० दृढ़ (दहल्बढना ) गु० कड़ा 
कठोर; मज़बूत, पोंढ़ा। पक्का, अ- 
चल), गाढ़ा, ठोस । 

सं० टृढ़ता ( दढ ) भा० खत्री० पका- 
बट, मज़बूती, पोढाईं, कठिनता) 
ठोंसपन | 

प्रा० टदढ़ाना ( स० दृढ़ ) क्रि० स० 
मज़बूत करना, पका करना; पोढ़ा 
करना, सबल करना । 

सं० दृश्य ( दृश्>देखना ) म्मे० पु० 
देखने योग्य। दशेनीय/ २ सुन्दर। 
सहावना, मनोहर । 

सं० दृश्यमान म्में० पु० देखनेयोग्प॥ 
दशेनीय) देखने काबिल । 


हद 
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सं० दृष्ट ( दश्-देखना ) म्मै० पु० 
देखाहुआ। प्रकट, जो देखने में 
आवे | 

सं० दृष्टकूट पु० पहेली) 
कठोर, कड़ा | 

सं० दृफ्शान्त (दए्ट-देखा। अन्त-आ- 
खिर, पार ) पु० उदाहरण उपमा। 
बराबरी । 

सं० दृष्टि ( दरशच्देखना ) भा० 
स्री० देखना, दशन। दीठ) नज़र; 
२ आँख | 

सं० दष्टिपात ( दृष्टि + पात, पत्‌८ 


श 


(ज्९। 


गिरना ) १० दशेन। कटाक्ष; 


देखना | 

सं० द्टिशशि १० महादेव, शिव । 

प्रा० देखना ( स० दृश्‌">देखना ) 
क्रिण स० लखना। द॒ष्ठि करना। 
ताकना, निहारना | 

प्रा० देखनामालना बोल० अच्छी 
तरह से देखना, देखना, ताकना) 
निहारना । 


ग्रा० देखादेरी बोल ०हिस्काहिस्की, 


बराबरी, देखने से, २ आपस में 
बी 
देखना । 


सं० देदीप्यमान क० १० चमकीला। 


जाज्वत्यमान, चमकदार । 


प्रा० देनलेन ( देनालेना ) भा० पु० 
व्यवहार, पलटा, व्यापार। बनिज।) 


बेपार, देवालेई। साहकारी । 
प्रा० देना ( सं० दान। दाच्देना ) 


क्रि० स० देदेना। देडालना। सौं- 
पना; त्यागना । 

ग्रा० देनापाना बोल० हानिलाभ। 
देनालेना । 

प्रा० देमारना बोल० पटक देना। 
पद्दाड़ डालना | 

सं० देय ( दान्देना ) म्मे० पु० देने 
योग्य । 

सं० देव ( दिव-खेलना, वा सरा- 
हना ) पु० देवता, + परमेश्वर, 
२ राजा, ४ देवर, ५ ब्राह्मणों क 
उपनाम, ५ बादल, मेघ, गु० 
पूज्य, पूजने योग्य । 

सं० देवक ( दिव-खेलना। वा चम 
कना ) १० श्रीकृष्ण का नाना 
ओर देवकी का वाप | 

सं० देवकार्थ ( देव-देवता, कार्य- 
काम ) पु० पूजा-पाठ-होम भ्रादि । 

सं० देयकी ? ( देवक ) स्री० देवक 

देवकी ( राजा की बेटी, वसुदेव 

की खस्री ओर श्रीकृष्ण की मा । 


सं० देवकीनन्दन (देवकी +-नन्दन 


ज्बेटा ) पु० श्रीकृष्ण । 


सं० देवगुरू ( देव + गुरु ) १० देव- 


ताओं का गरु बृहस्पति । 


सं० देवगह (देव + ग्रह)पु ०मन्दिर। 


देवालय। देहरा, ठाकुरद्वारा । 


थ्रा० देवठान ( सं० देवोत्थान ) 


पु० कातिकसुदी ११ जिस दिन 
विष्णु चार महीने को दॉंद २ 


देष 
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जागते हैं | 


प्रा० देवाल (देना) १० देनेबाला । 


सं० देवता (देव) पु० देव। अमर । | सं० देवालय (देव>देवता, आलय 


सं० देवदारू ( देव + दारू अर्थात्‌ 
जिस पेड़की लकड़ी देवताश्रों को 
प्यारी होती है ) प० एक दृक् 
का नाम | 

सं० देवदेव ( देव+देव ) पु० 
देवताओं का देवता, महादेव | 

सं० देवनागरी ( देव-देवता। ना- 
गरी>नगर की ) छी० देवताओं 
के नगर के अक्षर अथवा देवताओं 
के नगर की भाषा। शाद्धी अप्वर। 
शुद्ध हिन्दी अश्नर, २ हिन्दीभाषा। 
नागरी वोली | 

सं० देवर दिवर-खेलना १० पतिका 
छोटा भाई । जैसे “ पश्यति दे- 
वरस्ते ” | 

ग्रा० देवल ( सं० देवालय ) १० 
मन्दिर ठाकुरद्वारा, देहरा । 

स० देवलोक ( देव + लोक ) प० 
देवताओंके रहने का स्थान) स्वगे। 
सात लोकों में का एक लोक 
( लोक शब्द को देखो ) | 

सं० देववाणी (देव + वाणी ) ख्री ० 
देवताओं की बोली संस्कृतभाषा । 

सं० देवस्थान (देव +स्थान ) १० 
मन्दिर, देवालय। देवल) ठाकुर- 
द्वारा; देहरा । 

था० देवा ( सं० देव ) पु० देवता। 
२ देना ) देनेवाला | 


>जगह ) पु० मन्दिर, देवस्थान। 
देवली, ठकुरद्वारा। देहरा। २ सगे । 
सं० देवतरज्लिनि (देव-देवता, तर- 
ज्लिनिनदी ) सत्री ० गज़ा,भागीर थी | 
सं० देवध्वनि खस्री० आकाश गड़ा । 
स० देवी ( दिव-क्रीड़ा करना खे- 
लगना ) ख्री० भवानी, दुगों। जग- 
दम्बा, २ देवता की ख्री; ३ रानी । 
स० देवोत्थान ( देव-विष्णाभगवान॥ 
उत्थानत्उठना ) पु० कातिक 
सदी १? जिस दिन विष्णु चार 
महीने की नींद से जागते हैं । 
सं० देश ( दिश्-देना ) पु० पुल्क। 
देश, पृथ्वी का खएठ, मएडल॥ 
चक्र, प्रदेश, स्थान | 
सं० देशदशानिज्ञ क० पु० देश 
की दशाका ज्ञाता। मुरक की हालत 
का जाननेवाला । 
प्रा० देशनिकाला ( देश+निका- 
लना)पु०अपने देश से निकालना। 
सं० देशभाषा ( देश-+भाषा ) 
द्वी० देशीभाषा, देशकी बोली । 
स० देशस्थ ( देश +स्थ ) क० पु० 
देशमें टिका, मुस्क में ठहरा हुआ । 
सं० देशाचार ( देश+आचार ) 
पु० देशका व्यवहार, देशकी रीति 
भाँति । 
स० देशाटन ( देश-पमुरक/ अ्रटनर 


देशा 
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फिरना ) (० देश में फिरना, 
सफ़र करना । 

सं० देशाधिपति (देश + अधिपति) 
पु० देश का राजा; देश का स्व्रामी। 

सं० देशाधीश ( देश+अधीश ) 
पु०देश का राजा देश का स्वामी | 

सं० देशान्तर (देश>पमुल्क/अन्तर- 
दूसरा वा दूरी ) पु० दूसरा देश। 
विदेश, २ मध्याहरेखासे पूव अथवा 
पश्चिम को किसी जगह की दूरी- 
इंगलेंडके भूगोल जाननेवाले ग्री- 
नच शहरसे और हिन्दुस्तान के 
ज्योतिषी लड्ढा से देशान्तर का 
हिसाब करते हैं । 

सं० देशहितेषी क० १० देश की 
भलाई की इच्छा करनेवाला/ 
खरर्वाह पुल्क | 

पग्रा० देशी ( सं० देशी ) गु० देश का । 

सं० देशोन्नति ( देश+ उन्नति ) 
स्री० देश की बढ़ती।देश की हृद्धि। 
मुल्क की तरकी | 

सं० देह (दिदनन्बद ना) स्री ० शरीर, 
तन | 

था० देहदराना बोल० गुप्त अड्ढों 
को ढकना । 

प्रा० देहसंभालना बोल० सचेत 
होना। चेतन्य होना, दारस रखना/ 
आपमें आना | 

सं० दोग्धा (दुद+त। दुह>दुहदना ) 
क०पु०वत्स, बछड़ा। २ अहीर | 


सं० दोग्धी (दुद्द+त+8 ) ख्री० 
पेनु) गो, गाय | 

सं० देहत्याग ( देह +त्याग ) पु० 
मरणा, मौत) मीच, प्राणत्याग । 

प्रा० देहरा ( से० देवगृह ) पु० 
देवता का मन्दिर; देवल। ठाकुर- 
द्वारा। देवालय । 

सं० देहली ( देहच्लेपन। लिहृ- 
लेपना ओर लाजलेना ) ख्री० 
दोनों किवाड़ों के बीच का काठ, 
दिहली। दहलीज़, २ फाटक। 
द्वार, डेवढ़ी । 

सं० देही ( देह ) क० पु० प्राणी। 
जीवधारी । 
प्रा० देही ( सं० देह ) ख्री० 
देह, शरीर, तन | 

सं० देत्य ( दिति ) १० दिति के 
बेटे, राक्षस, असर । 

सं० देत्यगुरु ( देत्य+ गुरु ) पु० 
राक्षसों का गुरु) शुक्राचाये । 

सं० देत्यारि ( देत्य+अआरि ) पु० 
विधा | 

सं० देवज्ञ ( देव-+ज्वनजानना ) 
क० पु० ज्योतिषी, नज्ूमी । 

सं० देन्य भा० पु० दीनता। दुःखी- 
पन, ग़रीबी। लाचारी/ बेबसी । 

सं० देनिक भा० पु० दिनका। रो- 
जाना रोज्-रोज्ञ । 

सं०देनिकवेतन पु०रोजकी पजद्री। 

सं० देव (देव-इश्वर, भ्रथांत्‌ इश्वर 


द्वेवा 


से आया हुआ। वा इंश्वर का ) 
पु० भाग, प्रारू्ध, कमे का फल! 
२ संयोग) है इश्वर; विधाता। 
गु० इश्वर का । 
सं० देवात्‌ । ( देव ) क्रि० जि० 
देवी $ संयोगसे। अचानक! 
एकाएकी) अकस्पात्‌ । 


सं० देवानुरागी (देव+ अनुरागी) | 


क० पु० इंश्वर का भेमी। इश्वर 
भक्त) खुदापरस्त | 

सं० देबिक गु० देवताओंसिे। आस- 
मानसे । 


जिस्मानी । 
को ७५ मिल शा | 
प्रा० देह ( देना ) क्रि० स० दूगा । 
प्रा० दो ( द्वि ) गु० दूसरी सेख्या। 
एक ओर एक, २ | 
93७. ९ हु दब आम. 
प्रा० दोऊ ( स० द्वो ) गु० दोनों | 
प्रा० दाजीवा ( सं० द्विजीवा। द्विउ 


दो। जीवन्प्राणी ) स्री० गभिणी। | 


गर्भवती; पेटसे । 

प्रा० दो जीस हाना बोल० 
होना, गभिणी होना । 

ग्रा० दोना ( पु० पत्तों का बना 

दौना $ हुआ बरतन जिस में 

तरकारी मिठाई आदि लेकर 
खाते हैं । 

प्रा० दोनाली ( स० द्विनाल ) स्री ० 
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दोह 


दो नल की बन्दूंक़ | 


| प्रा० दोनों (सं० द्वो) गु० दोऊ।उभय। 
| प्रा० दोव ( सं» द्विवेदी) दो वेद 


जाननेवाला ) १० ब्राह्मणों की 
एक पदत्री अथवा जाति । 


सं० दोला ( दुलज"भूलना ) पु० 


हिंदोला। भूलना । 

स० दोलन ( दुलू +अन ) भा ०पु ० 
भूलना, पेंगना | 

सं० दोलिका ( दुलू-फूलना) ख्री० 
भूला। हिंडोला । 


| सं० दोष ( दुप्नदोषी होना ) भा० 
खं० देहिक गु० देहकी, शरीर की, | 


पु० चूक। भूज्न। अवगुण। अप- 
राध, केसर । 


| सं० दाषा ख्त्री० रात्रि; रात । 
| प्रा० दोषना ( दोष ) क्रि० स० 


दोपलगाना, कलह लगाना, दाग़ 
लगाना | 

सं० दोषारोपण ( दोष +आरो- 
पण। रुप्तजमाना वा लगाना ) 
भा० पु० दोपलगाना। कलइ 
लगाना, ऐबलगाना । 

स० दार्षी ( दोष ) गु० पापी/ 
अपराधी । 

प्रा० द।[साद पु० नीचजाति जिस 
का पन्धा सुभर पालने का है । 

सं० दोहता ( सं० दोहित्र, दुहित्‌- 
बेटी ) पु० बेटी का बेटा) नाती। 
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दोहतीज्बेटी की बेटी, नतिनी । 

प्रा० दोहना ( स० दोहन, दुह- 
दुहना ) क्रि० स० दुहना। दूध 
खींचना । 

सं० दोहनी ( दुह-दुहना जिसमें ) 
स्नी० दूध दुहने का बरतन । 

प्रा० दोहर ( दो ) खसत्री० दोहरा 
कपड़ा) २ पियान । 

प्रा० दोहरा ( दो ) गु० दूना, पु० 
दोहा । 

ग्रा० दोहा (स० द्विपदा ) १० दोपद 
का छनन्‍्द ४८ मात्रा का छन्द प्रथम 
तृतीय चरण में तेरे * और 
द्वितीय चतुर्थ चरणा में ग्यारह २ 
मात्रा होती हैं । 

प्रा० दोंगड़ा १० भारी वर्षा । 

प्रा० दौड़धूप भा० ख््री० परिश्रम, 
मिहनत । 

प्रा० दोौड़धूपकरना बोल० बहुत 
मिहनत करना। परिश्रम करना । 

प्रा० दौड़ना ( सं० घोरजज्ोर से 
चलना ) क्रि० श्र ० भागना, जरुदी 
से चलना; उपटना। चढ़ना | 

प्रा० दौड़ादीड़ी बोल" धावाधावी 
हड़बड़ी, उतावली । 

प्रा० दोड़ाहा ( दोड़ना ) गु० दोड़ने 
वाला, हलकारा, अगुवा, दूत । 

प्रा० दोरी स्ली० टोकरी, चंगेरी । 

स० युति ( युत्‌ृ"चमकना ) स्नी० 
चमक। मरकाश।, सुन्दरता दोपीे । 


स० यतित (चूत्‌ू+इ३त ) क० पु० 
प्रकाशयुक्र। प्रकाशवान्‌ । 

सं० युषत्‌ ( दिव्‌+सदू। दिव- 
स्व॒गे। सदू- रहना ) क० पु० स्त्रगे- 
स्थ। स्वरगेनिवासी, बिहिश्त का 
रहनेवाला | 

सं० यूत (दिव-खेलना ) १० पाशा 
खेलना, जुआ | 

सं० घृतकार ( झतऊ>जूआ।, कार 
करनेवाला। कृ-करना ) पु० जु- 
वारी। जुआ देखनेवाला । 

सं०्द्यो ( झृत्‌ू+डो, द्यु+बिच्‌ ) 
क० पु० स््र/) देवलोक । 

सं० द्यात (ब्ृत्‌ +अ ) १० प्रकाश/ 
दोपि। 

सं० द्योतक ( झतरचमकना ) क० 
पु० चमकनेवाला, प्रकाश करने 
वाला | 

सं० द्यातन (यूत्‌ू+अन ) भा०पु० 
प्रकाश करना, जाहिर करना; प्रकट 
करना | 

प्रा० गोरानी ( सं० देवर ) ख्री० 
देवर की स्री | 

सं० द्रव (द्र-माना ) (० रस; भक्त, 
२ बेग। गु० पिघला हुआ। बहता 
हुआ | 

प्रा० द्रवना ( स० द्रव ) क्रि० अ० 
पिप्रलना, २ कृपालु हो ना; कोमल - 
चित्त होना | 

सं० द्राविण पु० धन, रुपिया पेसा। 


द्रवेय 
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सं० द्रव्य ( द्रल्‍जाना ) पु० धन, 
दौलत, २ सारबतस्तु, पदाथे, रे 
न्यायमें नो प्रकार के द्रव्य हैं (१ 
धरती, २ पानी। हे आग, ४ हवा 
४ आकाश, ६ समय, ७ दिशा, 
पश्मात्मा। & मन) ४ औषध,दवाई | 

सं० द्रष्टठद्य ( दहृश्‌+ तव्य। हशू- 
देखना ) म्में० पु० देखनेयोग्य। 
दशनीय। क्राबिलदीद । 

सं० द्रष्टा ( दहश्‌्+त्‌ ) क० पु० 
दर्शक, देखनेबाला, नाज़िर । 

स॑० द्राक्षा ( द्रात-चाहना ) ख्त्री० 
दाख, श्रगूर | 

सं० द्राघण (द्राप्‌ +अन/ द्राघ-आ- 
याम वा श्रम ) १० श्रम) मेहनत | 

सं० द्राधित (द्राव+हत) म्में० पु० 
श्रमित। थक्ित | 

सं० द्रावक / (द्र--बहना )क० १० 

द्रावी $ बहनेवाला। पतला 
होनेवाला | 

सं० द्राव (दुन्बहना/ चलना) 
भा० पृ० बहाव। ख्वण, चाल) 
अक्े, शद्डद्राव । 

सं० द्वत ( द्रजाना ) गु० जल्द, 
तुरन्त, शीघ्र/ कटपट । 

सं० द्रम ( द्रत्डाली। श्रथोत्‌ जि- 
सके डालियां हों, द्रत्जाना) १० 
हक्ष। पेड़। रूख) तरवर, तरु | 

सं० द्वमारि (द्रम+अरि ) पु० 


फ गज) हसस्‍्ती, छुठार। कुरहाड़ा। 


हा 


प्रचएड वायु) तेज़हवा । 

सं० द्रमेश्वर ( द्रम +इंश्वर ) पु० 
चन्द्रमा, तालइ॒क्ष, अश्वत्यदक्ष। 
पीपर | 

सं० द्रोण ( द्रणतटेदा करना। वा 
द्रत॒जाना ) पु० द्रोणाचाये जिसने 
पाएडवों ओर कोरबों को पनुष- 
विद्या सिखलाई थी। २ चार आ- 
दक का परिमाण अथवा आठसेर। 
३ काला कौवा या डोप कौवा । 

सं० द्रोह ( दृह-बुरा चीतना ) पु० 
बैर,/लाग) ट्रेप, टाह। ईपा। विरोध । 

प्रा० दरोहिया ( सं० द्रोही ) गु० 
द्रोही। ट्रेपी। वरी । 

सं० द्रोही ( द्रोह ) गु० बेरी, द्ेषी। 
विरोधी, द्रोहिया, टाही। दु॥ । 

सं० द्रोपदी ( द्रपद ) ख्री० पश्चाल 
देश के राजा द्रपद की बेही और 
पाँचों पाएडवों को स्त्री । 

सं० इन्द्र (द्वों द्र>दो दो) पृ०जोड़ा। 
युगल। * कलह भगड़ा। बखेड़ा। 
हे व्याकरण में एक समास का 
नाम) ४ रागद्वेष । 

सं० द्वादश ( द्विन्दो। दशन्दस ) 
गु० बारह, बारहवां । 

सं० द्वादशी ( द्वादश ) स्री० बार- 
हवीं तिथि | 

सं० द्वापर ( द्वित्दो। पर-पीछे, भ- 
थांत्‌ दो के पीछे ) पु० तीसरायुग 
जो ८६४००० बरस का था | 


दर 


सं० द्वार ( द्ुल्ढकना ) पु० दर- 
वाज़ा। किवाड़) २ राह मागे। 
उपाय, कारण | 

सं० द्वारका ( द्वार-उपाय। अ्रथोत्‌ 
मोक्ष का उपाय जहाँ हो ) स्री० 
एक पुरीका नाम जिसको श्रीकृष्ण 
ने समन्दर के तीर पर वसाई | 

सं० द्वारपाल (द्वार-दरवाज़ा। पाल 
>ख़बर रखनेवाला ) १० डेबढ़ी- 
वान्‌। पीरिया । 

सं० द्वारा (द-ढकना ) क्रि० वि० 
कारण से) हेतु से, सहायता से) 


मदद से | 
स० द्वारावती ९ ( द्वारज्मोश्न का 
द्वारका )» उपाय जहाँ हो ) 


९५ 


स्धी० द्वारका। श्रौक्रृष्ण को पुरी | 
सं० द्विगण ( द्विन्दो, गुण-गुना 
हुआ ) गु० दना। दुगुना। दोहरा । 
सं० द्विज ( द्वि्दोवार, जन>पेदा 
होना ) गु० दोबार जनन्‍्मा हुआ 
पु० ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य 
हन तीन वर्णा के मनुष्यों को 
ट्विज कहते हैं क्योंकि ये एक वार 
तो अपनी मा के गर्भ से पेंदा 
होते हैं ओर दूसरी बार यज्ञोपतरी- 
तादि संस्कार से; जेसे स्मृति में 
लिखा हैं कि “ जम्मना जायते 
शूद्रः सेस्कारैट/ज उच्चते ” अरे 
जन्मसे शूद्र पेदा होता है और सं- 
स्कार से ट्विन कहलाता है; और 
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भी £ मातुरग्रेडघिजनन द्वितीय 
मोख़िबन्धनम्‌ ” अश्रथे-एक बार 
या के गर्भ से पेदा होना और 
दूसरीवार मोज्जीवन्धन संस्कार 
से, २ दाँत) ३.पक्षी आदि अएडे 
से पदा होनेवाले जीव । 

सं० द्विजराज ( द्विजज्ब्राह्मण) 
राजन्‌>राजा) १० चन्द्रमा, चोद) 
गरुड़, विप्र। शित्र । 

सं० दिजाति ए ०द्विमशब्दकों देखो । 

सं० द्वितीय (द्विन्दों ) गु० दूसरा, 
दूजा। 

सं० द्विधा ( द्विन्दो। धान्प्रकार ) 
क्रि०जि० दो प्रकारसे। दो तरहसे। 

सं० द्विप (द्विदोसे,पा पीना, हाथी 
पहले अपनी शुण्ट में पानी भर 
कर फिर अपने मुँह में उतारता है ) 
पु० हाथी। गज) एक्ष) नागकेशर । 

सं० दिपद ( द्विउदो, पद-चलना ) 
पु० मनुष्य, राक्षस; देवता। दो 
पर से चलनेवाले । 

सं० दिपायिन (द्विन्दो। पान्पीना) 
पु० हस्ती, गज | 

सं० द्विविद्‌ (द्विनदो। विद्‌ जानना) 
पु० एक वानर का नाम । 

सं० द्वीप (द्विन्दोनों ओर, आपूर 
पानी। अथात्‌ जिसके सब ओर 
पानी हो ) पृ० धरती का वह बड़ा 
टुकड़ा गिसके चारों ओर पानी 
हों; हिन्दुओं के शाज्न में सात द्वीप 


दीप 





लिखे हैं और हर एक द्वीप एक 
एक समुद्र से घिरा हैं। सातों 
द्वीपों के नाम, १ जम्बूद्वीप, २ कुश। 
३े पक्ष) ४ शास्मली। ५ क्रोश्व, 
६ शाक। ७ पुष्कर | 

सं० द्वीपिन १० व्याप्रभेद, चीता। 
गुलवधा । 

सं० द्विरेफ पु० भ्रमर। परधुप) 
भोरा । 

सं० द्वेष ( द्विपत्वेरकरना ) १० 
द्रोह। बेर) रेष्पो। शचुता, अदावत, 
दृश्मनी | 

सं० द्वेषक ( द्विप + अक ) क० पु० 
बरी, द्रोही, शत्रु, दृश्मन | 

सं० देषी ( द्वेप ) क० पु० 
विरोधी, शत्रु, द्रोही । 

सं० डेड्ठा क० १० बेरी) शत्रु, 
दुश्मन । 

ग्रा० दे (सं० द्वो ) गु० दो । 

सं० द्वेधीमाव भा० पु० तोड़ फोड़ 
लड़ाई। भगड़ा। आपस की ना- 
इत्तिफ़ाक्री । 

सं० ड्लेपायन पु० व्यासजी | 

सं० द्वेमातुर १० गणेश, जरासन्ध) 
जो दो माताओं से उत्पन्न हो । 

धं 

सं० ध ( धा-रखना। वा पेजपीना ) 
पु० धमे, २ कुबेर, ३ ब्रह्मा, ४ 
धन | 

प्रा० धन्धक पु० काम करनेताला। 
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उद्यमी | 

ध्रा० धन्‍्धा १० काम काज) पेशा। 
उद्यम; काये। व्यवहार । 

धा० धन्धारी ( धन्‍्धा + अरी 5शत्रु) 
शिथिल, उदासी, ढीला, पेशा न 
करने वाला । 

प्रा० धसना क्रि० अ० पेठजाना। 
गड़नाना, 2सजाना । 

प्रा० घकपकी सत्री० केँँपकेंपी, 
पड़क) थरथरी, पड़पड़ाहट, घर: 
राहट। हड़बड़ी । 

प्रा० धकथकाना क्रि० अ० कॉपना/ 
पड़कना। धरथराना। परद्धपड़ाना। 
फड़कना । 

प्रा० धकेलना क्रि० स० ढकेलना/ 
रेलना। पकादेना, ठेलना। हुलना। 
पेलना । 

प्रा० धकेलदेना बोल० ढकेलना/ 
पका देना। कोकादेना | 

प्रा० धक्का पु० ढकेल, ठेल, भॉकः 
रोला) रेल, टकर) हल | 

पा० भधक्कादेना बोल" ढकेलना। 
ठेलना, रेलना। पेलना, कॉकना। 
हलना | 

पा० धक्रमधका बोल० ठेलाठेली। 
रेलपेल। ठेलमठेल, कशमकश । 

प्रा० धज (सं० ध्वज, धवज्-जाना) 
खस्ली० रूप, डोल। आकार) चाल- 
दाल। रविश। शआान। दशा। 
अवस्था, सनपज। वज़अ | 


घंजा 
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था० धजा (स० ध्वजा) स्री ० पताका। 
मंडा । 

धा० धजीला गु० सदोल। सजीला/ 
स्वरूपवा न । सुन्दर । 

ध्रा० धज्जी (सं० ध्वज ) स्री० कपड़े 
का अथवा कागज का टुकड़ा/ली र। 
कतरन, काटन, टुकड़ा । 

धा० धज्ियाँ उड़ाना बोल ० बद- 
नाम करना? बातों से हराना । 

धरा० धज्जियॉकरना बोल० टुकड़े 
टुकड़े करना । 

थरा० धड़ / (सं० ध-रखना) ख्री ० 

धर $ बिनशिर की देह) रुएड/ 

शरीर, काया । 

धा० धड़क ( पड़कना ) स्त्री? पड़- 
धड़ाहट। धुकधृकी, फड़क) थरथ- 
राहट, २ ढटर, भय । 

था० धड़कना क्रि० अ० कॉपना। 
धुकधुका ना।पकधका ना, थ रथ राना ; 
धड़पड़ाना। फड़कना, मारना | 

ध्रा० धड़का पृ० टर, संदेह,दुविधा। 
२ केंपकेपी। पड़क। पड़घड़ाहट। 
कड़क) गजे । 

था० धड़काना क्रि० स० दराना। 
भयदिखाना, केपाना। दहलाना । 

प्रा० धड़घड़ाना क्रि० अ० पड़- 
कूना, कॉपना । 

ध्रा० धड़का पु० ठनक, ठोकने की 
आवाज, २१२, दहलना। र२भीड़। 

थ्रा० धड़ा १० जत्था। समूह, तरफ़ 


ओर, पक्ष; २ तौल। जोख । 

प्रा० धड़ाका १० कड़क, धमक। 
शब्द, आवाज़ | 

था० धड़ी सत्री ० पाँच सेर की तोल । 

धा० धघत सखत्री० हाथी चलाने का 
शब्द, दुदका रना। दिक्कारत करना । 

प्रा० धतूरा ( सं० धत्तुर, धा-रखना 
धातुओं को ) १० एक पमरकार का 
पौधा। कनक । 

प्रा० धत्रिया ( पत्रा )गु० छली, 
बहुरूपिया । 

थ्रा० धधकना ( सं० दहन ) क्रि० 
अझ० भभकना। बरना । 

घा० धधच्छुर ( ( सं० दग्धाक्षर- 

दधच्छुर » जलाने वाले भ- 

क्षर ) पु० कविता में वे अ्रक्षर 
जिनको कवि अशुभ गिनते हैं 
( जैसे ( है; ग। न ) कविता के 
शुरूम में, ( २, ज! स ) बीच में 
और ( क, 2) ज्ञ) अक्षर कवित्त के 
अन्त में अशुभ गिनेजाते हैं )। 

सं० घन ( पनजपेदा होना ) १० 
दोलत, द्रव्य, लक्ष्मी, सम्पत्ति। 
सम्पदा; २ गणित में जोड़ का 
चिह + | 

प्रा० धनक १० जड़ाव। कारचोबी | 

सं० धनक्षय ( धनम-दोलत को; 
जिज्जीतना ) १० अज्जैन का नाम, 
२ आग) ३ एक हक्ष का नाम | 

सं० धनतृष्णा (धन + दृष्णा)श्ली ० 
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धनका लालच; धनकी लालसा, 
लोभ | 

था० धनत्तर गु० धनी, धनवान, 
अड़ियल) सेठ, कोठीवाल | 

सं० घनद ( धनल्दौलत/ देज्पाल- 
ना। दानदेना ) पु० कुबेर,धनपाति। 
गु० दातार) उदार धन देनेवा ला | 

सं० धनपाति ( धन+पति ) पु० 
कुबेर। धनका देवता । 

सं० धनवन्त / (धनजदोलत।बत्‌र 

धनवान ( वाला ) गु० धनी। 

दोलतमन्द, मालदार। धनिक। 
लक्ष्मीवान्‌ , पनाव्य । 

सं० धनहीन ( धन+हीन ) गु० 
मुफ़लिस, निर्भन। दरिद्र, कंगाल! 
ग़रीब | 

स० धनातठ्य ( धननद्रव्य। आत्य८ 
युक्र)गु० पनवान्‌ | धनी।मालदार | 

सं० धनाधार धि० १० धनागार। 
भणडार। खज़ाना रखनेका मकान। 

सं० घधनाधिप ( धन--अधिप ) 
पु० कुबेर । 

सं० धनाध्यक्ष (पन+ अ्ध्यक्ष)पु ० 
कुबेर। २ खज़ानची, भणडारी | 

सं० धनानध ( धन+अग्ध ) गु० 
धन से अन्धा, धनके मंद से घ- 
मणएडटी, धनगावत । 

सं० धनार्थी ( धन+श्रर्थी ) गु० 

.. लोभी। लालची। कछृपण । 

सं० घनाशा (धन+ भ्राशा ) ख्री ० 


धनेच्छा, धनकी चाह । 

प्रा० धनासरी ( सं० धनेश्वरी ) 
स्नी० एक रागिणी का नाम, एक 
छन्‍्द का नाम । 

सं० घनिक ( धन ) गु० धनवान , 
धनी, पु० महाजन) उधार देने 
वाला । 

ग्रा० धनियों पु० एक मप्ताला | 

सं० धनिष्ठा (घन>पेदाहोना ) ख्ली० 
चोबीसर्े नक्षत्र का नाम | 

सं० धनी ( धन ) गु० धनवान , 
दोलतमन्द। मालदार, लक्ष्मीवान/ 
पु० मालिक) स्वामी, अधिकारी/ 
पति । 

प्रा० धनु | (सं? धनुष्‌ ) पु० 
घनुक $ कमान, चाप | 

प्रा० धनुकधारी ( सं० धनुधारी ) 
पु० तीरूदाज्ञ, कमठेत । 

स० धनुस्‌ / ( पन्‌- शब्द करना ) 

धनुष्‌ ( पु० धनुक, कमान; 

चाप, २ ज्योतिष में नवीं राशि । 

सं० धनुधर ( पनुप्-कमान, धर 
रखना ) क० १० कमान चढ़ाने 
वाला, पनुधारी। तीरनन्‍्दाज़। 
कमठेत । 

ग्रा० धनुटंकार ( सं० धनुशझ्वर ) 
पु० कमान के चिल्ते का शब्द, 
रोदा की आवाज्ञ । 

सं० धनुविद्या ( धनुष+विद्या ) 
स्नी० तर चलाने की विद्या 


धने 
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तीरन्दाज़ी, बाणचलाना । 
सं० घनेश | ( सं० धन+ इश वा 
धनेश्वर | इश्वर ) पु० कुबेर, 
धनाधिप । 
प्रा० धनेसा ( सं० पनेश ) पु० 
कुबेर । 
प्रा० धन्नासेठ १ ( सं० धनश्रेष्ठ ) 
घनासेठ ९ गु० बहुत धनवान, 
कृताथे। धनक्रा घमएड । 
सं० धन्य (धन) गु० सराहने योग्य) 
भाग्यवान | श्रीयान / वि० बो० 
शाबाश, वाहवाह। धन, प्रशंसा 
को जतलानेवाला शब्द | 
प्रा० धन्यभानना / बोल० धन्य- 
धनमानना $ वाद करना। 
उपकार मानना | 
सं० धन्यवाद (धन्य, वद-कहना ) 
पु० सराह; स्तुति; आशिष्‌ , शक- 
रगुज्ञारी, अहसानमन्दी । 
सं० धन्वन्तरि (पन्वन-्वे्रकशास्र 
वा शिर्पशाख्र। री>जाना अर्थात्‌ 
वेधक शास्त्र के पार जानेवाला ) 
पु० सपुद्र गथने के समय उसमें से 
प्रकट देवताओं का बेच जो हुआ। 
२ एक पणिडत का नाम जो विक्र- 
मादित्य की सभा में था । 
सं० धन्वी ( पस्वान्धनुप्‌, पन्व्‌८ 
दौड़ना ) पनुधेर, तीरन्दाज्ञ) कप- 
ठेत, धनुधारी । 
थ्रा० धब्बा १० कपड़े पर दाग | 


प्रा? धप्तक स्री० पॉव की आहट, 
२ ताड़न । 
प्रा० धमका १० भारी चीज़ के 
गिरने का शब्द, २ भिड़की। हे 
बड़ी धूप वा गरमी । 
प्रा० धमकाना क्रि०्स० मिड़कना। 
टॉटना। दराना) घुड़कना । 
प्रा० धमकाहटठ / ख्त्री० मिड़की 
धमकी ९ घुरकी। डाट) 
भबको । 
सं० धमनी ( प्‌ +अन्‌ + ३, धम 
>चलना वा शब्द करना ) स्री० 
. नाड़ी; नाटिका। नब्ज़ञ) रग । 
था० धमाका १० एकतरहकी तोप 
जो हाथी पर लेजाई जाती है। 
ग्रा० धमाल स्री० ताल।/ २ एक 
तरह का गीत जो होली में गाया 
जाता है । 
सं० धरण (ध्-रखना ) स्ली० कड़ी, 
बरेंगा। २ नाभी। अथवा नाभी में 
की नस | 
सं० धरणा स्लरी० पृथिवी, परती । 
प्रा० धरणडिगना ? बोल० नाभ 
भारणउखड़ना | टलना, पेट 
की रग बिगढ़ना । 
सं० धरणि / ( धू>रखना, वा पक- 
धरणी ५ ड़ना ) स्री० धरती, 
पृथ्वी, ज़मीन | ' 
सं० धरणिधर ( ५ धरणि, वा धर- 
धरणीधर > णी-धरती। धरर 


धरे हि 
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रखनेवाला। प्ररखना ) १० 
शेषजी। अ्नन्त। २ विष्णु का 
नाम, ३ पहाड़) ४ कछुवा । 

सं० धरणीसुता ( धरणी-"धरती, 
सुतानबेटी ) ख्री ०सीता,जानकी | 

ग्रा० धरती ( सं० धरित्री ) स््री ० 
पृथ्वी) धरणी। भृमि | 

प्रा० धरना (सं० धरण, 9-रखना। 
पकड़ना ) क्रि० स० रखना, रख 
देना। * सॉपना। ३ पकड़ना) 
पकड़ लेना, गहना । 

प्रा० धरनादेना ९ जब कोई मनुष्य 
धरनायैंठना $ किसी से रुपये 
मॉँगता हो ओर वह नहीं दे तब 
रुपये मॉगनेवाला उसके दरवाजे 
पर आ बेठता हैं ओर जबतक 
उसके रुपये का कुछ निषेड़ा नहीं 
होता तबतक न आप कुछ खाता 
है ओर न उसको खाने देता है 
उसको धरना देना वा धरना 
बैठना कहते हैं । 

प्रा० धरषना ( से० धपेण) धृष्‌- 
क्रोध करना वा अनादर करना ) 
क्रि०् स० दबाना, क्रोध करना । 

सं० धरा (प्र-रखना) सत्री० परती। 
पृथ्वी, धरणी। जमीन । 

सं० धरातल ( धरा + तल ) ख्री० 
पृथ्वी का तल। भूतल।तह ज़मीन | 

सं० धराघधर ( धराज्धरती, धर> 
धारण करनेवाला, ध-रखना)प१० 
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वराहरूप विष्ण,२ पहाड़।शेषनाग | 

स० धरित्नी ( धररखना ) स््री० 
धरती, पृथ्वी, ज़मीन । 

प्रा० धरोहर ( धरना ) ख्रीं० गिरो। 
थाती। अमानत, बन्धक | 

सं० घतों पु० ऋगी। धारणिक। 
करज़ेंदार | 

सं० धरम ( प्र-रखना ) पु० पुएय, 
पवित्र, काम, न्याय; नेकी,२ पन्‍्य, 
मत, मज़हब। जाति व्यवहार, हे 
कानून) व्यवस्था, ४ कर्तव्य कमे। 
करने योग्य काप। ५ यमराज | 

सं० घमक्षेत्र ( धर्म+क्षेत्र ) पु० 
पवित्र जगह। कुरुक्षेत्र । 

सं० धमेज्ञ (पर +च्ञ >जाननेतरा ला, 
ज्ञान्जानना ) क० धमर्मोत्मा, धमे- 
ज्ञानी । 

सं० घमधुरन्धर ( धमे"पुएय, घुर- 
न्धरन्बोका उठानेवाला) गु०पमे 
के काम में प्रधान, धर्मोत्मा । 

सं० घमंध्वजी ( धर्म-पुएय, ध्वजी 
न्ध्वजावाला ) गु० पाखएडी। 
कपटरूप जो जीविका के लिये 
जदा आदि बढ़ा लेता है । 

सं० घमपत्नी ( धमे +पत्नी ) ख्री० 
पहली स्री जो एकही जाति की 
हो ओर धमे की रीति से ब्याही 
जाय । 

सं० धमपुत्र ( धर्म-धरमराज, पृत्र 
बेटा ) पु० युधिष्टठिर । 


धरम 
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. धममूर्ति ( धरम + मूर्ति ) पु० 
ध॑मे का स्वरूप, धर्मो त्मा/ धमो वता र । 

सं० धमराज ( धर्म-म्याय, राज- 
राजा, राजूजशोभना, श्रथोत्‌ जो 
धमे से सोहता है अथवा धमे का 
राजा) पु० यमराज, २ युधिष्ठिर 
का नाम, ३ न्यायी राजा । 

सं० धमेंशाला ( धर्म + शाला ) 
धि० स्ली० वह मकान जहाँग़- 
रीबों को खरात बाँटी जाती है। 
२ विचारस्थान, न्याय करने की 
जगह, कचहरी । 

सं० धमंशारत्र ( धर्म +शासत्र ) १० 
व्यवस्थाशाख्र/ क्रान्नन की किताब 
जेसे “ मनुस्मृति, यात्वल्क्य। 
अतन्रि, विष्णा। हारीत, उशना। अ- 
ड्रिरा, यम, आपस्तम्ब) संवते। 
कात्यायन, बृहस्पति, पराशर। 
व्यास, शहृ। लिखित, दक्ष, गौ- 
तम। शातातप ओर वस्सिष्ठ ” ये 
धमेशासत्रके प्रवर्तक हैं । 

सं० धमेशील ( धम+शील->स्ब- 
भाव ) गु० साथ), पृएयवान। 
धमोत्मा, नेक । 

सं० धमंशीलता भा० पु० सा- 
धुता। नेकी) धमकी प्रकृति । 

सं० धमोत्मा ( धम+ आत्मा ) 
गु० पविन्न मनुष्य साधु, नेक! 
पुण्यात्मा | 

सं० ध्मोधिकरण पु० जज । 


सं० धमाध्यक्ष ( धमे-न्याय, अ- 
ध्यक्ष-सवामी ) प० न्यायी, न्याय 
करनेवाला। मजिस्ट्रेट, जज । 

सं० घमनिष्ठ / म्मै० पु० धर्म में 


घमरत $ ठहरा हुआ परम 

में तत्पर। धमे पर आरूढ़ | 

सं० घधमोवतार ( धर्म + अ्रवतार ) 
पु० धमे का अवतार, धर्मस्वरूप। 
धप्रेमूरत । 

सं० धर्मिष्ठ  (परमे)गु०पुण्यवान्‌ | 

धर्मी । न्यायी। साधु, पर्मा- 

त्मा। नेक । 

सं० धव ( धर वा धृ-केंपाना ) पु० 
पति; स्त्रामी। भा; २ एक हृक्ष 
का नाम | 

सं० धरे ( घपरक्रोध करना ) पु० 
प्रगल्भ/ धृष्ठ । 

सं० धषेक ( धंप्‌+ अक ) क०पु० 
साहसी। दिलेर। पेयवान । 

सं० धषण भा० पु० दिलेरी करना? 
साहस करना । 

सं० धवल ( धावन्शुद्ध करना। वा 
धवकेंपाना ओर लाचलेना) गु० 
पीला,श्वेत, सफ़ेद, २ सुन्दर, पु० 
शुक्रण) धौलारब़) ? एक हृक्ष 
का नाम | 

धा० धसकना क्रि० अ० गड़ना। 
धस जाना। गिरना, पड़ना। बैठ : 
जाना | 

थग्रा० धसना क्रिए श्र० खुबना। 


घसा 
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चुभना। दिदना। २ गड़ना। कीचड़ 
में पाँव दूब जाना, धस जाना । 
प्रा० धसान ( (धसा) प० दलदल।+ 


घसाव > पॉका | 

धा० धाँगर पु० किसान) कुली । 

शा० धाधना क्रि० स० भखना, 
भकोसना। अफरना । 

था० धॉधल सत्री० नटखटी, भगड़ा। 
बेइ्पानी, लुद्डस। लूट । 

ग्रा० धॉसना क्रि० अ० खाँसना, 
खोखना । 

ध्रा० धासी स्री० खासी, खोखी । 

प्रा० धाई | ( सं० धात्री ) ख्नी० 

घधाय > लड़के को दूध पिलाने 

वाली। दाई । 

प्रा० धाक स्री० डर, भय। धमकी, 
आतह्। २ ठाठ, प्रमधाम, हे नाम, 
यश। कोरति। 

प्रा० धागा १० दोरा, तागा। सत । 

थ्रा० घात ( स० धातु ) स्री० धातु 
शब्द को देखो । 

सं० धाता ( धाररखना) पालना ) 
पु० ब्रह्मा, विष्ण। क० पालने 
वाला | 

सं० धातु (धा-रखना) ख्री० मनुष्य 
के शरीर का सार अंश, जैसे (वात 
पित्तकफ ) २ बीज) वीये। हे 
सोना, रूपा, ताँवा आदि खानि 
से निकलीहुई चीज़, ४ व्याकरण 
में शब्दों का पूल अ्रथोत्‌ ऐसा 


शब्द जिससे क्रिया आदि शब्द बनें। 
सं० घातुविलेपक ( धातुजराँगा। 
पारा। विलेपक-लेप करनेवाला ) 
क० पु० क़लईसाज़, क़लईगर । 
सं० धात्री ( धान्पालना ) ख्री० 
धाय। धाई। २ मा) माता) ह 
अविला । 
प्रा० धान ( स० धान्य ) पु० बिन 
कूटा चावल । 
जा० धाना ( ( स० धावन। धाव- 
धावना *$ जाना ) क्रि० अ० 
दोड़ना। जल्दी से चलना, २ परि- 
श्रम करना, ३ ( सं० ध्यान ) 
पृजना। अचेना। आराधना करना। 
थ्रा० धानी ( धान ) स्ली० एक प्रकार 
का बिन कूटा चावल। * हलका 
हरा रंग । 
स॒० धान्य ( धास्पोपना। पालना। 
जिससे शरीर का पोषण होता है ) 
पु० सब प्रकार का अ्रनाज, पर 
विशेष करके विन कूटा चावल 
धान । 
प्रा० घासाई (सं० पात्रीक्षाता ) 
पु० दूधभाई। कोकी । 
सं० धाम (धाजधारण करना, रख- 
ना ) पु० घर स्थान; गेह। मकान/ 
मसकन, जगह । 
प्रा० धायमारना 0 बोल० पुकारके 
धायमाररोना * रोना) हाय मार 
के रोना । 


४२ 


पार 
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धा० धार (सं० धारा; प्र-पकड़ना | सं० धावक ( धावल्दौड़ना ) क० 


वा गिरना ) स्री ० लकीर। २ बहाव; 
सोता) प्रवाह, ३ नोक। तीखी 


अनी, ४ प्रीक्षणता, बाढ़, चोखाई । 


बोल० तुच्छ 


धा० धारमारना | 
जामना। हल- 


धारपरमारना 
का जानना | 

सं० धारक ( प्र-रखना ) क० १० 
ऋगी। मक़रूज़। उधरहा । 

सं० धारण (धृ-रखना ) भा० पु० 
पकड़ना। रखना, सभालना। सहा- 
रना । 

ध्रा० धारना ( स० धारण ) क्रि० 
स“्स्मरणा, चेत, याददाश्त रखना। 
पकड़ना। + पहनना । 

सं० धारा (ध-गिरना) स्री० बहाव। 
प्रवाह; सोता। चश्मा | 

सं० धारावाहिक (धारा + वाहिक, 
वह-चलना ) क० १० परम्परा- 
गतिक। कदीम राहपर चलनेवाला । 

सं० धारासार १० भारी वर्षा । 

थ्रा० धारि स््री० सेना, फ़ोज । 

थ्रा० धारी (स० धारा ) स्री० ल- 
कीर। रेखा। २ एक पौधे का नाम 
गु० रखनेवाला। धरनेवाला | 

सं० धार्मिक ( धम ) गु० प्मोत्मा 
धर्मिप्ठ, पुण्यवान्‌, साधु, पु- 
ण्पात्मा | 

सं० धाये ( प्रल्धरना ) म्में० पु० 
धरने योग्य लेनेलायक । 


पु० दूत, दोड़ाहा। चलनेवाला॥ 
क्रासिद । 

सं० घावन (धावतदोड़ना ) पु० 
जाना, दोड़ना, गमन। २ दोड़ाहा। 
दूत | 

सं० धावमान गु० दोड़ता हुआ 
भागता हुआ | 

धा० धावा ( सं० धावन) १० दोड़, 
चढ़ाई, हन्ना। हमला । 

प्रा० धावासारना बोल० चढ़ाई 
करना। छापा मारना। हमला 
करना | 

पा० धाह स्री० हाय, कक) चिघार। 

सं० घिक्‌ वि० बो० फिट) छी छी, 
निन्दा को जतलानेवाला शब्द । 

सं० धिक्कार ( पिकच्छी छी, कु८ 
करना ) पृ० फिटकार) तिरस्कार/ 
शाप) छो छी। लञ्मननत । 

थ्रा० धिक्कारना ( सं० धिकारण ) 
क्रि० स० फिटकारना) तिरस्कार 
करना। लअनत देना । 

शा० थधिया ( सं० थी ) ख्री० बेटी | 

प्रा० घिरकार ( सं० घिकार ) १० 
पिकार। फिटकार। अपमान । 

सं० थी (ध्येजसोचना ) ख्री० बुद्धि। 
मति। अक्| ज्ञान; २ बेटी, पुत्री । 


.सं०धीमत गु० अक़्लमन्द,बुद्धिमान] 


प्रा० धीमा | (स०धीर) गु०ठीला/ 
भीरा $ धीरा। सुस्त,आलसी। 


धीमे 
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काहिल।, २ कोमल) शान्त; ठए्ढा, 
स्थिर, गम्भीर । 


[4 


धा० धीमे धघीसे क्रि० वि० बोल ० 
धीरे-पीरे, होले-होले। आहिस्ता- 
आहिस्ता । 

सं० घधीमान (धी-वबृद्धि।मत्-वाला) 
गु० बुद्धिमान; चतुर। निपुण। 
अफ्लमन्द । 

स० धीर ( धी-बुद्धि। राज्लेना ) 
गु० धीरज रखनेवाला, साहसी। 
धीर, स्थिर, क्षमावान + संतोषी। 
साबिर, गम्भीर, शानन्‍्त, बुद्धि- 
मान । पणि्डित | 

प्रा० धीरज ( सं० पेंये ) ख्री० 
साहस; स्थिरता, सहनशीलता, 
बरदाश्त, सत्र, संतोष, धीरता। 
गम्भीरता, दृढ़ता । 

सं० धीवर ( धानरखना। वा पक- 
डुना ) पु० मछुवा। केवते, मछली 
पकड़नेवालों की जाति | 

ध्रा० धुआ | (स० धूम ) १० धुर्वो, 

घुवा $ ध्ृष। भाफ़। २ मरण। 
मरना, जेसे “ धुवोँ देखे खर- 
दूषण केरा/ जाइ सुपनखा 
रावण प्रेरा / | 

प्रा० घुकड़पुकड़ / ख्री० पड़क, 

धुकुड़पुकुड़ ( थरथराहट। ध- 
ड्घड़ाहट। हिलाव डुलाव । 

थ्रा० धुकधुकी स्री० लटकन! गलेमें 
पहनने का गहना। २ घबराहट। 


हड़बड़ी। व्याकुलता। सोच । 

स० घुत ( धृच्केंपना ) क० पु० 
कृम्पित, भीत। डराहुआ । 

ग्रा० धुक्ता ( सं० धूत्तेता ) पु० 
धोखा, छल । 

प्रा० धुत्तादना बोल० धोखादेना, 
फ़रेब करना; छलना । 

प्रा० धुन (सं० ध्यान ) स्री० इच्छा, 
चाह, लहर) तरड्। लो; अभ्यास | 

प्रा० धुन / (सं० ध्वानि )ल्ली ० शब्द, 
धुनि $ आवाज़, स्वर, नाद । 

प्रा० धुनिया ( धृन्ना ) पु० रूई 
तृमनेवाला। नद्दाफ़ | 

प्रा? धुन्ना  ( से० धुनना। धुकॉँ- 
धुनना ॥$ पना ) क्रि०स ० तूमना। 
रूई को सुधारना। २ हिलाना। 
केपा ना। पीटना। सिरधुनना/बोल ० 
दुख से सिर हिलाना या पीटना । 

सं० धुर्‌ ( रखना वा धुवे-पार- 
ना ) पु० बोका, भार। २ जूबा 
रे अन्त, किनारा | 

प्रा० घुर पु० आरम्भ, शुरूआ। २ 
अवधि, अन्त । 

प्रा० धुरसेघधुरतक बोल० आदिसे 
अन्ततक । |। 

स० धुरन्धर ( धुरम्‌्-भार को धूरू 
रखना ) क० बोक उठानेवाला/ 
२ भारवाहक संतोप के साथ काम 
प्राकरनेत्राला) हे मुखिया, पधान॥ 
सरदार । 


श्रीपरभाषांकोीष । ३३१२ 





ध्रा० धुरपद ( सं० शुवपद ) १० 
एक प्रकार का गीत | 

सं० घुरा (पू-परना ) ख्री ० चिन्ता। 
भार) रथ की प्रा | 

ध्रा० धुरी ( सं० धुरा। ध-रखना। 
वा धर्वन्‍्मारना ) स््री० गाड़ी के 
पहिये का लोहे का डंडा | 

सं० धुरीण ( धुरत्बोक ) क० पु० 
धुरन्धर/ बोक उठानित्वाला। २ 
प्रधान) मुखिया, बेल) रथ; हृपभ। 
लॉगला अथोत्‌ बंब । 

सं० धुये ( धरल्बोक ) क० पु० 
धुरन्धर/ बोझ उठानेवाला। २ 
प्रधान; सरदार । 

धा० धुलाई (धुलाना ) भा० ख्री० 
कपड़े धोने की मज़द्री । 

ध्रा० धुलाना ( धोना ) क्रि० स० 
धवाना। कपड़े साफ़ कराना । 

थ्रा० धुलंड़ी ) श्री०होली का दूसरा 

धुलेंड़ी | दिन जिसमें छल 

उड़ाते हैं । 

ध्रा० धुस्सा पु० लोईं। एक प्रकार 
का ऊनी कपड़ा | 

भ्रा० घूआ / ( सं० धूप ) पु० धुवों 

धूवां $ धूम, प्ृम्र। भाफ़ । 

थ्रा० धूवॉधार (सं० धृमाधार ) १० 
बहुत धुर्तों) गु० धरुवासा, हराया/ 
भगाया, २ सुन्दर, संवारा हुआ; 
शोभित | 

धरा धूंवारा (सं० धूम ) (० धुएके 


निकलने का मोखा अथवा राह । 


प्रा० घूनी ( सं० धूम ) ख्ली० धु्ों 


२ आग जिसको तपस्त्री तपस्या 
करनेके लिये जलाते हैं, ३ किसी 
दवाकों आग पर रखकर उसका 
धुवं पिलाना वा भूत प्रेत काड़ने 
के समय किसी चीज़ को आगपर 
रखकर उसको महक सेघाना, ४ 
किसी चीज़ के माँगने के लिये 
आग जला कर धरनादेना । 

थ्रा० घूनीदेना बील० धरनादेना, 
बार बार मॉगना। २ ध॒वों। आग 
सलगाना। पिलाना । 

ग्रा० घूनीलगाना दोल० हठ करना 
अथवा बराबर माँगा करना । 

प्रा० धूनीलेना बोल० धु्वाँ पीना। 
बफ़ारा लेना । 

सं० धूप ( ध्रूपू-तपना, वा चमकना। 
वा महकना ) पु० गृगल और 
लोबान आदि सुगन्धित वस्तु 
जिसको पूजा के समय देवता के 
आगे आग पर रखते हैं । 

थ्रा? धूप ( स० धृप-तपना ) खत्री० 
घाग) तपिश । 

सं० धूम ( धूरकॉपना ) पु० धुवाँ, 
भाफ़ | 

प्रा० धूम स्नी० रोला/ बखेड़ा। को- 
लाहल। हलचल) खड़बड़ी, हाहू) 
चचो, शोहरत। नामबरी । 


सं० धूमकेतु ( धूम-धूआओँ, केतु- 


इंम 


श्रीपरभाषाकोष । १३ 


चाह 


पेला 





भेडा ) १० पूछलतारा, हे आग। 
हे केतु; ४ एक राक्षस का नाम | 
प्रा० धूमधाम ख्ली० भड़क। शोभा, 
ठाठ बाट। २ हृहा। रोला) कोली- 
हल! भीड़भाड़ । 
सं० घूमयन्त्र रेलका-एजन । 
प्रा० धूमरा ) (स० धूम्र वा धृम्नल) 
धूमला /धूम--धुवों, राज्लेना) 
धूमा / गु० धूएँ सा रंग लाल 
आ।र काला मिला हुथ्रा । 
सं० घूमवाहनी ( धूम + वाहनी ) 
स्नी० रेल, रेलका एऐजन | 
प्रा० घूर ? (सें० धूलि) स्री०प्रूल, 
घूल $ खाक) रेत, रज। रेणु । 
प्रा० धूर स्री० विस्वे का बीसवोँ 
हिस्सा। बिस्वांसी । 
स० धूज्जेटि ( धूर-बो भ/ जटि वा 
. जदाज्केशों का समूह ) पृ० शिव 
का नाम) जठाधारी | 
सं० घूते ( धर वा पुतेज्मारना/ 
हानि पहुँचाना ) क० नटखट/ 
छली। फ़रेबी। मकार। कपटी। ठग। 
उचका।दुष, हानि पहुँचानेबाला ! 
सं घूतता (पते) भा०स्री >नटखटी। 
मकारी! फ़रेब। ठगा३ई, छल कपट | 
स० धूलि ( ( पृ--कॉपना ) स्रॉ० 
धूली ) धूर।धूल।रन/रेत,रेणु । 
सं० धूसर (पूरकॉपना) गु० कंबरा, 
भूरा। पैधला। खाकी। मिटिया | 
सं० धुत ( धू-रखना ) स्मे० पु० 


धारण किया हुआ, रक्‍्खा हुआ; 
पकड़ा हुआ | 

सं० धृतराष्ट्र (धृत-रक्खा है, राष्ट्र 
>राज्य। जिसने ) पु० दुर्योधनका 
बाप ओर पाएटवों का चचा | 

सं० ध्रृति ( धृू-रखना ) ख््री० धी- 
रज) सन्तोप, स्थिरता, मज़बूती/ 
बैये। इस्तक़लाल । 

सं० धृतिमान्‌ गु० बुद्धिमान्‌ / मति- 
मान | अक़लमन्द | 

सं० ध्तिसंख्या गु० अठारह) दश 
ओर आठ | 

स० ध्रृष्ट ( प्रपू-ढीठ होना )क०पु० 
ढीठ। धीठ। साहसी, २ निलेज्ज) 
रे मरा, मचला। गुस्ताख । 

सं० घ्रृष्टता भा० स्री० ढिठाई, 
शोखी, साहसपन, गुस्ताखी । 

सं० धरृष्णु क० पु० ढीठ। साहसी/ 
शोख, २ निलेज्ज । 
।० धेगासुष्टि स्री० बोल० पँसम- 
वसा, पकमपका, मुकमप्रका । 
स० धेनु -( पे-पीना, जिसका दूध 
आदि पीते हैं वा जो अपने बछड़ों 
को दूध पिलाती है ) ल्ली० गाय) 
दूध देनेवाली गाय । 

सं० घेलुक ( धेनु ) १० एक राक्षस 
का नाम | 

सं०धेनुमती(पेनु-गाय/म्तीर-बाली) 
खत्नी० गोमती नदी । 

प्रा० धेला १० शभ्राधा फैसा। 





भैये श्रीधर॑ भाषांकोप । ३१५४ ध्यातै 
(अधेला शब्द को देखो ) | याकि क्या । 

सं० भैये (धीर ) स्नी० धीरज) | भा० घोंकना ( सं० ध्या-फूँकना ) 
स्थिरता, दिलेरी, हिम्मत । क्रि० स० फूँ़ना । 


प्रा० धोक स्त्री० देवता की पूरत के 
सामने कुकना, दणएडबत्‌ प्रणाम । 

थ्रा० धोकड़ गु ० पहाबली। बलवान 
पराक्रमी, पहलवान, ताकतवर । 

ग्रा० धोखा पु० छल। कपट, दगा। 
ठगाई, २ चूक) भूल, भ्रम। निराश; 
३ संदेह, ४ मृगतष्णा, कोई 
कलिपित वस्तु । 

ग्रा० धोाखाखाना बोल० धोखे में 
आना। ठगा जाना। बहकना। 
भूलना, भुलावे में आना । 

प्रा० धोखादेना बोल० ठगना; 
छलना। बहकाना। भुलावा देना, 
दगा देना, फ़रेब में लाना । 

प्रा० घोती (सं० धौत्र। धाव-धोना) 
स्नी० एक कपड़े का नाम | 

थ्रा० धोना (सं०धावन/धाव-धोना) 
क्रिग्स०पखारना। साफ़ करना । 

ग्रा० धाप स्री ० एकप्रकारकीतलवार | 

ग्रा० धोब ( धोना ) १० धोना, 

धोष ) साफ़ करना, पखारना | 

ध्रा० धोबी ( धोना ) १० कपड़े 
धोनेवाला । 

प्रा० थी ( सं० धातकी। धा-रखना) 
ख्नी० एक प्रकार को लकड़ी | 

प्रा० घोरी प० बेल) बे) हृ५भ | 

प्रा० धो अव्य० न जाने, कि) 


प्रा० धोंकनी ( धोंकना ) श्री ०आग 
फूँफ़ने की चमड़े की भाथी। धोंकी। 

प्रा० घोताल ( सं० धनवन्त ) गु० 
धनवान्‌ , मालदार, २ बज़बूत,/बल- 
बान्‌ , ३ शूरमा। वीर। ४ दुष्ठ,दु जेन। 

प्रा० धोंन ( आध मन ) पु० बीस 
सेर। आधा मन | 

प्रा० घोंसा पु० बड़ा नगाड़ा । 

सं० धोत ( धाव-धोना ) मई० पु० 
धोबा हुआ; प्रश्नालित । 

प्रा० धौरा / (सं० धवल) गु०श्वेत, 

धौला $ शुक्त सफ़ेद । 

प्रा० घोल स्त्री ० पष्पा) थप्पड़, थाप | 

प्रा०्घोल जड़ना ) बोल" उठाना 
धोल मारना >मुका मारना/ 
घोल लगाना / थाप मारना, 
थप्पड़ मारना | 

प्रा० धौल लगना वोल० घटी 
सहना। हानि सहना। नक़सान 
उठाना; घटी होना । 

प्रा० धोलघप्पा बोल० 
धष्पी, मारकूट, चोट चपेट । 

प्रा० धोलागिरि ( सं० धवलगिरि, 
धवल-धोला गिरिल्‍पहाड़ ) १० 
हिमालय पहाड़ की एक चोटी । 

सं० ध्यात ( ध्यैजचिन्ता करना ) 
स्में० पु० चिन्तित, विचारित । 


पैपा 


ध्यात 


सं० ध्यातव्य ( ध्ये + तव्य ) म्मे० 
पु० ध्यानयोग्य। याद के लायक | 

सं० ध्याता क ० ५० चिन्तक) विचार- 
कत्तो, शोचक | 


सं० ध्यान ( ध्येज्सोचना ) पु० | 


सोच, विच'र, चिन्ता, परमेश्वर 
में मन लगाना; लो। लगन । 

थ्रा० ध्याना ( स० ध्यान ) क्रि० 
स० ध्यान करना) लो लगाना। 
पन लगाना । 

सं० ध्यानी (ध्यान )क० १० ध्यान 
करनेवाला। विचार करनेब्राला, 
सोचनेवाला। योगी, भक्क | 

सं० ध्यानीय (ध्ये + भ्रनीय ) म्मै ० 
पु० चिन्तनीय। विचारणीय, वि- 
चार योग्य। भजन योग्य) याद के 
लायक । 

सं० ध्यायक (थ्ये + अश्रक ) क ० पु० 
चिन्तक, विचारी, योगी, भक्त । 

सं० ध्येय ( ध्ये-विचारना ) स्मे० 
पु० ध्यान योग्य। विचारणीय, 

: ध्यानाहे । 

सं० भव ( धुठहरना ) १० ठहरा 
हुआ। पका। दृढ़। श्टल। २ ठीक; 
किल) सच) निश्चय पु० विषा, 
एक भक्त का नाम जो उत्तानपाद 
राजा का बेटा था, हे ध्रुव का 
तारा; ४ उत्तर केन्द्र । 

सं० ध्यंस ? ( ध्यंस-नाश करना ) 
ध्यवंसन | भा० पु० नाश! 


श्रीपरभाषाकोष । ३३५ 


नंगा 


क्षय, हानि | 

सं० ध्वसक (ध्वंस्‌ + अश्रक ) क०पु० 
नाशक) क्षयकारक। हानिकर्ता । 

सं० ध्यंसित ( ध्वंस+इत ) म्मे० 
पु० नाशित, क्षयक्रत, हानिक्रत । 

प्रा० ध्वजा ( स० ध्वज, ध्वज>जा - 
ना ) ख्री० पताका, केतु) भंडा । 

स० ध्वन ) ( ध्वन"शब्द करना ) 
ध्वनि ( भा० स््री० शब्द। स्वर 
नाद, आवाज । 

सं० ध्वनित ( ध्वन्‌+इत ) स्मे० 
पु० शब्दित। उदित, कथित | 

स० ध्वस्त ( ध्वंस-नीचे गिरना ) 
म्में० पु० गिरा हुआ नीचे पड़ा 
हुआ। मात किया गया; हत किया 
गया । 

सं० ध्वान्त पु० अन्धकार, तम | 

न 

सं० न क्रि० वि० नहीं, निषेध अ- 
भाव। सूर्य, शनेश्चर, दीघे।मनुष्य। 

प्रा० न | व्रजभाषा में ओर कविता 

नि में बहुवचन का चिट्द 

जेसे “वेगि करहु किन आँखिन 
ओटा”? “तब कपीश चरननि 
शिरनावबा!। 

थ्रा० नंग । (सं० नग्न) गु०उघाड़ा। 
नंगा | बिन कपड़े। वख्रहीन।/ 
दिगम्बर। २ निलेज्ज, बेशरम | 

पग्रा० नंगाकूरी बोल० हंंह़ना। दूंढ़ 
ढांढ। भाड़ाभूड़ी । 


नंगा 





ध्रा० नंगासुंगा ) बोल"बिलकुल 

नंगासुनंगा /नंगा। दिगम्बर) 
नंगधड़ंग | वद्रहीन, नंगा। 

मादरज़ाद । 

थ्रा० नंगेसिर बोल० खुले सिर। 
उधाड़े सिर । 

थ्रा० नक ( स० नासिका ) पु० 
नाक, नासिका, नासा । 

ग्रा० नकघिसनी बोल० दण्डवत््‌ 
करने में या आधीनी से ज़पमीनपर 
नाक रगड़ना | 

धा० नकचढ़ा बोल ० चिड़चिड़ा। 
खुनसाहा, रिसहा, क्रोीधी। जिसका 
बुरा स्वभाव हो | 

था० नकटा ( नाक कटा ) गु० नाक 
कटा हुआ। बिन नाक का। २ 
निलेज्ज, बेशरम । 

धा० नकसीर ( सं० नासिका नाक 
ओर शिरा नस ) स्री० नाक की 
नस अथवा रग । 

धा० नकसीरफूटना ? बोल० ना- 

नकसीर चलना ( कसे लोहू 

बहना । 

सं० नकार ( नल्‍नहीं। कृल्करना ) 
पु० नहीं, निपेध। न मानना; 
( अरबी में इनकार ) | 

धा० नकारना (सं० नकार) क्रि० 
स० नहीं मानना, निषेध करना; 
स्वीकार नहीं करना | 

सं० नकुल ( नल्‍नहीं। कुलल-बंश 
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नत्त 





जिसके ) गु० निर्वेश। कुलराहित/ 
जिसके वंश न हो १० युधिष्ठिरका 
भाई) पाँच पाएडवों में का चौथा। 
२ नेवला जानवर) हे महादेव । 

प्रा० नकेल ( नाक ) स्री० लकड़ी 
अथवा लोहे की बनी हुई एक चीज़ 
जो ऊँटके नाक में ढाली जाती है 
ओर उस में डोरी डाल कर ऊेँट 
को चलाते हैं । 

ग्रा० नक्कू गु० अपयशी, निखदद । 
बदनाम, नकारा, बुरा। नीच। 
निकम्मा । 

सं० नक्त ( नज्ू-लजाना ) रात, 
रजनी । 

सं० नक्तक पु० लघृवस्र। २ मलिन, 
३ धृम्रवण, धुमैला रंग । 

स० नक्र (नन्‍नहीं। क्रम्न्‌द्रजाना ) 
पु० मगर । 

सं० नक्रराज ( नक्र+ राज ) पु० 
प्राह। हांगर | 

थ्रा० नक्षत्र ( नक्षत्पह्ुंचना व 
जाना ) पु० तारा; नक्षत्र २७ हैं 
जेसे १ अशि्वनी, २ भरणी) ३ कू- 
त्तिका/ ४ रोहिणी, ५ मृगशिरा/ 
६ आद्री; ७ पुनर्वेसु। ८ पुष्प, & 
आश्लेपा, १० मघा। १३१ पू्वो- 
फार्गुर्न) १२ उत्तराफालगुनी, १ १ 
हस्त, १४ चित्रा, १४ स्राती, १६ 
विशाखा, *७ श्रनुराधा। १८ 
ज्येष्ठा, १६ पूल २० पू्ाषाद, 


ने 


अ्रीपरभाषाकोष | ३३७ 


नेट 


२१ ७त्तरापाढ़, २२ श्रवण, २३ | से० मग ( नजनहीं, गधं>चलना ) 


धनिष्ठा, २४ शतमभिष, २४५ पवों- 
भाद्पद, २६ उत्तराभाद्रपद। २ 
रेबती | 

सं० नक्षत्री ( नक्षत्र, श्रथांत्‌ जो 
अच्छे नक्षत्रों में पंदा हुआ हो ) 
गु० भाग्यवान्‌ | 

सं० नक्षत्रेश ( नक्षत्र +इश ) पु० 

चन्द्र) चाँद | 

सं० नख ( न-नहीं, खज्डेद जिसमें, 
अथवा; नह-बाधना ) प० नाख़न, 
नखर, बीस की संरूषा, विभाग, 
गुड़ खॉड़) स्नी० सीप।, शुक्कि । 

प्रा० नखशिख से | बोल ० शिरसे 

नखसे शिग्वतक > पाँव तक। सब 
का सब, बिलकुल । 

था० नस ( फ़ा० नख ) १० पतह् 
की डोरी । 

प्रा० नसखत (सं०नक्षत्र ) प० नक्षत्र । 

सं० नखमुख १० नम्नता, २ बाण 
पनन्‍्वा । 

सं० नखायुध ( नख+आयुध ) 
गु० व्याप्र, कुकृट। विज्ली, हसिह। 
पोर | 

सं० नरी ( नख ) गु० फाड़नेवाले 
वे जानवर जिनके नंख श्रौर पंजा 
होते हूँ, नखेल | 

धथ्रा० नग १० नगीना। श्रैंगूठी में 

: जंड़नें का पत्थर । 


अकनलओ 24०3” लक जल जफ> के जनतनम नरक ने -जिन्‍नजा था. 


१ हिमालयों ताम नगापिराजः । 


तल म 


पु० पहाड़; पेत, २ हृक्ष, ३ सात 
की सेख्या । 

प्रा० नगचाना (स० निकट ) क्रि० 
अ० पास आना। पहुँचना | 

प्रा० नंगन ( सं० नग्न ) गु० नेगा। 

सं० नगपति ( (नभन्पहाड़,पाति वा 

नेगाधिराज़ > अधिराजरराजा ) 
पु० पहाड़ों का राजा; हिमालय 
पहाड़, सभेरु | 

सं० नगर ( नगन्श्क्ष वा पहाड़ 
अथात्‌ जिसमें हक्ष वा पहाड़ हों ) 
पु० शहर, पुर, पतन या पट्टन | 

सं० नगरनारी ( नगर+नारी ) 
ख्री० वेश्या, पतुरिया | 

सं० नगरी ( नगर ) ख्त्री० पुरी, 
डोटा शहर । 

सं० नग्न (नज्-लजाना) गु० नेंगा। 
उघाड़ा, वख्रही न। बिन कपड़े, पु० 
नंगा साधु वा भिखारी, बौद्ध वा 
जैन मत का दिगम्बर । 

थ्रा० नचवाना १ ( नाचना ) क्रि० 

नचाना / स०नाच कराना | 

प्रा० नचवेया ( नाच ) क० पु० 
नाचनेबाला। दृत्यक | 

से० नट ( नट-नाचना ) पु० नटवा, 
नतेक। जायाजीबी/ नदुआ, नंटेवर। 
स्वांगी। इन्द्रजाली |. 


प्रा० नटखट ( स० नट ) गु० फेंपदी 


ननि 
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नाप 





ग्रा० ननिहाल (नाना ) १० नाना 
का घर । 

सं० ननु अव्य० प्रश्न, निश्चय)अव- 
धारण। अनुमति, अनुज्ञा, अनुनय। 
आमन्त्रण, सम्बोधन) परकृत अ- 
विकार, संभ्रम, स्तुति, श्राश्षेप, 
उत्पेक्षा, विरोधोक्कि | 

सं० नन्द ( नन्दृजआनन्द करना, 
वा प्रसन्नहोना ) ९० श्रीक्षष्ण का 
पालनेवाला बाप) आनन्द, हपे । 

सं० नन्‍्दन ( सं० नन्दू-आनन्द 
करना प्रत्तन्न होना ) प० बेटा, 
पुत्र; २ इन्द्र का वाग़) गु० सख- 
दायक, आनन्द देनेवाला । 

सं० नन्दनन्दन ( नन्द +नन्दन ) 
पु० नन्‍द का बेटा; श्रीकृष्ण, 
नन्दलाल । 

स० नन्दलाल ( नन्द+ लाल 
प्यारा ) १० नन्द का बेटा, नन्द- 
नन्दन, श्रीकृष्ण । 

सं० नन्दि ( नन्दू-आनन्द करना ) 
पु० शिवका द्वारपाल) घृतक्रीड़ा, 
जुआं खेलना । 

सं० नन्दिघोष ( नन्दि+घोष ) 
पु० अज्ञेन का रथ) बन्दीजनों का 
शब्द, भाटों की स्तुति । 

सं० नन्दिनी खसत्री० पातेती, गड्जा, 
नंद, वसिष्ठपुनि की गो । 

प्रा० नन्‍्दोह ) ( सं० ननन्दापति ) 
नन्दोसी ( पु० ननेंद का पति | 


सं० नद्ध ( नह-लगना ) स्में० पु० 
लगाहुआ।, नाधा हुआ | 
प्रा० नन्‍्हा / सि० न्यून) गु० छोटा; 
ननका ९ लघु, प्यारा, लाड़ला। 
पु० छोटा लड़का, बेटा । 
सं० नपुसक (न-नहीं,पुंसक-पुरुष) 
पु० हिजड़ा; खोजा; क्लीब) नामदे। 
गु० टरपोंक, कायर) हेठा । 
फ़ा० नफ़ीरी स्री० तरही, सहनाईं, 
सहनाय । 
सं० नभ / (नहच्यॉधना ) पु० आ- 
नभमस ( काश,गगन।अआस्पान। २ 
सावनका मही ना, सूर्य, मेघ/बषों । 
सं० नभग ( नभत्आकाश, गप्मर 
जाना ) पु० पखेरू, पक्षी । 
सं० नमगनाथ / ( नभगनपखेरू। 
नभगेश । नाथ वा इशर 
राजा ) पु० गरुड़ । 
प्रा० नमचर (से०नभश्चर, नभस्‌5 
आकाश, चर"च लनेवाला, चर> 
चलना ) परवेरू, पक्षी,२ विद्याधर। 
रे मेघ। ४ हवा। पव्रन। गु० 
आकाश में चलनेवाला । 
सं० नमोधूम १० मेघ, वारिद । 
सं० नमः ( नम्‌जनमना ) अव्य ० 
नमस्कार, प्रणाम, २ दान । 
सं० नसस्कार ( नमस-प्रणाम, कु 
करना ) १० प्रणाम दण्डवद्‌ । 
सं० नमित ( नम्रूभकुकना ) स्मे० 
भुकाहुआ, लचाहुआ । 


नप्र 


सं० नम्न ( नमृ-नमना, कुकना ) 
गु० कुकाहुआ, अधीन, विनय्री। 
मिलनसार । 

स०» नम्नता ( नम्र ) भा० सख््री० 
आधीनता, विनय । 

सं० नयथ ( नील्‍लेजाना। चलाना) 
वा पाना ) स्री० नीति, इन्साफ । 

सं० नथन ( नीजलेजाना,पहूँचाना, 
वा पाना )प० आँख, नेत्र,लोचन | 

सं० नथनपट (६ नयनत्ञोख, पट- 
पड़दा ) १० पलक | 

थ्रा० नयना (स० नयन) स्त्री ०श्ोख 
की पुत॒ली। श्रॉंख का तारा । 

स० नयनागर ( नयजनीति। नागर 
>चतुर ) गु० नीति में निपुण। 
नीति में चतुर अथवा प्रत्रीणा। 
नीति जाननेवाला । 

सं० नथनाम्त ( नयन + अमृत ) 
पु० अज्जनविशेष, सुरमा, काजल । 

प्रा० नया / (से० नव) गु० नवेला, 

नवा $ नवीन, टटका; नूतन । 

प्रा० नथेसिरसे बोल० फिरसे, 
दूसरी बारसे । 

सं० नर (नृजलेजाना वा चलाना) 
पु० मनुष्य, पुरुष,मदे, मनुष्य जाति; 
२ परमेश्वर, हे नरावतार, अज़ेन । 

सं० नरक ( नर”-मनुष्य, के-शब्द 
करना/ जहाँ पापी रोते हैं, वा नू< 
लेजाना, जहाँ पापी लोग ले जाये 
जाते हैं ) पु० पापों के फल भ्गतने 
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नर 


की जगह, दोज़ख़ १ तामिस्र २ 
अन्धतामिस्र ३ रोरव ४ महारोरब 
५ कुम्भीपाक ६ कालसूत्र ७ अ- 
सिपत्रवन ८ शूकरमुख € अन्धकूप 
१० कृमिभोजन ११ सन्दंश १२ 
तप्रभापि १३ वज्ञकएटक १४ शा- 
ट्मली १५ वेतरणी १६ पृूयोद 
१७ प्राणरोध १८ विशसन १६ 
लालाभक्ष २० सारमेयादन २१ 
अवीचिरयश्यान २२ क्षारकदेय 
२३ रक्षोगणभोजन २४ शूलप्रोत 
२५ दनन्‍्दशूक २६९ अवनिरोधन 
२७ पर्यावतेन २८ सूचीमुख । 

सं० नरककुणड ( नरक +कुणएड ) 
पु० वह कुण्ड जिसमें पापीलोग 
दुःख भृगतने के लिये डाले जात 
हैं ८६ हैं वह ब्रह्मवेतत्तेपुराण में 
वरणन किये गये हैं । 

प्रा० नरकट / ( सं० नलकाएड ) 

नरकल $ पु० सरकणडा। एक 

प्रकार का बॉस । 

सं० नरकासुर ( नरक +असुर ) 
पु० एक राक्षस का नाम जो कंस 
का मित्र था | 

सं० नरकेशरी (नर>मनुष्य, केशरी 
नसिंह ) पु० नरासिंह अवतार, 
विष्णु का चौथा अवतार । 

सं० नरकानतक (नरक -+-अन्तक) 
पु० विष्णु । 

स० नरकदेवता स्री० अभाग्य, 


सर्‌ 


दरिद्र/ यमराज, चित्रगुप्त । 

सं० नरकासय ( नरक -+आमय ) 
पु० कोदरोग, जिससे शरीर नरक 
सम होजाय । 

सं० नर | पु० नारड्ी। नारड। 
नारड़ ) कोला । 

सं० नरनारायण ( नर+नारा- 
यगा ) पु० श्रीकृष्ण ओर अज्जैन 
का अवतार, दो पुनि | 

रस० नरपति ( नर+पति ) पु० 
पनुष्यों का राजा, राजा। महाराज; 
भूपाल | 

सं० नरपुर (नर+ पुर) पु० मत्ये- 
लोक; पृथ्वी, यह लोक । 

सं० नरमेध (नर-मनुष्य, मेध-यज्ञ) 
पु० नरब॒लि, वह यज्ञ जिसमें 
मनुष्य होमा जाता है । 

प्रा० नरसिगा ( सं० नलशृज्ञ) 
नल>नली/थृड्नन्सींग) पृ०तुरही। 
सींगी। एक प्रकार का बाजा । 

सं० नरसिंह ( नर+सिंह ) पु० 
विष्णु का चौथा अबतार जो 
हिरण्यकशिपु को मारने के लिये 
ओर प्रह्माद के बचाने के लिये 
हुआ था। २ मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य, 
नरश्रेष्ठ । 

ग्रा० नरसों पु० आज से चोथा 
दिन (पहला अथवा पिछला )। 

सं० नरहरि (नर”मनुष्य ।ह रि-सिंह) 
पु० नरसिंह, विष्णु का चौथा 
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अवतार, २ तुलसीदास के गुरु 
का नाम । 

सं० नराघम ( नर + अबम ) पु० 
मनुष्योंपे नीच/पापी,नी च/कमी ना । 

सं० नराधिप (नर/|्मनुष्प, अधिपर 
“राजा) मनुष्यों का राजा, नरपति, 
बादशाह । 

प्रा० नरिया पु० खपरा। 

प्रा० नरेदी स्ली० गला। 
गदन, टेंट॒वा । 

प्रा० नरेटीदबाना बोल० 
घोटना । 

सं० नरेन्द्र ( नर+इन्द्र ) पु० 
राजा) नरपाते । 

सं० नरेश ( ( नर-मनुष्य, इंश वा 
नरेश्वर ) इश्वर-स्वामी ) पु० 
राजा। नरेन्द्र, नरपति | 

सं० नतेक ( ऋतजनाचना ) क० 
पु० नाचनेवाला, नट । 

सं० नतेकी ( नतेक ) क० ख्लरी० 
नाचनेवाली, नाटिनी । 

सं० नतेन ( उत्तनाचना ) भा० 
पृ० नाच; बृत्य | 

सं० नतनप्रिय गु० जिसको नाचना 
अच्छा लगे। मोर | 

सं० नवेक ( नदू--शब्द करना )क० 
पु० बोलनेवाला फ़ा० नदे ख्री० 
गोट । 

सं० नमेद (नमे”हँसी वा आनन्द, 
दा-देना ) क० १० मुखद, सुख- 


रॉ टी | 


गला 


दायक। आनन्दकारी, खुशी देने 
वाला । 

सं० नमेदा ( नम-हँसी वा आनन्द, 
दादेनेवाली, दाजदेना ) ख््री० 
एक नदी का नाम जो दक्षिण में 
है; रेवा, मेकलस॒ता । 

सं० नल ( नल्‌न्बाँवना ) १० सर- 
कंठा। सेठा, नरकट) नेज्ञा। बाँस, 
२ नत्ली, फॉफी, चॉोंगा। टाटा, 
टोंटी, हे नाली, प्रणाली, ४ एक 
राजा का नाम, ५ एक बन्दर का 
नाप, ६ एक राक्षस का नाम । 

सं० नलकूबर १० कुबेर के दो बेटे 
जो नारदपुनि के शापसे पेड़ हो 
गये थे । 

सं० नलनीर १० फ़व्वारा । 

सं० नलिन ( नलज"्बॉधना ) पु० 
कमल, पद्म, २ पानी, रे सारस | 

स० नलिनी ( नलिन ) ख्री० कम- 
लिनी। कुुपुदिनी, २ कमलों का 
समूह, ३ कपलों से भरा तानाव । 

प्रा० नली (स० नल ) ख्री० 
फॉफी, चोंगा, टोंटी, २ नरेटी, 
सॉसी। रेबंदक़ की नाल, ४टँगड़ी 
की हड्डी । 

सं० नव ( नुत्सराहना ) गु० नया, 
नवीन, नृतन, २ नो संख्या, € | 

सं० नवस्वण्ड € नवचनों। खण्ड> 


कक जन + बल अ अल > > 
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भाग ) १० भरतखएंह आदि 
पृथ्वी के नो खण्ड | 

सं० नवग्रह ( नव -+ ग्रह ) पु० सये 
आदि नो ग्रह जेसे ? सूये, २चरद्र। 
ऐे पुल, ४ बंध, २ बृहस्पति, द्‌ 
शुक्र! ७ शनि; ८ राहु, £ केतु। 

सं० नवदुगों ( नव+दुगां ) स्री० 
दुर्गा की नो मूर्ति, जेसे १ शैल- 
पुत्री, २ ब्रह्मचारिणी, * चन्द्रध- 
एटा, ४ कृष्माएडा। ५ स्कन्द- 
माता। ६ कात्यायनी। ७ काल- 
रात्री, ८ महागोरी, £ सिद्धिदा। 

सं० नवद्वार ( नव+द्वार ) १० 
शरीरके नो रस्ते, २ आँखें, २कान, 
२ नाकके छेद, सातवां मुँह। आठवाँ 
लिड्। नत्रों गुदा नेसे “नवरद्वार का 
पीजरा यामें पंछी पोन' (कबीर)। 

सं० नवनिधि ( नव>नो, निधि>ख- 
जाना ) स्री० संपदा, कुबेर का 
धन, कुबेर का खज़ाना । 

प्रा० नवनी ( सं० नवनीत ) ख्री० 
मक्खन) नेनू । 

सं० नवनीत ( नव्न्नया। नीचे 
जाना ) १० मक्खन, ग्राखन। 
नेनी। नवनी । 

सं० नवबाला ( नवनई। बाला 
जवान स्त्री वा लड़की ) ख्ली० नव- 
योवना, सोलह बरस की लड़की। 


रे (२२७००३२००)०- ५ लेक कान 3न न नमवाक लि पारर० ० बम्पर के 


१ ४ प्रहापत्रश्न पद्मश्च शंखो मकर-कच्छपों | मुकुन्द-कुन्द-नीलाश्व खर्वश्व निधयों नव” ( हत्य- 


परव्याख्यायाम ) । 


[ 


नव 
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जवान स्री । 

सं० नवम ( नव ) गु० नवॉ । 

सं० नवमी (नव ) स्री० नवमी, 
नवीं तिथि । 

सं० नवधोवना ( नवरनहै, योवना 
>जवान स्त्री )ख्नी० जवान खस्री, 
नवबाला, नवोढ़ा । 

सं० नवरत्न (नव+रक्ञ ) १० नों 
जवाहिर (अर्थात्‌ १ हीरा, २पन्ना, 
३ माणिक, ४ नीलम) ५ लह- 
सनिया, ६ पुखराज/ ७ गोमेद, 


मोती, & म्रेँंगोी ) २ विक्रमा- 
दित्य की सभा के नो पणिडत 
( १ धन्वन्तारि, २ क्षपणक। रे 


अमरासिंह, ४ शुकु) ५ वेतालभट्ट। 
६ घटकपर, ७ कालिदास, ८ 
वाराहमिहिर, ६ वररुचि ) ३ हाथ 
में पहनने का एक गहना जिसमें 
नोरत जड़े हों । 

सं० नवरात्र ( नवरनो; रात्रर्रातों 
का समूह ) १० आशिवनसुदी 
परिवा से ले नवमीतक के नो दिन 
रात) आशिवन, चेत, असाढ़ और 
माघ के शुक्नपक्ष के नो दिन-रात 
नवरात्र कहलाते हैं दुर्गापूजा के 
नी दिन । 

सं० नवल ( नवजनया। लाजलेना ) 
गु० नया। नवा, नवीन, सुन्दर, 
मनोहर, पु० एक पौधेका नाम । 

सं० नवशिक्षक ( शिक्षज्सीखना ) 


क० पु० नया पढनेवाला, पुबतदी। 

सं० नवांश ( नव+ अंश ) पु० 
नववां भाग । 

ग्रा० नवाड़ा ( नाव ) १० एक 
प्रकार की नाव, छोटी नाव । 

प्रा० नवाना ( सं० नमन। नम्‌- 
कुकना ) क्रि० स० कुकाना/ नीचे 
करना। “ वश करना । 

सं० नवीन ( नव नुत्सराहना) गु० 
नया, नवा, नूतन | 

स० नवाढ़ा ( न१+नवीना। ऊढ़ा> 
स्नी) खत्री० नई ब्याही हुईं नई 
ख्नी, बनी । 

सं० नव्य गु० नया | 

स० नश्वर ( नशू-नहीं दीखना; 
नाश होना ) क० थु० नाश होने 
वाला, विनाशी, २ हानि करने 
वाला) हिंसक | 

सं० नष्ट ( नश्चनाश होना ) क० 
पु० जो नाश हुआ। भ्रष्ट, विनष्ठ; 
मलमेट, मटियामेट । 

स० नष्टा ल्ली० व्यभिचारिणी, भ्रष्ट, 
दुष्ठा । 

प्रा० नसाना ( (सें० नाशन/ नशू८ 
नसावना 2 नाश होना ) क्रि० 
स० नाश करना, बिगाड़ना । 

प्रा० नहनी ( (सं० नखहरणी) क० 
नहरनी / सत्री० नख काटने का 
ओज़ार । 

प्रा० नहलाना ( नहाना ) क्रि० स० 


नेहा 


स्नान कराना; अ्रड् पोना । 

थ्रा० नहान ( नहाना ) पृ० स्नान | 

थरा० नहाना / (से० स्नान, वा 

नहाना $ अवगाहन ) क्रि० 

२० स्नान करना, शरीर शद्ध 
करना। श्रज्गधघोना । 

थरा० नहानी ( नहाना ) कपड़ों 
होने का समय, रज फूल । 

धा० महारुआ १० नार, जाँप में 
अथवा और कहीं शरीर में एक 
सतसा रोग जो निकलता हे । 

प्रा० नहियर १० पीहरः मैका । 

प्रा० नहीं ( सं० नाहि; नह-बॉधना। 
रोकना ) क्रि० वि० निषेध, 
नमना, नाॉह । 

प्रा० नाइन स्री० नाई की स्री । 

प्रा० साहे ( सं० नापित ) पु० 
नाऊ ) हज्ञाम, हजामत बनाने 
बाला, उस्तां । 

प्रा० नाई खत्री० भाँति, तरह । 

थ्रा० नॉदिया (सं० नन्दि ) पु० 
पहादेव का वाहन बेल । 

प्रा० नांव | ( सं० नाम ) पु० नाभ 
नाऊ > सेज्ञा/ २ यश, नामवरी। 

थ्रा० नांह (सं० न) वा नाहि ) क्रि० 
बि० नहीं, निषेध, ने. 

प्रा० नाक ( सं० नासिका ) पु० 
ख्री० नासा नासिका, सपने की 
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इन्द्रिय | 

ग्रा० नाक केटाना बोल० अपमान 
करना/ अनादर करना, पानी 
उतारना; २ बदनाप होना । 

थ्रा० नाककटी होना बोल ० अपना 
मान खोना, अपनी बड़ाई को 
मिटाना। बदनाम होना । 

प्रा० नाक का बाल बोल ० जिस 
का बहुत मान हो; प्यारा, जिसका 
बहुत आदर किया जाय | 

प्रा० नाक चढ़ाना बोल ० क्रोधित 
हो ना अप्रसन्न हो ना, गुस्सा हो ना/ 
नाराज़ होन। । 

ग्रा० नाक रखना बोल० अपना 
यश बना रखना। अपनी इक्षेज्ञत 
को बना रखना । 

प्रा० नाक सकोड़ना बोल० नाक 
चढ़ाना। अप्रसन्न होंना। नाराज़ 
होना | 

सं० नाक ( नन्‍नहीं, अक>दुभ्ख 
अर्थात्‌ जहाँ दुश्ख नहीं है और 
अकरबना है। अ>नहीं और कर 
सुख, अर्थात्‌ सुख नहीं दुःख ) 
पु० स्वर्ग, देवलोक । 

सं० नाकपति ( नाकन्‍सगें, पति 
>राजा) पु० स्वगे का राजा, इन्द्र । 

सं० नाकनटी ( नाक॑>सव॒गे। नदी> 
नोचनेंवाली ) ख्री० संवगी की 


१ उणादर्न्त कृदन्त च तंद्वित व तमासेजमू। शब्देजिकरेंण चैवें तीम पश्नविष स्मृतमूं || ! ॥ 


नाका 
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अप्सरा | 

प्रा० नाका १० रस्‍्ते ३ अन्त 
२ सुई का छेद या बेह। हे गली) 
राह, नाकेबन्दी, बोल० रस्ता 
बन्द करना | 

प्रा० नाका ( स० नक्र ) पु० मगर, 
घाड़ियाल, हांगर । 

सं० नाग (न>नहीं।अग-ठहरा हुआ) 
पु० कश्यपमुनि की स्त्री कद्दू के बेटे 
जिन का मुँह मनुष्य कासा ओर 
फरण और पूंछ सांप कीसी होती 
हे जो पाताल में रहते हैं और 
देवता कहलाते हं। सॉप सपे। २ 
हाथी। $ नागकेशर । 

सं० नागकन्या ( नाग+कन्या ) 
ख्री० नागों की अथवा पाताल के 
देवताओं की लड़कियाँ जो बहुत 
रूपवती और सुन्दर होती हैं । 

सं० नागकेशर १० फूर्लो के एक 
पेड़ का नाम । 

स० नागदन्त ( नाभज्हाथी।दन्‍्त 
नागदन्तक | रदात ) ६० हाथी- 
दाँत) * दो कॉर्टो का टेकन जो 
हाथी के दाँत की तरह होता है। 
स्री० खंटी । क्‍ 

स० नागपश्चमी ( नाग +पश्चमी ) 
स्नी० सावनसदी पश्चमी जिस 
दिन हिन्दू लोग सॉप की पूजा 
करते हैं । 

सं० नागपाश (नागल्साँप) पाशर 


फन्दा ) खस्री० वरुण का अद्र/ 
फन्दा। फॉसी, फॉस । 

7० नागफॉस (सं० नाग + पाश) 
स्ली० वरुण का श्रस्र, फनन्‍्दा। 
फॉसी, पाश | 

प्रा० नागबेल ( सं० नागवरली ) 
स्नीः पान की बेल । 

सं० नागर ( नगर८"शहर ) गु० नगर 
का वासी, चतुर। प्रवीण, २ गुज- 
राती ब्राह्मणों की एक जाति | 

सं० नागरी ( नागर ) स्री० चतुर 
स्नी, * नागर की स्त्री ३ देवना- 
गरी अक्षर वा भाषा | 

सं० नागारिपु ( नागज्हाथी, रिपुर 
परी ) पु० सिंह। शेर, बाघ । 

प्रा० नागल ( सं० लाइल। लगिर 
मिलना वा जाना ) १० हल | 

सं० नागलोक ( नाग + लोक) पु ० 
नागों का लोक; पाताल | 

प्रा० नागा ( सं० नग्न ) १० नेगे 
सन्यासी । 

प्रा० नागिन / ( सं० नागी ) ख्री० 
नागिनी $ नागकीख्री।साँपिनी। 
धर्षिणी । 

प्रा० माघना ( सं० लट्ठन ) क्रि० 
आ० लाॉधना। पार होना उतरना। 
कूदना । 

प्रा० नाच (६ से० नाट्य वा नृत्य ) 
पु० नाचना; व्॒त्य। नाव्य । 

प्रा० नाचन चाना बोल ० खिमाना, 


नांज़ 
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.. सताना । 
फ़ा० नाज़ नखरा, घमएड, मान | 
सं० नाट ( नरजनाचना ) पु ०कर्णा- 
टक देश। नाच) नृत्य । 
सं० नाटक ( नट-नाचना ) क ०पु ० 
एक प्रकार का काव्य जिसमें नट 
नटी के खेल की रीति पर वर्णन 
होताहे जेसे “ शकुन्तलानाटक 
“४विक्रमोबशी ” “ बेणीसहार ” 
४ उत्तर रामचरित आदि ”, २ 
नट) नाचनेवाला | 
सं० नाटन भा० 
नतेन | 
प्रा० नाटा गु० बावना। ठिगना। 
पस्तक्द । 

सं० नाटेय १० नटीस॒त, वेश्यापत्र । 
स० नाट्य ( नट ) पु० नटों का काम 
जेसे नाचना; गाना ओर बनाना । 
सं० नाठ्यशाला ( नाव्य+ शाला ) 
स्नी० नाचघर, रभ्शाला, जहाँ 
नाटक होता हो | 
प्रा० नाट पु० नास्ति, शून्यता, अ- 
भाव। नाश | 

सं० नाडि /( सं० नढूूगिरना ) 
नाडी ५ स्री० धमनी, शिरा, 
नब्ज़, नस | 

सं० नाडीव्रण १० नर्सोंका पाव/ 
नासूर । 

पधा० नालर ( सं० नान्यतर, वा 
'  नान्‍यथा, नन्‍्नहीं, अन्यतर वा 


नाचना। 


प० 
०] 


अन्यथा5और प्रकार ) क्रि० वि० 
नहीं तो । 

ग्रा० नाता ( सं० ज्ञातेय) ज्ञातिः 
जाति भाई ) पु० सम्बन्ध। अप- 
नायत, रिश्तेदारी । 

प्रा० नातिन ( से० नप्जी ) ख्री० 
बेटी की बेटी । 

प्रा० लाती ( सं० नप्ता। नजनहीं, 
पत्‌गिरना) अथात्‌ नाती के होने 
से पितर अर्थात्‌ पुरुषे नीचे नहीं 
गिरते हैं ) पु० बेटी का बेटा। 
दोहता । 

सं० नाथ ( नाथ्-माँगना, जिससे 
माँगते हैं ) पु० स्त्रामी, मालिक, 
पति, धनी, २ योगियों की पदवी 
जेसे भोरखनाथ, गम्भीरनाथ, स॒- 
मेरुनाथ आदि कहलाते हैं । 

सं० नाथ ( नाथन्सताना। दुश्ख 
देना ) स्ली० रस्सी जो बेल के 
नाक में ढाली जाती है । 

प्रा० नाथना (से० नाथन। नाथर 
सताना व। दुःख देना ) क्रि० स० 
बैलकी नाक छेदना । 

सं० नाद ( नदु-"शब्द करना ) १० 
शब्द, गजे, आवाज़, धवानि। मिट्टी 
का बतेन । 

सं० नादन (नादु+ अन ) भा०पु० 
शब्द करना; गजेना, नाद करना | 


ग्रा० नानक पु० सि्ों के मत का 


चलानेवाला | 


नान 
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प्रा० नानकपन्थी | पु० नानक के 
नानकशाही | मत को मानने 

वाला, सिख । 

सं० नाना अव्य० अनेक प्रकार! 
भाँति भाँति, उमयाथे । 

ग्रा० नाना १० माँ का बाप; मातामह । 

सं० नानाथे ( नाना+शअर्थ ) पु० 
बहुत अथे। अनेक प्रयोजन, बहुत 
आशय । 

स० नान्‍दी ( नदुज्शब्द करना ) 
स्री० देवता पितर जहाँ आनन्द का 
शब्द करें; प्रशसा, नकारा, नगारा। 
स्‍्तुतिसंयुक्त आशीर्वाद । 

सं० नान्दीसुख पु० दइृद्धिश्राद्ध। 
हद्धिश्रादभुझू पितृगण, कुबाँ के 
दोपने का पट, कृपमुखबन्धन । 

प्रा० नाप (सं० मापना, वा नापना ) 
पु० माप, परिमाण, नापजोख, 
बोल० नापतोल । 

प्रा० नापना ( स० मापन। मान्मा- 
पना ) क्रि० स०मापना। परिमराण 
करना । 

सं० नापित पु० नाई। इज्जाम । 

सं० नाभि ( नहत्वाधना ) ल्ली० 
नाभ, नाभी, तोंदी। तुएडी, क- 
स्त्री, ५० नाम राजा का | 

सं० नाम (नम्‌-पुकारना) १० नावें। 
सेना, पदवी। २ यश, ख्याति । 

सं० नामकरण ( नाम + करण ) 
पु० लड़के का नाम रखना। नाम 


देना, लड़के के पेदा होनेके पीछे 
दशवें दिन नाम रखने का संस्कार 
अथात्‌ रीति । 

प्रा० नामकरना बोल ० नामी होना। 
नामवर होना, यशस्त्री होना/ 
विख्यात होना। प्रसिद्ध होना | 

प्रा० नाम डुबोना बोल० अपना 
यश खोना; बदनाम होना। 

प्रा० नाम देना बोल० नाम रखना । 

प्रा० नास घरना बोल० नाम र- 
खना, नाम ठहराना, किसी नाम 
से पुकारना/ खराब करके कह ना/ 
बुरा नाम रखना | 

सं० नामधेय पु० नाम) सेज्ञा। नाम- 
वाचक | 

प्रा० नाम निकालना बोल० नामी 
होना। नाम करना, २ दोषी का 
नाम निणेय करना | 

पग्रा० नाम रखना 
धरना। नाम देना | 

प्रा० नाम लेकर माँग खाना 
बोल० दूसरे मनुष्यक्े नाम से 
भीख माँग खाना । 

प्रा० नाम लेना बोल० सराहना; 
प्रशंसा करना; २परमेश्वर का नाम 
लेना। जप करना, माला फेरना । 

थरा० नामहोना बोल० यश होना; 
यश फेलना । 

प्रा० नामी ( से० नाम ) गु० वि- 
ख्यात। यशस्वी, उजागर | 


के 
बाल? नाम 


नामी 


थ्रा० नासी होना बोल० नामवर 
होना) प्रसिद्ध होना। विख्यात 
होना; उजागर होना । 

सं० नायक ( नीजलेजाना वा च- 
लाना ) पु० अग॒ुवा। मुखिया 
सरदार प्रधान, २ सेनापति, थोड़ी 
सी सेना का सरदार; हे प्रेमाभि- 
लापी पुरुष, ४ नाचने और गाने 
में निपुणा पुरुष । 

प्रा० नायन स्री० नाई की खत्री । 

सं० नाथिका (नायक) खत्री० नायक 
की स्री, जवान स्नी वा लड़को, 
२ कुटनी। दूती। २ रूपबती ख्त्री। 
सन्दर ख्री। साहित्य में नाय्रिका 
तीन प्रकार की हैं (१ स्वकीया जो 
केवल अपने पतिही से प्रेम करे, 
२ परकीया जो पराये पुरुपसे प्रीति 
करे, रे सामान्या जो धन लेकर 
किसी से प्रीति करे ) जेसे दोहा 
४स्व॒किया ब्याही नायिका,परकी या 
परवाम। सो सामान्या नायिका+ 
जाके धन सों काम ” अवस्था भेद 
से प्रत्येक नायिका आठ प्रकारकी 
हं( १ प्रोषितपतिका। २ खणिडिता, 
हे कलहान्तरिता। ४ विपिलब्धा/ 
४ उत्कृएिठिता। ६ वासकशब्या,७ 
स्वाधीनपतिका) ८ अ्रभिसा रिका )। 

प्रा० नार ( सं० नारी) ख्री०लुगाई, 
स्री, २( सं० नाल ) बंदूक की 
नाल वा नलीं। ३ कमलों की 
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नाल, ४ भगरदन | 

प्रा० नारकी (नरक) गु०नरकवासी/ 
नरक भोंगनेवाला जीव, २ नरक । 

प्रा० नारंगी ( (सं० नारक़ ) ख्री० 

नारंज ) केवला, कोला। एक 

प्रकार का खटमीठा फल । 

सं० नारद ( नारज्ज्ञान। नरसमूह 
या जलसमूह, दाजदेना या खणिडित 
करना ) पु० एक ऋषिका नाम। 
ब्रह्मा का बेटद ओर दश देवऋ- 
षियों में का एक देवऋषि । 

सं० नाराच ( नासन्‍मनुष्यों का 
समूह, आर>चारों ओर से, चम्‌> 
खाना ) पु० तीर, बाण । 

सं० नारायण .( नार>मनुष्यों का 
समूह। श्रयन"स्थान अर्थात्‌ जिन 
में सब मनुष्य रहते हैं वा नार> 
पानी। अ्रयन>स्थान,/ अ्रथोत्‌ जो 
प्तीरसपुद्र में सोते हैं ) पु० विष्णु 
का नाम, आदिपुरुष । 

सं० नारायणी ( नारायण ) स्री० 
विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी, २ गड्ा, 
रे शतावरी । 

सं० नारिकेल ( नारिच्डॉठी, कर 
हवा वा पानी; इल-चलना/अथोव्‌ 
जिसकी डॉठी हवा से वा पानीसे 
बढ़ती है ) पु० नारियल, श्रीफल । 

प्रा० नारियल ( सं० नारिक्रेल ) 
पु० श्रीफल, नारिकेल, एक फल 
का नाम । 


नारी 


श्रीपरभापाकोष । ३४६ 


नारिति 





सं० नारी ( नर ) स्री ० लुगाई, ख्री। 
ओरत, अबला। वनिता। ज़न | 

पग्रा० मारू नहारूु शब्द को देखो । 

सं० नाल (नल्‌ज्बॉधना व चमकना) 
स्री० नली २ बंदूक की मुहरी वा 
नली) ?े मृणाल, कमलकी डॉठी, 
टॉडी; जुओंकी चिराग । 

प्रा० नाला पु० नहर, छोटी नदी। 
सोता, ९ पनाला। मोरी । 

प्रा० नालकी स्री० एक प्रकार की 
पालकी । 

सं० नालिक ( नाल्‌ू+इक ) क० 
स्नी० बन्दृक़) भुशुण्डी । 

धथ्रा० नाव ( सं० नो) ख्री० नोका, 
ढोंगी, तरणी । 

प्रा० नावना । ( सं० नमन। नप्‌> 

नाना >) भकुकना ) क्रि० स० 

भ्रुकाना, निहुराना। शिरक्॒ का ना/ 
नमस्कार करना । 

प्रा० नावरें स्री० नाव क्काना, 
नाव फेरना। नाव पर का खेल । 

सं० नाविक ( नो) क०१० पाँमी, 
करणोधार, केवट, मरलाह । 

सं० नाश ( नश्‌्>नाश होना ) भा० 
पु० ध्वंस। बरबादी, नष्ट होना; 
क्षय। हानि। बिगाड़ । 

सं० नाशक ( नश्-नाश करना ) क ० 
पु०नाशकरनेवाला/उजाडू ,बिगाड़ 
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करनेवाला/ हानि करने वाला । 
से० नाशन ( नाश + अन ) भा० 
पृ० नाश करना; -बिगाड़ देना) 
उड़ा देना | 
सं० नाशवान्‌ क० पु० नाश होने 
बाला । 
सं० नाशनीय ] म्मै० पु० नाश 
नाशितव्य / करनेयोग्य/ उजा- 
नाश्य | इने लायक । 
सं० नाशी ( नाश+ई ) क० पु० 
नाश करनेवाला | उड़ाऊ, उजाड़ू। 
प्रा० नास ( सं० नाश ) प० नाश, 
२( स० नस्प, नासाचनाक ) 
स्नी० हुलास, सँधनी । 
सं० नासमझ गु० अबोध, अज्ञान | 
प्रा० नासना ( स० नाश ) क्रि० 
आअ० भागना। पलाना/ पीठ देना, 
२ क्रि० स० नाश करना । 
सं० नासा | ( नास"शब्द करना ) 
नासिका > खत्री० नाक, सँघने की 
इन्द्रिय । 
सं० नासीर ( नास"शब्द करना ) 
पु० सेना का मुख/ आगे चलने 
वाली सेना । 
सं० नास्ति ( न>नहीं। अस्तिन्‍्हे, 
अस्‌>"होना ) नहीं है, नाहीं। 
अभाष । 
सं० नास्तिक ( नास्तिजनहीं है 
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१ नार्ति परलोके मतियंस्पेति नास्तिको5नीश्वरप्राषी माषित इति ॥ 


नासिति 


अर्थाव्‌ परलोक और इंश्वर वा सृष्टि 
की कर्ता नहीं हे ऐसा कहनेवाला ) 
पु० इंश्वर और परलोक को नहीं 
माननेबाला, अनीश्वरवादी । 

सं० नास्तिकवाद ० पु० इंश्वर 
को न मानना नास्तिकों का 
गड़ा, कुफ़ की बातें | 

सं० नास्तित्व भा० १० अभाव; 
शून्यता। नाठ । 

प्रा० नाह ( सं० नाथ ) १० स्वामी, 
प्रालिक, नाथ, पति । 

प्रा० नाहर १० बाघ, शेर । 

प्रा० नाहि ( (सं० नहि ) क्रि०वि० 

नाहीं ) नहीं, न । 

सं० नि उपस० नहीं, बिन) रहित, 
२ नीचे; ३ नित्य/ सदा, ४ हास/ 
४ निश्चय। ६ अच्छीतरह से; सब 
तरहसे, ७ बीच में, मध्य, भीतर, 
८ बाहर) & क्षेप, १० कोशल, 
११ आश्रय/ १२ दान, १ ३ मोक्ष, 
१४ भाव) १२५ बन्धन। १६ स्था- 
पन) १७ निवेश । 

सं० निःशह्ल ( निर>नहीं,। शुह्ञा- 
डर ) गु० निडर, निर्भय । 

सं० निश्शेष ( निर-नहीं। शेष> 
बाक़ी ) गु० पूरा। समाप्त) जहाँ 
कुछ नहीं बचे । 

सं० निःश्वास (निरज्बाहर, श्वास 
न्साँस ) पु० मुँह और नाक से 
बाहर निकली हुईं हवा। पवन 
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सास) प्राणवायु, २ पछतावा, 
हाय, ठएठी सॉस, लम्बी सॉस | 
सं० निःसंदेह ( निर-बिन/ संदेह 
>शक ) गु० बिन संदेह, निश्चय 
बेशक | 
सं० निःसरण ( निर + सृ"जाना) 
भा० पु० निकलना, द्वार) मागे, 
मृत्यु, उपाय, मोक्ष) निगम । 
सं० निःसारण भा० पु० निका- 
लना।, निद्धावर, घ्रके निकलने 
का दरवाज़ा । 
सं० निःस्ए्ह ( (निर॒वा निरनहीं। 
निस्पृद्द | स्पृहारइच्छा ) गु० 
जिसको किसी बात की इच्छा 
न हो) इच्छारहित, श्रनिच्छुक, 
बेख्वाहिश । 
सं० निःस्वादु ( निर-बिन, स्वादु- 
रस ) गु० बेस्वाद, बेरस, फीका। 
अलोना । 
सं० निकट (निल्‍न्‍पास, कट ज"जाना) 
करीब, पास) नगीच। नजदीक) 
समीप | 
स० निकटस्थ ( निकट +स्था ) 
क० पु० पास रहनेवाला। क्रीबी/ 
नज़दीकी । 
धरा० निकरण्टक ( सं०निष्कएटक ) 
गु० अकएटक, बिनशत्रु, आराम 
से, सुखी, बेखरखशा | 
स०्निकन्द ) (निननहीं। कन्द- 
निकन्दन | जड़ ) १० नाश 


निक 





२नाश करनेवाला। उखड़ा हुआ। 

ग्रा० निकम्मा ( से० निष्कमे, निर 
ल्‍बिन, कमे5काम ) गु० जो कुछ 
काप का न हो। बेकाम । 

सं० निकर ( नि; कृ-बिखेरना। फे- 
लना ) पु० समूह, भीड़भाड़ । 

णा० निकलना ( से० नि। कस 
जाना ) क्रि० अ० बाहरआना, 
ब।हरजाना। निकेसना, फटना। 
उत्पन्न होना; बढ़ आना । 

प्रा० निकलचलना बोल० भा- 
गना। टलजाना। २ बढचलना। 
आगे निकलना; हे बहुत बोलना 
अथवा अपना गण दिखलाना । 

प्रा? निकलजाना बोल० भाग 
जाना, चलाजाना | 

थधा० निकलपड़ना बोल० बाहर 
आजाना । 

णशा० निकलमसागना बोल० भाग 
जाना । 

प्रा० निकसना ( सं० नि। कस८ 
जाना ) क्रि० अ० निकलना, 
बाहर आना | 

प्रा० निकाईं ( फ़ा० नेक ) भा० 
स्नी० शोभा) भलाई, अच्छाई । 

सं० निकाम ( निरनहीं, कप्चा- 
हना ) गु० भिसको किसी बात 
की इच्छा न हो, इच्छारहित/ 
निःस्पृह। बेतमझ, कामनारहित, 
क्रि०वि* आपसे इच्छासे, मनसे | 
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मिस 





स० निकाय (नि, चि>इकट्ठाकरना) 
पु० समूह, २ घर, स्थान, शरीर- 
रहित, परमात्मा । 

प्रा० निकाल ( निकालना ) प० 
निकास, निसार।/ बाहर आना, 
२ उपाय, युक्ति। जोड़, तोड़ । 

प्रा० निकालडालना बोल० का- 
टना। काट डालना; खारिज कर 
देना; अलग करना । 

प्रा० निकालदेना बोल० छुड़ा 
देना; बाहर करना; अलग कर 
देना, दूरकरना । 

प्रा० निकाललाना बोल० लेआना; 
बचालाना, दूँढ़लाना । 

प्रा० निकाललेना बोल० लेजाना। 
उखाड़ लेना, का इ ले ना, दोटलेना। 

प्रा० निकालतना ऐ (से ०निष्कासन/ 

निकासना $ नि।क्स-जाना) 

क्रि० स० बाहरलाना, बाहर क- 
नार, ले लेना, उखाड़ना, प्रकट 
करना, काढ़ना, बनाना | 

सं० निकृष्ट ( नि-नीचे, क्रृष-खें- 
चना) म्मे ०प०नीच, अधम। तच्छ) 
जाति से निकाला हुआ | 

स० निकेत / (नि-अच्छी तरह से, 
निकेतन | कित्+रहना/बसना ) 
धि० पु० घर; स्थान । 

स० निश्षचिप्त ( निन-नीचे, श्लिप्रूफें- 
कमा ) म्मे० फेंका हुआ) डाला 
हुआ/ छोड़ा हुआ, रक्‍्खा हुआ । 


निश्ल 


-2+बक 





सं० निष्चिप म्में० पु० धरोहर, अमा- 
नत) प्रक्षेप। न्यास | 

पग्रा० निखटूटू गु० सुस्त, आलसी; 
उड़ाऊ निर्देयी, कठोर, निठुर) 
निकम्पा | 

स० निषड़ प० तरकश/ तूण । 

ग्रा० निखरना क्रि० अ० साफ़ 
होना; चमकना। उजलना।+ उजला 
होना, फछो होना । 

सं० निगवब पु० अधिक, दीप, हस्व) 
बाना। दश खबे । 

प्रा० निखर्वारना क्रि० स० मेल छो- 
टना। साफ़ करना। उजला करना; 
फछों करना | 

सं० निग्वात ( नि; खन>खोदना ) 
म्मे० पु० खत्ता। गते। खन्दक़ । 

सं० निखिल ( नि-नहीं। खिल 
शेष, बाक्की ) गु० पूरा, सम्पूगो, 
सव। सारा । 

संं० निगड़ पु० बेड़ी; हथकड़ी, 
श्ुद्ला, जेजीर, आँदू, मीटी 
जजीर । 

स० निगड़ित (नि, गलन-बॉधना ) 
म्मे० पु० बेंधा हुआ, कसा हुआ । 

सं० निगद ( नि। गद्जकहना ) 
भा० पु० कहना, श्रोषध । 

सं० निगादित म्पे० पु० कथित) 
कहा हुआ । 

स०2 निगस ( नि गमज्जाना ) 

पु० बेद। पवित्र लेख। 
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निचि 


सं० निगमानियासी ( निगम--वेद, 
निवासीररहनेवाला ) १० वेदों में 
रहनेवाला। विष्णु, २ ब्रह्मा । 
प्रा० निगलना ( स० नि। गलू- 
खाना, वा ग्र-निगलना ) क्रि० 
स० लीलना) गले उतारना; 
घोंटना। खा जाना गट करना | 
सं० निगढ़ (नि + गूढ़ ) गु० गहरा; 
सक्षम, गम्भीर, गुप्त) छिपा हुआ | 
थ्रा० निगोड़ा ( निनहीं। गोड़-- 
पाँव, तो इसका अक्षरा हुआ 
बिन पेर का ) गु० निकम्पा। अ- 
कर्मी, २ कुकर्मी। दुष्ट, चएडाल । 
सं० निग्रह / (नि, ग्रह>लेना)भा ० 
निम्रहण $ पु० रॉक) विरोध, २ 
कलह। युद्ध, भत्सेन। जलाना; रे 
मयोदा। ४ पराभव, ५ मानखएड - 
न। ६ चिकित्सा, ७ हठ। ८ कैद) 
बन्‍्धन/ 8 घुड़की, धमकी, १० रोष । 


'स० निधघण्दु (नि, घट>इकट्ठा करना) 


पु० ओपषधकोषसंग्रह, ओषधों 
का गुण दोपसूचकग्रन्थ । 
सं० निचय / ( नि; चिच्चूनना, 
निचाय ५ इकट्ठा करना ) पु० 
राशि, ढेर, समह, समय । 
प्रा० निचन्त / ( से० निश्चिन्त ) 
निचिन्त $ गु० बे फ़िक्र, बे 
सोच, अशोची, सावधान । 
प्रा० निचितहोंना बोल० काम 
ः पूरा करना, निबटाना, बे फ़िक्र 


निया 


होना, फुरसत पाना । 

प्रा० निचाह ( नीच ) स्री० नीच- 
पन। ठुच्छता । 

प्रा० निचोड़ ( निचोड़ना ) पु० 
किसी काम का अन्त, सिद्धान्त, 
नतीजा, निष्पत्ति, बोक। भार; 
वह चीज़ जिस पर कोई दूसरी 
चीज़ ढहरे । 

प्रा० निचोड़ना क्रि० स० गीले क- 
पड़ेसे पानी निकालना मरोड़ना। 
दबाना, गारना; पेरना | 

प्रा० निछाचर सत्री० उतारा, बलि- 
दान; कुरष्ान। बलिहारी । 

छघं० निज ( नि; जन्‌-पेंदा होना ) 
गु० सवेना० अपना स्व) आपका, 
श्रात्मीय । 

सं० निज़गाति स्री० श्रपनी दशा, 
अपनी हालत । 

सं० निजयूलि स्री० अपनी जी- 
बिका, अपना पेशा । 

छ० निजलन्श्र पु० स्व॒तन्त्र, स्ववश, 
खुदपुख्तार । 

या० निठला गु० निकम्पा। सुस्त, 
अलसी । 


प्रा० निठुर ( स० निष्ठुर ) गु० क- 


ठोर। निदेय, कठिन, बड़ा कर, 
जिसका दिल पत्थर सा कड़ा हो। 
परा० निठुरता | ( सं० निष्ठुरता ) 
५ ० प 

निदुराई $ भा० खत्री१ कठो 
रता, निरदेयता। कड़ापन। ब्रेरहमी:। 
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नित्य 


प्रा० निडर (सं० निदर, निर-नहीं। 
हत्टरना ) गु० निर्भय, निषड़क, 
निःशइ्ू, दीठ।बेडर,अशइ,बेखी फ । 

प्रा० निढाल १ ( स० निर्दोल। निर्‌ 

निठोल $ >नहीं। दुल्लू- हि- 

लाना-) गु० अचेत, सूनसान॥ 
निश्चल, श्रचल | 

प्रा० नित ( सं० नित्य ) क्रि० बि० 
सदा; सबेदा। निरन्तर, हमेश।हमे- 
शह, रोज़ रोज़ । 

प्रा० नितउठ ? बोल० सदा; नि- 
नितउठके ( रन्तर, रोज़ रोज़) 
हमेशह, हरदम, हमेश । 

प्रा० नितनित बोल ०सदा। नित उठ, 
हरदम, रोज़ रोज़।निरन्तर/हंमेशह। 

सं० नितम्ब ( निल्‍नीचे, तम्ब- 
जाना। वा स्तम्भन्ठहरना) धु० 
कमरके नी थे का भाग। पुद्ठा। कूला। 
चतड़ । 

प्रा० नितप्रति ( स०ब्रतिनित्य। प्रति 
“हर एक, नित्य>"सदा ) क्रि० 
बि० नित नित। नितउठ, सदा! 
हररोज्ञ, रोज्ञ रोज़) हमेशह | 

सं० नितान्‍त पु० एकान्त। अ्रति- 
शय। निरन्तर | 

सं० नित्य (निरनिश्चय, अथोत्‌ जो 
निश्चयही हो ) क्रि० बि० सदा। 
स्वंदा; नित, हमेशह, सनातन 
निरन्तर, लगातार, मागूली । 

सं० मित्यकरमे ( नित्यनुसदां का/ 


नित्या 


। 
कमे-धमे का काम ) १० स्नान; 


सन्ध्या। वन्दन। तपंगा। पूजा। जप; 
तप आदि षदकमे, हर एक दिन 
का अवश्य करने योग्य काम । 

ख० नित्यानित्य ( सं० नित्य + 
अनित्य ) क्रि० वि० निरन्तर, ह- 
मेशा, हमेशगी, जावेदानी । 

सं० नित्यानन्द (नित्य + आनन्द ) 
पु० सदासुख, सदाहषे | 

प्रा०निथरा गु० फछो। स्वच्छ,निमल। 

था० निधारना क्रि० स० ढालना। 
उभलना। २ निखारना। पानी को 
झथवा ओर किसी रसको साफ़ 
करना) निर्मेल करना | 

ग्रा० निदरना( स० निरादर ) क्रि० 
स० निरादर करना | 

सं० निदशन ( नि। दृश्दिखाना) 
पु० उदाहरण, दृष्ठान्त, प्रमागा । 

स० निदाघ (नि।दह-जलाना। नाश 
करना ) पु० ग्रीष्मकाल, ग्रीष्म 
ऋतु, घाम, उष्ण, पसीना । 

स० निदान (निननिश्रय।दा -दे ना) 
क्रि०्श्र० अन्त में, पीडे, पु० 
आदिकारण, पूलकारणा, सबूत) 
हुक्म, नज़र | 

सं० निदेश ( नि; दिश्-हुक्प्रदेना ) 
पु० आज्जा, हुक्म, निकट; भाजन; 
बतेन। 

सं० निद्रा (नि;द्राउसोना) ख्ली ० नींद । 

स० निद्रालु (निद्रा ) गु० निन्‍्दालु 
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निन्द 


उँघासा। निंदासा, जिसको नींद 
आती हो । 

स० निद्राशन (निद्रा + अशुन) पु ० 
सोना ओर खाना, ख़्वाब व खुर । 

सं० निद्रित म्मे० पु० सोया हुआ) 
नींदर्म भमराहुआ । 

प्रा० निधड़क(सं ० निदेर,निर-नहीं 
ह-टरना)ग० निडर,निर्भेय,अ शैक । 

सं० निधन ( नि; हन>मारना ) पु० 
मौत,मरण।मृत्य/२(नि-नहीं।धन-- 
दोलत ) गु०नि्भन, कंगाल; ग़रीब। 

सं० निधनता (निधन)श्री ०कंगाल- 
पन।, गरीबी । 

स० निधान(निजभीतर,धा-रखना) 
पु० घर, आधार/स्थान/जगह,ठाँव, 
२कुबेरका भएडार)खज़ाना, निधि। 

स० निधि (निजभीतर, धानरखना) 
पु० ऊुबेर का भएडार,खज़ाना, से- 
पदा। कोष, २ आवधार,जगह, स्थान, 
घर) आसरा । 

स० निनीषा ( नीउ्प्राप्त करना, 
पैदा करना ) खत्री० लेने की इच्छा, 
हासिल करने का इरादा । 

सं० निनीषु क० थु० प्राप्ति की 
इच्छा करनेवाला । 

सं० निनेता क०पु०सरदार, नायक । 

सं० निन्दक ( निन्दु-बुराई करना ) 
क० पु० निन्‍्दा-करनेवा ला, बुराई 
करनेवाला/ हजो करनेवाला । 

प्रा० निन्दना (सं०निन्दन, निन्‍्दू > 


निन्दा 


श्रीधरभापाकोप | ३५४ 





बुराई करना ) क्रि० स० कलझ 
लगाना दूषना। बुरा कह ना। निन्‍्दा | प्रा० निपालना (सं० निपात) क्रि० 


करना | 
सं० निन्दा( निन्द्‌-निन्दा करना ) 


स्री० बुराई, कलइ, दोष, अपवाद, 


कुत्सा, धिकार । 

सं० निन्दित (निन्दू-निन्दा करना) 
म्में० पु० दोष लगाया इुआ। 
दूषित, बुरा, बदनाम | 

सं० निन्‍्श ( निनन्‍्दू +निनन्‍दा करना ) 
म्मे० पु० निन्‍दा के योग्य) बुराई 
करनेके लायक । 

सं० निन्द्यकम १८ कुत्सितकमे। 

' बुरा काम । 

थ्रा० निन्नानने ( सं० नवनवाते। 
नवरूनों। नव॒तिल्‍नवब्बे ) गु० नब्बे 
ओर नो, ६६। 

प्रा० निन्नानबे के फेर में पड़ना 
बोल० धन के इकट्ठा करनेही में 
लगा रहना, < दुश्ख में फंसना | 

प्रा०्निपद गु०बहुत/अधिक/अत्यस्त। 

सं० निपतन ( निजनीचे, पत्‌्रमि- 
रना ) भा० पु० नीचे गिरना। 

सं० निपात (निनीचे/पत्‌्गिरना) 
भा० पु० गिरना। मोत/ मृत्यु। 
परणा, * व्याकरण पेंच अ्रादि 
और मे आदि अव्यय |. 

घं० निपातक ( निपात्‌ + भक ) 


िदपााकम पाक मो ०७. अपन न. 3. अल विन पिच 


नाशक/उजाड़नेबाला,ढ हा नेवाल। 


स० गिराना। नाशकरना, पारना । 

सं० निपाल म्मे० पु० नाश किया, 
उजाड़ दिया । 

सं० निपातित स्मे० पु० अधःप- 
तित, निष्षिप्त, नीचे गिरा, उजाड़ा 
हुआ | 

सं० निपान (नि + पान्पीना) घि० 
जल।धार; चरही।कुएंका चहवबचा;। 
दोहनी। दूध दुहने का पात्र, कठरा। 

सं० निपीडन (नि + पीड>"मारना, 
प्थना ) भा० पु० पीड़ा देना, 
तकलीफ देना । 

सं० निपीडित म्मे० पीड़ा दिया 
गया, घातित, निचोड़ा गया । 

सं०निपुण (नि + पुण पवित्र होना ) 
गु० प्रव!|ण, चतुर) बुद्धिमान । 

प्रा० निपुणाह भा० श्ली० चतुराई 
अक्वलमन्दी । 

ग्रा० निपूता ( से० निष्पुत्न ) गु० 
जिसके लड़का न हों) पुत्रहीन, 
निःसन्तान) बे श्रोलाद,अनपृत्य | 

प्रा० निबड़ना ( ( सं० निवतेन ) 

निबटना 3 क्रि० अ० होच- 

कना, निपटना, खचे होना, नाश 
होना पूरा ह।ना, खतम हं।ना । 

सं० निवन्धन (बन्धन्वॉधना) भा० 


जल कक की. जलन अनल<कज >॥« «- “रे “मलनओ०+-न्कामभम्काकरकनीक- 


१ निपाताशेपसर्गाश धातवश्वेति ते जयः | अनेकार्था: स्मृताः सर्वे पाठरतेषां निद्शनभ्‌ ॥ 


नित्र श्रीधरभाषाकोष । ३१४६ निमी 




















सदृश, ५० कपट। छल। व्याज । 

प्रा० निमना (सं० नित्रहण) क्रि० 
अ० पार लगना; होना। पूरा 
होना, बन्र आना । 

सं० निभुत ( नि; भ्र-भरना ) गु० 
नश्न। अचल, निश्चल) एकाग्र। 
२ निजन, हे बुद्धिमान , ४ म्में० 
गहीत/लिया गया।छिपा।खुफ़िया। 

सं० निम्भतम अ्रव्य० बलात्कार/ 
हठ, आग्रह | 

सं० निम १० सूची, सूजा, कतेन) 
कतरनी, २ घोसला। # क्लेश । 

सं० न्रिमग्न ( निन्‍नीचे, मसज्ञ> 
टूबना ) गु० डबरा हुआ, मग्न। 

सं० निमज्जन (निजनीचे, मपज्ू८ 
डूबना ) १० स्नान, नहाना। नल 
में दूबना/ गुस्ल करना । 

सं० निमन्त्रण (नि; मन्त्र-बुलाना) 
पु० नेव॒ता। बुलाहट, नौता | 

सं० निमन्च्रित म्मे० न्योता गया; 
बुलाया गया । 

सं० निमि एक राजा का नाम जो 
इक्ष्वाकु राजा का पूत्र था । 

सं० निमिक्त ( नि। मिदू+त )क० 
पु० कारण, हेतु, सबब, लिये) 
२ भाग्य/भभाग/शकह्ुरन, फल, शक्‍प ॥ 

सं० निमीलनम ( मील-मीचना )., 
भा० पु० संकोचन/ आखमीचना। 
मृत्यु, तन्द्रा। ऊँघ) बड़ी नींद । 

सं० निमीलित स्में० पु० मुद्रित; 


पु० बन्धन/ बन्‍्धेन। रोक) केद । 

सं० निवन्ध भा० पु० प्रमाण) ब- 
न्यन, प्रबन्ध, कारण) आनाह 
रोग, मृत्रादिरोग। ग्रन्थ की हृद्धि, 
संग्रहविशेष/ माहवारी, सालीना। 
देवीसम्पत । 

थधा० निवल ( सं०निबेल ) गु० 
दुबला। दुबल। कमज़ोर | 

प्रा० निबाह ( सं० निवाह ) पु० 
पूरा करना। निवाह) पूरा, समाप्त: 
गुज़ारा, बसर ! 

प्रा० निवाहना (सं ० निवेहण। निर्‌- 
>निश्यय, बदलसहना। ले 
जाना ) क्रि० स० पूरा करना। 
सिद्ध करना। समाप्त करना। पार 
लगाना; २ घचाना) रक्षा करना। 
३ वचन पूरा करना) अपना [वे- 
श्वास बना रखना। ४ व्यवहार 
करना । 

प्रा० निबेड़ना | ( सें० नियतेन ) 

नियेड़ना ) क्रि० स० पूरा 

करना, निपटाना, चुकाना | 

धथ्रा० निवेड़ा |! ( से० निवतेन)५० 

निचेड़ा ) मिबटारा/छुटकारा, 

पूरा करना | _ 

थ्रा० निवुकना क्रि० अ० छुड़ाना/ | 
छुटकारापाना। २ सुकुड़मा, छोटा 
होना । 

सं० निभ ( निन्‍पास) भारचम- 
काना ) गु० बराबर, सप्रान। 


मिश्र 


री मन कक मद 
बन्द कर 
सण् निमिष ($ ९ न) । 
निर्मेष ) मारना) पु० 


पत्न, क्षण, लब । 

सं० निम्न ( निरनीचे, ज्नान्अभ्या- 
सकरना। याद करना ) गु० नीचे। 
जेल, २ गहरा। 

सं० निम्नगा(निम्न-नीचे,गम्‌>जाना 
स्री० नदी । 

से० नियत ( नि। यम>रोकना ) 
म्मी० पु० रोका हुआ। २ ठहरा 


५ नें यु>मिलना। 
..खि | 
सं० नियोग ( नि; युनरमिलना ) 
पु० आज्ञा, प्रेरणा; हुक्म, ताकीद, 
२ काम, शुगल। अनुमति । 
सं० नियोगी क० १० अशुभचिन्त- 
क। बदर्वाह, अहल्कार। कारकुन। 
स० नियोजन ( नि, युज्-मिलना ) 
भा० पु० प्रेरणा, ताकीद, ल- 
गाना, मिलाना । 


हुआ। निश्चित, मुक़रर किया | सं० निर्‌ उपस० नहीं। बिन, २ नि- 


हुआ। क्रि० वि० लगातार | 


श्यय, ३ बाहर, ४ अच्छी तरह से। 


सं० नियन्ता (नियम + त ) क्‍ प्रा० निरक्वार ( सं० निराकार ) 


शिक्षक, सारथी, पशुभेरक । 

सं० नियति खत्री ०प्रमाणा।इमा न।धमे | 

सं० नियम ( नि। यम-रोकना/ ठह- 
राना ) पु० वचन; शर्ते, प्रतिज्ञा) 
संकल्प, वाचा, २ धम का काम 
जैसे व्रत! जागरणा। प्राथेना यज्ञ 
आदि, रे रीत। चलन, व्यवहार, 
क्ायदा । 

धा० नियर ( सं० निकट ) क्रि० 
वि० पास/ नज़दीक नेसे “ नियरे 
गड़वा, सिरे पानी “ । 

थ्रा० मनियराना ( नियर ) क्रि०झ्म० 
पास आना। नगचाना/ प्रहुँचना। 
क़रीब आना । 

सं० नियुक्त ( नि! युजन्मिलना ) 
ऋ० बृ९ लगाहुआा,ठहराग्रा हुभा। 


गु० आकाररहित, बिन आकार, 
अस्वरूप) पु० परमेश्वर, विष्णु । 


। सं० निरंकुश ( निर-बिन/भ्रेकुशुर 


आऑकुश ) गु० बिन रुकावट, नहीं 
रोका हुआ। स्वेच्छाचारी। अपनी 
इच्छा के भ्रनुसार चलने वाला; 
सस्‍्व॒तन्त्र। बे अदब । 

प्रा० निरखना ( स० निरीक्षण ) 
क्रि० स० देखना, ताकना । 

सं० निरज्ञन( निरत चलागया है, भ- 
खन "मल अथवा अन्धकार तमोगुण 
आदि ) गु०निमेल।निस्पृद,सच्छ। 
निर्दोष, काम व क्रोध से रहित, 
बेमक्र/ बेरिया, परमेश्वर) परतरह्म । 

सं० निरत ( निःभीतर, रत-लगा 
हुआ ) बु० लगा हुआ। नियुक्त, 


(सरालि सत्र 9 <-«, 
स्ं० निरधार भा० १० 
निर्णय ठीक । 


निरां 


कुल, सिफ़रे। 

कार ( नेरनहीं,आकार 

“प ) गु० अस्वरूप। निरंकार, 
पु० परमेश्वर, अरूप । 


सं० निरन्तर ( निर-नहीं। अन्तर- सं० निरादर ( निर-नहीं, आदर 


बीच )क्रि० वि० लगातार,नितउठ। 

सं० निरपराध ( निर-नहीं, अप- 
राधज-पाप ) गु० निष्पाप। निर्दोष, 
शुद्ध 

सं० निरय १० नरक, दुगेति।दो जख। 

सं० निरगेल ( निर-नहीं। अगेलर 
संकली ) गु० निबाध/बे रो क। निरे- 
कुश। बे ज़जीर। बेसांकर का । 

स० निरर्थक ( निर-नहीं। अर्थ 
प्रयोजन ) गु० निष्प्रयोजन। हथा। 
निष्फल। श्रथेहीन। बेफ़ायदा । 

सं० निरवकाश ( निर + अवकाश) 
गु० बे फुरसत, बे छुट्टी | 

सं० निरवद्य ( निर>नहीं, अवच्च 
>दोष ) गु० निर्दोष, वे ऐब । 

सं० निरस ( निबिन, रस-सस्‍्वाद) 
गु०फीका/बेस्वाद/अलोना,फीका । 

सं० निरसन ( निर्‌+ असन, अस्‌ 
ज्फेकना ) पु० परित्याग, श्रति- 
क्षेम। वध। निकारना | 

सं० निरस्त म्मे० पु० हारगया। 
फेकागया) मारा गया। भरतसित) 
जलायागया। लस्तपस्त | 

प्रा० निरा ( सं० निरालय। निर- 
बाहर। एकान्त/ भालयन्जगह ) 


समान ) पु० अपमान। श्रमान, 
अ्रप्रतिष्ठा, बेइज़्ज़ती, बेक़दरी । 

स० निरामय ( निर-नहीं, आमय 
ज्रोग ) गु० तन्दुरुस्त, नीरोग; 
सखी, पु० सुअर, २वनका बकरा | 

सं० निरामिष(निर्‌>नहीं। अमिष 
पांस ) गु० मांस बिना, बिन मांस 
का ( भोजन ) | 

सं० निरायुध ( निर-नहीं,आयुधर 
श्र ) गु० बिन शत्र, बे हथियार। 

ध्रा० निराला ( सं० निरालय) निर्‌ 
न्‍्बाहर, एकान्त, आलय"”जगह ) 
गु० एकान्त) निजेन) अलग, २ 
निरा, केवल, मात्र, हे अ्रनूठा । 

प्रा० निरावना क्रि० स० खेती से 
कूड़ा करकट जुदा करना, साफ़ 
करना, पछोड़ना । 

सं० निराश ( निर”नहीं। आश> 
उम्पेद) गु० आशाहीन/ ना उम्मैद , 
बेसहारा, बेभरोसा ।: 

सं० निराश्नय ( निर>नहीं। आश्रय 
“आसरा ) गु० बिन आसरे । 

सं० निराहार ( निर-बिन। आहार 
खाना ) पु० उपवास, उपास/ 
फ़ाका। गु० बिनभोजन/बिनखाये। 


निरी 
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निर्षो 


सं० निरीक्षण ( निर-निश्चय, इक | सं० निरूप ( नि+नहीं। रूपज्आ- 


“देखना ) भा० प्‌ “देखना।दशेन, 
दृष्टि, नज़रकरनी, ताक । 

सं० निरीह(निर-नहीं,इहा-इच्छा। 
चेष्ठा ) गु० जिसको किसी बात की 
अथवा चीज़की इच्छा न हो। वे 
चेष्ठा। निःस्पृह, बे नयाज्ञ) बे 
लालच | 

स० निरुक्त ( निर-निश्चय, उक्त 
न्‍्केहा हुआ। वच्‌"कहना ) पु० 
बेद का एक अक़् जिस में वेद के 
शब्दों का श्रथे लिखा, बेद का 
व्याकरण और कोष) गु० कहा 
हुआ, कथित । 

स० निरुत्तर ( निर-नहीं, उत्तर> 
जवाब ) गु० चुप, अवाकू, लाज- 
वाब) बेजवाब | 

स० निरत्साह (निर-बिन,उत्साह 
>उमड़ ) गु० जिसके मन में किसी 


कार ) गु० निराकार, अस्वरूप, 
अरूप; बे सूरत, पु० परमेश्वर । 

सं० निरूपण ( नि-निश्चय, रूपू- 
आकार बॉधना/ वा देखना ) पु० 
वर्गोन, निणेय, निद्धार; विचार, 
दशेन, देखना | 

सं० नीरोग ( निरः नहीं, रोगरू 
बीमारी )गु० भला; चढ़ा, अ्ररोग। 
तन्दुरस्त । 

सं० निगत ( निर-बाहर, गम्‌> 
जाना ) क० निकलाहुआ, बाहर 
गया हुआ | 

सं० निगेन्ध ( निर-नहीं, वा बिन, 
गन्धन्बास ) गु० विना बास;। 
बिन महक), गन्धरहित । 

सं० निगेम ( निर-बाहर, गम्‌> 
जाना ) भा० पु० निकलना; 
बाहर जाना । 


सं हे 
बात की उमड़ न हो। सुस्त, आ- | सं० निगुण ( निर-नहीं, गुण- हु- 


लसी, ढीला । 

सं० निरूपम ( निर>नहीं, उपमार 
बराबरी ) गु० जिसकी बराबरी 
नहीं होसके। अनूप) अनुपम, अ- 
तुल्य, अपूवे, बे मिस्ल । 

सं० निरुपाधि (निर- नहीं, उपाधि 
>गुण नाम) विशेषण वा छल ) 
गु० उपाधिरहित) गुणरहित, नि- 
गेण, शुद्ध, निमेल, बेखशखशा॥ 
बेकंगड़ा । 


नर, चतुराई, वा सत, रज) तम ) 
पु० परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, 
गु० निर्विकार, निराकार, निर- 
जन) सत रज और तम इन तीनों 
गुणों से रहित, * मूखे। गुणहीन, 
निकम्मा । 

सं० निधेषेण ( निर-निश्चय, घपैर 
रगड़ना ) भा० पु० घिसना। 
रगड़ना ! 

स० निर्धोष (निर्‌ + धृषरूशब्द क- 


निजे 


रना ) शब्द, आवाज़ । 

सं० निजेन ( निर-बिन। जनर 
मनुष्य ) गु० एकान्त) जहाँ कोई 
पनुष्य न हो । 

सं० निजेर ( निर>नहीं, जरानबु- 
ढापा ) पु० देवता, २ अमृत, गु० 
अजर, अपर | 

सं० निजल ( निर-बिन, जलः 
पानी ) पु० जगल। मेदान, मरु- 
स्थल) ऐसी जनह जहाँ पानी न 
मिले।गु ०ऊसर। उजाड़।बिन पानी | 
जल बिन, सूखी ( धरती )। 

सं० निजित ( निर-नहीं। जिजजी- 
तना ) गु० अश्रजय, अपराजित। 
अजीत, २ परास्त,। पराजित 
जीता गया । 

सं० निर्जीव ( निर-बिन। जीव 
प्राण ) गु० अचेत, जड़। प्राणहीन। 

सं० निभर ( निरन्‍नीचे, भु-उमर 
का घटना वा भिरना ) पु ०भरना/ 
पहाड़ का सोता, चश्मा । 

सं० निणेय ( निर-निश्चय) नी - 
पानावा चलाना )प० निश्चय; वि- 
चार, विवेचना) मी मांसा, फ्रेसला। 

सं० निर्णीत म्में० पु० निश्चयक्ृत, 
फ़ैसलहुआ। विचारित । 

प्रा० निते ( सं० नृत्य ) पु० नाच। 

प्रा० निदेह ( से० निदेय३ निरः 
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निषे 


बिन + दया ) गु० जिसके मन में 
दया न हो कठोर) कड़ा। दया- 
हीन। जिसका दिल पत्थर सा 
कड़ा हो, संगदिल। निठुर । 

सं० निर्देम्म गु० निश्छल। निष्क- 
पट, बेमक्र | 

स० निर्दिष्ट ( निर-अच्छीतरह से। 
दिश्-देना वा दिखाना, जताना ) 
म्मे० पु० अच्छीतरह से कहा 
हुआ। दिखलाया हुआ। निणेय 
किया हुआ, नियत किया गया | 

निर्दोष ( निर-बिन। दोष- 

अपराध ) गु० निरपराध, दोप- 
होन। बिन चक। थे कसर । 

स० 'निद्वेन्द्र ८ निर-बिन, द्वन्द्र- 
दो, वा बखेड़ा ) गु० बिन बखेड़े, 
बे भगड़े, आराम से, चनसे । 

सं० निधन ( निर-बिन, धन-दौ- 
लत ) गु० ग़रीब, कंगाल, दरिद्री । 

सं० निधार । ( निर-निश्चय, धूरू 
निधार ण ९ रखना ) पु ०निश्चय, 
निणेय,२पृथक्‌ करण, जुदा करना। 

सं० निष्पक्ष ( निर-बिन, पक्ष-स- 
हाय ) गु० अ्रसहाय, बेबश, अ्रनाथ। 
बे मदद । 

सं० निष्फल ( निर+ फल ) गु० 
निष्फल; हथा। व्यथे । 

सं० निवेन्ध ( निर्‌ + बल्ध- बन्धना) 


१ “ निन्धं तस्य त॑ ज्ञाला विचिन्यानकदुलदुमिः ”” ( इति भागवतम्‌ ) ॥ 


नितरे 
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निद्रा 





भा० पु० थाग्रह विशेष, जिद, वे | सं० निमूल (निर-बिन/ मूल जड़) 


रोक, वेक्रेद, बेस हा रा, बेरोजगार । 

सं० निबेल ( निर+बल ) गु० 
नित्रल। दुबल) दुबला। कमज़ोर | 

सं० निवेद्धि ( निर+बुद्धि ) गु० 
पे असम) भ्रनसमक।अज्ञान। 

सं० निरभेय ( निर-नहीं। भयरडर ) 
गु० निडर, बेखाफ़ । 

सं० निभर ( निर-निश्चय। भूर 
भरना ) गु० पूरण।, परा, बहुत, 
अत्यन्त, श्रतिशय । 

सं० निमेल (निर-बिन) मल जमैल) 
गु० पत्रित्र, शुद्ध, स्वच्छ, उजला। 
साफ । 

सं? निर्माणक क० पु: पुसनह्निफ़, 
कता | 

सं० निमाण ( निर। मारनापना। 
वा बनाना ) ए० बनावट, रचना, 
तसनीऊक, २ सार । 

प्रा० निर्माण करना क्रि० स० 
बनाना, रचना | 

सं० निर्माल्य ( निैल से, अथवा 
निर्‌ आर माल्य फूल वा फलों को 
माला ) भा० पु० देवता का जुंठा 
प्रपाद। देवता को चढ़ाया हुआ 
नेत्रेद्, २पत्रित्रता। सफ़ाई, फडछो३ 
गु० पत्रित्र, साफ़) शुद्ध । 

सं० नि/मत ( निर, माजनापना, 
वा बनाना ) स्मे० बनाया हुआ, 
रचित, कलिपत । 


गु० उख्बड़ाहुआ। जड़से खोदा 
हुआ, बिन जड़, निर्बी न, बे डि- 
काने; २ उजड़। नाश, ध्वंत्त । 

सं० निर्मोही ( निर>बिन, मोह 
प्यार) गु० निदेय, कठोर, कड़ा । 

सं० नियधास ( निर, यस्‌-निक- 
लना ) पु० हक्षरस, गोंद, गन्ध । 

सं० निलज्ञ ( निर-बिन, लब्जार 
लाज) गु० निलेज्ज,बेशम,नकटा । 

सं० निलेप ( निररनहीं, लिप्र 
लेपना ) गु० बेलाग, बविनलगाव, 
अलेप, बेलोस । 

स० निर्लास ) ( निर-बिन,लो भर 
निलोभी ( लालच ) गु० जिस 
को लालच न हो। लोभहीन, 
बेतमा । 

सं० निवेश ( निर-बिन/त्रश-कुल) 
गु० वंशहीन, जिसके वंश न 
हो, अपूता, निपूता। बे औलाद। 
लावब्द | 

प्रा० निरवहे गु० बीतगये, छूटगये। 

स० निवाचन (निर। वच-कहना ) 
भा० पु० चुनना |. 

सं० निवाचक क० पु० चुननेवाला। 

सं० नियोण ( निर» वान्बहना, 
जाना ) पु० मुक्ति, मोक्ष, लय 
होना, गु० बुता हुआ; बुकका हुआ। 
ठणएहा किया हुआ। २ नह । 


सं? नियोल गु? वायुरहित स्थान! 
४६ 


निया 


बे हत्रा का । 

सं० निवास (निर्‌+वास>रहना ) 
भा० १० निकालना, बाहर करना। 
पारना। मना करना ै। 

सं० निवासक ( निवाॉस्‌+ अक ) 
क० पु० निकालनेवाल। । 

सं० निवासित म्मे० पु० निकाला 
गया । 

सं० निवोह ( निर-निश्चय। बहू- 
लेजाना ) १० निबाह,पूरा करना/ 
समाप्ति | 

स० निर्विकल्प ( निर>नहीं, पि- 
कल्प-मेद भ्रम ) गु० भेद और 
श्रम से रहित, बेशक शुबहा । 

सं० निर्विकार ( निर"बिन। विकार 
स्थदलना ) गु० नहीं बदला हुआ। 
जिसमें किसीतरह का विकार वा 
दोष न हो, एक भाव। एक रंग। 

सं० निर्विघ्न ( निर-बिन, विप्नर 
बिगाड़ ) गु० पिप्तराहित, बिन 
बिगाड़। बेखटके | 

सं० निर्बीज ( निर+बीज ) गु० 
निमुंल/ बीजरहित, बिन बीज । 

सं० निलय ( नि>भीतर,ली-ले ना 
वा मिलना ) १पु० घर। स्थान । 

सं० निवलेन ( नि; हृत्‌-बतेना। 
रोकना ) क्रि० स० लौटना, 
वापस आना | 

स० भियारण ( नि, #>घेर ना, रो- 
कना )१० रोक) रुकाबर /भटकाव। 


श्रीपरभाषाकोष । ३६२ 


बिशा 


बाधा दूरकर ना, हटाना निवारना | 

प्रा० निवारना ( सं० निवारण ) 
क्रि० स० रोकना। दूर करना। 
अटकाना | 

स० निवास ( नितभीतर, वसूर 
रहना ) १० बासा। घर, मकान। 
टेरा; जगह | 

सं० निवासी ( निवास ) गु० रहने 
बाला, बसनेवाला। वासी । 

सं० निविड ( निजबहुत, विड॒> 
इकट्ठा होना ) गु० गहरा, घना। 
सघन) गुंजान | 

सं० निव्नक्त ( नि-नहीं, शरत्रबर्तना ) 
क० पु० छूटाहुआ। पमुक्क, फरा- 
गत पाया हुआ । 

सं० निवृत्ति भा० स्री० छुट्टी, रि- 
हाई; सख। सिद्धि | 

सं० निवेदन ( निर-अ्च्छी तरह से, 
विदू-जानना ) पु० बिनती। प्रा- 
थेना। विज्ञापन, विनयपत्र, दर- 
ख्वास्त | 

सं० निश्‌ ? ( निनसब तरह से,शो - 
निशा ( पतला करना, श्र्थात्‌ 
कामों को पूरा करना ) ख्री ० रात, 
रात्री; २ हल्दी | 

सं० निशाकर ( निशा>रात, कर ८ 
करनेवाला, कुकर ना ) पु० याद, 
चन्द्र, चन्द्रमा । 

सं० मिशायर ( निशा>रात, चर८ 
चलनेवाला वा खानेवाला। चर- 


श्रीवरभाषाकोष | ३६ ३ 


निष्े 





चलना वा खाना ) प० राक्षस, 
२ भूत, ३ उब्लू, ४ चौर। ५ 
गीदढ़। गु० रात को चलनेवाला 
वा खानेत्राला । 
खसं० निशाचरी ( निशाचर ) खत्री० 
राक्षसी, २ वेश्या, व्यभिचारिणी, 
कुलटा ३ केशिनी नाम गन्पद्रव्य | 
सं० मनिशानन | (निशा + आनन) 
निशासुख /सायह्ञाल।प्रदोष। 
राक्षिमुख | शाम । 
सं० निशानाथ | ( निशालरात/ 
निशापति $ नाथ वा पतिरः 
राजा ) १० चाँद चन्द्रमा, चन्द्र । 
स० निशिनाथछुखी स्री० चन्द्र- 
मुखी वा चन्द्रवदनी । 
प्रा० निशि ) (सं० निश्‌ वा निशा ) 
निसि | सनी ०रात,रात्री/रजनी। 
प्रा० निशिचर / ( सं० निशाचर, 
निसिचर ( निशिल्‍्रात में 
चर-चलनेवाला ) १० राक्षस । 
सं० निशित ( निन्‍अच्छी तरह से 
शिल्तीखा करना ) १० तौखा। 
तीक्ष्णण चोखा, शारित, पेना 
किया हुआ । 
सं० निशीयथ ( निल्‍भध्छी तरह 
शीप्सोना ) १० अद्धेरात्र/आधी 
राव । 
सं० निशीथिनी स्त्री सत्रि । 
सं० निशुम्म ( निनिश्चय) शुम्प्‌ 
व्पारनां ) पु० एक राक्षस का 


नाम, जिसको दुर्गों ने मारा । 

सं० निशेश ( निशाजसत, इश- 
राजा ) ५१० चाँद, शशि । 

सं० निश्चय ( निर”अच्छीतरह से, 
चि>इकट्ठ करना ) भा ०पु०निणेय, 
ठीक करना) पका करना; भरोसा; 
विश्वास,गु० ठीक) सच/अ्रसेशय | 

सं० निश्चर ( निश्‌ >रात) चर-च- 
लनेबाला। चर -चलना ) पु० 
राक्षस । 

सं० निरचल (निर्‌-नहीं। चल्‌च- 
लना ) गु० श्रचल) श्रटल। स्थिर, 
ठहरा हुआ, जो नहीं चले । 

सं० निश्चला स्त्री ० पृथ्वी, ज़मीन । 

सं० निश्चित ( निर-अच्छीतरह से 
चि>इक॒टद्ठा करना) म्में ०पु ०निश्चय 
किया हुआ। निरेय किया हुआ 

सं० 'नेश्चिन्त ( निर+नहीं। चिन्ता 
>शोच ) गु० निचिन्त, वे फ़िक्र। 
बिनचिन्ता, चिन्तारहित । 

स० निश्वास ( निन्‍्बाहर, श्वस 
>सॉस श्राना वा लेना ) १० मुँह 
ओर नाक से बाहर निकली हुई 
हवा, साँस, निसास । 

स० निषज्ग ( नि पञ्जू-मिलना ) 
पु० भाथा; तूण। तृणीर, तकेश | 

सं० निषण्त ( निननहीं। पदूरूच- 
लना ) म्मे० पु० बेठा हुआ, आ- 
सीन, आसन । 

सं० निषाद ( नि। पदुज्मारना ) 


निधि 


पु० चणदाल। नो ब्राह्मण से शूद्री 
के गर्भ में पेदा हो, मन्ञाह; * एक 
राग का नाम | 
सं० निषिद्ध ( नि विध्‌-जा ना। 
पर नि उपसर्ग के साथ आनेते अर्थ 
हुआ रोकना ) म्मे० रोका हुआ, 
निवारित) वाजित । 
सं० निषेघक (नि) पिध्जअक) क ० 
पु० रोकनेवाला।मनअ करनेवाला । 
स॑० निषेध (नि, पिध्‌ - रोकना )पु० 
 रोक। रुकाव) बाबा, नाहीं | 
सं०निष्क पु ०अशर्फ़ी,सो नेका रुपया, 
दीनार । 
सं० निष्कण्टक (निर>बिन/ कएट- 
कज्कांटा ) गु० बिन दुभ्ख, अक- 
एटक) बिन शत्रु | 
स० निष्कर ( निर-बिन/ करच्ल- 
गान ) गु० बेलगान।/ मुगआरी | 
सं० निष्कपट ( निर>बिन, कपट 
नखल ) गु० बिन छल) सीधा/ 
सरल, सच्चा । 
सं० निष्कलइूः गु० निर्दोष, बेदाग़) 
बेगयब । 
सं० निष्कास ( निरबिन, काम- 
इच्छा) गु० निकाम। जिसको किसी 
बातकी इच्छा न हो, निःसपृह । 
सं० निष्कारण गु० बेप्रयोजन) बे- 
' सबब | : हे 
सं० निष्केवल (निर्‌ + केवल ) गु० 
“अकेला; तनहा |... . :. 


श्रीधरमाषाकोष 4. हे६ ४ 


निस 


सं० निष्क्रमण ( निर्‌ + क्रमर च- 
लना ) भा० पु० बाहर निकलना 

. शिशु को चोथे मददीने बाहर निका- 
लते हैं उप्तको कहते हैं । 

सं०निश्चेष्ट गु० बेकाम, चेष्टाहीन/ 
तदबीर से खाली । 

सं० निशा भा० स्नी० धम्े में दत्य- 
'रता। श्रद्धा, विश्वा ) क्लेश, व्रत 
उत्पत्ति, नाश) अन्त, उत्कषे । 

सं० निषठुर (नि, स्था-ठहरना) गु० 

ह नितुर,निदुयी,कठो र,कड़ा।कठिन | 

सं० निष्पक्षपात गु० मित्रताराहित/ 
बेसहायता, विलातरफ़दारी, नहीं 
हराना। शौर न लेना। मदद न 
देना, बेतअस्सुब । 

सं० निष्पत्ति ( निर"अच्छी भोंति 
से, पदूरजाना) ख्री० सिद्धि पूरा 
होना, सिद्ध होना । 

सं० निष्पन्न ( निर, पदु-जाना ) 
गु० सिद्ध, पूरा,पूर्णो,पूरा किवड ग्रा । 

सं० निष्पाप (निरज-नहीं, पा हा ब 
पराध ) गु० निरपराष। निदोप, 
बेगुनाह । 

सं० निष्फल ( निर्‌+ फल ) गु० 

. हथा। विफल। निरथेक, फ्लद्ान। 

सं० निसछत उपस० नहीं, २श्चय, 
हे सब तरह से; सब प्रका से । 

ग्रा० निसरना ( स० निप्तरण) 

: निरल्‍वाहर, सूल्‍जाना ) #० भ्र० 

:, निकलना, निक्रसना । .. 


निप्त 


सं० निसगे ( नि, सूज-उ५- 
पु०स्‍्त्र भाव) स्ररूप,सष्टि,लिलक- 
थ्र० निलास ( सं? निःश्लास ) १० 
सास) उप्ताप, पछतावा । 
प्रा० निसेनी /( सं० निःश्रेणी ) 
निसिनी ( ख्री०सीढी, 
सं० निछदन ( नि; सूदू-खोदना ) 
भा० पु० मारना। वध करना। 
क्रतल करना। खोदना । ' 
सं० निसस्‍्तार (निरर्ऊा-.श्चप, त-पार 
होना ) पु० उद्धार, मुक्कि। मोक्ष, 
पार होना,बच।व) छुटकारा त्राण, 
जन्म मरण का निषेड़ा। कराग़त। 
ग्रा० निसतारना ( सं० निस्तारण ) 
क्रि० स० बचाना) उबारना, पुक्कि 
देना/जन्म मरणसे छुटकारा करना। 
धथा० निस्तारा ( सं० निस्तार ) पु० 
छुटकारा, निेड़ा मोक्ष, मुक्ति; 
बर, भाशिष | 
सं० निश्चरिस स्री ०संगीन बन्दूक़ की । 
सं० निरसदेह ( निर-बिन, संदेह 
>शुक ) गु० निश्रय) बेशक | 
सं० निहत ( निहन"मारटालना ) 
स्मे० पु० मारागया,व्धकियागया। 
सं० निहित(नि+निश्चय,पधा धरना 
म्म०स्थापित,गुप्त स्थित, निश्षिप्त । 
प्रा० निहाई खस्लरी० घन) हथौड़ा । 
प्रा० निहार १० कुहर, कुह्टिरा | 
प्रा० निहारना क्रि० स० ताक ल- 
: गाना। देखना । 


नीचा 


गु० प्रसन्न) सुर्खा, 
हषित, बढ़ा हुआ | 
प्रा- ) त्ली० रज्ञाई) फ़र्द । 
प्रा” निहुरु+न, ० अ० भ्रकना। 
नमना, दबना । 
प्रा० निहोरा १० उपकार। २ वि- 
: नती। इहसान । 
प्रा० नींद / ( स० निद्रा ) स्ली० 
नीद्‌ ( सोने की चाह, ऊँधाई | 
प्रा० नींदडचाटहोना बोल० नींद 
नहीं आना। नींद का दूटना। 
आंख नहीं मिलना । 
प्रा० नींदमर सोना बोल० गहरी 
नींद आना। चेंन से सोना । 
प्रा० नींबू ( से० निम्बूक। निम्बू 
>सींचना ) पु० लेमू, एक प्रकार 
का खट्टा फल । 
प्रा० नीका / ( फ्रा० नेक ) गु० 
नीको $ भला, सुन्दर,अच्छा 
सुडोल, २ चेगा। 
प्रा० नीगुने (सं० निरगेण ) गु० 
बेगिनत, बेशुमार।अनगिनत/ नहीं 
गिना हुआ । 
सं० नीच (नि-नीचे, अभ्ज्च-जाना 
अथवा निरनीच संपदा को) चम्र्‌ 
-खाना) भोगना ) गु० नीचा,भ- 
धप्/छोटा।निकम्पा,निकृ8/कमी ना 
प्रा० नीचा ( सं० नीच ) गु० नीच 
भधम, छोटा, प० तलातल । 
पग्रा० नीचा ऊँचा ब्ोल० ना बरा- 


नीच 


बर ज़मीन/ न हमव 

प्रा० नीच (सं० नी 
वि० तले । 

सं० नीचगा («.. +>नॉंचे, गम्‌रः 
जाना ) स्ली० नदी, दरिया। 


नील 


धर ( नीरज्पानी, ध्ृ+र- 
सना ) १० बादल) मेष । 
सं० नीरनिधि ( नीर-पानी। निधि 
>खज़ाना ) पु० समंदर, सपघुद्र, 
सागर । 


सं० नीड़(निज्अस्डीतरह से। इल्‌त | सं० नीरस (निर-बिन/रस >सस्‍्वाद) 


सोना जिसमें ) पु० पखेरुओं का 


गु०निरस,फीक।/ असार,रसहीन। 


घर,घोंसला। खोंता। आशियाना । | सं० नील ( नील-नीला होना ) 


सं० नीत (नी +त,नी ले जाना ) 
म्में० पु०प्राप्त, लाया गया | 
सं० नीति ( नीज्ले जाना ) ख्री० 
अच्छा चलन, उचित व्यवहार, 
राजनीति।देशप्रबन्धी विद्या।न्याय ४ 
प्रकार के हैं साम, दाम।दएड,मेद । 
सं० नीतिकला ख्री० राजनीति, 
हिकमत अमली। पाल्सी । 
सं० नीतिधान्ोों 
नीतिविधायक 
सं० नीतिज्ञ(नीति + ब्लवाज्जानना ) 
पु०नीति जाननेवाला/र/जब्ञानी । 
थ्रा० नींस / ( सं० निम्बं। निम्बू: 
मीब ( 
का नाम । 


( पुहकमा दीवानी। 


गु ०न। ला; काला/क्ृण्ण। २सोखरब। 
स्नी० एक 4धा जो नीला रंगने के 
काम में आता है। २ एक नदी का 
नाम जो मिसर देश में है; ३१पु०एक 
पहाड़ का नाम, ४ एक वानर का 
नाम, ५ कुबेर की नव निधि अथवा 
ख़ज़ाने में का एक खज़ाना । 

स० नीलकण्ठ ( नील >मीला, कएठ 
>गला) पु ०पहादेव जिन्‍्हों ने समुद्र 
पथने के समय जो विष निकला 
था उसको पिया इस लिये उनका 
गला नीला होंगया। २ प्रोर। 
मयर, है एक पखेरूका नाम कटनास। 


सींचना ) पु० एक हृक्ष | प्रा० नीछागाव ( सं० नीलगौ ) 


स्री० मीली गाय, रोफ । 


सं० नीर ( नी-पाना ) पु० पानी) | सं० मीलंभ्रीव ( नील-नीलींग्रीव 


जल। २ रस | 
सं० नीरज ( नीर-पानी। जन-पैदा 
होना ) १० कंपल/ केवल, २ ऊद- 


न्यारंदन ) पु० महादेंव। शिव, गु० 
नीला गलावाला) मिसका गला 
मीला हो, २ पोर | 


बिलाव। गु०पानी में पैदा हुईं चीज़ प्रा० नीलम ( सं० नीलमेणि ) पु० 


सं० नीरद( नीर--पॉानी, दारदेना ) 
१० बादल, मेघ, घन | 


नीले रंग का रतन, ज़मुरुद । 
सं० नीलमणि ( सं० नील४्नीला, 


त्ीला 





मणि-रतन ) खस्त्री० 
ज़मुरूंद । 


नीलम | 


ओऔपरभाषाकोष । ३६७ 


नपा 


पु० तम्बू , क्रनात डेरा। कमल, 
रेशमीवस्र । 


थ्रा० नीला ( सं० नील ) गु० नील | सं० नीहार ( नी; हज्लेना ) (० 


में रंगा हुआ। नीलबणे | 

प्रा० नीलाथोथा पु० 
नीलाझन ।! 

प्रा० नीलास ( पोतुगालकी भाषा 
के शब्द “लेलाम' ढ४& ८ [,0॥।80 7” 
का अपश्रेश ) १० किसी चीज़ को 
एक मोल पर नहीं बल्कि पहले 
कुछ मोल बोलना फिर ज्यों ज्यों 
ग्राहक्त मोल बढ़ाते जाते हैं अन्त 
में जो सबसे अधिक बोले उसी 
को बेचदेना । 

सं० नीलाम्बर ( नील-नीला। अ- 
म्वर-कपड़ा जिसके हो ) पु० 
बलदेव, २ शनेश्चर, $ नीला 
कपड़ा ! 

सं० नीलोपल / नीलतनीला, 
नीलोत्पल $ उपलन्पत्थर। 
उत्पल +कमल)। १० नीला पत्थर, 
नीलमणि वा नीलाकमल । 

सं० नीवार नी/हआच्छादनकरना 
( प्रेरना ) पु० तिन्नी का हृक्ष। 
तालाब का चावल । 

सं० नीवी खत्री० बनियों का पूलधन; 
पूँजी। कमरवन्द। हजारबन्द, नारा । 

सं० नीथूल्‌ १० देश, जनपद, जन- 
स्थान । 

सं० नीशार ( नी+शल्मारना ) 


तृतिया। 


घनापाला) श्रोस, कुहर, शिशिर। 
सं० नूतन / ( नव) नुन्सराहना ) 
नल ( पु०नया/नवीन/टटका। 
प्रा० नून / ( स० लतण ) पु० नि- 
नोन $ मक/नमक/लोन/खार । 
सं० नूपुर ( नू>गहना, पुर--आगे 
जाना; अ्रथोत्‌ जो सब गहनों के 
आगे रहता हैं) पु० बिद्धिया, पॉव 
की अँगुलियों में पहनने का गहना, 
नूपुर । 
सं० # ( नीज्लेजाना वा चलना ) 
पु० मनुष्य) पुरुष) नर। मदे । 
सं० जग पु० एक सर्यवंशी राजा 
का नाम | 
सं० नत्त | ( इततनाचना ) पु० 
नृत्य | नाच, नत्तेन | 
सं० नत्यक ( वृत्तनाचना ) १० 
नाचनेवाला। नचत्रेथा । 
सं० जप ( तृत्मनुष्य, पनपालने 
बाला, पात्पालना ) पु० राजा, 
भूपाल। भूपाते । 
स० नपचघाती ( नतृपरराजा। हनऊ 
पारना ) क० पु० राजाओं का 
मारनेवाला। परशुराम । 
सं० नपति ( दनृचज्मनुष्य,। प्रति 
स्वामी; मालिक ) १० राजा | 
सं० रुपाल ( नृ”"मनुष्य। पाल 


नृश 


पालना ) १० राजा | 
सं० उशंस ( तृज्मनुष्य, शंस-मा- 
रना) गु० मारनेवा ला। दुष्ट; दुःख- 
दायी,क्र,परद्रो ही /बेहया/ बदकार | 
सं० दासिह ( 5+ सिंह ) १० नर- 
सिंह अवतार | 
सं० नहरि (नज्मनुष्य/हरिजसिंह ) 
पु० नरसिंह अवतार । 
प्रा० नेक ? गु० कुछ, थोड़ा। अल्प, 
नेकु ५ तनक। ज़रा | 
फ़ा० नेकनाम नामवर) यशस्त्री। 
सयशी । 
सं० नेक्ता (निज + व, निज्-पोषण 
करना. ) क० १० पोषक, पालक। 
पोषणकतो । 
प्रा० नंग । पु० ब्याह में अथवा 
नेगचार । ओर किसी उत्सव में 
अपने नातेदारों को कुछ देना; 
ब्याह में पुरोहित की दक्षिणा, २ 
बॉँटा हिस्सा | 
प्रा० नेगी ( नेग ) गु० बेटानेवा ला, 
हिस्पेंदार, २ परजा। मँगता । 
सं० नेजक (निनज्ञ + अक।निज्र- शुद्ध 
करना) क०पु ०धो वी) परिष्का रक । 
सं० नेजन भा० पु० शोधना | 
, सं० नेता ( नील्‍लेनाना ) क०पु० 
लेजानेवाला | 
सं० नेतव्य म्मे० पु० लेजाने योग्य । 
सं० नेति ( नननहीं, इतिज्यह) गु० 
ऐसा नहीं। यह नहीं। मिसका पार 
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नहीं, अ्रनन्त, परमेश्वर का गुण । 
प्रा० नेती ( सं० नेत्र। नीज्लेजाना 
वा चलाना ) सत्री० दही म्रथने 
की रस्सी | 
सं० नेत्र (नीनलेजाना वा चलाना 
वा पहुँचाना वा पाना ) पु० श्र, 
नयन) लोचन, २ नेती। गु० ना- 
यक। चलानेत्राला | 
सं» नेतन्नच्छुद ( नेत्र-आँख, छू : 
हकना ) पु० नेत्रपुट। अखपट । 
सं० नेत्राम्बु ( नेत्रज्ञख। अम्बु- 
पानी )१० ऑस , ओखका पानी | 
सं० नपथ्य / पु० पदां से रास्ता, 
नैपथ्य ५ आड़ का रास्ता।विनय 
के लिये सजी भूमि, मतान्तर, 
अलंकार, पन्‍्य । 
सं० नेपाल १० एक देश का नाम । 
प्रा० नेपुर (सं० नूपुर ) पु० नूपुर । 
सं० नेम गु० अद्धें, आधा, निरफ़ | 
प्रां० नेम ( से० नियम ) पु० बचन। 
प्रणा, प्रतिज्ञा, सकरप। वाचा। हो ड़) 
हठ, २ व्रत संयम आदि | 
स० नेम सत्री० धूरी जिसमें पहिया 
लगे १० तिन्नी, जंगली चावल । 
प्रा० नेसधमे (सं० नियम धर्म ) पु० 
उपवास, व्रत, २ भ्रच्छा चलन । 
थ्रा० नेरे / ( से० निकट ) नित्य 
नरौ ( पास; समीप; नगीच | 
प्रा० नेव 


मींव ( त्री० भीत की जड़ । 


क़्३ 


सत्तू । 

सं० बन्धुल १० असतीपूत्र) गु० 
रम्प। सुन्दर, नम्न | 

प्रा० बन्धेज ( से० बन्धू-बाँधना ) 
पु० क्रिफायत, कमखर्ची, २ ह- 
ढ़ता, ३ रोज़ीना, वज़ीफ़ा । 

स० बन्ध्या ( बन्यून्वाँधना ) ख्री ० 
बाँम ख्री, अपुत्रवती । 

प्रा० बन्ना | क्रि० अ० होना, तेयार 
बनना  होना। २ सुधरना, 
मरम्मत होना।/ठीक हो ना, शे सफल 
होना, सिद्ध होना, बन पड़ना । 

थ्रा० बनआना बोल० हो सकना, 
२ भाग जागना। क्रिस्मत ख़लना | 

प्रा० बनज़ाना बोल० होजाना; 
सम्हल जाना । 

प्रा० बनपड़ना बोल० सधारना। 
भलाहोना/ बन्ना/ होसकना। स- 
फलहोना/ सिद्धहोना । 

प्रा० बनबनकरबिगड़ना बोल० 
तेयार होकर खराब होजाना | 

पग्रा० बनाचुना बोल० संवाराहुआ 
सिंगाराहुआ, सजाहुआ। । 

प्रा० बन्नाठन्ना बोल? खूब सिंगार 
करना। आरास्ता होना । 

ग्रा० बनाबनाया बोल० तेयार, 
पूरा, सिद्ध/ कामिल । 

प्रा० बनारहना बोल ० ठहरारहना। 
क्रायमरहना । 

प्रा० बपुरा गु० बेवश। भनाय। दीन। 
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कंगाल । 

प्रा० बपोती ( बाप ) स्त्री० पेवक 
धन, विरासत, बाप की द्रव्य । 

प्रा० बफारा ( स० वाष्पत्भाफ़ ) 
पु० भाफ़ । 

प्रा० बफारालेना बोल० भाफ़को 
बन्द करके शरीर में जाने देना । 

प्रा० बबूर / ( सं० वर्बुर ) पु० एक 

बबूल ( कटीलें हक्ष का नाम । 

सं० बश्र पु० मन; चाल) मर्यादा, 
गु० चलनेवाला । 

सं० बश्निक पु० पालक, रक्षक, 
सुखदायी । 

सं० बश्चु ( बश्ुुत्गमन करना ) पु० 
शिव) विष्णु, नकुल। न्योला वि, 
मुनिभेद, देशभेद, गु० धूसरवण, 
पीतवरणे, सुन्दर । 

सं० बमु धातु पृ० सोना, पतूरा।गेरू। 

प्रा० बधा ( स० वयस, अज-जाना ) 
पु० एक पखेरू जो सिखलाने से 
स्त्रियों की टिकुली उतार लाता है। 

प्रा० बयार ( स० वायु ) स्री० हवा। 
पवन, बाव, बतास, वायु, बयार। 

प्रा० बयालीस ( सं ०द्विचत्वारिशत ) 
गु० चालीस ओर दो; ४२। 

प्रा० बयासी (स० द््यशी ति, द्विल्‍्दो, 
अशीति>-अस्सी ) गु० भ्रस्सी और 
दो। ८५२ । 

प्रा० बर (स० वर,ह+पसन्द करना ) 
पु० वरदाज़। आशिप, चाही हुई 


पर 


७७७७०७छणाओ 


चीज़) २ पति, स्वामी, दुलहा) हे 
जँबाई। गु० सबसे अच्छा, श्रेष्ठ; 
उम्दा | 
प्रा” बरखना / ( स० वर्षेणा) हपू- 
बरसना ९ बरसना )क्रि० अ० 
पानी पड़ना, मेह गिरना, वर्षो 
होना । 
प्रा० बरजना ( सं० वर्जत) हज्८ 
छोड़ना ) क्रि० स० रोकना; 
मनआ करना, निषेध करना । 
सं० बरट पु० हंस, बरें। भिड़ | 
प्रा० बरत ( सं० व्रत ) १० उपास। 
उपवास, रोज़ा | 
प्रा० बरतन / प० बासन, पात्र) 
बलेन ( भाँड़ा | 
श्रा० बरतना / क्रि० स० काम में 
बतेना ( लाना, इस्तअमाल 
करना । 
सं० बरदान ( बर-चाही हुईं चीज़। 
दाजदेना ) पु० आशिष/ दुद्या | 
ग्रा०बरध (सं० बलीवदे ) पु० बैल | 
प्रा० बरन (सं०वरम्‌) समुच्च ० बलिक। 
२ (बरण्ण शब्द को देखो )। 
प्रा० वरनन ( सं० वर्णन ) पु० ब- 
खान) बयान) २ सराह) स्तुति । 
प्रा० बरननकरना / क्रि० स० 
बरनना | बखान करना। 
बयान करना सराहना | 
प्रा० यरना ( स० हपसन्द करना ) 
क्रि० स० ब्याह करना, विवाह 
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करना, शादी करना । 

प्रा० यरबरी ( बार बेरी ४7००५ 
एक जगह आफ़िक्रा में है वहाँ की 
बकरी मोटी ओर बड़ी होती है ) 
स्री० एक तरह की बकरी | 

प्रा० बरबस पु० ? बरज़ोरी, ज्ो- 
बरयाई स्प्री० | रावरी। बल, 
ज़ोर, बड़ाई, क्रि० वि० जोरावरी 
से; जबरदस्ती से हठसे । 

प्रा० बरसा / पु० बढ़हियों का एक 

बसो ( औज्ञार जिससे ल- 

कड़ी छेदतेह । 

प्रा० बरराना क्रि० स० नींदपें कुछ 
कहना । 

थ्रा० बरवा पु० एक हन्दका नाम) 
२ एक रागिणी का नाम | 

प्रा० बरस ( सं० वर्ष ) पु० साल। 
सेवत्‌ । 

प्रा० बरसगॉठ ( से० वर्षेग्रन्थि, वर्ष - 
साल) ग्रन्थिजगाँठ ) श्री ० सालगि- 
रह। जन्पदिन । 

प्रा० बरसोढ़ी (सं० वार्षिक ) ख्तरी० 
सालियाना महसूल, बरस का कर। 

था? बरहा पु० गायों के चरने का 
खेत, चरागाह। २ खेत भें पानी 
लेजाने की राह | 

प्रा० बरही पृ० मोर, मयूर । 

पग्रा० बरात ( स० व्रात, ह>पसन्द 
करना ) ख्री० दुलहे की सवारी की 
घृमधाम । 


नेव 


ग्रा० नेवतना ? ( से० निमनन्‍्त्रगा ) 
न्योतना ( 
खिलाने के लिये बुलाना । 
प्रा० नेबता | (से०निमन्त्रण) १० 
नोता /बुलाहट/खिलाने के 
न्योता ) लिये बुलाना । 
प्रा० नवर / पु० घोड़े के पाँव का 
नेवल ( घाव) अथवा रोग । 
प्रा० नेबल ? ( सं०नकुल ) प०एक 
नंवला ( जानवर का नाम । 
प्रा० नवार ( (फा ०नेवार)ख्री ० एक 
निवार ( प्रकार की चोंड़ी पट्टी 
या कोर जिससे पलँग बुनेजाते हैं। 
प्रा० नेह ( सं० स्नेह ) पृ० प्यार, 
प्रीति, मोह, मुहब्बत | 
प्रा०्नेही (से ०स्नेही)ग०प्यारा।मित्र। 
प्रा० नेन ( ( से० नयन ) १० आँख, 
नेना ६ नेत्र, लोचन | 
सं० नेमिक्तिक भा० पु०निमित्त स- 
म्बन्धी, निमित्त से आया। गेरमअ- 
पूली। जो रोज़ न हो । 
सं० नेमिष ( निमिष, अथोत्‌ जहाँ 
विष्णु ने पलभर में एक राक्षस को 
मारा था ) पु० एक तीये का नाम। 
से० नेमिषा रस्य (नेमिष + आरएय) 
पु० एक जंगल का नाम जहाँ बहुत 
ऋषि रहते थे भोर जहाँ सृतजी 
ने इन सनकादे ऋषियों को 
महाभारत ओर पुराण भादि 


१ “नेराश्यं परम सुख ” ( इति भागवतम्‌ ) । 
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सुनाये थे । 


क्रि०्स ०न्योतादेना, स० नेयायिक ( न्याय ) पु9 न्याय- 


शाख्र जाननेवा ला, न्यायशाखत्र का 
पशिडित, प्ुन्सिफ़ । 

से० नराश्यं भा० पु० निरासरा, न 
उम्मेदी। आशाशून्य। आशारहित । 

स० नेऋत्य ( नेत्त-एक राक्षस 
का नाम जो इस कोण का दिक्‍्पाल 
है)३ ० दक्षिण पश्चिम का कोणा। 

सं० नेवेद्य ( निवेद ) पु० देवता का 
भोग, प्रसाद, चहाव।। बलि । 

स० नेसगिक भा० १० स्वाभा- 
बिके) तबयी। दिली | 

स० नेछिक भा०पु० धार्मिक, मुअत- 
क्रिद, विश्वासिक। सत्री० नेप्ठिका। 
धार्मिका। विश्वासिका । 

प्रा० नेहर पु० पीहर; मैका, स्त्री के 
बाप का पर | 

प्रा० नोकचोक बोल० बछी० से- 
केतों से बातें करना इशारों से 
बातें करना। २ लागडाट । 

प्रा० नोककोक बोल ०श्त्री० खेंचा- 
खेंची, चढाउपरी । 

प्रा० नोचना क्रि० स० खसोटना। 
बकोटना। खरोटना; दीलदालना, 
नख से उखाड़ना | 

अआ० नोट याददाश्त, २ 
हे हाशिया। ४ निशान | 

फ़ा० नोकर पु०चाकर/सेवक दास । 


हुण्डी ) 


*५ 
नॉक 
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फ़ा० नोकरी ब्री० चाकरी, सेत्रा | 
सं० नो / ( नुदूलचलाना ) ख्री० 
नोका ( नाव, तरणी । 
प्रा० नोखणड ( सं० नव खण्ड ) 
पु० पृथ्वी के नव भाग) ? भरत 
२ इलाहत), हे किम्पुरुष, ४ भद्र, 
४ फेतुमाल, ५ हिरएय। ७ कुरु, 
८ रम्य) £ हरिवपष । 
प्रा० नौगरी ख््री० ब्लियों के हाथ में 
पहनने का गहना। नौगिरही । 
प्रा० नोछाचर  ख्री? निछावर, 
सदका। उतारा, बलिहारोी । 
प्रा० नौज़ क्रि० वि० ऐसा न हो । 
प्रा० नौढ़ाना (सं० नमन, नम्‌८फु- 
काना ) क्रि० स० सिरभुकाता | 
प्रा० नौतना (से ०निमन्त्रण ) क्रि० 
स० नेवतना, न्योंतना । 
प्रा० नौता ( सं० निमन्त्रण ) प० 
नेवता; न्योता | 
प्रा० नोौसमी ( सं० नवमी ) ख्त्री० 
नर्वी तिथि । 
प्रा० नौसादर पु०एकतरह का खार। 
स॒० न्याय ( नि। निश्चय/इ>जाना) 
पु० धमे, विचार, इन्साफ़। नीति, 
२ तकेशास्र | 
सं० न्यायकारी ( के० १० न्याय 
न्सिफ़। आदिल । 


न्यायी $ करनेवाला। मु- 


'स० न्यायालय (न्याय +आलय ) | ' 


पि०अदालत/कचहरी,न्यायसभा । 


सं० न्यायी ( न्याय ) क० १० न्याय 
करनेवाला, धार्मिक, धर्मात्मा। 
२ न्यायशास्र का जाननेतवाला। 

प्रा० न्‍्यार( स० न्‍्याद) नि। अदूर> 
खाना ) पु० चारा, सूखी घास । 

प्रा० न्‍्थारा (स० निरालय ) गु० 
जुदा, अलग, एक्रान्त । 

प्रा० न्‍्यारिया पु० एक जाति के 
पनुष्प जो सोने चॉँदी आदि 
धातुओ्रों को मेल) मिट्टी से जुदा 
करके निकालते हैं । 

प्रा० न्थाव ( से० न्याय ) १० धमे- 
विचार, इन्साफ़ । 

आ० न्‍्यशनलकांग्रेस जातीय महा- 
सभा; क्रोमी दरबार । 

सं० न्यस्त (नि + अस्त, अस 
>देना)म्मे० पु० स्थापित, अर्पित, 
दियागया । 

सं० न्यास (नि + अस) पु०अपण/ 
निश्षेप, विन्‍्या स)संन्या से, स्थापन। 
उपनिधि/ धरोहर । 

सं० न्युव्ज ( नि+ उब्जजकोमल 
करना ) १० अधोपुख। नीचा मुँह। 
कुब्जमुख, टेढापुख । 

स० न्यून ( निरनिश्चप। ऊन+ 
थोड़ा, कम होना ) गु० थो डा।कम। 
२ दोषी, पामर, नीच | | 

स० न्यूनता (न्‍्यून) भा ०ल्ली ०कमी। 

घटी, २ दोटापन, छ॒द्रता, निचाई। 

स० न्यूनाधिक ( न्‍्यून-+भपिक ) 


प्‌ श्रीधरभाषाकोष | ३७१ 


गु० थोड़ा बहुत,पटबढ़। कमबेश | 
पृ 

सं० प (पत्रगिरना वा पाज्बचाना; 
या पीना ) पु० हवा, पत्रन; २पत्ता, 
३ पीना, गु० बचानेत्राला। २ पीने 
वाला, हे तीव्र, ४ लालरड़ का। २ 
शूरवीर । 

प्रा० पवार ( से० प्रमर। प्रच्बहुत। 
मृ-मारना ) पु० राजपूर्ता को 
एक जाति; ३६ में से । 

प्रा० पँवारा पु० कहानी। कथा) 
इतिहास । 

प्रा० पवारिया (पँतारा )प० भाट, 
कहानी कहनेवाला। नक़लिया । 

प्रा० पँवारी ( सं० पणोवाटी ) ख्री० 
पान की बाड़ी | 

प्रा० पंख (सं० पक्ष ) १० पाख, पर। 

प्रा० पंखरडी ( सं० पक्ष )ख्ली० फूल 
की पत्ता, कली, पखड़। । 

प्रा० पंखा ( सं०पक्ष ) ० बिजना, 
बेना । 

प्रा० पंखी ( सं० पक्षी ) १० पखेरू, 
पक्षी; स्नी० छोटा प॑खा । 

प्रा० पंगत ( सं० पड़े: ) स्त्री० 
पाँत पाँती। श्रेणी | 

प्रा० पँंगला ( सं० पहन ) गु० 
लैंगड़ा, टेढ़े पॉवका, अपड् । 

प्रा० पंछी ( सं० पक्षी ) १० पखेरू, 
परिद । ह 

प्रा० पकड़ना क्रि० स० गहना 


पत्ष 


हाथ में लेना। धरना, २ रोकना/ 
बाधा करना; टोकना/ तके करना) 
३ दोष निकालना | 

प्रा० पकना ( स० पचन, पच८पका- 
ना)क्रि०अ ० रंधना, २ पकाहोना। 

प्रा० पकापकाया बोल० तेयार) 
पकाहुआ । 

प्रा० पकवान ( स० पकान्न। पक्ष 
पक्राहुआ। अन्नत्ञना ज) पु०पका 
हुआ अन्न, तली हुईं ची ज्) मिठाई। 

प्रा० पका / ( स० पक ) गु० पका 

पक्का ( हुआ; कच्चा नहीं ( जैसे 

फल ) २ रींपा हुआ) ३ पूरा। 
चतुर, होशियार। निपुण। प्रवीण, 
सावधान, 4 दृढ़, मज्ञबूत। पोढ़ा। 
४ सिद्ध किया हुआ। साबित 
किया हुआ । 

सं० पक्ति ( पच-+-ति। पच्ृ>पकना। 
पक्राना ) स्लरी० पचन। पकना। 
पकाना; पाक) सिद्धि; पकाई । 

सं० पक्क ( पचन्‍पकना ) गु० पक्का) 
पाका; पक्का हुआ; पका, २ हृढ; 
२ चतुर, प्रवीण । 

सं० पक्ष ( पक्जलेना वा पकड़ना ) 
पु० पख, पाख, अंधेरा उजेला 
पाख) आधा महीना, २ पंख, पाँख। 
पर, ढेना। है सहाय। बल। ४ 
तरफ़) ओर, ५ अड्डे) पाशवे। पाँ- 
जर। ६ जत्था। दल; थेली। तढ़। 
७ प्रित्र, ८ आधा) शरीर का 





आधा भाग) £ तीरका पंख, १० 
तरफ़्दार, ११ जुरफ, जरा, कवरी 
अथोत्‌ पटियां । 

सं० पक्षक ( पक्ष+अक ) क०पु० 
खिड़की, मित्र। मददगार । 

सं० पक्षद्वार पु० खिड़की | 

सं० पशक्षपात ( पक्ष८तरफ़ अथवा 
अनुचित सहाय, पत्गिरना ) १० 
अन्याय से सहायता देना, तरफ़- 
दारी, पक्ष, पल्लेदारी, अन्याय । 

सं० पक्षपाती ( पक्षपात ) १० पक्ष- 
पात करनेवाला; अन्याय से सहाय 
करनेवाला, पक्ष करनेबाला। तर- 
फ़्दार, सहायक । 

सं० पक्षाघात ( पक्ष>शरीर का 
एक भाग, आधात-- मारना ) १० 
भद्धोडू, भोला | 

सं० पक्षान्तर ( पक्ष"तरफ़) अन्तर 
दूसरी ) पु० दूसरी ओर,विपक्ष | 

सं० पक्षिराज ( पक्षिन->पखसेरू, रा- 
जन>राजा ) पु० पसखेरुओं का 
राजा, गरुड़ | 

सं० पक्ष्ती / ( पक्ष ) ० पखेरू, प- 
पक्षीय $ रिन्द, २ बान; तीर, ३ 
सहायक। हिमायती । 

सं० पद्म क० पु० अतिलोभी, २ 
खिल्न, ?२े पलक | 

प्रा० पर्व /( सं० पक्ष ) १० पख- 
पारवच ( वारा, आधा प्रहीना। 
पक्ष) * तरक्, जत्था। ३ सहाय | 


श्रीपरभापाकोीपष । १७५ 
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प्रा० परवड़ी (सं० पक्ष>पंख ) खत्री ० 
फूल की पत्ती । 

ग्रा० परबवारा ( से० पक्ष ) पु० 
पाख, पख। पन्द्रहदिन। आधा 
पहीना । 

प्रा० परवान ( सं० पाषाग ) १० 
पत्थर । 

प्रा० परवारना / ( सं० पशक्षालन ) 
पस्वालना $ क्रि० स० धोना, 
खेंघालना,शुद्धफोरना।साफ़कर ना | 

प्रा० परवाल ( सं० पयश्खल्ल, पयस्‌ 
पानी, खल्लज्खाल ) ख्री० एक 
प्रकार का चमड़े का बड़ा येला 
जिसमें पानी लाथाजाता है ओर 
वह बैल पर भेंसे पर अथवा झँट 
पर लादी जाती है । 

प्रा० पग्वावज खत्री० मृदड़, ठोलक।; 
एक प्रकार का वाजा | 

प्रा० परवावजी १० परखावज बजा- 
नेवाला | 

प्रा० परवेरू (सं० पक्षी ) पृ० पंछी, 
पक्षी, परिन्द । 

प्रा० पग ( सं० पद ) पु० पाँव, 
पेर, गोड़ । 

ध्रा० पगपटलतारबजाना बोल० 
नाचने में पॉवों से गत बजाना । 

प्रा०पगडणडी / (पगन्पाँव,दण्डी- 
पगदण्डी $ लकौीर ) खी० 
दोटा वा संकेत रसता, पदचिह्न, 
चोरराह, लीक गुप्तमागे । 


पम 


प्रा० पगड़ी स्ली० पगा, पगिया; 
चीरा, दस्तार, अ्रम्पामा, शमला, 
मन्दीर । 

प्रा० पगधारना ( पगनपेर, धारना 
“रखना ) क्रि० अ० पगधारना। 
सिधारना, जाना, आना । 

प्रा० पगना / क्रि० अ० मिलना 
पागना ५ लीन होना, रस में 
डूबना | 

प्रा० पगला गु० पागल) बावला, 
पूरे । 

प्रा० पगार १० गारा। गीली मिट्री । 

स० पहड्नू ( पचिज"फेलाना ) १० की- 
चढ़, कृदेम, बोदा, कीच, कॉदों 
दलदल।, < पाप | 

स० पहुंज ( पडुजकीचड़।जन "पेदा 
होना )क०पु० कमत।पत्म/केवल | 

स० पडुनिधि ( पहुज-कीचड़।निधि 
>ख़ज़ाना ) १० सम॒द्र। सागर | 

से० पहुरुह / (पढ़ें-कीचड़ में, रु 

पड़ेरह ५ >उगना)१० कमल, 

केवल | 

सं० पड़ि ( पचि>फेलना, वा फे- 
लाना) खस्री० पॉँति। पॉत, पंगत; 
धारी, लकीर, श्रेणी, कतार | 

सं० पंगु ( खाजि-लेंगड़ा के चलना ) 
गु० लँगड़ा, पंगुला। अपड़ । 

पा० पचर्वना ( सं० पश्चरन्पाँच, 
खएड>भाग ) गु० ( घर ) जिस 
में पॉँच खण्ड हों । 


श्रीपरभापाकोष । ३७१ 


पचि 


स० पचन ( पचृच्पचना ) भा० 
पु० पचना, २ पाक) पका हुआ; 
हे आग) ४ पकानेवाला ! 

प्रा० पचना ( स० पचन ) क्रि० 
अ० गलना, हज़म होना। * स- 
डुना। जलना। बिगड़ना। ३ पिहनत 
करना, जतन करना | 

स० पंचनीस ( पच्‌+ अनीय ) 
स्मे० पु० पराकयोस्य) पकाने के 
लायक़ । 

प्रा० पचपन ( स०पश्च + पश्चाशत्‌। 
पश्च -पॉच, पश्चाशत्‌ पचास) गु० 
पचास और पाँच, ५५। 

प्रा० पचमहला (सं० पञ्चन्पॉच, 
ओर अरबी महल ) गु० पचखना। 
पचकोठा । 

से० पंचमान क० पृ० पकानेबाला 
या पकाता हुआ | 

प्रा० पचलड़ी स्नी० पांच लड़की 
पाता | 

प्रा० पचानचे ( से० पश्चनवति। 
पश्च >पॉच, नवति-नड्बरे ) गु०नब्चे 
ओर पाँच, ६५ | 

प्रा० पचास ( स० पञ्चाशत्‌ ) गु० 
पाँच गुना दश | 

प्रा० पचासी / ( सं? पञ्चाशीति, 
पाचियारसी ९ पश्चन्पाच,अशीति 
>भ्रस्सी ) गु० अस्सी ओर 
पॉच, ८५४ । 

सं० पचिण पु० आग; अगिन । 


पची 


श्रीपरभाषाकोष । ३७४ 


प्श् 





प्रा० पीस | ( सं० पञ्चतिशति) | प्रा० पछुतावा ( सं० पश्चात्ताप ) 


पत्चीस | पध्च"पॉच, विंशति 

ञबीस ) गु०बीस ओर पॉच,२५। 

प्रा० पचौनी ( सं० पच-पचना ) 
स्नी० ओभूरी, आपाशय। पेट में 
एक थैली सी होती हे जो खाना 
खाते हैं सो पहले उसमें पहुँचता है | 

प्रा० पच्चर पु० फणी, ठेका, कील; 
खेँँटी, मेख | 

प्रा० पचरमारना वोल० खिम्राना, 
सताना।दुखदेना।आड्दे ना, किसी 
का काप अ्ड़ा देना । 

प्रा० पच्ची गु० लगा हुआ। संयुक्त, 
सटा हुआ | 

प्रा पच्चीहोना बोल० आपस में 
सटाना जैमे लेई से,२ बहुत प्यार 
होना । 

प्रा० पद्चीकारी ख्री०जड़ाई, ख़दारे, 
» रफुकरना। टका मारना । 

प्रा० पच्छस ; (सं० पश्चिम) ख्री ० 
पाच्छि स | पदधाहेँ,पशिचमदिशा। 

प्रा० पच्छी(सं ० पक्षी ) प० सहायी, 
साथी, सहायक, < प्ेरू, पक्षी । 

सं० पच्यमान म्मे०पु ० पकाया गया। 

प्रा० पछुताना (सं० पश्चात्तापन, 
पश्चात्‌ - पीछे, तप-जलना )क्रि० 
अ०पछतावा करना, सोचना, पीछे 
दुख करना; हाथ मलना, शोक वा 
अनुताप वा खेद करना, छुद् ना। 
कलपना ! 


पु० पस्तावा) खेद/सोच, अनुताप+ 
चिन्ता, शोक, सन्‍्ताप; अफ़सोस । 
प्रा० पछवा / ( सं० पश्चिमवात, 
पछियाव $ पश्चिमजपल्छिम। 
वात"हवा) खस्ली०पश्चिमकी हवा | 
प्रा० पछाड़ ( पडाड़ना) भा० ख्री० 
पटकना। गिराना) नीचे गिरना; 
२ फटकन, पछाड़ । 
प्रा० पछाड़खाना बोल० सिर के 
बल गिरना | 
प्रा० पछाड़ना क्रि० स० गिराना। 
पटकना, अधीन करना । 
प्रा० पल्ोड़ना (सं० स्फुटज्जदा २ 
करना ) क्रि० स० फटकना । 
प्रा० पजावा ( फ़ा० पज्ञावा ) पु० 
आँवा। इंट पकने की जगह । 
प्रा० पजेब ( फ्रा० पज़ैब, पा-पेर 
ज़ेबच्शोभा वा गहना) खसत्री ० पाज़ेब/ 
पर में पहनने का गहना, किंकिणी । 
स० पश्च ( पचिन”्फेलना ) गु० पॉच, 
५०पञ्चायत में बेठकर विचार करने 
वाला) मध्यस्थ, विचारकर्त्ता | 
स० पश्चक (पतञ्चन्पॉच) पु० ज्यो- 
तिषमें धनिष्ठादि रेबतीपयेन्त पॉच 
नक्षत्रों का एक जगह पर आना, 
२ पंच का समूह, गु० पॉच, पॉच 
सम्बन्धी । ह 
स० पश्चगव्य ( पथ्चन्पॉँच, गण्यर 
गायका ) पु० गाय के पाँच पदाये 


पेश 
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( जैसे १ दूध। « दही, हे घी। | सं० पञ्चपात्र ( पझ्च + पात्र) पु० 


४ गोबर, ५ गोमूत्र ) | 
स० पश्चतत्त्व ( पतचनपोच, तत्त्त- 
भूत व। पदाथे ) पु० पॉँच भूत 
- अथोत्‌ १ पृथ्वी, * पानी, हे आग 
४ हवा। ५ आक्राश । 
सं० पश्चतन्मातन्न पु० शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध। पथ्चतत्तों के गुण | 
से० पश्चता मा० म्न्नी० (६ पह्च- 
पश्चत्व भा० पु० | पाँच प- 
दाथे अथोव्‌ शरीर के पाँचों तत्तों 
का पाँचों में मिलजाना ) मत, 
मृत्यु, मरण । 
से० पण्चतीर्थी ( पञ्च--पाँच, तीथ 
न्पवित्र जगह ) स्री ० प्रयाग, पुष्कर 
आदि पाँच तीये। २ कार्चिक स॒ुदी 
११ से पूनों तक के पॉच दिन | 
सं० पञ्चद्श ( पञ्च + दश ) गु० 
पन्द्रह, १५ | 
सं० पण्चघा ( पत्चन्पाँच, थार 
प्रकार ) क्रि० वि० पॉच प्रकार 
से; पञ्चविष । 
सं० पचञ्चनख पु० पाँच नखवाला/ 
हस्ती, कच्छप, व्याप्र, कृकलास/ 
स्ली० बिस्तुशया, पन्नी, छपकली । 
सं० पञ्चनद ( १७३ + नद ) १० 
पथ्जाबव भ्र्थाव्‌ जिस देश में १ 
सतलण। २ व्यासा, रे रावी। ४ 
चनाब, ५ मेलम ये पाँच नदियों 


बहती हैं । 


एक वरतन जो शायद पाँच धा- 
तुओं का बना होता है और पूजा 
के समय काम आता है, २ पांच 
पात्रों का समृह । 

सं० पञ्चप्राण (प*च्पॉच,प्राण< 
सांस ) १० पॉच प्रकार की हवे। 
जिनके साँस लगने से मनुष्प जीता 
हे और उनके नाम ये हैं ( ? ग्राण, 
« अपान, ह व्यान, 4 उदान। 
४ समान ) | 

स० पञ्चभूत ( पच्च + भूत ) पु० 
पाँच तत्त्व ( अथात्‌ १ पृथ्वी, २ 
पानी, है आग) ४ हवा) ५ 
आकाश )। 

सं० पञ्चभूतात्मा ( पण्चभूत + 
श्रात्मा ) पु० मनुष्प जो पॉँच 
तत्तों से बना हुआ है, २ देही । 

सं० पञ्चम (पञच ) गु० पाँचों, 
पु० एक रागका नाम । 

सं० पञ्चमी ( पश्चम ) स्री ० पॉँचवीं 
तिथि। पाँचे । 

सं० पञचमुख (पष्च + मुख ) १० 
शिव, महादेव, २ सिंह, शेर । 

सं० पञ्चरत्न ( पञ्च + रत्न ) पु० 
पाँच रतन ( जेसे ? सोना। २ 
हीरा। ३ मोती; ४ लाल, ५ नी- 
लग) और कहीं कहीं सोने की 
जगह पूँगा गिनते हैं ) । 

सं० पणञ्चवक्त (पञ्च-पॉच।वक्‍त्र< 


पे 





मुँह ) पु० शिव, महादेव/२ सिंह । 
२4० पथ्चवटी ( पध्च>पॉँच, वेट 
ठृक्ष ) ख्री० एक जगह का नाम जो 
गोदावरी के पास थी नहाँ रामचन्द्र 
बनवा? के समय रहे थे ओर जहाँ 
१ पीपल) २ बिल्व) हे बड़।४घात्री, 
४ अशोक ये पाँच हृक्ष थे | 
भं० पठ्चवाण / (पण्च-पॉच,बागा 
पञ्चशर ९ वा शरच्तीर) १० 
क्रामदेव का नाम, जिसके पॉच 
बाण कहे जाते हैं; मेसे “ सम्पो- 
हनोन्मादनों च। शोषगास्तापनस्त- 
था । स्तम्भनश्चेति कामस्य, 
शरा: पथ्च प्रकीर्तिताः ” अर्थ * 
मोहना। « मस्त करना, ह सु- 
खाना। ४ सताना या जलाना ५ 
शिथिल अथवा अचेत करना ये 
पाँच कापदेव के बाग कहलाते हैं । 
स० पव्चशारत १० हाथ, कर, 
पाँचशाखा अथांत्‌ अंगुली । 
सं० पञ्चखूना ( पञ्च-पाँच, सना 
जजीववशस्थान ) स्री० चुल्ली। 
चूलहा। पेषणी, चक्की, कएडनी, 
गाली वा ओखली। उपस्कर। 
बढ़नी। उदकुम्भ) घनोची वा घड़ा 
रखने का स्थान । 
सं० पञ्चाड़ ( पक््च+श्रढ़् ) पु० 
तिथिपतन्न, पत्रा (जिससे १ तिथि 
२ वार, ३ नक्षत्र; ४ योग, ५ क- 
रण ये पॉच जाने जायें ) पथ्मिका। 
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“ चन्दनागुरुकपू्‌रकुझम॑ गुग्गुलु- 
स्‍्तथा | प*चाज्ञमुच्यते धीरेधृपदान- 
विधाविदम्‌ '' ? चन्दन, २अगुर, २ 
कपूर, ४ केशर) ५ गुग्गुलु, ” फल) 
२ फूल, २ जड़, ४ पता, ५ डार । 

स० पञ्चानन ( पञ्च-विस्तृत, या 
पाँच, आननन"मुँह ) पु० सिंह) 
केशरी। शेर। २ शिव, महादेव । 

स० पञ्चासत (पञ्च + अमृत) पु ० 
? दूध, २ दही) रे चीनी,४ मी 
४ शहद इनपाँचों से बनी हुईं वस्तु। 

प्रा० पञ्चायत (सं० पञ्च ) ख्री० 
सभा जहाँ पाँच आदमी मिलकर 
विचार करते हैं, विचार करने की 
सभा | 

सं० पञ्चाल १० पंजाब देश । 

सं० पञ्चालिका ख्लरी० कठपतली, 
गुड़िया, गुड, २ द्रोपर्दी | 

सं० पञ्चावस्था स्री०बाल्य,कुपार, 
पौगएड) युवा, हृद्धा । 

स० पञ्चेन्द्रिय ( पथध्च + इन्द्रिय ) 
स्नी० पाँच इन्द्री, ( इन्द्रिय शब्द 
को देखों )। 

स० पञ्जर ( पजिररोकना वा प्रे- 
रना ) पु० पेंसली, ढठरी पँस- 
लिया का समूह। २ पिंजरा । 

सं० पट ( पदन्‍्पेरना वा बेठहना ) 
प० कपड़ा, परला, * परदा। 
आड़। ओोट | 

प्रा० पट ( सं० पठतू, पदूरजाना ) 


पढे 
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पु० गिरने या मारने का शब्द) * 
किाड़। फिलपिल, गृ० ऊरः 
नीचे, उलटा। आधा । 

सं० पटक क० १० डेरा, क़नात। 
पड़ाव, छावनी, फ्रोज रहने की 
जगह | 

सं० पटकार क० १०ज॒त़ाहा, कोरी, 
बुननेवराला । 

सं० पटचर पु० जी 'बस्र, चिथड़ा, 
२ चोर; सेघ देनेवाला, ठग । 

पग्रा० पटकन ( पटकना ) स्लो ० प- 
छाड़। चोट | 

ग्रा० पटकनखाना बोल० पछाइ 
खाना, नीचे गिरना । 

ग्रा० पटकना ।क्रे० स० पछाइना। 
नौचे +राना, दे मारना | 

प्रा० पटका ( स० पटज्बेठना वा 
लोटना ) १० कपमरनन्वरा। दुपद्मा। 

ग्रा० पटड़ा ) (संन्‍्पष्ट,पट्‌ घेरना) 

परटरा ( पु०तख़्ता,पाटा।पी दा 

प्रा० पटतर गु० बराबर, समान | 

प्रा० पटना क्रिर अब मिलना; भर 
पाना (जेसे हुंदी का पटना ) 
२ पानी स॑चा जाना, पातनि- 
याना। हें भरना। ४ दापा जाना, 
ढऊजाना। 

प्रा० पटना ( स० पाटलिपुत्र ) पु० 
एक शहर का न.म जो सूबे विहार 
में है । 


प्रा० पटनि पु० कपड़े।बख्र) उढ़ना। 


प्रा० पटरानी | ( पाट + रानी ) 
पाटरानी ' स्नी० पहली भोर 
बढ़ी रानी) महारानी | 

प्रा० पटरी ( सं० पट) पटन्बरेरना ) 
स्नी० लिखने की पड़ी) पटिया। 
तखू्ता। २ कच्ची सड़क | 

स० पटल ( पट"कपड़ा, वा आड़, 
ला-ल्ेना) पु० ढकने का कपड़ा; 
परदा।२ आंख का परदा, +े सपह । 

प्रा० पटलो स्तर ० पॉत) पंक्रि, श्रेणी । 

सं० पटवाय पु०क्रनात, तम्वू, डेरा। 

प्रा० पटवारी ५० गाँतका हिसाव 
रखनेताजा ! 

प्रा० पटद पृ? बाना।पटा, २ डेंका। 
नकारा, नगारा । 

प्रा० पटा (सं? पह्ट। पज्येरना ) 
पु० पाट, पारा, आसन जिस पर 
हि दूलोग बेठ कर पूजा करने हैं 
अथया खाना खाते हैं, २ गदका। 

प्रा० पठाका 2 १० टोंठा) मरे 

पटाखा | दुछरर । 

प्रा० पटाना क्रिर स० स॑॑चना। 
पानी देना, पनिताना। * चोका 
देना; ल्ीपना, थो न!) ३े छत को 
कड़ी अथवा धरन से छाना। ४ 
हुंदी के रुपये पाना; ५ भंगड़ा 
शान्त होना; आग शान्त होना । 

प्रा० पटाव भा० पु० सिंचाई) २ 
झत बनाना। द्वारके ऊपर का काठ। 

प्रा० पद्िया ( स० पट्टेका ) स्रौ० 
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पटरी पट्टी स्‍लेट; २ पु० गले 
में पहनने का एक गहना। रे शिर 
के गुहे बार । 

स० पटीर पु० बसफोड़, २ चन्दन, 
३ घटा, ४ पूल,५ केदार,क्यारी) 
८ कामदेव। 9 चलनी।८ पपीहा। 
8 रॉग। १० खदिर। ** उदर । 

सं० पटु ( पदल्जाना वा चमकना ) 
गु० चतुर, निपुणा, प्रजीण, तेज़, 
होशियार । 

सं० पडुत्व भा० पु० 
पडुता भा० स्त्री० 
निपुणाई। प्रवीणता | 

प्रा० पटुवा ( पाट ) क० पु० रेशम 
का काम करनेवाला/रेशमसे माला 
और मोती श्रादि पिरोनेवाला | 

प्रा० पटेल पु० चोधरी, गाँव का 
पखिया । 

प्रा० पठला  पु० एक प्रकार की 

पटेला ५ नाव/< जिससे धरती 

बराबर करते हैं, धरन । 

स० पटोल पु० परिवर, परवर | 

स० पद्दन प० नगर, शहर । 

प्रा० पद्दा ( सं० पट्ट ) पु० बाल, 
अलक), २ पटिया जो कुत्ते के गले 
में ढालते हैं; ३ चकनामा। ठेका 
अथवा किसी ज़मीनका काग़ज्ञ । 

प्रा० पट्टू( पाट )५० लोई, कम्बल । 

प्रा० पटद्ठा पु० जवान, पहलवान, 
२ पाठा। नस, शिरा | 


। ( पदु ) 


चत्राई। 


स० पेठन ( पद-पंदना ) भा० पु० 
पढ़न।पाठ,।पहना, अध्ययन,सबेक़। 
प्रा० पठाना क्रि० स० भेजना । 
प्रा० पठावनी / स्ली० मज़दूरी, मे- 
. पठोनी ९ हनत । 
सं० पठित ( पद-पढ़ना ) म्में० पु० 
पढ़ा हुआ । 
सं० पठनीय पु 
कर ॥। म्मे० पढ़ने योग्य । 
प्रा० पठिया खत्री० जवान स्त्री यो- 
वना। < छोटी बकरी | 
प्रा० पड़ना ( स०पतन,पत्ऊगिरना ) 
क्रि० अ० गिरना, २ लेटना। हे आ- 
जाना; संयोग होना, ४ पड़ाव डा- 
लना,डेरा करना, ५ टपकना,चूना | 
प्रा० पड़रहना / बोल० बेबश रड- 
पड़ेरहना $ ना; सोरहना। लेट 
रहना । 
प्रा० पड़ाव ( पड़ना ) १० ठहरने 
की जगह, ठहराव, २ छावनी, डेरा, 
कम्पू; ३े सेना, ४ भीड़ | 
प्रा पड़िया सत्री० भैंस का बच्चा । 
प्रा० पड़ोस ( सं० प्रतिवास ) पु० 
पास बसना। समीपता। सहवास । 
प्रा० पड़ासी ( सं» प्रतिवासी, वा 
पाश्वी ) पृ० पास रहनेवाला । 
प्रा० पढ़न (सं०पठन) भा ०पु ० पढ़ना । 
ग्रा० पढ़ना ( स० पठन ) क्रि० स० 
पाठ करना। बॉचना, सीखना; 
रटना, जपना | 
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पग्रा० पढ़नत ( सं० पठन ) स्त्री ० पढ़न/ 
पढ़ना, पाठ, सन्‍धा, < मन्त्र। 
टोना। जादू । 

प्रा पढ़ागुणा / बोल० गु० पढ़ा 
पढ़ालिग्वा ५ हुआ, पण्डत, 
प्रवीण) निपुण । 

प्रा० पढ़ाना ( पढ़ना ) क्रि० स०* 
सिखाना, सीखदेना, शिक्षादेना । 

सं० पण ( परू>व्यवहार करना 2१० 
प्रतिन्ा; वचन, होड़, शर्तें, बाज़ी। 
२ बीस गंडे अथवा ८० कोड़ी 
का परिमाण। ३ व्यवहार, लेनदेन। 
मूल्य, वेतन, शाक। साग। करार | 

सं० पणन भा० पु० विक्रय, बेचना | 

सं. पणित मम१े० ५० बेचागया। २ 
स्‍्तुत । 

सं० पणव (परणव्यवहार वा जाना 
अथवा पगू-सराहना ) पु० छोटा 
ढोल । 

सं० परडा ( पर-सराहना ) सतली० 
बुद्धि! मति। समझ । 

प्रा० परडा ( सं० पण्डित ) पु० 
पुजारी।... 

सं० पारिडत ( पणढान्बुद्धि ) पु० 
बुद्धिमान , विद्यावान्‌ | पढ़ा हुआ; 
विद्वान, * पढ़ानेवाला। पाठक; 
शिक्षक । 

सं० पाणिडितम्मन्य क० धु० विद्या 


भिमानी। मूखे । 

प्रा० पण्डू ( स० पाएडु ) पु० 
दिसली का पुराना राजा कुन्ती का 
पति और युत्रिष्टर आदि पाँचों 
पाएटवों का बाप | 

स० परण्यम ( पगा>लेन देन करना, 
व सराहना ) भा० १० बेचने 
योग्य, लेन देन करने योग्य,व्यव- 
हार करने योग्य) बेचने की वस्तु। 
वाशिज्य, २ सराहने योग्य | 

सं० परयशाला ( पणएयल्‍लेन देन 
करने योग्य, शालानजजगह ) ख्री ० 
दुकान) हाट, बाज़ार | 

स० परण्यरत्री ( पएप +ख्त्री ) स््री० 
वेश्या, नगरनारी, पतुरिया, रएडी। 

पथ्रा० पत (सं० पदृ-अधिकार) सत्री ० 
प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू, बड़ाई 
नामवरी, २ ( से» पति ) पु० 
स्वामी; प्रभ। घनी, मालिक) भत्ता 
हे ( स० पत्र ) पत्ता । 

सं? पतड़ ( पतनज>गिरता हुआ, 
गमूजजाना ) १० प्व्य। २ फड़ड़। 
पतड़ा, टिड्डी, उड़नेब्राला कीड़ा, 
रे गुड़ी, कनकव्वा। ४ एक लकड़ी 
जिससे रड् निकलता हे, पारा । 

थ्रा० पतड़ा पु० चिनगारी।चिनगी । 

सं० पतजञ्जलि १० शेष, महाभाष्य 
का बनानेवाला ऋषीश्वर | 


१ य्रस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: | ज्ञानाग्निदग्बकमो् तमाहुः पण्डितं बुधा 


( इति गीतायाम्‌ ) ॥ 


पते 


थ्रा० पतभझड़ ( पतन्पत्ता। भड़ू 
भड़ना ) स्री० एक ऋतुका नाम 
जिसमें हक्षों के पत्ते झड़ जते 
हें, शिशिर | 

सं० पतन ( पत्‌ -गिरना ) पु० प- 
डना, गिरना। पछाड़, पटक न 
गिर पड़ना । 

सं० पतत्र पु० पंख, पक्ष, पर | 

सं० पतद्ग्रह १० पीकदान, अ्रत- 
शेष, सना; लशकर । 

था० पतला ( स० प्रतनु ) गु० प- 
तील। भीना, भिदीन, बारंक/ 
२ दुबला | 

प्रा० पतवार र्ली० जहाज में एक 
चीज्ञ जिससे जहाज चलाया 
जाता है। नाव का करण । 

प्रा० पता प० ठिकाना, चिह,खो न । 

सं० पताका (पत्‌ जाना वा गिरना 
वा जानना ) सत्री० ब्वजा, भकएडा। 
चिह, फरहरा । 

सं० पति (पान्बचाना ) पृ ०स्तामी। 
प्रालिक) धनी) २ भा, खारिंद। 
(फ्ंसत । 

सं० पातित ( पत्‌>गिरना ) गु० 
गिरा हुआ। भ्रष्ट) परर्प। नह, 
दुष्ट) धरम से गिरा हुआ ' 

सं० पातितपावन ( पतितन्पा्पी। 
पावनरपत्रित्र करनेवराला ) गु० 
पापियों को शद्ध करनेवाला, पर- 
मेश्वर का नाम भोर भुण । 
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पेच 


सं० पतिदेवता ( पति * देवता ) 
्नी० वह स्त्री जिप्तके पतिहदी दे- 
बता के बराबर ६) परतिवता । 
प्रा० पतिया / (सण्पत्रिका ) छ्लो ० 
पाती ( चिट पत्नी, पत्र 
खत, २ प्रदीतपत्र; जिसमें पिडित 
लोग श्रपनी सम्वति लिखकर 
देते हैं । 
प्र/० पाॉतियाना ( से० प्रत्ययन८ 
विश्वास) प्र।त- फिर, इगए - जाना) 
क्रि>स> भरो ता करना, पिश्वास 
करना, पर्तात करना । 
प्रा० पातियारा ( सं० प्रत्यय ) पु० 
भरोसा, विश्वास प्रतीत । 
सं० प/तिवरा स्ली० स्ेच्छा से वि- 
वाह करनेत्राली । 
सं० पतित्रता पाति-भतो, व्रतन नि- 
यम अथ,त्‌ ( जिसके पति की 
सेता करना ही निय्रम है ) स्त्री० 
सती, कुज़वती, पतिदेवता स्लरी॥ 
पतिपतेवा करनेत्राली स्त्री । 
प्रा० पर्तल गु? पतज्ञा। मोना, 
मिद्दो न, बारोक । ह 
सं० पततितस्त्री पतिततरिया,पत॒रिया। 
प्रा० पतुरिया / स्री० वेश्या। 
पतारिया ( गशणिका । 
प्रा० पताह / ( सं० पुत्रतप्र ) स्री० 
पतोह ( बेटा की स्त्री; वहू । 
सं० पत्तन ( पदुलजाना ) १० न- 
गर/ शहर । 


पत्त 


धरा? पत्तर ( सं० पत्र ) १० पता।२ | 


बिट्दी, १ दानपत्र नो तांबे पर खोदा 
जाता है। 5 सोने चांदी का बकरे । 

थ्रा० पत्तल ( सं० पत्रावली/ पत्र 
पत्ता, अ्व्॒ली -पॉत ) स्ली० पन- 
वारा। पत्तों की बनी हुईं चीज़ 
जिसमें खाना खाते हैं । 

था० पत्ता ( सं० पत्र ) पु० पात/ 
दल।, गहना। पाठा । 

ध्रा० पत्ताहाना बोल० भाग जाना/ 
चम्पतहोना । 

सं० पत्ति १० पेदल, गत, गड़हा, 
मृत) वी रभेद, सेन्यभेद। एक रथ) 
एक हाथी। तीन घोड़े, पाँच पेदल 
जिस फ़ीन में हों उत्तकी पत्तिपज्ञा 
है, गति, चाल, प्राप्ति । 

ध्रा० पत्ती (सं० पत्र ) स््री० पार्त,, 
पंखड़ी, भाँग, भड्ढ) बूटी, सब्जी | 


थ्रा० पत्थर ( स० प्रस्तर, परन्बहुत, | 


स्तृ-फैलाना ) १० पाषाण।पाथर। 
शिला । 

प्रा० पत्थर छातीपर रखना बोल ० 
सब्र करना; संतोष करना, चुप 
होरहना, वश नहीं चलना । 

ग्रा० पत्थरपसीजना बोल० पिप- 
लना। नमे होना। कोमलचित्त 
होना, नर्पेदिल होना। कठिन 
काम सहज होना । 

प्रा० पत्थरपानीहोजाना घोल० 
कोपलचि व हो ना। न+दिल होना। 
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थ्रा० पत्थर साफेंकमारना बोज० 
किसी की बात को बिन समझे 
उत्तर देना, कड़ी बात कहना । 

प्र।० पत्थरसेसिरफोड़ता बोल० 
पूर्व को शिक्षा देना । 

थ्रा० पत्थरहोनाबोल० भारी होना, 
२ अचज्ञ होना, अटठ त होना, चुप 
खड़ा रहना। हे नि-दर्थी होना, 
कठो चित्त होना । 

पग्रा०्पत्थरकला ) (सं०प्रस्तरक ता) 

पथरक ता | श्री ० बंदूक, तुप क। 

स० पत्न्याद (पत्नी + आट, अटर 
घमना,सर करना)पु ० पड़ ली प्‌ रुप 
खुरदिल, खुशतबआ, पुंश्चल जो 
ओ।रत को लेकर सेर करे । 

स० पतन्नणा स्री० गोट॥ लरी॥ 
रोदा। कपड़ों का छीर । 

सं० पत्ररेखा ख्ली० तिनक की रेखा, 
चन्दनादिका लगाना । 

सं० पत्रदाता क० पु० चिट्टीरसों, 
पोस्टमेन । 

सं० पत्रदारक क०य० अश्रु,आँपू, 
बालक, वायु, आरा, आरी । 

स० पत्रपरशु १० सुतण।दि कतरने 
वेश क्रेची । 

सं» पत्रपाश्या स्री० सोने का टीका। 
सोने की खोरि | 

सं० पत्ररख़न १० पत्र लिखना, 
चित्र लिखना, शूद्गार करना । 


स॒० पत्नी ( पति) स्ली० भाग ब्ली। 


पत्र 
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जोरू, ब्याही हुई ख्री । 

सं० पतन्न ( पत्‌गिरना ) १० पत्ता, 
२ चिट्ठी, शपुस्तक का पत्रा,४सोने 
चौदी अथवा ओर किसी धातु का 
पत्तर। सवारी, दिस्ता। रथ) बाण; 
पंख । 

प्रा० पन्ना ( से० पत्र ) पु ०तिथिपत्र, 
पञ्चाज़े। < पन्ना, सफ़हा । 

सं० पत्रालय घि०ढाकखाना।पोस्ट- 
आफिस । 

सं० पत्रिका / (सं०पत्र)ख्री ०चिंट्ठी, 

पत्री $ पत्र, २पक्षी, रे दक्ष, 

४ कमल | 

सं० पत्सल १० सड़क!रास्ता, पथ, 
राजमागे । 

सं० पथ ( पथ्>जाना ) १० रस्ता। 
मार्ग वाट) पेंड़ा, ड५र । 

प्रा० पथराना ( पत्थर ) क्रि० श्र० 
बड़ा होना, पत्थर मारना । 

प्रा० पथरी( सं ०प्स्तर ) स्री ०कंकरी, 
२ चकमक) ३ पेट में पथरीरोग, 
४ पत्थर का बरतन | 

थ्रा० पथरीला ( पत्थर ) गु० 
कंकरीला । 

से० पथिक (पथ>जाना) पु ०बटोही, 
यात्री) मरे) राही। मुसाफ़िर । 

सं० पथिल 2 क० पु० मार्गेगामी। 

पथी ; मुसाफ़िर । 

सं० पथिवाहक्क ( पथि-राह। वहर- 

चलता ) क० १० कहार। मजूर । 


सं० पथ्य ( पथन्मागं) राह। जो 
इलाज के भाग में अथोत्‌ इलामग के 
लिये हितकारी हो ) म्मं० पु० 
रोगी के हितकारी खाना बीमार 
+ खाने योग्य चीज़) पथ; 
उचित, हित। 

से० पथ्या सत्री० हरीतकी, हड़ । 

सं० पद ( पदू-चलना जिससे चलते 
हैं ) पु० पाँव, पेर, चरण, २ पद- 
चिह्,पावका चिह्ृ) हे स्थान,जगह, 
४ प्रतिष्ठा,बड़ा३।अधिकार, उहदा; 
लक्कब, पदवी, उपाधि, ५ शब्द, 
विभक्विसमेत शब्द, ६ श्लोक 
का पाद) ७ वस्तु) पदाथे । 

स० पदचर / (पद-पौव, चर>च- 
पदचारी ५ लना ) पु० पैदल | 

सं० पदज ( पदन्‍्पॉँव) रन ज्पैदा 
होना ) १० पाँवकी अंगुली । 

स० पद्त्याग १० इस्दीफ़ा, अधि- 
का रत्यागपत्र । 

सं० पदत्नाण ( पदन्पेर, आराऊ 
बचाना) १० जता, पगरखी, पनही। 

ग्रा० पदम / ( सं० पद्म) पु०कमल/ 

पदुम ( कंबल, २ सो नील । 

प्रा० पदवी (सं० पद) स्ली3 बड़ाई 
प्रतिष्ठा, अधिकार, उपनाम । 

सं० पदची ( पदूच्जाना ) श्ली० 
पा; रस्ता । 

सं० पदाति(पद-पॉव,अत्>चल ना) 
पु० बैंदल, पियादा। पैदल सेना । 


पदा 


सं० पदाम्भोज ( पद -पैर,अम्भोज 
केवल ) प० चरणकमल।, कमल 
केसे पाँव, पदारविन्द ! 

सं० पदारविन्द ( पद-पर, अरबि- 
न््त्क्मल ) प० चरणकमल, 
कमलके पे पांव । 

सं० पदार्थ (पद्‌-शब्द,अर्ग >अभि- 
प्राय ) प० वस्तु/ची ज, उत्तप वरूतु, 
न्यायशास्र में सात पदार्थ माने है 
( द्रव्य, २गुणा। ३े कमें। ४ सामान्य, 
४ विशेष,६ समत्राय,७ अभाव।कोर 
कोई नेयायिक सोलह पदार्थ मानते 
हैं ) शब्द का अथे, पद का अर्थ । 

सं० पद्धति (पद "पाँव से। हन्‌- मा- 
रना ) स्त्री ० मागे, रस्ता। २ पदगक्कि, 
$ पूजा का ग्रन्थ | 

सं०2 पद्म (पदू-जाना ) पु० कपल; 
केंवल/ २ सो नील) $ व्यूह 

सं० पद्मगमसे ( पद्मज्फमल, गर्भ: 
उत्पत्ति) पु० ब्रह्मा जो विष्णु के 
नाभिकमल से उत्पन्न हुआ । 

स्र० पद्मनाभ ( पद्मजकपल। ना भर 
नाभि; श्रथात्‌ जिनकी नाभि में 
कमल हो ) १० विष्णु । 

स० पद्यराग ( पद्म”ज्केंवबल, राग 
रू) श्रथोत्‌ जिसका रक्ञ लाल 
कमल जैसा हो ) पु० लालमगणि, 
माणरिक | 

सं० पद्मलाउछन १० राजा विशेष, 
ब्रह्मा। सूये। कुबेर | 
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सं० पद्मस्नुषा(पद्म + स्नुपा -कन्या) 
स्री० लक्ष्मी; दुर्गों, गड्ढा । 

सं० पद्मा ( पद्च-केंवल अर्थात्‌ जि- 
सके हाथ में कमल हो ) ब्री० 
लक्ष्मी, विष्िणापत्नी, कमला । 

सं० पद्माकर ( पद्मज्ऊँतत) आकर 
जखान ) पु० कमलों का बड़ा 
तालाव । 

सं० पद्मावती (पतन्न"ऊँबल, वतीर 
वाली ) त्री ० एक नदी का नाम,२ 
एक स्त्री का नाम, ३ मनसा देवी । 

सं० पप्मिनी ( पद्म ) स्री० सन्दर 
श्री, उत्तम स्री। * कमलिनी, 
( ख्रियां चार भकार की होती ह-५ 
पद्मिनी, २ चित्रिणी, से शंखिनी, 
४ हस्तिनी ) | 

सं० पद्म (पद-चरगा अथवा श्लोक 
आदिका पाद ) पृ० श्लोकः 
दुन्द, कविता, उन्दप्रसन्ध, नज़म | 

प्राए पधारना (५ ल० पदधारणा, 
पद>पॉँव, धारण-रखना ) क्रि० 
अ०्जाना।  नधारना। पग धारना, 
आना, दशरी फ़ल।ना वा लेजाना। 

प्रा० पन ( सें० पण ) पु० वचन; 
होड़, शत ॥ 

प्रा० पन भाववाचक सेज्ञा का चिह 
जैसे लड़कपन, भलापन आदि । 

प्रा० पनधट ( सं० पानीय-पानी, 
प्रट्टून्‍घाट ) पु० पानी भरने का 
घाट । 


पने 


था० पनच ( स० प्रतृषण्वा। प्रतिः 
सामने, अज्दव-जाना ) स्त्री० 
चिल्ला, धनुत््‌ को रस्ती। निह। 
रोदा । 
प्रा० पन चक्की ( सं०पानीयनपानी; 
चक्र-चकी ) ख्त्री० पानी के बेग 
से चलनेवाली चक्की । 
प्रा० पनपना क्रि० अ० मोटा हों ना; 
बढ़ना | 
प्रा० पनवद्दा पु० पान रखने का 
डब्बा) गिलोरीदान । 
प्रा० पनवाड़ी | ( सं० पणेत्राटी, 
पनवारी | परन्पान,वरादी> 
बाड़ी ) स्लनी० ५ान की बाड़ी । 
प्रा० पनवारा ( सं० पणोवली, 
पणेजपत्ता, अउज्नीजपॉँत ) प्रु० 
पत्तल, पत्रावली । 
सं० पनस ( पनच्सराहना ) पु० 
कटहर, २ बन्दर का नाम | 
प्रा० पनसारी ( सं० पएपज-बचने 
योग्य वस्तु, सच्फेलाना ) पु० 
पसारी | 
प्रा० पनसोह खत्री० छोटी नाव | 
ध्रा० पनदारिन , ( सं० पानीय- 
पनहारी ५ हारिणी, पानीय 
>पानी, हारिणीजला।नेबाली ) 
्न.० पानी भरनेवाली । 
ध्रा० पनही (स०पन्नद्ठी, पद -पव, 
नहज्बे।धना ) स्री० जुता, जूतों, 
पगरखी । 
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ग्रा० पनारी ? ( स० प्रगाली ) 
पनाली | स्री० मोरी, नाली, 

प्रणाली । 

प्रा० पानिया ( सं० पानीय ) पु० 
पानी, जल) गु० पानी का | 

धा० पनियाना ( पानीय ) क्रि० 
स० सींचना, पानी देना | 

प्रा० पन्थ ( स० पन्था, पथ्-जाना ) 
पु० रस्ता, मागे। राह/२ मत) धर्म । 

सं० पन्नग ( पन्नन्गिरता हुआ, वा 
नीचे मूँह किये, गम-चलना, वा 


दे का ] 


पद "पर, न>नहीं, भम-चलना, 


सं० पन्नगारि (पन्नग-सँप, भ्ररि८ 
बरी) पु० गरुड़, +ष्ण का वाहन। 

सं० पतन्नगाशन ( पन्न।-साँप, अश्‌ 
>खाना ) गरुड़, विधा का राहन | 

प्रा० पनह (सं० पत्र वा पन्नद्धी, 
नहन्बधना ) ल्ली ० उपानह , जूता, 
पदत्राण | 

प्रा० पन्ना ( सं० पे ) पृ० पत्र, 
पत्रा, २ नीलगणि | 

सं० पपि ( पानपीना ) क० पु० 
पै.नेत्राला, जैसे कि ““रामः सोम॑ 
पपियंज्ञे ” याग में रामने सेमरस 
का पान किया । 

सं० पपिस्‌ ? पु० सूर्य) चन्द्रमा, 

पपी । रक्षक, पीनेतला । 
प्रा० पपनी स्त्री० आँख की बरुनी। 


पपि 


प्रा० पपिहा १ ३० एक पखेरू जो 
'पपीहा | बरसात में बहुत 

बोला करता है । 

सं० पपु ( पाच्पालना ) क० पु० 
पालक, पालनेत्राला; रक्षा; रक्षक। 
पिता, पालक, ज््री० माता, धात्री। 
दाई, उपमाता, धाय | 

प्रा० पपोटा पु० पलक) श्ाँख का 
पुट | 

सं० पयः ( पाजपीना ) पएु० दूध, २ 
पानी, जल । 

था० पयानिधि ( से० पयोनिधि ) 
पु० समुद्र । 

सं० पयमुख १० दूध पीनेवाला। 
शीरखोरा । 

सं० पयस्विनी ( पयस-न्पानी वा 
दूध ) स्नी० नदी, २ दुधार गाय; 
दुधेल गाय, भेड़ी। बकरी । 

थ्रा० पयान (स०्प्रधाग)१०चलना, 
कूच, विदा, प्रस्थान, यात्रा । 

घा० पयाल ( सं० पलाल।, पल- 
जाना वा बचाना ) १० पुश्राल! 
खर, तिनकऊा, बिचाली । 

सं० पयाद ( पयस्‌-पानी, दरदेने- 
वाला, देनदेना ) पु० बादल) 
बदल । 

सं० पयोधेर ( पयस्‌पानी वा दूध) 
पर-रखनेवाला; ध्र-रखनी) पु० 


१ ० पथ क्षीर पंयो जलम्‌ !! (हंति अनैकार्थमर्जर्य्याम्‌ ) । 
४६ 
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मेघ, बादल) २ ख््रीकी चूँची/स्तन, 
हे नारियल) ४ गन्ना) १ सगन्धित 
प्रास, ६ परत, दुग्धहृक्ष | 
सं० पयोघथि ( पयस्‌-पानी। धारर- 
खना ) पु० समुद्र, सातो सागर। 
सं० पयोनिधि ( पन्‍्रस-पानी।निधि 
>खज्ञाना ) पु० समुद्र, सागर । 
सं० परयोराशि (प्रस-पानी/ राशि 
उसपूह, ढेर ) पु० समुद्र) सागर | 
सं० पर ( १-भरना ) गु० दूसरा, 
पराया। ओर, भिन्न/अन्य।विदेशी, 
परदे शी, २ दूर, परे, अन्तर, पर रे 
पिद्ला, ४ उत्तम, श्रेष्ठ, शिरोमणि। 
प्रधान, सबसे बड़ा। ५ विरोधी! 
प्रतिकूल, ६ बहुत) अत्यन्त, अ- 
घिक्र। तत्पर, लगा हुआ पु० बेरी। 
शत्रु, क्रि० वि० केवल, इसके 
पीडे, समुच्च ० परन्तु/ किन्तु, ले किन। 
प्रा० पर ( सं० उबरि ) नित्य सं० 
ऊपर पे) जैसे कि कोठे पर । 
सं० परकीया ( पर दूसरा ) ख्री० 
दूसरे की स्त्री, पराये १रुषके पास 
जानेवाली स्त्री । 
प्रा० परख ( सं० परीक्षा ) ख्री० 
जाँच) इम्तिहान; परीक्षा) कसौटी। 
प्रा० परखना (सं० परीक्षण) क्रिं० 
स० जाँचना, परीक्षा करना, दें- 
खना। निरखना । 


पर 


प्रा० परचूनिया पु० आदा दाल 
बेचनेवाला। मोदी, बनियां | 
प्रा० परछना क्रि० स० दुल्हा ओर 
दुलहिन की आरती उतारना ! 
प्रा० परजंक (सं ०पयेडू )प ० पलंग | 
स० परजात ( परज्श्रन्य, जात- 
उत्पन्न) म्मे० पु० अन्य से उत्पन्न) 
दूसरे से पैदा हुआ, वरणोसंकर, 
जारज) यार से पेदा क्रिया गया। 
२दूसरी जाति का, दूसरे क्रोम का | 
प्रा० परत स्ली० पुट। तह। चुनत/ 
लड़, थाक, २ नक़ल। कापी | 
सं० परतन्त्र ( पर-दूसरा॥ तन्त्र- 
प्रधान है जिसका। अथवा पर 
दूसरे के। तन्त्रत्वश में ) गु० 
परत्श) पराधीन, दूसरे के वश | 
प्रा० परतला पु० तलवार को पढ़ी । 
प्रा० परताी ( पड़ना ) सत्री० पड़ी 
धरती) बिन बोई धरती, बंजर । 
सं० परत्न अव्य० अन्यत्र, परलोक, 
ओर जगह, दूसरी जगह, जेसे कि 
( परत्र मोक्षमाप्नुयात्‌ ) परलोक 
में पुक्ति को पाता है । 
सं० परत्व भा०पु० भिन्नता, जुदाई, 
फ़ासला, शत्रुता, श्रेप्ठठा, महत्त्त | 
सं० परदेश ( पर"दूसरा, देश" 
पुस्क ) १० विदेश, पराया देश) 
ओर मुठ्क । 
सं० परदेशी (परदेश )गु० विदेशी। 
सं० परन्तप पु० शत्रु, दुष्ट, गु९ शत्रु 
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नाशक। जीतनेवाला । 

था० परनाना ( सं० परिणय, परि 
न्‍्आापस में, नीजलेजाना ) क्रि० 
स० ब्याह करना, शादी करना | 

धा० परनाना १० नाना का बाप) 
प्रमातामह । 

सं० परन्तु ( परम्‌ । तु ) समुच्च” 
पर, किन्तु लेकिन । 

प्रा० परपराना क्रि० अ० चर- 
पराना। जलना । 

प्रा० परबस ( स० परवश ) गु० 
पराधीन । 

सं० परब्रद्म ( पर-सबसे बड़ा, ब्रह्म 
ल्‍्ट्ेश्वर ) पु० स्वेशक्किपान। 
इंश्वर, परमेश्वर, परमात्मा । 

स० परभ्षत ( भतपालना ) पु० काक 
पक्षी, कोयल पक्षी, गु० शज्रुका 
सहायक। अन्य से पालागया । 

सं० परम ( पर-उत्तम/ सबसे 

अच्छा, माननापना। अथवा पृर 

भरना ) गु० बहुत अच्छा, बहुत 
श्रेष्ठ उत्तम, पुरुय, प्रधान, सब 
से पहला। भला | 

स० परमगति ( परम"उत्तम, गति 
ल्‍दशा ) खत्री० मोक्ष, मुक्ति २ 
उत्तम दशा । 

सं० परमत (पर-भिन्न अ्रथवा दूसरे 
की मतन्‍सलाह वा सम्मति ) पु० 
दूसरे की सलाह) २भिन्न सम्मति। 

स० परमधाम ( परमज-उत्तम, धाम 


पर श्रीपरभाषाकोष | ३८७ प्र 


जयैर-++-+कम०फबकमन ५. मम जे !+ ५. >>के “मनन. 323, >कमेकमननो-काम+»५+3५>4कक३७क 3५... 3३... 3म3.3..3-७-क%+ 7" सहन 3७ .4-५-५॥७०५-३०8. 


>जगह ) पु८ बेकुएठ, परमपद/ 


स्त्गे | 

सं० परसपद ( परम-उत्तम, पद 
जगह ) पु० सबसे अच्छी जगह, 
स्‍्वगे, उेकुएठ, २ मुक्ति, मोक्ष 
/४ यद्वत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमे 
पद्म ” जहाँ जाकर कोई नहीं 
लॉटते हैं उस थाम को परमपद्‌ 
( परमथाम ) कहते हैं । 

सं० परममित्र ( परम-पुर्य, मित्र 
>दोस्त ) पु० पका दोस्त, सबसे 
अच्छा मित्र । 

सं० परमत्रद्म ( परम>सबसे बड़ा। 
ब्रह्म-इं श्वर) पु ० परमेश्वर, परबह्म । 

सं० परसहस ( परम>उत्तम, हंस 
न्‍्आत्मा, अथोत्‌े जिसकी शआत्मा 
उत्तम हो ) पु० संन्यासी, योगी, 
स्नी० शोभा। कान्ति, छवि । 

सं० परमा स्त्री० बड़ी, उत्तमा। 
शोभा; कानित । 

सं० परमाणु ( परमन्बहुतही, श्र॒णु 
>्छोटा ) पु० बहुत ही छोटी 
वस्तु, कन। कनिका। ज़रों। रेज़ा) 
२ पल) बहुत थोड़ा समय । 

सं० परमात्मा ( परम"उत्तम वा 
सबसे बड़ा। आत्मा-जीव ) पु० 
परब्रह्म) परमेश्वर । 

सं० परमानन्द ( परमन-बहुत, भा- 
नम्द-हप ) पु० बहुत खुशी, अ- 
त्यन्त आनन्द । 
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सं० परमा्थ ( परम-उत्तम, अर्थ- 
प्रयोजन ) पु० उत्तम पदार्थ, सब 
से अच्छा विषय वा प्रयोजन) २ 
यथाथेज्ञान) पव्रित्रज्ञान। ह३ उत्तम 
अथवा पहला काम) धमे, पुएथ । 

सं० परमायुस्‌ ( परम +आयुसत ) 
पु० बड़ी उपर, दीघोवस्था, दी- 
पोयु, दराज़उमंर । 

सं० परमेश्वर (परम+इैश्वर ) पु ० 
सर्वेशक्षिमान्‌, परमात्मा, इंश्वर । 

सं० परमेष्ट (परम +इष) १० श्रेष्ठ, 
महान, परमेश्वर, ब्रह्मा, देवता । 

स० परमेष्ठिन | ( परम>व्योम। 

परमेष्ठी | चिदाकाश/स्था> 

ठहरना ) पु ०ब्रह्मपद में टिकनेहारा, 
ब्रह्मा, गुरु । 

सं० परमोदार ( परमज"बड़ा, उ- 
दारच्दातार ) गु० बड़ा दातार, 
श्रेष्ठ, उत्तम । 

स० परम्परा ( परम-बहुत, पृ वा 
पृपूरा करना वा भरना ) ख्त्री० 
सनन्‍्तान, वेश, पीढ़ी, २ रीति; 
परिपाटी। क्रम) अनुक्रप) पुराने 
समय की रीति, क्रदामत, परंपरा 
से, क्रि० वि० पहले से) अगले 
समय से । 

प्रा० परला ( सं० पर ) गु० दूसरी 
ओर का, उस तरफ़ का । 

सं० परलोक ( पर+लोक ) पु० 
स्वगे; दूसरा लोक; पृत्यु, शत्रुजन। 


प्र 
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अन्यज़न/ श्रेष्ठनन । 

सं? परवश ( परूदूसरे के, वश 
आधीन ) गु० पराधीन | 

) (परन्बरी। शुत्मारना/ 

/ लाश करना ) पु० फ- 

| रसा। कुरुहाड़ी, टांगी। 

सं० परशुधर ( परशु-फरसा। धृर 
रखना ) १० परशुराम | 

सं० परशुराम (१रशु + राम,अथोत्‌ 
फरसा रखनेवाला राम) पु० जम- 
दग्नि ऋषि का बेटा और विष्णाका 
छठा अवतार जिसने राजा सह- 
स्नाजुन को मारा और इक्कीस बार 
पृथित्री के सब क्षत्रियों को नाश 
किया । 

स० परवश गु० पराधीन, पराया 
भरोसा, पराया सहारा । 

प्रा० परस (सं० स्पशे ) पु० छूना। 
छुद्दावट, स्पशे । 

प्रा० परसत क्रि० वि० छूतही/ स्पशे 
करते ही । 

प्रा० परसना ( से० स्पशेन, स्पृश< 
कूना ) क्रि० स० छूना | 

प्रा० परसों ( सं० परश्वस, परर 
पिछला वा दूसरा। श्वस-कलका 
दिन ) क्रि० वि० आगे वा पीछे 
का वीसरा दिन । 

प्रा० परस्थों पु० रहना, ब्रास करना/ 
ठहरना । 

क४ पररप़र (१९-८दूसरा/प२-दूसरा) 


स०परशु 


क्रि०ग वि? भ्रापस में, दोनों में 
अन्योन्य, एक दूसरे को। बाहप | 

सं० परा उपस८ उलगा। पीछे, 
विपरीत, ३२ प्रश्मता। बढ़ाई 
विरोध, ४ अ्रहंकार। ५ अनादर) 
तिरस्कार, ६ बहुत) अधिक) ७ 
ज़ोर, वल) सामथ्ये, ८ से । 

प्रा० परा पु० पाँत। श्रेणी, दल) 
समूह, मएडली, टोली । 

प्रा०परॉठा ( पु० एक तरह की रोटी 
पराठा ( जोघीया तेल लगा 
कर कई पत॑ देकर बनाई जादी है। 

सं० पराक्रम (पराजज़ोर से, क्रम 
जाना) वा पव्‌ रखना ) पु० बल! 
ज़ोर, सामथ्ये, साहस । 

स॒० पराक्रमी ( पर/क्रम ) गु० बल- 
वान। जोराबर। महाबली, बल- 
वन्‍्त, साहसी, शरवीर । 

सं० पराग (परा-बहुत/गम्‌-ज। ना) 
पु० फूलों की सुगन्धित भूलि! 
पुष्परज । 

स० परादार ( पराड + मुख ) गु० 
विमुख, रहित, भिन्न, लज्नित/ 
अधापुख, शरमिन्दा, बागी । 

स० पराजय (परा”उलटा, जय 
जीत भ्र्थाव्‌ नीत का इलटा) भा० 
स्ौ० हार। पराभव, तिरस्कार, 
शिकस्त । 

सुं० प्राजिंत म्में० पु० प्रुभ्रत। 
शिकस्त हाराडुआ । 


पर 


सं? पराजेता क०पु० पराजयकृतो, 
जीतनेवाल।, फ़त्ताह । 

प्रा० परात ब्री० थाल। बड़ीथाली । 

सं० पराधीन ( परूदूसरे के, आ- 
धीन-्वश ) गु० दूसरे के आधीन/ 
परवश । 

प्रा० पराना | ( सं० पलायन। 

पलाना $ पराजउलदा। अयू- 

जाना ) क्रि० अ० भागजाना।पीठ 
देना। पीठ दिखाना, चेपत होना । 

स० पराभव ( परा-तिरस्कार, भू - 
होना ) स्री० हार) पराजय। 
तिरस्कार । 

सं० पराचूत म्में० पु० पराजित, 
शिकस्त, हारा हुआ । 

सं० परामशे ( पराज्बहुत, म्ृश्‌ 
>सोचना ) पु० विचार, मन्त्र उप- 
देश, मन्त्रणा, सलाह) विवेक, 
भेद। राज़ । 

सं० परामशेक क० पु० यनन्‍्त्री। 
वज़ीर, सलाही । 

सं० परामशित म्मे० पु० विवेचित, 
उपदेशित । 

सं० परामृष्ट म्मे० पु० उपदेशित/ 
सलाह दिया गया । 

-सं० परामष १० क्रोध, गुस्सा, तीज 
सहन क्षमा । 

सं० परायण ( पर"लगा हुआ वा 
बहुत, भ्रयू-जाना ) गृ० लगा 
हुआ; तत्पर, मगन, भत्यासक्, 
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मशगल । 

प्रा० पराया ( सं० पर ) दूसरा। 
ओर, ऊपरी, बाहरी, विदेशी। 
« दूसरे का | 

स० पराशर १० व्यासजी का बाप | 

सं० पराश्रय ( पर-दूसरे के। आ- 
श्रय+झआसरे में ) गु० पराघीन 
परवश । 

सं० परास्क म्मे० पु० पराजित, 
प्रक्षिप्त) निरस्त, प्रहत, शिकस्त । 

सं० परास्त ( परात्तिरस्कार वा 
अनादर, अस्‌>फेंकना या निक्रा- 
लना ) म्मे० पु० हारा हुआ, 
पराजित किया हुआ । 

सं० पराह (पर + अह३) पु० दूसरा 
दिन, परदिन । 

सं० पराह् ( पर+ अद्द ) पु० दिन 
का पिछला भाग, दोपहरके पीछे 
का दिन) सेहपहर । 

सं० परि (पृ+भरना ) उपस० चारों 
ओर से, २ सब तरह से, सम्पूर्ण 
रूप से; हे बहुत, अतिशय, ४ 
पहले, ५ पास, आसपास) ६ 
आपस में, ७ बुरा। 

सं० पारिकर ( परि>चारों ओर से, 
क्ुं>करना ) पु० कमर २ नोकर 
चाकर, सेवक) अनुचर। हे प।रेवार/ 
४ समूह, ५ साज़) ६ तेयारी । 

सं० पारिक्रमा ( परि-चारों ओर/ 
क्रमू-पॉव रखना ) ख्री ०प्रदृक्षिण।; 


परि 


जन सकमकमर3कन ० -+ प०+>न्‍क - अन्‍य, कक ० 








चारों तरफ़ घृमना । 

सं० परिक्षित | (परि>"पहले, क्षिर 

परीक्षित + नाश करना,क्योंकि 

परीक्षित को अश्रपनी मा के गर्भ 
में ही अश्वत्थामा ने मार डाला 
था पर श्रीकृष्ण ने उसको जिलाया 
था इसकी कथा श्रीमद्भागवृतत 
और महाभारत में है ) पु० अज्ञेन 
का पोता, और अभिमन्यु का बेटा 
और हस्तिनापुर का राजा । 

सं० पारिखा ( परि-चारों ओर से। 
खन्‌>खोदना ) ख्री ० खाई, खेद क्। 
क्रिले के चारों ओर का नाला । 

सं० पारिगत ( गम्च्जाना ) म्में० 
पु० विस्मृत, भ्रला हुआ, बेष्टित, 
लपेटा हुआ, गया हुआ । 

सं० परिग्रह भा० १० स्री; ओरत, 
परिवार, पूल, स्वीकार। शपथ) 
सोगन्द, शाप; सूयग्रहण । 

सं० पारिग्राहक क० १० गाहक) 
स्वीकारक | 

सं० पारिध (परि-चारोंओर से, हन्‌ 
न्मारना ) पु० लोहे की लाठी, 
गदा। लोहे का मुदूगर । 

सं० पारिघोष ५१० गाली, शब्द, 
मेघशब्द । 

सं० पारिचय (परि-चारों भरोर से, 
चिइकट्ठा करना ) १० जानपह- 
चान) बहुत मिताई । 


सं० पारिचयो ( परि-सब तरह से, 
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चरजजाना ) पु० सेवा, पूजा। 
उपासना । 

सं० परिचारक ( परिच्चारों ओर, 
चरर”जाना ) १० दास, सेवक; 
नोकर) आलापकतां। पसिद्धकर्ता। 

सं० परिच्छुद पु० पुरस्कर। उप- 
योगी वस्तु,सा ज) बिछोना। ढपना, 
सभारक्षक/ श्रास्तरगा, हाथियों 
का भूल अ्रसवाब | 

सं० पारिच्छन्न म्मे० पु० आच्छा- 
दित, महसूर, घिराहुआ । 

सं० परिचित म्मे० पु० ज्ञात। जान। 
हुआ, पहचाना हुआ । 

सं० परिच्छेद (परि,छिदू -कार्टना) 
पु० भाग/ खण्ड, विभाग) श्र- 
ध्याय। पवे | 

सं० पारिजन ( परिन्‍्पास के, जनर 
मनुष्य ) १० परिवार, कुटुम्ब। 
घराना। घरके लोग, २ नोकर 
चाकर, अनुचर | 

सं० पारिणत (परि, नम्-भुकना ) 
क० पु० भक्त) नम्न/ पकाहुआ; 
झुका हुआ । 

सं० परिणति (परि, नमू-रुकना ) 
भा० स्री० नमस्कार, नम्रता, 
फुकाव। प्राप्त । 

सं० पारिणय (परि + नीजलेजाना) 
पु० विवाह) नम्नता। प्राप्ति । 

सं० परिणाम ( परि। नम्-रुकना/ 
पर परि उपसगे के साथ आने से 


परि 
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हम अथ बदलना होता है ) पु० 
अन्त, समाप्ति, बदलना, भिन्न- 
भाव; अन्तकी अवस्था; फल ! 
सं० परिणामदर्शी ( परिणाम- 
अन्त, दर्शी-देखनेत्राला। दृश्‌- 
देखना ) क० १० पहलेसे हरएक 
कामका भला बुरा फल जानने 
वाला; अग्रशोची, बुद्धिमान्‌ | 
सं० पारिणायक ( परि+ नीज्ले 
जाना ) क० पु० पांसोंका खेलने 
वाला, पति, वर | 

सं० पारिणाह १० चोड़ाई, विस्तार, 
निबन्धन, सम्बन्ध) रिश्ता । 
सं० पारितः अव्य० स्वतः, चारों 
तरफ़, चारों ओर 4 

सं० पारिताप ( परि-चारों ओर से; 
तप्ततपना ) पृ० दुश्ख॥ शोक, 
सोच; पीड़ा, सताप; कछ, एक 
नरक का नाम | 

सं० परितुष्टि ( परि + तुपूर्तुष्ठि ) 
भा० स्त्र० सन्तुष्ठि, $तमीनान । 
सं० पारितृप्त ( परि + ठप्‌ +त/तृप्‌ 
_ >सन्तोष ) क० पु० सब प्रकार 
से तृप्त) आसूदा । 

सं० पारितोष ( परिज"सब तरह से; 
तुष्‌ >प्सन्न हो ना) पु ०संतोष)तृ पति, 
हपे, आनन्द, प्रसन्नता, खुशी । 
सं० परित्यक्त म्मे० प० छोड़ागया) 
सम्पक्त्यक्) जरद छोड़ागया । 
सं० पारित्याग ( परिजुसब तरहसे/ 


त्यज्ज्छोड़ना ) पु० त्याग। छो- 
डना। तजना । 

सं० परिशन्राण ( परि-सब तरह से, 
त्रे>बचाना ) पु० बचाव) रक्षा 
उद्धार, डरसे अथवा बुराईसे ब- 
चाना। रक्षण, हिफ़ाज़त | 

सं० पारित्रात म्मे० पु० रक्षित) 
महफ़ूज । 

सं० पारित्राता क० थु० रक्षक! 
महाफ़िज्ञ | 

सं० पारेदान ( परिज्सब प्रकार) 
दानदेना ) पु० दानादान, देन 
लेन, त्याग, प्रक्षेप, धरोहर परना, 
तिरस्कार, निवारण । 

सं० परिदेवक ( परि"सब तरह से, 
देव-क्रीड़ा ) क ० पु० विल्लापकर्ता। 
रोनेवाला, जुआरी, जीतनेवाला। 
व्यवहारी, स्तुतिकर्ता। शोभा- 
यमान । 

सं० परिदेवन (देव>स्तति/ क्रीड़ा ) 
भा० पु० विल्ाप) रोदन, क्रीड़ा। 
जिगीषा, घूतकमे, जुआ खेलना, 
स्ट्ति | 

सं० परिधान ( परि-चारों ओर से, 
धातपहनना ) ५० पहनने का 
कपड़ा, नाभि से नीचे पहनने का 
कपड़ा | 

स० परिधि ( परिन्‍्चारों ओर से। 
धाररखना अ्रथाँत्‌ पेरना ) ख्त्री० 
गोल लकीर जिससे हृत्त घेरा 


परे 


जाता है, घेरा, मएटल, २ सये का 
अथवा चॉदका मएठल | 

सं० परिधेय ( परिन्‍चारों श्रोर से, 
धा>पहनना ) म्पे० पु० पहनने 
योग्य कपड़ा । 

सं० परिध्वंस ( परिन्‍चारों ओर 
से, ध्वंस-नाश होना ) १० नाश) 
बिगाड़, हानि | 

सं० परिपक ( परिजबहुत, पक-पका 
हुआ ) म्मे० पु० खूब पका हुआ, 
+ पक्का) चतुर। बुद्धिमान । 

स्० परिपाक भा ० १० फल, नतीजा। 

सं० परिपन्थक पु० ( परि, पन्थू 
कैश देना; मारना ) क० पु० शत्रु, 
ठग) चोर, लुटेरा। पापी। कुमार्गी, 
उन्पादी । 

सं० परिपाटी ( परिज"सब तरह से) 
वरा चारों ओर से, पर>जाना ) स्री ० 
रीति, दस्त्र, अनुक्रम, परम्पराकी 
रीति । 

सं० परिपूण ( परिजसब तरह से; 
पूणो>पूरा ) गु० पूरा, भरा हुआ। 
संपूर्णी, समाप्त । 

सं० परिभव / (परित्अ्रनादर,भू> 
परिमाव $ होना) पृ० अनादर, 
अवज्ञा; तिरस्कार। मफ़रत । 

से० परेसाषा ( परिन्‍्चारों ओर 
से; भाषु-कहना ) ख्त्री० लक्षण) 
व्याख्या, संज्ञा । 

सं० परिभ्रमण ( परिन्‍चारों ओर, 
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अ्रम-धंमना ) पु० फिरेरना। घृपना। 

सं० परिमाणं ( परिजचारों ओर 
से, मा-नापना ) पु० माप, नाप; 
तौल। अ्रदाज्ञ । 

सं० परिमाजित ( परि + मा्जित/ 
मृज़-शुद्ध करना। साफ करना ) 
म्म० पु० शुद्ध) संशोधित, पाक- 
साफ़ । 

सं० परिमित ( परिन्‍चारों ओर से। 
मानापना ) म्मे० पु० नापाहुआ, 
मापा हुआ, नियमित | 

सं०परिमिति भा० स्री० परिमाण। 
हद, किनारा | 

सं० परिरम्मभ (परि + रम्भ-उत्सुक 
होना ) १० आलिइृन, भेटना, 
श्लेष, मुलाक़ात । 

सं० परिवजन ( परि + हज-त्या- 
गना ) भा० पु० मारना, त्याग 
करना | 

सं० परिवत्तेन ( परि+ इत्तहोना। 
पर परि उपसगे के साथ आने से 
इसका अर्थ बदलना होता है ) पु० 
बदल। एराफेरी, पलटना, तबा- 
दिला । 

प्रा० परिवा ( सं० प्रतिपदा ) सत्री० 
पखकी पहिली तिथि, पहली 
तारीख । 

सं० परिवाद ( परिजबुरा, बंदू- 
कहना ) पु० गाली, निन्दा। अप- 
वांद। दुर्वाद । 


परि 
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सं० परिवादक क॑० १० निन्दक, | स० परिषद्‌ ( परि+ पद्ू"जाना ) 


बदगा । 


अनचर, संवक) सभासद । 


स० परिवार ( परिचारों ओर से, | सं० परिष्कार ( परि + कार। क्ू८ 


हृन्धेरना वा ढकना ) १० घराना; 
कुरुम्ब, परिजन । 
सं० परिवारण ( परि। हृन्पेरना ) 


भा० १० माँगना। तक़ाज़ा करना। 


सं० परिवाह ( परि,तरहबहना ) १० 
उंपद्व। जलका उछलनाी, बहाव, 
चहबच्चा, तरड़, लहर । 

सं० परिव्रतं « परि-चारों ओर से, 
टृत-रहना ) म्मै० पु० रक्षित। आ- 
च्छादित, घिराहुआ, परिवेष्टित । 

सं० परिवेष्टन ( परि/ वेएर-लपेटना ) 
भा० पु० लंपेटना। लिफ़ाफ़ा । 

सं० परिवध्राज़ ) ( परित्सब तरफ़ 
परिव्राजक ' वा सबकाम छोड़ 
के। व्रजु-फिरना ) क ० पु ०संन्यासी। 
यती। योगी। गुसाई । 

सं० परिशिष्ट ( परि। शास्‌-सि- 
खाना ) क ०१० अवशेष, तितिम्पा, 
बाक़ी। अवशिष्ट । 

सं० परिशोधन ( परि। शुध-शुद्ध 
करना ) भा? पु० ऋणतचकाना। 
क्रज़ो अदा करना। फ़चो करना | 

सं० परिश्रम ( परि-चारों ओर से, 
श्रमनमिहनत करना ) १० मिहनत। 
श्रम। थकावट । 

सं० परिश्रान्ति म्मे० ५० यकंगया । 

सं० परिश्रमी कें5 १० मेहनंती । 


करना ) भा० पु० सफाई) रव- 
च्छ्ता। शुद्धता । 

सं० परिष्कूत म्मे० पु० अलेकृत। 
भूषित । । 

सं० परिष्वड्ग पु० आलिइ्वन, भेटना। 
हमागोश होना । 

प्रा० परिहरना (स० परिहरण परि। 
हनलेना ) क्रि० स० छोड़ना, 
दूर करना | 

सं० परिहार ( परि+ हार। हृजह- 
रना, लेना ) भा० पु० हरना, 
लेना; छीनना, अ्रवज्ञा; अंपमान। 
त्याग । 

सं० परिहास ( परिज्वहुत, हस्‌र 
हँसना ) भा० १० हँसी, ठट्ठा, कौ- 
तुक) खेल मसखरी। लोकापर्वाद । 

सं० परिहास्थ म्में० पु० हँसी के 
लायक, हँसने योग्य | 

सं० परिहित म्मै० पु०आच्छादित) 
पेरा हुआ। भआ्रार्रखन्न। गुप्त 
पोशीदा । 

सं० परीक्षक ( परिनचारों ओर 
से; इंश्ष-देखना ) भा० पु०परीक्षा 
करनेवाला, परखनेताली, इम्ति- 
हान लेनेबाला । 

सं० परीक्षा ( परिन्‍चारों ओर से। 
इंश्नदेखनां ) भा० खस्री० पंरख। 


प्री 


जाँच, इम्तिहान । 

सं० परीक्षित पु० परिक्षित शब्द 
को देखो । 

सं० परीक्षोत्तीण ( परीक्षा +उ- 
त्तीण, त-पारजाना ) गु० परीक्षा 
में पूरा/ इम्तिहान पास, फ्रेल 
नहीं, पास । 

सं० परुष ( प+भरना ) गु० कठोर, 
कड़ा, पु० कृबचन, गाली | 

प्रा० परे ( सं० पर ) क्रि० वि० 

, उधर) उस ओर। दूर, परे रहना, 
बोल० दूर रहना । 

प्रा० परेखा ( सं० परीक्षा ) ख्री० 
परख, जाँच। रे पछतावा। प- 
श्वात्ताप । 

सं० परेत ( परा, इण्"जाना ) 
पु० भूत, पिशाच, शेतान) गु० 
मुदो, मृतक । 

प्रा परेता १०र२हटा; चर्खा, चर्खी । 

प्रा० परेवा पु० कपोत) कबूतर, 
प्रतिपदा । 

सं० परेद्युस्‌ अव्य० दूसरा दिन, 

.. कल) फ़्दो | 

सं० परोक्ष (परू”"परे, अक्ष-आँख ) 

, गु० नहीं देखा हुआ, आँखों के 

_ परे । 

स० परोपकार ( पर-दूसरे का। 
उपकार"भला ) पु० दूसरे का 
भला) पराये का हित । 

सं० परोपकारी ( परोपकार ) गु० 
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दूसरे का भला करनेवाला । 

प्रा० परोस पु० समीपता, खेड़ा। 
नज़दीकी । 

प्रा० परो सना (सं० परिवेषण 
परि-चारों ओर से, विष्‌+फैला ना) 
क्रिग्स० खाना पत्तलों में रखना। 
खाना चुनना) पत्तल लगाना । 

प्रा० परोहा ( सं० परीवाह) परिर 
सब ओर से, वहले जाना ) पु ० 
चरस, मोंट, पुर । 

सं० पकेटि स्ली० पाकरि। पकरिया । 

प्रा० पचो | (सं०परीक्षा) प०परख, 

प्चो 3 जाँच) परीक्षा ! 

प्रा० पचोना (सं०परिचयन ) क्रि० 
स० भेंट कराना, मिलाना) बातों 
में लगाना । 

प्रा० पछोई ( से० प्रतिच्छाया, प्रति 
अपने रूप, छायातछॉव ) ख््री० 
प्रतिबिम्ब' अकक्‍्स | 

सं० पजन्य ( पप-सींचना, गजे- 
गजेना ) क० १० मेघ, इन्द्र, मेघ- 
गजेन, नवीन मेघ, बरसाती मेघ । 

सं० पणं ( पगो-हरा होना, वा पर 
भरना ) ५० पत्ता। पान | 

सं० पणकार क०पु०बरई,तम्बोली | 

सं० पणेशाला ( परो-पत्ता, शाला 
>घर ) ख््ली० पत्तों की बनी कुटी। 
झोपड़ी । ह 

सं० पर्णी क० पु० हृक्ष, पेड़ । 

सं० पये (पवै>जना वा पूरा होना ) 


'पये श्रीधरभाषाकोष । ३६५ पंल 
ग्रन्थि, गाँठ। गिरह । ३ गाँठ । 

सं० पग्रेडू (परि>पास, अरह्ठु-गोद, | सं० पवणी ( ( पृ-भरना ) स्त्री० 
अकिज्जाना वा चिह करना) प० / परविणी 3) त्योहार/ उत्सव; 
पलंग । तिबहार | 


सं० पर्यटक क० पु० प्रुसाफ़िर) 
पथिक । 
सं० पर्यटन ( परि-चारों ओर, अ- 
टनन्धूमना ) भा० १० घूमना। 
श्रमणा करना। सफ़र करना; 
सेर करना । | 
सं० पयनत ( परिनपास) श्रन्त- 
सीमा ) पु० अन्त, सीमा, हृद। 
अव्य ० तक। तलक । 
सं० पयोस्त ( परिन्चारों तरफ़, 
आपूरव्याप्त होना ) पु० समये, 
वृप्त, योग्य । 
सं० पयोय ( परि"चारों ओर से) 
इग-जाना ) पु० एक अथे का 
शब्द, एकाथी शब्द, २ अनुक्रम। 
रीति, हे प्रकार/ ४ अवसर, ५ 
उफ़े। हमनामी । 
सं० पयोयवाचक क० पृ० एकार्य- 
बोधक) मृतरादिफ़ । 
सं० पर्योलोचना ( परि +आलो- 
चना ) भा० पु० विचार करना, 
ग़ेर करना, यहतियात करना, 
चौकसी करना, सब प्रकार से 
देखना । 
सं० पये ( प-भरना ) पु० त्योहार; 
उत्सव, २ भ्रध्याय। परिच्छेद। 


सं० पवेत ( पत्र-भरना) पु० पहाड़; 
शेल) गिरि, भूधर । 

सं० पवेतारि ( प्रेत + अरि ) पु० 
श्न्द्र्‌। 

सं० पर्वतीय ( प्रेत ) गु० पहाड़ी; 
पहाड़ का । 

स० पल ( पत्र"जाना ) खत्री० पड़ी 
का साठवाँ भाग, निर्मेष।, दम) 
आन, लहपमा । 

प्रा० पलगारि क्रि० वि० निकार। 
कर, निकारी, दूर की । 

प्रा० पलभर में बोल० तुरन्त, उसी 
दम, पलमारते । 

प्रा० पलमारते बोल० तुरत, पल 
भरमे । 

प्रा० पलक सत्री० आँख का पुटठ, प- 
पोट।,बरुनी। पपनी। २ पल) क्षण। 

प्रा० पलंग (सं० पलयइु परि + अड्ड) 
पु० सेज; शुय्या। खाट) चारपाई । 

प्रा० पलटन (अं० बेटालियन ) 
पु० हज़ार सिपाहियोंका यूथ या 
थोंक) जत्था | 

प्राण पलटना क्रि० अ० पीछा 
आना। फिरजाना) लौटजाना, २ 
बदलना/ बदललेना। ३ नकारना/ 
इन्कार करना । 


श्रीधरभाषाकोष्‌ । ३६६ 


पन्ना 





प्रा० पलटा ( पलटना ) पृ ०बदला। 
एराफेरी, बहा, अदला बदला। 
रप्रतिफल, पीछा, उपकार करना; 
३ पीछा बेर लेना । 

प्रा० पलटालेना बोल० पीछा ले 
लेना लौटा लेना/२ बदला लेना; 
बेर लेना, बेर सारना | 

प्रा० पलड़ा १०तराज़ का एकपन्ना । 

सं० पलाण्डु १० प्याज्ञ)। सलग़म । 

ग्रा० पलथी स्री० कूला टेक कर 
ज़मीन पर बेठना। एक प्रकार का 
आसन वा बेठने का ढंग | 

प्रा० पलना ( स० पलन, पलू-ब- 
चाना ) क्रिं० अ० पनपना, प्रति- 
पालित होना । 

धा० पलदल ( स० पटोल, पढ- 
जाना ) ९० परवल), एक तरकारी 
का नाम | 

ध्रा० पलचार १०एकप्रकार की नाव। 

प्रा० पला १० बड़ाचमचा,कलछुल, 
दर्वी, दोई। तेल आदि निकालने 
का बरतन । 

सं० पलायन ( परा से, अ्रथवा उ- 
लटा। अयन-जाना ) १० भागना/ 
भागाभाग | 

सं० पलायक क० १० भगोड़ा । 

सं० पलायित क० १० भगोड़ा/ 
प्रस्थित, चम्पत | 

सं० पलाश ( पल्‌ू-चलना, अशू- 
फैलाना वा खाना ) पु० टेसू का 


टक्ष, ढाक का दक्ष । 
सं० पालित ( पत्र"पालना, जाना ) 
भा० पु० इृद्धत्व। बुढ़ापा। सफ़ेद 
बाल; गु० हृद्ध, शिथिल, पुराना । 
प्रा० पली ख्री० चमची, जिससे 
तेल आदि निकाला जाता है । 
ग्रा० पलीत ( सं० प्रेत ) पु० भूत) 
पिशाच, प्रेत । 


थरा० पलीता ( फ्रा० पतीला वा 


फ़्तीला ) पु० बत्ती, २ 
का तोड़ा, जामगी । 
प्रा० पलेथन पु० सूखा भआटा जो 
रोटीपर बेलने के समय लगाया 
जाता है । 

प्रा० पलेधननिकालना बोल० 
बहुत मारना, बहुत पीठना । 

प्रा० पलोटना क्रि० स० धीरे २ 
पाँव दाबना । 

सं० पन्न १० गोला, गोली । 

सं० पल्चव ( पल-जाना, और लू- 
काटना/ अथवा परलू"जाना ) 
पु० नया पत्ता, अड्कुर, केल । 

स० पन्चवश्राही ( ग़दजलेना ) क० 
पु० पत्रा बॉधनेवाला, पुरोहित । 

स० पल्चवित (पन्नत ) गु० नये पत्तों 
वाला, नयेपत्तोंसे युक्। ९ पुल- 
कित, रोमाश्वित। हर्षित, प्रसन्न । 

प्रा० पक्का पु० अन्तर, दूरी टप्पा, 
२ सहायता, ३ कपड़े का छोर, 
अश्वल) ४ छोर, किनारा, ४ 


बंदक़ 


पृश्नी 


किवाड़, ६ तीनमन बोभका । 

सं० पल्ली स्नी० छपकिली, २ स्व॒ल्प 
ग्राम, छोटा गाँव। हे कुटी। को- 
पड़ी, ४ कुटनी । 

प्रा० पल्‍लू १० कपड़े का खूँट। ऑ- 
चल) अंचल) छोर । 

था० पलल्‍लूदार १० कपड़ा जिसका 
पन्ना सनहरी वा रुपहरी हो । 

सं० पल्वल पु० तलैया, पानी का 
भरा गड़हा, छोटा तलाव । 

सं० पवन (पू-पत्रित्र करना ) स्री ० 
हवा, वायु, बयार। बतास, बाव। 
अनाजका उसाना वा पसाना । 

स० पवनकुमार ( पवनत्हवा। कु- 
मारजबेंटा ) पु० हनुमान, पवन 
का बेटा | 

सं० पवनतनय (पवन८"हवा, तनय 
>बेंटा ) पु० हनुमान । 

सं० पवनायन पु० भरोखा, खि- 
डुकी, मोखा । 

सं० पवनरेखा ( पवनरहवा/रेखा- 
लकीर ) स्त्री० राजा उम्रसन की 
रानी ओर कंस की मां । 

सं० पवनाशन ( पवन>हवा + अ- 
शनज"भोजन। अश्ूखाना ) पु० 

युभक्षक। स५प॥ साप | 

सं० पवनखुत ( पवनरहृवा) सुत> 
बेटा ) पु० हनुमान , पवन का पुत्र । 

प्रा० पयारना क्रिए स० फेंकना। 
ढालना/ भेजना । 
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सं० पवि ( पून्शुद्ध करना; अथात्‌ 
दुष जनों को मार पीटकर शुद्ध 
करना ) १० बज़, इन्द्र का शत्र। 
हीरा । 

सं० पवित्र ( पू-शुद्ध करना ) गु० 
शुद्ध, निर्मेल, पापरहित, साफ़ 
विमल) (० यज्ञोपवीत, जनेऊ। २ 
कुश, २ ताॉबा, जल | 


स० पवित्रता ( पित्र ) भा०ख्री ० 


निमेलता, शुद्धता, सफ़ाई । 

प्रा० पवित्नी ( सं० पत्रित्र ) स्नी० 
कुश घास की अथवा सोना, चाँदी 
ओर ताॉबा इन तीनों धातु की 
बनी हुईं अंगूठी जिसको हिंदूलोग 
पूजा करते समय पहनते हैं । 

स० पश ( पश्ज"जाना। बॉधना ) 
पु० स्पशे, बाँधना, मथना/ पीड़ा, 
गु० छूनेवाला, बाँधनेवाला शत्रु । 

सं० पशु ( दश"देखना, जो सब को 
बराबर देखता है और भले बुरे का 
विचार नहीं करता ) १० चौपाया 
जन्तु/ जीव, गाय मेंस थोड़ा 
आदि, र््‌ देवता | 

सं० पशुपति ( पशु-देवता, जीव 
अथवा चोपाया ( बेल ) पतिर 
स्वामी ) १० महादेव, शिव । 

सं० पशुपाल / ( पशु-चौपाया, 
पशुपालक | पालनबचाना ) 
क० १० ग्वाला। अदहीर । 

सं० पशुराज ( पशु-चोपाया, राज 


परचा 
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न्राणा ) पु० सिंह | 

सं० पश्चात क्रि० बिं० पीछे, इसके 
पीछे, २ पश्चिम दिशा की ओर | 

सं० पश्चाक्ताप ( पश्चाव-पीडे, 
तापनदुःख ) पु० पदतावा, 
पस्तावा) अनुताप | 

सं० पश्चिम ( पश्चात्‌-पीछे ) ख्री० 
पश्चिमदिशा, पछाह, गु० प- 
श्चिम का | 

सं० पश्यतोहर ( पश्यतः-देखते २, 
हर-चुरा लेना ) पु० सनार। २ 
मृत्यु, २े चोर । 

प्रा० पान ( से० पाषाण ) १० 
पत्थर, शिला । 

सं० पस (पसजञ्बॉधना। गॉठ देना ) 
पु० बाँधना, छूना। गु० बाँधने- 
वाला, छूनेवाला । 

प्रा० पसरना ( स० प्रसरण, प्रर 
बहुत) सन्‍्जाना वा फेलना ) 
क्रि० अ० फेलना । 

प्रा० पसली ( सं० पाश्वे ) ल्लरी० 
पाँसली) पञ्ञर। पॉजर । 

प्रा० पसाना ( स० प्रस्नावण।प्रश्तु> 
चूना या टपकना ) क्रि० स० भाड़ 
निकालना रींपेहुये चाँवलों में से 
पानी निकालना | 

सं० पसारना (सं० प्रसारण, प्रस्ू८ 
जाना वा फेलना ) क्रि० स० 
फैलाना, बिल्याना । 

पग्रा० पसारी पु० पनसारी शब्द को 


देखो । 
प्रा० पसीजना ( से० प्रस्वेदन, प्र) 
स्विदू-पसीना निकलना ) क्रि० 
आअ० पिघलना, नम होना, पसीना 
निकलना, २ कोमलचघित्त होना | 
प्रा० पसूजना क्रि० स० तुर्पना, 
तागना। डोरा डालना । 
प्रा० पसीना (सं० प्रस्वेद, प्र, स्विद्‌ 
>्पसीना होना ) १० पसेव, 
स्वेद । 
प्रा० पसेव ( से० प्रस्वेद ) पु० 
पसीना/ २ प्रसन्नता; खुशी । 
प्रा० पसताना ( स० पश्चात्ताप ) 
क्रि० अ० पछताना) पश्चात्ताप 
करना | 
प्रा० पह सत्री० भोर। तड़का, पोह, 
भिनसार) सबेरा | 
प्रा० पहफटना )? बोल ०भोर होना; 
पौफटना ( तड़का होना, रो- 
शुनी फेलना। दिन निकलना । 
प्रा० पहचान ( पहचानना ) स्त्री० 
जानना, जान पहचान) ज्ञान, 
चिन्हार, लक्षण, चिन्हानी। चिह्द | 
प्रा० पहचानना /? (सं० प्रतिज्ञान ) 
पहिचानना | फ्रि०्स ०जा नना। 
चीन्हना, लक्षण करना । 
ग्रा० पहनना |] ( सं० परिधान ) 
पहरना >क्रि० स० कपड़ा . 
पहिरना | भोढ़ना। कपड़ा 
पहनना, शरीर पर कपड़ं। धारण 


पह्‌ 


करना । 
प्रा० पहनावा (पहनना )१० पहि- 
राव। पोशाक | 
प्रा० पहर ( सं० प्रहर, प्रत्पहले, 
&लेना ) स्री० दिन रात का 
आठवों भाग) तीन घणएटा। आ्राठ 
घड़ी । क्‍ 
प्रा० पहरा ( पहर ) १० चोकी) २ 
गश्त, फेरा। * एक नायक अथवा 
जमादार और छः चौकीदार । 
धरा० पहराना ( सं० परिधान ) क्रि० 
स० पहखना; उढाना । 
प्रा० पहरादेना बोल० जागता 
रहना चोक॑स रहना, चोकी देना, 
रखवाली करना । 
प्रा० पहरे में डालना बोल ० हवा- 
लातमें रखना, पहरुए को सोंपना। 
प्रा० पहरे में पड़ना बोल० हवा- 
लात में रहना । 
प्रा० पहरावनी ( स० परिधान ) 
स्नी० ब्याह में दुल्हन के घर से 
बरातियों को जो कपड़ा रुपया 
आदि दिया जाता है । 
प्रा० पहरिया ] (सं० प्रहरी, प्रहर 
पहरूुआ />”"पहर)पु ०चोकी- 
पहरू | दार, चौकी देने- 
. बाला? रक्षा करनेवाला। रखवाली 
करनेबाला पोरिया । 
प्रा० पहल पु० रूई का गाला। रूई 
। का फ़ाहा। २ प्रारम्भ, आरस्भ। 
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शुरूआ, आदि, रे खेत की भुजा। 

प्रा० पहला / ( सं० प्रथम ) गु० 
पहिला | प्रथम, भादि । 

प्रा० पहाड़ पु० प्ेत, रोल) गिरि । 

प्रा० पहाड़सीरातें बोल० लम्बी 
रातें, बड़ी रातें। दुश्ख की रातें। 

प्रा० पहाड़ा १० जोड़ती, गुना का 
नक्शा । 

प्रा० पहाड़िया । ग॒ु० पहाड़ का) 

पहाड़ी । पवेती । 

प्रा० पहाड़ी स्नी० छोटा पहाड़, 
टीला। टेकरी । 

प्रा० पाहिया १० पया। चाफा, चक्का। 
चक्र । 

प्रा० पहिला ( सं० 
अगिला, आगे का । 

प्रा० पहिलोटा गु० पहिला, जेठा, 
ज्येष्ठ | 

प्रा० पहुँच ( पहुँचना ) स्री ० आना) 
आगमन, २ शक्कि, सकत, सयाना- 
पन। अच्छी समझ ३ पेठ) पेसार, 
प्रवेश, दखल, गुज़र, घुस पैठ, 
४ रसीद । 

प्रा० पहुँचना क्रि० अ० श्राजाना; 
दाखिल होना) उतरना, आरहना, 
जाना; फेलना। चलना; बढ़जाना, 
पूगना, पास आना | 

प्रा० पहुँचा पु० कलाई । 

प्रा० पहुँची स्री० पहुँचे में पहनने 
का गहना, कइण।, कंगना । 


प्रथम ) गु० 


पहु 
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प्रा० पहुड़ना क्रि” अ० लैटना। | धा० पाँव उठाना वां चलाना 


सोना, आराम करना । 
प्रा० पहुनई (सं० प्राघुणता ) ख्री ० 
आदर, मान। मनुहार। अतिथि- 
सेवा; मेहमानी | 
प्रा० पहुप | (से० पुष्प ) १० फूल, 
पुह्प | समन | 
प्रा० पहेली ( सं० प्रहलि अथवा 
प्रहेलिका) प्रत्बहुत, हेलू वा हेंद्‌ 
न्अनादरकरना ) खत्री ० दृष्कूट, गृढ 
'प्रश्नश्लेष, बुभव्यल । 
प्रा० पॉक ( (सं० पड़ ) 4० कीचड़, 
पाँकां | दलदल। काँदा । 
प्रा० पाँच (सं० पश्च ) गु० दो और 
तीन । 
प्रा० पॉचसात बोल० घबराहट, 
व्याकुलता, भंभट। जंजाल | 
प्रा० पॉजर (सं० पञ्जर ) पु ०पँसली। 
. पाश्वे | 
प्रा० पॉडे | ( सं० पणि्डित ) पु० 
पोड़े ) ब्राह्मणों की पदवी, २ 
पाठक) अध्यापक, पढ़ानेवाला | 


प्रा० पॉत | (सं०पदक्ति )ख्ली०क्रतार, 


पॉती # श्रेणी, लकीर। अवली। 
पॉति | सिपाहियों का परो । 
प्रा० पॉचती (सं० पादान्त, पाद> 
पाँव +अन्त ) स्नी० पायतल। 
विछाने के पेर की ओर | 
प्रा* पाँच ( सं० पाद, और फ्रा०पा ) 
पु० पर। पद) चरंणा। गीड़ । 


बोल ० फिट 'कंट चलना) जंलदी 
जल्दी चलना । 

प्रा० पॉवउलतरनां बोल० पॉवका 
जींड़ टलना, पाँव गाँठ से उख- 
ड्ना । 

प्रा० पाँव कॉपना या थंरथरीना 
बोल० किसी काम के करने से 
टरना | 

प्रा० पाँव किसीका उखाड़ना 
पोल० किसीकोी किसी काम पर 
जमने नहीं देना । 

प्रा० पॉव किसीका गलेमें डालना 
बोल० किसी मनुष्य को उसी की 
बातोंसे अथवा तकेसे दोषी अथवा 
अपराधी ठहराना । 

प्रा० पॉवचलजाना बोल ० टगम- 
गाना, अस्थिर होना | 

प्रा० पॉवजमाना बोल० दृढ़ होके 
टहरना, मजबूती से ठहरना । 

प्रा० पॉव ज़मीन पर न ठहरना 
बोल० बहुत प्रसन्न होना। बहुत 
ख़श होना, २ बहुत घमएड करना । 

प्रा० पॉवंडालना बोल० किसी 
बड़े काम के करने के लिये तेयार 
होना और' उसको शैंरूआ करना। 

प्रा० पॉवडिगना घोलं० फिसलना/ 
खिसकनां। रपटना। किसी काम से 
हिम्पत हार जाना । 

प्रों० पॉवललें मलना बीले* किसी 


पाँव. 


को दुख देना) खिजाना। सताना। 
पीड़ा देना, खराब करना । 

प्रा० पांव तोड़ना बोल० किसी 
के मिलने से रुक रह ना। २ किसी 


मनुष्य से मिलने के लिये करबार | 


जाना। * थक जाना । 
प्रा० पॉवधोधोपीना वोल० बहुत 
मानना किर्सी का बहुत विश्वास 
करना, बहुत खुशामद करना । 
प्रा० पॉवनिकालना बोल० अपनी 
मयादा अथवा हृद से बह जाना। 
२किसी बड़े कामके करनेसे फिरना। 


ह किसी अपराध के करने में। 


प्रखिया होना | 

प्रा० पॉव पकड़ना बोल० गरीबी 
अथवा अधीनी से बिनती करना; 
२ किसी को जाने से रोकना। हे 
अधीन होना; शरण लेना | 

प्रा० पॉवपड़ना बोल २ घिपियाना/ 
गिड़गिड़ाना / ग़रीबी से बिनती 
करना; खुशामद करना | 

प्रा० पॉवपर पॉवरगखना बोल० 
दूसरे मनुष्प का चाल चलन ग्रहण 
करना अथवा ले लेना दूसरे की 
चाल चलना, २ऐल फेल बेठना/ 
आराम से बेठना। एक पर को दू- 
सरे पेर पर रखकर बेठना। बड़ा 
तक्राज्ञा करना । 

प्रा० पॉवपाव | बोल० पेदल) पि- 


पॉवॉपॉचों । यादेपोव। पेरों । 


भोपरफापाकाोष । ४०९१ 


पॉव 





प्रा० पॉवपीटना बोल० श्रभीरतासे 
पॉव पटकना। २ हथा कोशिश 
करना | 

प्रा० पॉवपूजना बोल० किसीको 
बड़ा जानना, २ किसी से बचना; 
अलग रहना, दूर रहना । 

प्रा० पाव फूंकफूकरखना बोल० 
हर एक काम को सावधानी से 
करना। सम्हल कर काम करना । 

प्रा० पॉव फेलाकरसोना बोल० 
सखी रहना, चेनसे रहना, बचाव 
से रहना। बेखठके रहना, निढर 
रहना | 

प्रा० पावफैलाना बोल० हठ क- 
रनता। अड़ना । 


| प्रा० पॉव मरजाना बोल० पाँव 


ठिठरना। २ पाँव सो जाना । 
प्रा० पॉवरगड़ना बोल० हथा और 

मृखेता से भटकता फिरना। हथा 

चकरखाना। २मरनेके दुखमें होना। 


| प्रा० पॉवलगना बोल ० प्रणाम क- 


रना, नमस्कार करना । 

प्रा० पॉव से पॉवबॉधना बोल० 
किसी के पास बराबर बेठा रहना 
अथवा किसी की खब रखवाली 
रखना | 

प्रा० पॉवसे पॉवशिड़ाना बोल० 
पासहोना । 

प्रा० पॉवसोना बोल० पाँव सुन 
हो जाना | 


पाँव 
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प्रा० पॉयद्बेआना बोल० धीरे से 
- आना । 

प्रा० पॉवड़ा ( पॉव ) पु० वह कपड़ा 
अथवा शतरंजी व ग़लीचा श्रादि 
मिस पर बड़े आदभी पेर रखकर 
चलते हैं । 

सं० पांशव ( पांगुन्बेधिना ) १० 
पोॉगा नमक । 

सं० पांशु पु० मिट्टी) धूलि। रेणु, 
रजोध-, 8 ज्ञ। शुष्क गोमय) सा 
गोबर, गोबर का ढेर) पंंस। कपूर | 

सं० पांशुका ख्री० रेणु) धूलि। 
रजसवल। ख्री। वेश्या । 

सं० पांशुपन्न १० बधुआ शाक | 

सं० पांशुल १० शित्र) धलियक्क | 

सं० पांशुला स्री ० कु तटा ख्री। वेश्या 
जैसे “४ अपांशुलामां धृरि कीत्ते- 
भीया ” इति रघु) ( अरनहीं। 
पांशला+कुलद अर्थात्‌ पातिव्रता)। 

प्रा० पाह ( सं० पाद चौथा भाग ) 
ख्री० एक आने का चोथा भाग! 
एक पैसा, अँगरेज़ी पाई एक आने 
की बारहवां हिस्सा होता है | 

सं० पाक (पचृज्पकना वा पकाना ) 
पु ०रीधना। पच न; रसे है) पकवान. 
पकाई हुई दवाई अथवा और कोर 


दे सफ़ेदबाल (पा5पीना) बालक; 
शिश, छोटा लड़का । 

स० पाकपुर्दी १० स्थाली, घृरा। 
चूरही, पजाबा, आग, भद्ठा। 
पाकशाला । 

ग्रा० पाकड़ ( सं० पर्कटी, पृचर 
भिलाना वा छूना ) पु० एक हक 
का नाम पाकड़िया। एक प्रकार 
का गुलर हृक्ष । 

सं० पाकरिपु (पाकचएक असर का 
नाग रिपुज्वैरी ) १० इन्द्र । 

स० पाकशाला ( पाकजपकाना। 
शालानघर ) पि० द्ी० रसोई- 
घर; पाकरथान, पकानेकी जगह । 

सं० पाकशासन (पाकरएक राक्षत 
का नाम शास्‌-दएंडदेना)पु ०३ न्र। 

सं० पाकुक क० पु० पक्रानेवाला। 
रसो३बदोर | 

सं० पाक्षिक गु०सहायक, हिमायती, 
पदद देंनेंवाला । 

ध्रा० पाखर ( सं० प्रखर ) १० घोड़े 
हाथी को बचाने के लिये बख़्तर/ 
भूल । 

सं० पाखरण्ड ( पान्तीनों बेदों का 
धमे, खए्ड>खणिडितकरना ) पु० 
दम्भ। डिम्प। पाखएद।, छल | 


: बुस्‍्तु। २ उल्लू, ३े एक देत्य का | सं० पाखण्डी गु० दम्भी, छली। 


नाम। ४ फलप्राप्ति, ४ दशा, 


वजन न | सिक कुकी >। २क>-+जाकतायक-कफुननीा पी काफननट अनाजट 


१ पांलनाचञ नगीधाः पाशब्देत 
( हते पयषध्यास्यादाम ) ॥ 


अल आ अिकटरलक-मओ कान 


प्रकार । 





' ५ कण्केट हक पकफकनज॑न सकल कक 


निगयते । त॑ खण्णयन्ति ते तस्मात्याखणडास्तैन हेतुना'” ॥१॥ 


पाग 


ओपषरभापकाप | ४४२९ 
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शा० पाग खस्री० पगड़ी । 
प्रा० पागल पु० पगला। 0तिड़ी। 


२ भरना, भरप्र करना; रेल पेल 
करना है सींचना | 


. उम्मत्त, बावला। बोराहा, मूल । | प्रा० पाठम्बर (से० पद्टाम्वर पहर 


सं० पाचक | (पच्‌>पकाना ) क० 
पाचुक > १०पचानेवाली वस्तु 
लेते चरण आदि। २ भाग! 
रसोइयों । 


सं० पाचिका स्री० पकनेताली । 


रं० पाश्चजन्य ( पश्च ननस्देत्य से 
हुआ अथोत्‌ बन। ) पु० विष्णु 
का शह्ढ | 

स॒० पाश्वाल पु० नाम-देश | 

सं० पाश्चवाली ख्ल्ी० द्रो।दी । 

प्रा० पाछे ! ( सं० पश्चात्‌ ) क्रि० 

पाछें | 4०पीछे,इसके वाद) 

इसके अनन्तर, पीठ पीछे, परे । 

धरा० पाट पु० कपड़े की अथवा 
नदी की चोड़ाई। २ सन) सनई । 

थ्रा० एाट ( से० पट्ढ) परन्घेरना ) 
पु० रेशम, २ चक्की का पत्थर, हे 
सिंहासन मसे राजपाट) राजा का 
सिंहासन, ४ चौकी। तख़्ता/पटरा/ 
पाया | 

सं० पांसक ( पांस + भ्रक पस्‌८ 
बाधा करना ) क० पु० पिथ्या। 
कुत्सित, भेठा। अधप। नाशक) 
दूषक, जेसे कुलपांसक । 

सं० पांखु १० धूल्ि, रन। रेगण॒। पांस) 
पाप, कलझ | 

थरा० पाटना क्रि०्स ० छाना।ढकना। 


रेशम, भ्रम्बर"कपड़ा ) पु० रेशमी 
कपड़ा, रेशम का कपड़ा । 

प्रा० पाटरानी (पाट + रानी ) स्ली ० 
पटरानी। महारानी । 

स० पाटल (पट-"जाना वा चमकऊना) 
पु० एक पेड़ का नाम, २ गुताबी 
रह) श्वेत रक़्त्रणें, लाल सफेद 
रड्र) गुलाब का फल। गुलाबी 
र्‌ड्र। 

सं० पादलिपुन्न १० पटना नगर | 

सं० पाटवय ( पदु5चतुर ) भा० १० 
चतुराई, प्रतीणता, धोशियारी । 

प्रा० पाटा (स०पट्ट) पु० पठरा,तझ्ता। 
२धघोबी के कपड़ा शोनेका तख़्ता। 

प्रा० पादी (स०पड़िका। पर”जाना) 
स्री० खाट की पटिया। *एकतरह 
की चटाई) ३ तखती जिस पर 
लड़के लिखना सी खते हैं। ४ बालों 
की पट्टी । 

सं० पाठ ( पद्‌ज़पढ़ना ) भा० पु० 
पढ़ना) सनन्‍्धा। सबक्। अध्याय । 

स० पाठक (पदू-पढ़ना वा पढ़ाना) 
क० पु० शिक्षक अध्यापक, पढ़ाने 
वाला/ मुअल्लिम, मुद्रित, प- 
ऐडित, २ पढ़नवाला, विद्यार्थी, 
शिष्प, हे ब्राह्मण को पदवी | 

सं० पाठन भा? पु० पहना वा 


पाद 


पढ़ाना | 

सं० पाठशाला (पाठ"्पढना;शाला 
“जगह ) धि० स्री० पढ़ाने को 
जगह। चटशाला। स्कूल, कालिज। 
मदरसा । 

ध्रा० पाठा प० जवान जानवर। २ 
मन्न | 

सं० पाठित म्मै० पु० पढ़ायागया। 
पढ़ा हुआ । 

सं० पाठी क० १० पढ़नेवाला । 

सं० पाठ्य म्मे० पु० पहाने योग्य । 

सं० पाठीन ( पठि>पीठ) नम्ू-ु- 
कना ) १० एक प्रकार को मछली। 

प्रा० पाड़ना ( स० पातन। पत्‌र 
गिरना) क्रि० स०गिराना।मार ना, 
प्राकरना, २ काजल इकट्ठाकरना। 

प्रा० पाढ़ा ( सं० पृषत्‌) पृषत्सो- 
चना ) १० एक गगली जानवर 
का नाम | 

सं० पाए पु० क्रय विक्रय व्यवहार। 
स्तुति, तअरीफ या वड़ाई । 

सं० पाणि ( पण>लेन देन करना ) 
पु० हाथ, हस्त, कर, दस्त | 

सं० पाशणिग्रहण ( पाणि-हाथ। ग्रह 
न्‍्पकड़ना ) १० ब्याह, विवाह। 
शादी, हाथ पकड़ना | 

सं० पाणिध ( पाणिन्द्राथ। हन्‌> 
मारना ) ५० तबला वा ढोलक 
या मृदड़ का बजानेवाला | 

सं० पाणिनि ( पणन पणः) तत+ 


श्रीपरभापाकोप । ४५४ 
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अस्तीति पणी परिनों गोआपत्त्य 
पुमान पाशिनिः, अर्थात्‌ परियोत्र 
से उत्पन्न हुआ अथवा पणि का 
शिष्य, पश>स्तुति करना ) पु० 
अष्टाध्यायी व्याकरण आदि का 
बनानेवाला पघुनि । 

स० पाणिनीय ( पाणिनि ) गु० 
पाणिनि ऋषि का बनाया हुआ 
( व्याकरण शास्र आदि )। 

स० पाण्डर ( पडिज्जाना वा पि- 
लना ) गु० पीला और धौला। 
सीठा, फीका, १० कुन्दफूल, 
श्येतपृष्प | 

स० पाण्डव (पाएडुन्यूबिप्टिर आदि 
पांचों भारयों का बाप ) १० पाएहु 
के बेटे युविष्टिर, अज्जुन। भीम, 
नकुल) सहदेव । 

स० पाणिडत्य (पण्टित) भा०पु० 
पण्डिता३। विद्या) विद्वत्त | 

सं० पाण्ड ( पढ़िज्जाना ) पु० 
दिल्ली का एक पुराना राजा ओर 
युत्रि४र आदि पॉचों पाएडवों का 
बाप) २ धोला ओर पीला रह्। 
शत रज्र) है एक फूल ओर पौधे 
का नाम, गु० पीला ओर धघौला, 
सीठा। फीका । 

प्रा० पात ( सं० पतन्न ) १० पत्ता 
२ कान में पहनने का एक तरह 
का गहना। गिरना, राहु, लत्ता 
पात भादि में का एक योग । 


पाते 





सं» पातक (पत्रगिरना ) प० पाप | स० पात्रता भा० स्त्री० | (पात्र 


दोष, अपराध) गुनाह | 

सं० पातकी ( पातक ) क० १० 
पापी, दोषी, अपराधी, गुनहगार। 

सं० पालञ्जल (पतजञ्नलि ) १० पत- 
ज्ञलि ऋषि का बनाया हुआ 
योगशाश्र भादि । 

धा० पातर स्री० वेश्या, पतुरिया, 
कश्वनी। गगिका। गु० पतला। 
दुबला । 

सं० पाता ( पाररक्षण करना ) क ० 
पु० रक्षक, पालक | 

सं० पाताल ( पत्5गिरना, जहाँ 
पापी गिराये जाते हैं; अथवा पात 
ञगिरना, आलग्रच्स्थान ) १ु० 
नीचे का लोक, नागलोक। नरक, 
पाताल ७६ ( १ अतल, २वि- 
तल) ३ सतल। ४ तलातल। ५ 
महातल, ९ रसातल। ७ पाताल) | 

सं० पाति १० माता, पेता। गुरु, 
पति; सूर्य, चन्द्र, विश्व । 

सं० पातित म्मे० पु० अपडक्षिप्त 
नीचे गिरायागया । 

था पाती (सं० पत्नी, पत्त्री ) स्री० 
चिट्ठी; २ ( सं» पत्र ) पत्ता | 

सं० पात्र ( पान्यचाना वा पीना 
जिससे ) पु० बरतन। बासन) 
श्राधार। प्याला, कटो रा, २ दान 

: देने योग्य विद्यावान्‌ ब्राह्मण) गु० 
इचित, योग्य । 


भ्रीप भापाको १ | ४०४ 
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पात्रत्व पु० योग्य) 
योग्यता, लियाक्रत । 

स॒० पाथ / (पान्पीना ) पु० पानी, 
पाथस | तोय। जल) अनिल । 

प्रा० पाथर ( स० प्रस्तर, पन्‍्बहुत, 
स्तृल्‍फेलाना ) पु० पत्थर; पापाण। 
शिला । 

सं० पाथेय ( पथररस्ता ) १० रस्ते 
का खाना! रस्तेकी खुराक, राह- 
ख़चे । 

सं० पाथोज़ ( पाथस-पानी। जन्‌ 
>पैदा होना ) पु० कपल, फेंवल। 
पद्म | 

सं० पाथोद ( पाथसम"-पानी, दार 
देना ) पु० बादल; मेष अन्न | 

सं० पाथोघर ( पाथस्‌>पानी। धृ 
रखना ) पु० बादल, मेष । 

स० पाथोधि ( पाथस5पानी, धार 
रखना ) १० समुद्र, सागर,सिन्ध | 

से० पाथोनिधि ( पराथसन्‍न्पानी। 
निधि>"खज्ञाना ) पु० समुद्र, सा- 
गर, सिन्ध । 

सं० पाद (पदूल्‍जाना जिससे चलते 
हैं) पु० पाँव, पेर, चरण, २ चौथा 
भाग) चतुथाश) # हक्षक्री जड़ । 

थ्रा० पाद ( सं० पह, १६ई-नीचेकी 
तरफ़ हवा छोड़ना ) ९० फुसकी;। 
ठुसकी। नीचे की हवा। अपशब्द। 
बावसरना गृूज्ञ । 
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सं० पादकटक पु० घूंघरू। कड़ा 
पेरका । 

सं० पादग्रहण ( पादपैर, ग्रहण 
स्पकड़ना ) पु० चरणस्पशे, पेर 
छना | 

स॑ं० पादचारी | (पाद>पैर, चर्‌> 


पादचारिणी $ चलना ) १० पे- 
दल, पेरों से चलनेवाला व चलने 
वाली । 

स॑० पादन्नाण (पाद-पर त्रार्पक्षा 
करना ) १० जूता। खड़ाऊं, मोज़ा 
पेरके । 

सं० पादधारिणी स्र।० पेकड़ा। 
रिकाब घोड़े क। । 

सं० पादप ( पाद-प२ वा जड़, पा 
>पीना जो १२ अथात्‌ जड़ से पानी 
खींचत ६ ) पु० हृक्ष) पेड़, २ 
( पादूपॉ व) पान्बचाना ) पा- 
दुका। पादप॑ठ । 

सं० पादप्रक्षालन (पाद-पर।प्क्षा- 
लननपोना ) पु० पाँव बोना । 

सं० पादप्रहार ( पादजपेर, प्रहार 
चोट ) पु० लातकी मार । 

सं० पादाधघ्य पृज्यजरनों को पेर धोने 
को जल देना | 

सं० पाद्संवाहन भा० १० पेर द- 
बाना। पेचप्पी करना। गोड़दबा ना । 

सं० पादुका ( पादनपेर ) ख्री० 
खड़ाऊं। १।बड़ी। २ जूता । 


सं० पादोदक ( पादल्‍्पैर। बदक . 


: पानी ) पु० देवता अथवा ब्राह्मण 
के पाँव धोने का पानी। पाद्य । 
सं० पाध्य (पाद"पॉव) पृ० पाँव धो ने 
का पानी । द 

प्रा० पाधा ( स० उपाध्याय ) पु० 
शिक्षक, गुरू । 

प्रा० पान (सं० पणे) पु० पत्ता।२ 
ताम्बल । 

सं० पान ( पान्पीना ) पु० 
पीना | 

स० पानपान्न (पान5पीना। पान्नर 
बरतन ) पु० पियाला) विलास । 

प्रा० पाना) (सं०प्रापण। प्रस्बहुत। 
पावना $ आपन्पाना) क्रि० स० 
मिलना, लेना। इकट्ठा करना। 
हासिल करना बाकी होना। भोग 
करना। बिंलसना। भ्रुगतना| स है ना। 
पकड़ना, धरना। पहुंचना। पास 
आना | 

सं० पानाहार ( पान-+आझाहार ) 
पीना, खाना, खुदनोश) अन्न 
जल । 

प्रा० पानी ( सं० पानीय,पार्ल्प ना) 
पु० नल। नर) ३२ बीज॥ बीय॑। 
धात) रे चमक, भड़क) ४ यश 
कीपिं, मान) मयादा। नाम । 

प्रा० पानीकरना बोल० लजाना, 
चपाना। लज्जित करना, २ सहज 
करना। सुगम करना; आसान 

. करना | 


पामी 
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प्रा० पानी का बुलबुला बोल० 
अस्थिर। चश्चवल, यंद बोलधाल 
अस्थिरता जतलाने के लिये बोला 
जाता है | 

प्रा० पानी देना बोल० पितरों को 
जल देना। तपंण करना । 

प्रा० पानी न मांगना बोल ० तल- 
बार आदि के एकही वार से तुरत 
मरजाना | 

प्रा० पानी पड़ना बोल ० मेह बर- 
सना। पानी बरसना। २ शभभेन्दा 
होना | 

प्रा० पानी पी पी कोसना बोल० 
बहुत सरापना, बददुआ। देना । 

प्रा० पानी मरना बोल० नीचा 
होना। त॒च्छ होना, निचाई को 
मानलेना; शरमा जाना; वशहोना। 

प्रा० पानी मरना बोल ० सखजाना। 
+ लजाना। लाज लगना किसी 
बातका इशारा करना | 

प्रा० पानी स॑ आग लगाना 
बोल० जो झगड़ा मिट गया हो 
उसको फिर उठाना | 

प्रा० पानीसे पतला करना बोल २ 
लज्जित करना। लजाना। चपाना, 
तुच्छ करना। हक़ीर करना | 

सं० पान्थ ( पथिन>रस्‍्ता। पथ" 
जाना ) क० पु० पथिक) बढोही। 
मागे। मुसाफ़िर। राह चलनेबाला। 
राही | 


सं० पाप ( पान्बचाना श्रथात्‌ 
जिससे अपने को बचाना ) पु० 
अपराध। दोष) पातक, बदी। 
बुराई, गुनाह | 

सं० पापजनक़ (जन पैदा करना) 
क० पु० पापोत्यादक, पापी; गुन- 
हगार | 

ग्रा० पापड़ (सं०पपेट, पप-जाना) 
पु० उड़द वा मूंग की पतली 

. रोटी सी चीज्ञ । 

था० पापड़ बेलना बोल० बहुत 
मिहनत करना अथवा दुखसहना। 

स० पापभाक (पाप + भाक्‌) भजर 
सेत्रा ) क० पु० पाप करनेवाला। 
अपराधी, गुनहगार । 

सं० पापरूप (पापत्थपराध, रूप- 
सूरत) पु० पाप की ग्रत बड़ा 
पापी, दु0। श्रासी। गुनहगार | 

स० पापात्मा (पाप+ आत्मा )गु० 
जिसकी आत्मा पापयक्न हो; जिस 
का मन पाप में लगा रहे, पापी 
दुष्ट) कुकर्मी । 

प्रा० पापिन ) (पाप ) गु० स्री० 

सं० पापिनी ( दुष्ट स्री, बुरी ख्री, 
वह खत्री मिसका मन पाप में लगा 
रहे; अपराधिनी । 

सं० पापिष्ठ (पाप) क० १ु० पापी। 
पापात्मा । 

स० पा - (पाप) गु० अपराधी दुष्ट: 
पापात्मा, कुकी, पापिष्ठ । 


पॉम 
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स० पामर ( पान्तीनों वेद का 
धरम ( पा; में धातु है पाउबचाना ) 
और मृर-नष्ठ होना जिससे वेदिक 
धम नष्ठ होताहे वा पामन्‌ ख़ुनली 
अर्थात्‌ दुख रानदेना) गु० नीच, 
अधथम, दुष्ट) मह | 

सं० पामा ( पान्बचना जिससे ) 
स्नी० ख़जली। खाज, दाद । 

सं० पामारि ( पामा-खजली।॥ श्ररि 


>बैरी ) पु० गम्धक जिसके लगाने 


से खुनली मिटजाती है। * पमार 
के बीज । 

प्रा० पायती (सं०पादान्त, पाद +- 
श्रन्त ) स्री ० खाट के पर की ओर; 
पायतल) पैता, पेंताना । 

धा० पायल (सं०पादन-पाँव) ख्री० 
पेरों में पहनने का गहना, परी! 
पायज्ञेब। २ बॉस की सीढ़ी । 

सं० पायस (सं० पयस्‌-दूध ) पु० 
खीर। जावर । 

शा० पाया (स० पाद। अथवा फ़ा ० 
पाया ) पु० खाट वा मेज अथवा 
करसी आदि का पावा | 

धा० पायिक | ( सं० पादिक वा 

पायक > पदातिक फ़ा ०पैक ) 
पाहक ) १० दृत। पियादा। 

नट, ध्वजा। पेदल । 

सं० पायी ( पानपीना ) क० पु० 
पीनेवाला । 

सं० पार (पृता पारच्पूरा होना ) 


पु० नदी अथवा समुद्र का परला 
तीर; दूसरी ओर; २ समाप्ति। 
पूर्णोता, हे अन्त) शेष, नित्य। से० 
वा क्रि० वि० आर पार, वार पार। 
उस ओर। उससे परे, उस तीर | 

सं० पारक ( पार + अ्रक ) क० पु० 
कमेसमा प्िकर्ता। उतरनेवाला/ पार 
जानेवाला । 

प्रा० पारकरना बोल ०पार उतारना; 
नॉघना। २ पूरा करना। कोई 
काम पार उतारना, निबाहना। हे 
छेदना, बेधना। फोड़ना | 

सं० पारग (पार-अ्रन्त)गम्‌्जजाना ) 
क० पु० समय) पारगन्ता । 

प्रा० पारखी ( सं० परीक्षक ) क० 
पु० परखनेवाला,;, परखिया। 
जोहरी । 

सं० पारण (पार"काम पूरा होना ) 
पु० ब्रत के दूसरे दिन भोगन 
करना; २ ( प"भरना ) मेघ। 
बादल । 

सं० पारद ( पृ-भरना वा पूरा 
करना ) १० पारा, २ ( पारन्पार 
करना? दानदेना ) गु० पार करने 
बाला मोक्षकरनेवाला। उद्धार 
करनेवाला । 

सं० पारदारिक क० १० पराईस्री- 
गमन करनेवाला। परख्रीगामी । ' 

प्रा० पारना ( सं०पारण ) १७ व्रत 
के दूसरे दिन भोजन करना क्रि० 


पार 
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स० निबेड़ना। पूरा करना । 

सं० पारभूत ( पारज्थन्त, भ्ृ>भ- 
रना ) पु० दान) सम्ण । 

सं० पारसमाथिक क० पु० श्रेष्ठ, 
योग्य। परोपकारी । 

सं० पारशव पु० ब्राह्मण से श॒द्र की 
कन्या में पेदा हुआ, परख्री पृत्र। 
परशुधारी । 

प्रा० पारस (सं० स्पशमणि, स्पश्म- 
छूना, मणि>”रतन ) पु० ऐसा 
पत्थर जिसको कहते हैं कि लोहे 
के छने से लोहे का सोना हो 
जाता है । 

ग्रा० पारस ( सं० पारस, अथवा 
पारसीक ) पु० फ़ारस देश) 
ईरान । 

प्रा० पारसनाथ ( सं० पाश्वनाथ ) 
पु० जैनियों का तेईसवाँ जिन । 

प्रा० पारर्सी ( सं० पारसी, अथवा 
पारतीक ) पु० पारस देश का 
रहनेत्राला, रानी, २ ज़रदुश्त का 
मत पाननेवाला। रे खस्री० फ़ारसी 
बोली, $ तुरकी या अरबी थोड़ा, 
तुरुक। म्लेच्छ । 

प्रा० पारा ( स० पार। वा पारद ) 
पु० एक प्रकार का धातु । 

सं० पारायण ( पार"परणेता, अय्‌ 

' रुजाना ) १० पूणणता, समाप्ति, 

पुराण का पाठ) सात दिन श्रीमदू- 
भागवत का पाठ सुनाना । 


सं० पारलौकिक १० परलोक का 
काम, उक्रवा का काम | 

सं० पारावत १० कपोत, कबूतर | 

सं०पारावार ( पार"उस पार; श्र- 
वारज्इस पार ) पु० समुद्र, २ 
नदी के दोनों तीर, ३ वारापार, 
वार पार, इस उस पार, ४ ह्‌इ। 
सींव । 

सं० पाराशर ( पराशर ) १० परा- 
शर ऋषि का बेटा वेदव्यास, २ 
पराशर के बनाये हुये ग्रन्थ जैसे 
पराशरस्पाति,। भिक्षुसत्र श्रांदि । 

सं० पाराश्थ पु० पराशरका पुत्र 
चेदव्यास । 

सं० पारिजात ( पारीज्सप॒द्र। जन्‌ 
ञ्पैदा होना ) १० देवताओं का 
उक्ष। तृता देवतरु। सरदुम, २ 
मूंगा | 

सं० परिणाह्य ( परि-बहुत। नह 
सम्बन्ध करना ) भा० १० 
सम्बन्ध, बन्चन, रिश्तेदारी, बिरा- 
दराना, निबन्धनता, चोड़ाई । 

सं० पारितथ्य स्त्री ० बेर्द,, टिकुली, 
पु० तिलक; यथाये । 

सं० पारिपन्थिक गु० चोर, ठग। 
बधिक, ल॒टेरू । 

सं० पारितोषिक ( परिज्बहुत, तुष 
प्रसन्न होना) संतुष्ट होना ) पु० 
इनाम, दान, भेंठ। प्रतिफल। 
दायज) दैणा, दक्षिणां । 


परि 


स० पास्त्धि पु०सिंह। अजगर।सपे | | 
पु० एक पहाड़ 


सं० पारिपात्र , 

.  प्रारियात्र ( का नाम जो वि- 
न्ध्फराचल की श्रेणी का पश्चिमी 
भागा है ओर मालवा की सींव पर 
है, यौतुक, दहेज । 

सं? पारी ( पृ-भरना ) स्लौ० पानी 
की ठिलिया । 

प्रा० पारी स्त्री ० 
उसरी । 

सं० प्राथ ( परथा-कुन्ती ) पु० कुन्ती 
के बेटे युधिष्ठिर। अज्ञेन, भीम । 

स्लं० प्रार्थित्र ( पृथ्वी ) गु० पृथ्वीका। 
पु० राजा) २ शिव, पार्थिवी, ख्री ० 
सीता। जानकी | 

सं० पारिपाश्विक पु० नद, नटी; 
विद्षक। भाड़ | 

सं० पारिमाव्य पु० कूट ओऔषध) 
ज्ञमानत) ज्ञामिनी, अविश्वास, 
अनावरता | 

सं» पारिषद गु० सेवक, सभासद्‌। 

सं० पावेण ( पे + अन। पर्ब-पूर्ण 
क्रना ) भा० पु० पते अ्मावस 
आदि में जो हो, उत्सब्र । 

सं० प्रायेती ( पवेत-पहाड़ ) खत्री० 
हिमालय की बेठी। शिवरानी। 
दुगो । 

स्ं० पारस ( सृश्‌ल्छूना। का पर्श+ 
पृस्लल्ली ) पु० पॉजर, प्राख्रा। २ 
बगल के नीचे का भाग, ३ पस- 


बारी, अवसर, 
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फाल् 


लियों का समूह, गु०पास नगीच, 
नज़दीक। समीप । 

सं० पाश्वेबत्ती (पाश्वैपास/वर्ती - 
होने या रहनेवाला) हत-होना या 
रहना ) पु० पास रहनेवाला/ 
निकटस्थ, समीपवर्ती, पास का। 
क़रीबी । 

प्रा० पाल पु० नाव का बादबान) 

५, जोटा तम्बू, हे घास ओर पत्ते 

आदि का तह जिसमें रख कर कच्चे 
आम पकाते हैं, ४ पालना । 

सं० प्रालक ( पाल"पालना ) क० 
पु० पालनेवाला, बचानेवाला। 
रक्षक, पुहाफ़िज्ञ | 

ग्रा० पालक ( स० पालइ, प्रालू- 
बचाना ओर अइ्-जाना ) पु० 
एक तरह का साग। £ ( से० 
पल्यक्ू ) पर्लंग । 

स॒० पालकता भा० छ्ली० परव- 
रिश) दयालुता । 

प्रा० पालकी ( सं० पयइ्ू) वा प- 
ट्यझू ) स्री० एक प्रकार की स- 
बारी, चौपाला, दोली |. 

सं० पालन (पाल्र-पालना ) भा० 
पु० पालना, पोषरण) रक्षा, बचाब/ 
बचाना । 

ग्रा० पाकज़नला ( स० पालन ) क्रि० 

. स्र० पोसना, बच्नाना। रक्षा करना; 

२ पृ० हिंदोला। भूलना । 

सं० पाज़नीग ( पाह्नू+अनीय ) 
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सं० पायक (पुरपवित्र करना ) पु० 
अआग। अग्नि, गृु० परकित्र । 
सं० पावम (पृपवित्र करना ) गु० 
पवित्र; पवित्र करनेवा ला, स्वच्छ, 
पु० पानी, २ आग; हे गोबर, ४ 
कुशा, ५ घृत,६ख्री /७ गड़्ां। ८ गौर । 
ग्रा० पावला ( पाव ) १० चार 
आना, मुद्रा अथांत्‌ सिक्के का 
चोथा भाग | 
थ्रा० पावस(स० पराहष्‌, प्रा “बहुत/ 
टप-बरसना ) पु० वोकाल। 
वर्षा ऋतु, बरसात | 
स० पाश ( पाश्ज”बाँधना जिससे ) 
ख्लरी० फन्‍्दा, फॉसी, जानवरों के 
बाँधने की डोरी । 
सं० पाशक क० १ु० पाँसा, अन्त, 
जन्लाद। फॉसी । 
० पाशा / ( स० पाशंक, पश्‌> 
पासा $ छना वा जाना ) पु० 
चॉपड़ खेलने की 'एक छः पहलू 
चीज़, अ्रक्ष । 
स्० पाशित म० पु० बन्द) बँधा 
हुआ | 
सं० पाशी क०१० पाशधर, जन्लाद, 
वरुण, व्याध, यमराज | 
प्रा० पायण्ड (सं०पापएलथ/पाषएड) 
पु० कपट) छल) छिद्र। फ़रेब-। 
सं० पायरण्ड. ] (पा; वेदका पम्प, 
पाखणड 7प८बचाना और 
पाषरडी | पएट-निष्फल क- 


मऔ० पु० पालनेयोग्य, रक्षायोग्य | 
प्रा० पाला ( से० प्रालेय, प्र-बहुत 
आचारों ओ रसे, ली-पिघलना) 
पु० हिम) बफ़े, ठार, तुपार, २ 
(सं० पालन ) भरोसा, विश्वास, 
अमानत बचाना, ह कबड्डी के खेल 
में रेत की मेड़ जो बीच में बनाई 
जाती है; ४ भड़बेरी के पत्ते | । 
था० पालागन ( सं० पादलग्न,. 
पाद”पैर, लग्नसलगना ) पु०, 
पाँव का छूना। प्रणाम करना | ' 
सं० पालि ( पालू-बचाना ) ख्री ० 
मागधी प्राकृतमाषा। मंगधदेश की 
प्रातृभाषा । 
सं० पालित (पाल्‌5पालना )म्मे ० 
पु० रक्षित, बचाया हुआ पाला 
हुआ | 
सं० पाली सत्री० पकक्कि। कोण 
अशेसा। कल्पित भोजन) प्रान्त) 
फैणोपत्र। करणफूल, सेतु, चिह्ढ, 
अद्नों की धार, अश्व, क्रोड़। गोद, 
उत्सड़। कनियाँ । ; 
प्रा० पाले ( सं० पालननबचाव ) 
अधीन, बचाव में, हाथ में. में। 
था? पाले पड़ना बोल० ४१२ के. 
वश में आजाना) जैसे “आज करें 
खल्ल काले हवाले, परेउ कठिन 
शरण के पाले  ( रामापण )। ' 
प्रा० पाव (सं० पाद ) प० चौथाई, 
चौँथा भाग, चौथ, चतुर्थोश । 





पाषा 


श्रीधरभमाषाकीष | ४१२ 


पिह्र 





रना। वा खएड-खणएडन करना/ 
अथोव वेदके धम्मेको निष्फल 
करनेवाला/ वा खणएडन करने 
वाला ) पु० नास्तिक) धमेको नहीं 
माननेवाला। कपटी, छली, ठग; 
द्म्भी । 

सं० पाषाण ( पिप्ज्चूर करना ) 
पु० पत्थर । 

सं० पाषाणदारण ( दनफाड़ना ) 
णा० पु० पत्थर टॉकनेकी टकी। 
वज्र | 

ध्रा० पास ( स० पाश ) स्री ० फँसी/ 
फ्न्दा। 

ध्रा० पास (सं० पाश्व ) नित्य सें० 
नगीच। समीप, निकट । 

ध्रा० पासी (सं० पाश ) सत्री ०फंदा, 
फॉंसी। २ रस्सी जिससे घोड़े के 
पैर बाँषे जाते हैं; ३ ( सं० पाशी ) 
पु० बहेलिया। चिड़ीमार | 

धथ्रा० पासी ( सं० पासी, पाश ) 
पु० एक जाति के मनुष्य जिनका 
धंधा ताड़ी बेचने का है शोर जब 
वे ताड़ पर चढ़ते हैं तब अपने 
पेरोंके चोफेर रस्सी बॉधते हैं । 

ग्रा० पाहन ) ( सं० पाषाण ) पु० 
पाहान | पत्थर, पाथर । 

सं० पाहि (पान्यचना ) क्रि० स० 
बचाओ, रक्षा करो | जेसे “शूलेन 


सके कम, ककजनमन 2 क्तनम क+»- +>- कम 





पाहिनो देवि ” श्रहों दोबे ! ह- 
मारी त्रिशुल से रक्षा करो । 
शा० पाहीं नित्य सं० पास, निकट, 

समीप । 
प्रा० पाहुन ? ( सं० प्राधुण। प्र< 
पाहुना ( बहुत, आनचारों 
ओर; घरण>फिरना) पु० महमान। 
अतिथि । 
प्रा० पिउ | ( स० प्रिय ) गु० प्यारा 
पिऊ ॥$ पु० पति, स्वापी। प्रिय- 
तम भत्ता । 
सं० पिक ( पि ऐसा शब्द) फेन्‍्बो- 
लना वा आग बार बार) केजशब्द 
करना, यहाँ भांगुरि के मत में 
अपि के “अ' का लोप होगया है ) 
छ्वी० कोयल। कोकिल । 
णा० पिकबयनी /? (स०पिक्को- 
पिकबेनी ( यल) वाणीऊ 
बोली)ब्ली ०गु०जिस सती की को पल 
सी बोली हो। मीठी बोलने 
वालो स्त्री । 
प्रा० पिघलना ( सं० प्रगलन| प्र 
बहुत, गल्‌जटपकना ) क्रि० अ० 
या। टिघलना) पानी होना । 
सं० पेड़ (पिजिररेंगना) गु०पीला/ 
कपिल) पीतवणे । 
सं० पिड्जल ( पिड़त्पीला रछू, लाऊ 
: लेना) गु०पीला/ पीतबरण, २दीया 


, १ “वष्टिमायारिललोपमव प्योरपसर्गयों । आपं चैव हलस्तानां गधा वाचा निशा दिशा” ॥१॥ 


पिंगू 


की लो, सारक़) ?० छन्द शास्त्र 
का कत्तो। छन्दग्रन्य। कपिल 
बणे। चिमगादर, सूय । 

प्रा० पिगूरा पु० हिंडोला, कूला | 

प्रा० पिचकारी सत्री० पिचिका। दम- 
कला । 

सं० पिचणिडिल ऊ० पु० तोंदवा ला। 
स्थूल) बड़े पेटवाला । 

सं० पिचु पु० रुई। कपास) के) 
नाम असर, शस्पभेद, कुहभेद । 

सं० पिचुमन्द ( पिचृज”कुष्ठ, मन्दर- 
जड़ करना ) नींब हृक्ष । 

स०पिच्छु पु० पूछ, मोरपंख, मुझुट, 
मोर, हिंसा, कपास हृक्ष) केला/ 
सेमर, भात का माँड़, घोड़े के पेर 
का रोग | 

प्रा० पिछलना क्रि० अ० फिस लना। 
खिसलना | 

प्रा० पिछलपाई स्त्री ०चड़ेल। भूतनी। 

प्रा० पिछला ( पीछा ) गु० पीछेका, 
पिछाड़ी का) नया । 

ग्रा० पिछवाड़ा पु० | 
पविछवाड़ी स्त्री ० 
भाग, पीछा । 

प्रा० पिछेत ( पीछा ) ४० घर का 
पिछला भाग । 

प्रा० पिछीरा पु० / दोहर, चदर॑। 
पिछोरी स्त्री ० | दुपट्टा/ओढ नी। 

सं० पिज्ञन पु० मारण, रुई का 
झोटना। रुशधुनना। पनुद्दी । 


( पीछे ) 
पीछे का 
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पिठा 


सं० पिख्र ( पिजि-शब्दकरना& वा 


रहना जिसमें पखेरू शब्द करते हैं 
वा रहते हैं व। पिमि>रँगना) पु० 
पिंजरा। परेरुओं का घर, २ पीला 
रद, लाल ओर पीला मिला हुआ 
रह) भरा रह |. 

प्रा० पिखरा ( से० पिंजर ) १० 
परखेरुओं के रहने का काठ का घर, 


पिंजरा होना। बोल" दुबला 


होना । 

सं० पिश्जल गु० अतिसघन, मिला 
हुआ पु० बिजायठ) क्षण, जॉ- 
शन विष्टर अथाव्‌ कुशा, व्याकुल 
सेना । 

प्रा० विज्ियारा ( पीजना ) १० 
धुनियाँं, रुई पींजनेवाला, रुईं 
ध्रननेवराला । 

सं० पिज्जूल पु० वर्तिका, बनी; 
मशञजल्‌ | 

सं०पिज्जूब १० मोम, संदृक़, पि- 
टारा, पिठारी, लीभो, खड़ी | 

सं० पिट पु० संदुक्क, टोकरी पिठारा) 
शोर, हल्ला फोड़ा । 

प्रा० पिटदना ( सं० विदनन्‍्मारना ) 
क्रि० अ० मारखाना । 

प्रा० पिदारा ( से० पेटा वा पेटिका। 
पिद>इकट्ठा करना ) पु० टोकरा। 
मज्जुपा, कपड़े रखने का कोला | 

प्रा० पिदारी ( से० पिटक, पिदूल 
रकट्ठा करना ) स््री० कपड़े रखने 


पिथट 
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वित्त 


पे 
की चमड़े की मछजूपा,ओोटापिटारा, | सं० पितामर ( पिता ) पु० दादा। 


अर० पिटीशन शअ्र्ज्ञी । 
सं० पिण्ड ( पिएद्‌-इकट्ठा करना ) 


पु० पितरों के लिये श्रन्न॑ आदि 


का पिएडा, २देह, शरीर, १ गोल 
वस्तु, गोला | 
ग्रा० पिण्डछुड़ाना बोल ० बचना; 
भागना, पीछा छुड़ाना, टलना । 
प्रा० पिश्डली ( सं० पिएड ) खस्री ० 
पिएटरी, फिल्ली, टंगड़ी । 


प्रा० पिर्डा ( सं० पिएड ) पु० 


शरीर, देह, २ मिट्टी श्रादि का 
हेला, ३ डोरी का गोला अथवा 


गेंदा, ४ पितरों के लिये अन्न आदि 


का पिणएडा । 
प्रा० पिण्डारा ( सं० पिएड, अन्न 


का पिए्टा, और फ्रा ० आर, लाने 
वाला ) १० लटेरों की एक ज्ञात, 


लटेरा, ठग) ढकेत । 

सं० पिणिडित म्मे० पु० राशिकेत, 
इकट्ठा कियाहुआ । 

सं० पिण्डूक १० पिएंडकी/पिहुकी, 
पेहुकी नामक पक्षी । 


प्रा० पितर ( स० पितृ ) पु० पुरुषा, ' 


(७ 
पुखो, पूर्वेपुरुष, पृवजलोग । 


प्रा० पितलाना ( पीवल ) क्रि०' 
क्र० तँबे-पीतल के बरतन में रखने 


से खट्टी चीजे का बिगड़ना । 


ख्े० पिला ( पा्बधानो ) पु०: 
| प्रा० पिंसामिकेलना बोले ५ दएट 


रक्षक, बाप | 


आजा, २तश्रह्मा। पितार्मेही -दादी। 
सं० पितृकमे 0 ( पितू-पितर कमे 

पितकाथे । वा कार्य"काम ) 

पु० श्राद्ध पिएटदान आदि | 


| सं० पितृकानन पु ०पितृवन/श्मशान। 


गयाक्षेत्र, पितृलोक | 

सं० पिलृगण पु० पित्सपृह, प्रेजा- 
पतिपृत्नाड, यथा मेरीचि, अ्रत्रि, 
भूगु, अज्विरा, पुलह। क्रतु/ वशिष्ठ, 
अग्नी प्र, अग्निष्वात्ता । 

स० पितृगृह धि० पितृस्थान। पित- 
लोक । 

सं० वितृतिथि ख्नी० अमांवीस्या, 
श्राद्ध दिन । 

सं० पितृदान १० पिएहंदान | 

सं० पितृशक्ष ( वितृ-पुखों, पक्ष 
पेखवारा ) पु० श्राद्धपक्ष) आ- 
श्विन का अधेरा पाख । 

'स० पितृप्रसू स्री० पिता की माता । 

सं० पितृव्य पु० चचा । 

सं० पिंतृष्वसा खत्री० फूफी। पिता 
की बहिन । 

सं० पित्त (श्रपि, दो"-कफाटना यहाँ 
श्रेपि के “अ' का लौंप भौर दे 
को त' हुआ है ) १० शरीर की 
एक प्रकार की धातु | 


० पिता (सं० पित्त) प० पित्त, 


पित्तोकी पैली। पिन्तापोर) २क्रीध। 





देना, ताड़ना करना) सज्ञा देना । 
प्रा० पित्तामारना बोल० क्रोप 
घटता। क्रोध ठणढा पड़ना | 
प्रा० पित्तपापड़ा (सं० परपेट, पप्‌< 


जाना) पु० एक ओपध का नाम । | 


प्रा० पिदड़ी स्ली० एक छोठा सा 
पखेरू, फुदकी । 

सं० पिधायक क ० पु० पिहना/ढकना। 

सं० पिधान भा०पु०पिहना।ढकना | 

प्रा० पिनक्री स्री० पीनक। उेंघाहट। 
अफ्रीम का नशा | 

सं० पिनाक (पाज-वबचाना सृष्टि का) 
पु० शिव का धनुष, २ शिव का 
त्रिशूल । 

प्रा? पिन्नी ्नी० चविल का लड॒डू। 

सं० पिनाकिन क० १० प्रमथाधिप, 
शिव | , 

सं० पिप्रासातुर (पिपासा + आतुर) 
गु० बहुत प्यासा | 

स्० पिपासा ( सं० पाजपीना ) 
स्नी०पीनेकी इच्छा, प्यास, तृषा | 

सं० पिपीलिका ( क्षपि। पील्‌- 
रोकना ) स्री० लाल चिउेंटी | 

सं० पिप्पल ( पाज"बचाना ) १० 


पीपल पीपर। एक हृक्ष का मास । | 


प्रा? पिय ) (स० प्रिय) १० स्त्रामी, 
पिया & भियृतम/ भन्तो, गु९ 
पी. प्यारा । 


छल >फ भ्ण 


१ में, देती सुप्मी पियारा । कारख़ कवन बा स्वृष्टि मारा ”” ( इति राप्रायय्रम ) | 
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पिलल 


प्रा० पिग्मार ( से० प्रेम तर पीति ) 
पु० प्यार, प्रेम, पीति, नेह, छोह, 
दुलार, मुहब्बत । 

प्रा० पिश्मारा ( सं० प्रिय ) गु० पु० 

प्रेमी, सनेही | 


'प्रा० पिछ्चारी (सं०प्रिया) गु० स्नी० 


प्यारी, प्रिया, २ मनोहरा । 


 ग्रा० पियास ( सं० पिपासा ) ख्री ० 


तषा,तृष्णा।पीने की इच्छा,प्यास | 

प्रा० पिया ला (४० पिपासित, पार 
पीना ) गृ० प्यासा। तृपावन्त | 

प्रा० पिराना ( सं० पीड़न। पिड्‌- 
दुःख देना ) क्रि० अ० दुखना। 
ददे करना पीड़ा होना । 

प्रा० पिरीते (सं०प्रियतम) मु ०प्यारा 
जेसे “हे रघुनन्दन पा णपिरीते + 
तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते | 
( इति रामायणम्र )। 

ग्रा० पिरोजा ( सं० पेरोज, ओर 
फ़ारसी में पीरोज्मा अथवा फी- 
रोज्ञा) पु०जगाली रंग की मणरिय। 

प्रा० पिरोना क्रि० स० गूँथना। सूई 
में तागा ढालना। लड़ियाना । 

प्रा० पिलई ( सं» प्लीहा, प्लिहद- 
जाना ) स्ली० तापतिल्ली। पिलही । 


'प्रा० प्रिज़त्ना ( सं० पेलन। पिल्ल- 


प्रेरण्णा करना या फेंकना वा पेल्‌- 
जाना ) क्रि० स॒? प्रात प्रारना। 


करन के >> बन्‍न्‍+> न ननानजी, ऑफर «ो- “>ौऔ + अजित 


पिल 


ठेलना, धकेलना,जो रकरना)क्रि ० 
अ० कुचल जाना, पिसजाना/चूर 
होना, लड़ने को आगे बढ़ना | 

प्रा० पिलपिला गु० नमे। पिच- 
पिचा) कोमल। ढीला | 

प्रा० पिलुवा ( ( सं० पीलु, पील्‌र 

पिल्लू ( रोकना)१० कीड़ा । 

प्रा० पिल्ला ( सं० पिन्न, चँधला ) 
पु० कुत्ते का बच्चा | 

सं० पिशाच (पिशित>”मांस,अश्‌> 
खाना वा पिशितच्मांस। आर 
चारों ओर से, चम्‌-खाना ) १० 
प्रेत) मृत, शैतान । 

सं० पिशित (पिशिन्टुकड़े करना) 
पु० मांस । 

सं० पिशुन (पिश>टुकड़े करना)[० 
चुगल। निन्दक, दुष्ट) नीच) भे- 
दिया। जासूस । 

प्रा० पिस्लान ( स० पिष्ठ, पिपू८ 
पीसना ) पु० आटा, पिह्ठक। म० 
पु० पीठी। चोरेठा, पिन्नी । 

सं० पिहित ( अपि+ धा-धारण 
करना ) म्में० 4० गुप्त, आच्छा- 
दित, छिपा हुआ | 

प्रा० पीछा ( से० पश्चात्‌ ) पु० 
पिछला भाग, पिछवाड़ा। २ 
रगेदना, खदेरना। भगादेना । 

प्रा० पी८ाकरना बोल० खदेरना, 
रगेदना) पीछे पीडे जाना । 

प्रा० पीछाफेरना बोल" लौठा 
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पीठ 


देना, पीछा दे देना; फेर लेना । 

प्रा० पीछे (सं० पश्चात्‌ ) क्रि०वि० 
नित्य सं० पीठ पीछे, परे, इसके 
बाद, अन्त में, निदान । 

प्रा० पीछ्ेडालना बोल० पीछे 
छोड़ना, आगे निकलजाना, श्रागे 
बढ़ जाना । 

प्रा० पीछेपड़ना बोल० पीछे दौ- 
डुना। दबाना, बार बार माँगना। 
सताना, छेड़ना, खिक्राना, दुख 
देना; २ पीछे रहजाना । 

ग्रा० पीछेलगना बोल० पीछे 
जाना, साथ होना, साथ लगना; 
लगा रहना | 

प्रा० पींजना क्रिः स० रूर धनना। 
रूरे साफ़ करना । 

प्रा० पीटना (सं० पिदुजरूपीटना। वा 
पीद्-दुख देना ) क्रि०्स ०मारना/ 
कूटना, ठोंकना, खटखटाना, चूर 
चूर करना, छाती पीटना, विलाप 
करना, रोना, पछतावा करना, 
दुख करना । 

प्रा० पीठ (से० पृष्ठ ) स्री० पिछाड़ी 
का अड्डढ । 

प्रा० पीठ के पीछे डाललेना बोल० 
बचाना, पद करना; रक्षा करना | 

प्रा० पीठ के पीछे पड़ना षोल० 
शरण लेना, पनाह लेना । 

प्रा० पीठ ठोंकना बोल० ढाइस 
देना, साहस देना।हिम्मत बैधा ना। 


पीठ 


प्रा० पीठ देना बोल० भागजाना।/ 
फिरना। हटना, टलना। २ शअ्रप्र- 
सन्न होकर फिरजाना । 

प्रा० पीठपर हाथ फेरना बोल० 
पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, 
ढाइस देना । 

प्रा० पीठफेरना बोल ० चलाज्ञाना, 
भागना। हटना । 

प्रा० पीठलगना पीठ पर घाव 
होना ( जेसे पोड़े के )) २ घोड़े पर 
चढना | 

सं० पीठ ( पिट”मारना। ठोकना ) 
पृु० आसन, पीढ़ा | 

प्रा० पीठी ( से० पिष्टिका। पिष्‌> 
चर करना ) खत्री० पिसी हुई 
उड़द की दाल । 

प्रा० पीड़ ( सं० पीड़ा 
लक के पेंदा होने के समय का 
दुःख जो लुगाई को होता है । 

सं० पीड़ा ( पीड़-दख देना) स्त्री ० 
दुःख, ददे, व्यथा। बेदना । 

सं० पीड़ित (पीड़न्दुश्वबदेना ) क० 
पु० दुःखित, दुःखी, बीमार । 

सं० पीड्यमान म्मे० पु० पीड़ायुक्क। 
पीड़ाविशिष्ठ । 

प्रा० पीढ़ा ( स० पीठ ) पु० पटरा, 
पोड़ा, मचिया 

पग्रा० पीढ़ी ( सं० पीठिका ) ख््री० 
मचिया, २ वंशावली/ बंश की 
परम्परा | | 
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० बा- | 


पाप 


सं० पीत ( पानपीना श्रथात्‌ आँखों 
से दिखाई देना ) गु० पीला) पु० 
पीला रह) पिया हुआ। पानक्रूत | 
प्रा० पीत ) (सं०परीति) सी ० प्यार। 
पीति |] प्रेम, नेह। स्नेह, छोह । 
प्रा० पीतस ( सं० प्रियतम ) गु० 
बहत प्यारा; पृ० स्त्रामी। भत्तो । 
प्रा० पीतल (सं० पित्तल वा पी 
ततका।पीत> पी ता/ लाजलेना ) 
पु० पक प्रकार की पीली धातु । 
सं० पीताम्बर (पीत>पीला। अम्पर 
>कपड़ा)३ ०पी ला रेशमी कपड़ा। २ 
जिसके कपड़े पी लेहों, रे भ्रीक्षृष्ण । 
सं०्पीन ( पे वा प्यायू-बढ़ना। 
मोटा होना ) गु०मोटा,स्थूल।पुष्ठ । 
प्रा० पीनऋ स्री० अ्रफीम के नशे 
से ऊँधाई । 


प्रा० पीनस पु०पालकी, रोगविशेष | 


प्रा० पीनसवारे गु० पी नसरोगवाला 
जिसके नाक में कीड़े पढ़गये हों । 

प्रा० पीना ( सं०पान) क्रि०्स०पान 
करना) - तमाक का धृआखीं चना । 

प्रा० पीज़ाना १० पीना। पीलेना। 
२ सोखना। सेक्रोध को पीना मारना। 
चुपरहना, ४ उत्तर देने से रुकना । 

प्रा० पीपल ( स०पिप्पल ) पु० एक 
टक्ष का नाप जिसको हिन्दू पवित्र 
मानते हैं, २ ( सं० पिप्पली, पार 
बचाना ) स्ली० एऊ तरह का गये 
पसाला । 


पीप 


प्रा० पीपलासूल (से०पिप्पलीमूल) 
पु०पीपले अथवा पिंपपली की णड़। 
सं० पीयूष ) ( पीयूल्पीना वा 
पेयूषं ( तृप्ते हो ना)पु ० अमृत, 
अमी। सुधा। आबहयात, २ दूध । 
प्रा० पीर ( सं० पीड़ा ) त्री० पीड़। 
दर्द) दुःख) व्यथा। बेदना । 
ग्रा० पीरा ) ( सं० पीत) गु०पीत 
पीला । बणों | 
ग्रा० पीलाम ( यह शब्द चीनी है ) 
बोल० सोटिन) एकतरह का रे- 
शर्मी कपड़ा | 
प्रा० पीसना ( सं? पेषणा। पिष्‌र 
पीसना ) क्रि०स० चर चूर करना। 
बुकनी करना। चूरों करना; आटा 
करना, दलना। चकनाचूर करना; 
२ कड़कड़ाना। ( जैसे दाँत 
पीसना )। 
प्रा० पीहर १० सत्री के बाप का पर, 
नेहर) मेका । 
सं० पुलिड़ | ( पृश्र-पुरुष, लिड 
पल्चिड़ ५ >चिढ़ या निशान ) 
पुृ० पुरुषचिह, पुरुषत्र, २ पुरुष 
का वाची शब्द | 
धां० पुकार स्री ० हाक,गोहार, टाक। 
चिन्नाना। चिल्लाहट | 
धरा पुकारना क्रि० स० हॉक 
मारना, चिल्लाना। बुलाना | 
प्रा? पुख्वराज १०एक रत्न को नाम। 
सं० पुद्ध पृ० सुपारी, पूर्गीफलं | 
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पुएट 





सं० पुड़वे ( पुम्-पुरुषं, गो>गाय ) 
पु० बैल|हर्षघभ, और जब यह किसी 
दूसरे पद के पीछे आबे तब॑ इसका 
अर्थ होता हे श्रेष्ठ; उत्तम-जैस नर- 
पुड़व>”मनुष्यों में श्रेष्ठ; नरप्रधाने । 
प्रा० पुड़ीफल ३ ( से5 पूगफलं;पू 
पूगीफल | न्पतरित्र होना) पु० 
सुपारी, ढली । 
प्रा० पुजना ( से०पूर-भरना) क्रि० 
अ० पूरा होना। २ प्रतिष्ठापाना | 
प्रा० पुजवाना / (से०पुजू-पूजना ) 
पुजाना $ क्रि० स० पजा 
कराना; ( से० पू्गो ) पु० पूरा 
कराना, भराना | 
प्रा० पुजापा (सं० पूजा ) पु० 
पूजा की सामग्री । 
स० पुद्ध ( पुम-पुरुष, जी >जीतना 
वा जन्‌-पेंदा होना अथोत्‌ जो पुरुषों 
से इकट्ठा किया जाता है ) पु० ढेर, 
समूह, राशि, थोक, जत्था । 
स० पुट ( पुदू-मिलना ) पु०दोना। 
२ मिलाव, मिलना, ३ ढकेना | 
स० पुटक पु० दोना। पद्म । 
सं० पुटंकिनी ख्री० पद्चिनी।दुनिया | 
स्त० पुटित क० पु० युक्क। शामिल । 
प्रा? पुद्ठा प० जानवर का चूतड़,पूठ । 
प्रा? पुड़िया (सं०पुटी।पुट मिलना) 
ख्री० कागज की छोटी सीं गाँठ । 
स० पुण्डेरीकं ( पृडि-मसलंना। 
मलना ) पु० कमल; श्पेतकमल/ 


एड 
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२अग्निकोण के हाथी का नाम, रे 


मश्षिका | 


बाध। ४ एक प्रकार का सोप) ५ | सं» पुत्र (पृत्-एक नरक का नाम) 


एक प्रकार का कोढ़। ९ सफ़ेद छाता। 
स० पुण्डरीकाक्ष ( पुण्दरीक>क- 
मल) अरक्ष>आऔख ) पु० विष्णु,जिस 
की श्राँखें कमल सी हों । 
सं० पुरुष ( पूजपवित्र होना ) भा० 
पु० पवित्र काम) सुकृत काम) धर्म, 
गु० पृत्रित्र। शुद्ध।पावन, * सन्दर, 
३ सुगन्धित | 
सं० पुण्यक्ृत्‌ क० पु० थार्पिक) 
सक्ृती । 
सं० पुएघजनक क० पु० पुएयो- 
त्पादक) पुएयकर्ता । 
सं० पुण्पथमूमि (पुएय-पवित्र, भूमि 
न्धरती ) ख्री० पवित्र धरती, 
आयोवचे, अन्तर्वेद । 
सं० पुरण्यवान्‌ ( पुएय>घम, व्‌ 
वाला ) गु> धर्मात्मा, पाम्मिक । 
स० पुण्यात्मा ( पुएयन्पवित्र/ 
आत्मा>मन) जिसकी आत्मा धमे में 
लगी हो ) गु० पुएयवान्‌, पमोत्मा॥ 
पवित्रात्मा । 
पग्रा० पुतला /( सं० पुत्तल ) १० 
- पूतला । मूर्ति, काठे, की बनी 
हुईं पूर्ति । 
प्रा० पुतली / (सं० पुत्तली) ख्री० 
पूतली | आँख का तारा, २ 
काठ की मू्ति । 


त्रे -बचाना, जो पृत्‌ नाम नरक से 
अपने बाप को बचाने या पत्रिन्र 
करे) पु० बेटा । 

सं० पुत्रिका / ( पुत्र ) ख्ली० बेटी, 

पुत्री ( लड़की, कन्या, २ 

गुड़िया । 

प्रा०पुन / ( सं० पुनर्‌ ) समुच० 
पुनि $ फिर, बहुरि, पीछे | 

सं? पुनःपुना ( पुनरज्बारबार, पू 
>्पवित्र करना ) खत्री० पुनपुन 
नदी जो पटने से पाँच कोस गया 
के रास्ते पर हैं, “ कीकटेषु गया 
पुएया, नदी (एया पुनश्युना ” 
( वायुपुराण ) अथे-कीकट अथात्‌ 
मगध देश में भया ओर पुनपुन 
नदी पत्रित्र हैं | 

सं० पुनःपुनर अव्य० वारम्वार, 
फिर फिर । 

सं० पुनर्‌ अव्य० प्रथम, निश्चय 
अधिकार, भेद, पक्चान्तर, फिर 

_ फिर, ओर | 

सं० पुनरागसन (पुनः+ आगमन) 

भा० पु० फिर आना) लौटना । 

सं० पुनरुक्षि ( पुनर-फिर उक्कि- 
कहना ) स्ली० फिर कहना, दो 
बार कहना | 

सं० पुनजन्म ( पुनर्‌>फिर, जन्‍्म5 


“पुन 


सं० पुनभव १० नख,नहूँ, पुनजन्म, 

. दूसरी पदायश |. 

स० पुनवेसु ( पुनर-"फिर, वसु 
रहना ) ५० सातवा नक्नत्र, गन्धवे 
मुनिभेद । 

थ्रा० पुनीत ( से० पूत, पू>पवित्र 
होना) गु० पवित्र, शुद्ध, निमेल। 
स्वच्छ | 

स० पुमान्‌ क० पु० पुरुष, आदमी/ 
मनुष्य । 

सं० पुर (पुरन्आगे जाना वा पर 
भरना ) पु० नगर, शहर, २ घर, 
है देह, ४ एक राक्षस का नाम । 

स० पुरजन क० ५० पुर के मनुष्य । 

सं० पुरक्षन १० जीव जसे ( पुर- 
जेनोपाख्यान )। 

सं० पुरःसर ( पुरसजआगे, रू- 
जाना ) गु० अ्गुवा, अग्रगामी। 
पेशवा । क्‍ 

सं० पुरट ( पुरज्ञआगे जाना ) १० 

. सोना; कश्वन । 

सं० पुरतः अव्य ० अग्रे, आगे, पेश । 

स० पुरन्दर (५ १२-नगर, दृफा- 
ढुना ) क० १० इन्द्र जा शक्षसा 
के नगरों को नाश करता हूं, 
चार । ; 

सं० पुरन्भी स्त्री ० कु म्विनी|भिन्निन | 

सं० पुरारि ( (स-द्त्य। अरिल्शतु) 

: पु० महादेव शिव । 

स० पुरवासी ( पृरनगर, वासी- 
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रहनेवाला ) पु० शहर का रहने 
वाला, नगरनिवांसी । 
सं० पुरस्कार ( पुरस-आगे,क्ू क- 
रना ) १० आदर), सत्कार/ पूजा/ 
दान, फल। इनाम) बदला । 
सं० पुरस्तात्‌ अब्य ० आगे) भ्ग्रे, 
पेश्तर, पूर्व, पूते में । 
प्रा० पुरा ( से० पुर ) पु० गाँव । 
सं० पुरा अ्व्य० प्राचीन) पुराना; 
पुराण, निकट, अतीत, भावी, 
पूषे समय, पिछला वक़ । 
सं० पुराकृत ( पुराजपहले) क्ंतर 
किया ) म्मे० पु० पहले का किय। 
हुआ, पूर्वेजन्म । 
स० पुराण ( पुरान्पुराना, पुर 
आगे जाना अथात्‌ जिसमें पुराने 
समय की बातें हों, अथवा जो 
पुराने समय में छ. 7 ) पु० थे 
ग्रन्थ जिसमे से बहु. की व्यास 
जी ने बनाये अथवा इकट्ठे किये) 
पुराण सब पद्य में लिखे हुए हैं 
ओर उनको हिन्दू पवित्र मानते हैं, 
हर एक पुराण में विशेष करके इन 
पाँच बातों का वर्णन है जैसे- 
// समेश्च प्रतिसगंश्च ” 
/ बंशों मन्बन्तराणि च 
४ वंशोनुचरित चेव ” 
/ पुराण पश्चलक्षणम्‌ ” 
अथोत्‌ १ संसार की उत्पत्ति) 
प्रलय शोर पंल्य के पीछे फिर 


पृरा 
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संसार की उत्पत्ति, रे देवरा और 
' श्रवीरों की वंशावली। ४ मनुओों 
का राज) और ५ उनके वंश के 
लोगों का व्यवहार और चलन/ 
प्राण अठारह ह * ब्रह्मपुराण, 
प्मपुराण, * ब्रह्माए्डपुराण, 
४ अग्निपुराण। ५ विष्णाप्राण, 
८ गरुड़ पुराण अब्रह्मवैवत्तेपु राण।, 
८शिवपुराण, € लड्भपुराण, १० 
नारदपुराण, ११ स्कन्दपुराण, 
१ रमाकेएंडेय पुराग।, १ हे मविष्यतू- 
पुराण, १४ मत्स्यपुराण। १ ५वराह- 
प्राण) १६ कूरमपुराण, १ ७वामन- 
पुराण, १८ श्रीमद्धागवल कीए । 
इन सब पुराणों मे चारल, .. . के 
गिनगये हैं और अठारह उपपुराण 
भी है, प्राचान, जोब भ० १राना। 
पहले का। सबस परदला। बढ़ा, ८० 
कोड़ी की संख्या, मूल्य । 
सं० पुराणपुरुष ( पुराणन्पुराना 
वा सबसे पहला) पृरुष-्मनुष्य ) 
पु० विष्णु, भगवान, * बूढ़ा 
आदमी । 
सं० पुरातन ( ५रान्पुराना ) गु० 
पुराना) प्राचीन; अगले समय का । 
प्रा० पुरातस ( सं० पुरातन ) गु० 
पुराना) क्रेदीम, प्राचीन । 
प्रा० पुराना ( स० पुराण ) बोल ० 
अगलें समय का। प्राची न, पुरातन/ 
बोदा। बहुत दिन का; बूढ़ा | 


प्रा० पुराना (स० १रत”पूरा करना ) 
क्रि० स० भरदेना, भरना) पूरा 
करना ! 
सं० पुराराति / ( पुर"एक राक्षस 
पुरारि $ का नाम) आराति 
वा अरिच्वैरी ) पु० शिव, महादेव 
जिन्होंने पुर नाम देत्यको मारा था। 
सं० पुरी ( पुर ) स्लरी० नगरी । 
सं० पुरीष ( ए"भरना ) विह्ठा, 
गृह, मल । 
सं० पुरू ( पृन्‍भमरना ) पु० एक 
चन्द्रवंशी राजा का नाम | 
प्रा० पुरुखा ) ( से० पुरुष ) पु० 
पुरखा ० बड़े, बापदादे, दादे 
पुत्तो ) परदादे, पू्नेपुरुष । 
सं० पुरूष ( पुर-"आगे जाना ) पु० 
पनुष्य, नर, परमेश्वर, २ पुरुखा | 
सं० पुरुषासिह् (पुरुष + सिंह) पु० 
पुरुषों में सिह, श्रेष्ठ मनुष्य । 
स० पुरुषाथे ( पुरुप्मनुष्य, अथै- 
प्रयोजन ) पु० घम, अथे, काम, 
मोक्ष, २ बल) जोर; वीरता, सा- 
हस। पराक्रम, परोपकार । 


सं० पुरुह / गु० भाचीन, बहुल, 
पुरूह ।$ बहुत, अधिक । 


सं० पुरोगम ( पुरस-आगे, गम 
जाना) गु० श्रेष्ठ,अग्रगामी, पेशवा । 

स० पुरुषोत्तम ( पुरुषज्मनुष्प। 
उत्तम--श्रे४ ) १० विष्णु, नारायण 
२ उत्तममनुष्य । 


धुरो 


सं० पुरोडाश (पुरस-आगे,दाश्‌- 
देना ) पु० होम की सामग्री घी 
आदि हविस, खीर । 
सं० पुरोधा / ( पुरस-आगे, धार 
पुरोहित ( रखना ) पु० कुलगुरु। 
उपाध्याय | 
थ्रा० पुवा / ( से० पूववेबायु ) ख्री ० 
'पु्वेधा ( पूर्व की हवा । 
शआ्रा० पुसा ( सं० पोरुष ) गु० मनुष्य 
की ऊँचाई के बराबर, पु० मनुष्य 
के टील की उँचाई के बराबर 
विस्तार; चार हाथ का नाप । 
, सं० पुल ( पुल्‌>ऊँचा होना ) पु० 
सेतु, बन्ध, बॉध) गु० श्रेष्ठ, उत्तम | 
सं० पुलक ( पुल्‌-बढ़ना वा ऊँचा 
वा खड़ा होना ) १० मारे खुशी के 
गेवाँ खड़ा हो ना, रोमाश्वित होना, 
प्रसन्न हो ना, रोमाधच, गजमोजन, 
हरताल। गड़हा, तुच्छधान्य । 
स० पुलाकेत ( पुल-जबढ़ना वा 
ऊँचा होना ) म्मे० पु० रोमाश्वित, 
हर्षित, आनन्दित | 
सं० पुलस्ति ( ( पुल्‌-बड़ा होना ) 
पुलरत्य $ पु० ब्रह्मा का बेंटा। 
रावण का दादा) सप्ऋषियों में 
का एक ऋषि | 
सं० पुलिन ( पुलू>ऊँचा होना ) 
पु० नदी, के बीच में वालू का 
,टापू) तट। किनारा । 
सं० पुलिन्द १० ,भिन्न। निषाद, 
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शबर) म्लेच्छ | 

पग्रा० पुलिन्दा पु०, पासल, गठरी। 
गठिया, गांठ | 

सं० पुलोमजा ( पुलोमा-अस॒रभेद, 
जाजउससे पैदा ) खत्री० इन्द्रप्रिया, 
शी, इन्द्राणी । 

प्रा० पुवाल ( सं० पल्लाल, पलू> 
जाना वा बचना ) ५० पृुवाल,खर। 
तिनका। बिचाली।, डांठी, पयाल | 

स० पुषा स्त्री० पृष्ठि, पालन । 

सं० पुष्कर (पृष्-बढ़ना वा पालना ) 
पु० केबल, २ आकाश, ३ पानी। 
४ एक तीथे का नाम जो अजमेर से 
तीन कोस पर है, ५ सातद्टीपों में 

सं एके द्वीप, ५ पोखरा। ७ ता- 
लाब) ८ कमल; ६ हाथी की सँूड़। 
१० ढोल) १ * सपे, १२ तूये- 
बाणा, तुरही । 

सं० पुष्करिणी स्नी० तलेया, ह- 
थिनी, पृष्करपमूल, पुहकरपूल, 
प्मसपृह । 

सं० पुष्कल ( प्ष्न्अ्धिक होना ) 
गु० बहुत, ढेर, तृप्त। सम्पूर्ण, 
तुष्ठ, २ श्रेष्ठ) उत्तम, अच्छा, मेरु- 
पवेत, कस्तूरी । 

सं० पुष्ट (पृपू-पालना वा बढ़ना ) 
गु० पाला हुआ। २ मोटा ताज्ञा । 

सं० पुष्टि स्री० पालना, पोषण; 
'हद्धि। असगन्ध ओषध, माठ्का भेद 
विवाहों भें सोलह माह़का पूजी 


पुष्ठा 
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जाती हैं उनमें की एक | 
सं० पुष्टाज़ ( पृष्ट-्मोटा। अद्वर 
शरीर ) ग० मोटा ताज़ा; जिसका 
शरीर पुष्ठ हो | 
सं० पुष्प (पुष्पू-फूलना। विकसना) 
पु० फूल, कुसुम, सुपन, २ ख्री 
का रजस्‌, ह कुबेर का विमान, 
४ एक प्रकार का आँखोंका रोग । 
सर० पुष्पंक ( पृष्प-्फूल। अ्रथांत्‌ 
फूल सा हलका ) पु० कुबेर का 
विमान! कइगा। रसोंत, लोहपात्र। 
' अगीठी, लोहा, कॉसाघातु । 
सं० पुष्पररण्डक १० पुृष्पचयन- 
पात्र; बाँसकी बनी हुई फूल चुन 
कर रखने की पिटारी; फलों की 
पिटारी | 
सं० पुष्पचाप १० कामदेव । 
स० पुष्पदन्ल पु० वायुदिशा का 
दिग्गज, विद्याधर) गन्धनरे । 
स्तू० पुषुपपुर १० कुसमपुर। पाटलि- 
पृत्र, पटना । 
सं० पुष्पमास पु० चेत्र । 
स्त० पुृष्परस ( पुष्प+ रस ) पु० 
फूलों का रस, मकरन्द, मधु । 
सं» पुष्पलिट ( पृष्प-फूल) लिह- 
स्वादललेना)क ० पु० भ्रमर, भोरा । 
सं० पुष्पवाटी (पृष्प>फूल; बाटी - 
बाड़ी ) स्ली० फूलों की बाड़ी । 
सं० पुष्पविमान ( पृष्प + विमान) 
पु० फूलों का विमान) देवताओं 


का विमान, कुबेर का विमान | 

सं० पुष्पाञ्जली (पृष्प+ अज्जली ) 
ख्नी० दोनों हाथों में फूल लेकर 
ओर कुछ मम्त्र पढ़ कर देवता' को 
चढ़ाना। निछावर, भेंट | 

सं०पुष्पित ( पृष्पू-विकसना ) म्में ० 
फूला हुआ, विकपा हुआ | 

सं० पुष्य ( पुप्"पुष्ठ करना किसी 
कामकी ) पु० आठवगों नक्षत्र | 

सं० पुस्तक ( पुस्तज्आदरकरना वा 
बॉधनाओल्ली ० पोथी, ग्रन्थ, किताब । 

प्रा० पूआ( से ” पप।पू >शुद्धकरना ) 
पु० मालपुआ | 

प्रा० पूछ ( सं० पुरुछ, पुरुछ-मस्त 
होना, जिसके बल पश मस्त रहते 
हैं ) स्री० दुम, लाबगल) पुच्छ । 

पा० पूजी ( सं० पुथ्ज ) ख्री० धन! 
पूलघन। असलधन, सम्पत्ति, 
समोया। सम्पदा । 

सं० पूरा ( पूपतित्र होना ) पु० स॒- 
पारी, * समूह, ने एक हक्षका नाम | 

प्रा० पूछ ( पछना ) स्री० खोज; 

.. अन्तेषेगा। प्रश्न | 

प्रा० पूछपाछ बोल” प्रछना। नि- 
गोय करना; प्रश्न | 

प्रा० पूछना ( स० प्रच्छन। प्रच्छू- 
पूछना ) क्रि० स० प्रश्न करना) 
सवाल करना। जिज्ञासा करना । 

सं० पूजक ( पूज-पूजना ) क०पु० 
पुजारी/ पूजनेवाला; सेवक | 


/ 


बज. 
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सं० पूजन ( पज्- पूजना ) भा० १० 
अचों, पूजा, अर्चन । 

प्रा० पूजना ( सं० पजन )क्रि०्स० 
परस्तिश करना, पूजा करना। अ- 
चेना। भजना। ध्याना। बहुतमा- 
नना, २ ( सं० पूणो ) क्रि० अ० 
पूरा होना । 

सं० पूजन्नीय / (पूज-पजना) म्पें० 

पूजमान * पु० पूजने योग्य, 

मान्य, क्राविलपरस्तिश । 

सं० प्रजथिता क०पु० पूजक, पूजने 
वाला । 

सं० पूजा (पून-पूजना) ख्री० अचो 
परस्तिश, पूजन, अचेन,। आदर, 
सन्पान, सेवा । 

प्रा० पूजारी (( सं० पूजत्यूजना ) 

पुजारी $ क० पु० पूजनेवाला; 

सेवक | 

सं० पूजित (पूज-पूजना) म्म० १० 
पूजा हुआ, अचित, खिदमत 
किया या । 

सं० पूज्य ( पूज-पूजना ) म्में०पु० 
पूजने योग्य, पूजनी ये पु० धसुर, 
गुरुनन । 

प्रा० पूठ १० कुला। चतड़। एंट्ठा | 

प्रा० पूठा ( स० पढ्टेका ) १० गत्ता 
जिल्‍्द ! 

ग्रा० पूणी ख्ली० रुई का पहल जो 
कातने के लिये बनायाजाता है । 

सं० पूल ( पूल्पवित्र. करना.) १० 


पत्रित्र/ सफ़ा, शुद्ध, सच्चाई 
फ़ाई, कुश, शह्ढ । 

प्रा० पूल ( सं० पुत्र) पु० बेटा । 

सं० पूतना ( पू-पवित्र करना)ख्री ० 
एक राक्षसी जिसको श्रीकृष्ण ने 
मारा । 

सं० प्रूति भा० खत्लरी० पवित्रता, स- 
फाई। स्वच्छता, निर्मेलता, महक । 

प्रा० पूनियाँ | (सं० पर्णिमा) खत्री ० 

यूनों » पूणोमासी। हिन्दी मे 
पूनों | हीनेकापिछलादिन। 

सं० पूप (पूजशुद्ध करना) पु० पूआ।; 
मालपुआ । 

सं० प्रूय गु० निषिद्ध, कुत्सित, पीब/ 
बिगड़ारक़ । 

सं० प्रक ( पूर-"भरना ) क० पु० 
भरनेताला, पूर्ो करनेबाला। २ 
प्राणायाम हवाकी ऊपर खेंचना । 

सं० पूरण ( पूर-पूरा करना ) गु० 
भरा, प्रा; सारा; सब । 

सं० प्रणीय (एर+ अनीय ) म्मै० 
पु० प्रा होने योग्य । 

प्रा० पूरब (सं०पू्) पु० पूवेदिशा । 

प्रा० पूरा (सं०पूर्रा) गु० सब सारा; 
भरा,समाप्त;बस,ठी क/तमा म। पका । 

सं० पुरूुत. ( पुररपूरा करना ) पु० 
मनुष्य, नर, पुरुष । 

स० पूण्ण (पूर-प्राकरना ) गु० पूरा, 
भापूर। भरा, सब, सारा, तमाम, 
समस्त, सम्राप्त), दीक़) पका । 


बसी 


सं० पूणमासी ( पूर्ण पूरा, मास- 
चाँद वा महीना ) ख््ी० पूनों। 
पूर्णिमा । 
सं० पूर्णाछुति(पूर्ण +आहुति)ख्री ० 
होममें सब के पीछे आहूति वा बलि। 
सं० प्रूर्णिमा | ( पूर्ण -पूरी अथोत्‌ 
प्रूणमा $ जिस दिन चाँद की 
कला पूरी होती है ) ख्री० पूनों, 
पूणीमासी । 
सं० पूते म्पे० ५० पूरा; समाप्त 
पूरित, पु० बावली: तालाब।कुऑओं, 
बागीचा। देवमन्दिर । 
सं० पूर्तिन क० पु० पूरणक्तो । 
स० पूब ( (पृत्रें-रह ना वा बुलाना) 
पूये $ पु० पूरब दिशा, गु० 
पूरब दिशा का। पूर्वी, २ पहला; 
क्रि० वि० पहले, प्रथम, आगे | 
सं० पूवेज ( पूत-पहले। जन्‌-पैदा 
होना ) १० बड़ा भाई | 
सं० पूबाद्धे ( पूरें-पहला। अद्धे- 
आधा ) १० पहला, आधा । 
प्रा० पूविया / ( से० पॉर्निक ) गु० 
पूर्वी | पूर्वेदेशी। पूर्व का | 
सं० पूर्वोक्त (पृषें-पहले, उक्ल्‍्कहा 
हुआ) म्म॑० पु० पहले कहा हुआ) 
मज़क्र | 
सं० पूजेलिखिल ( पूर्व>पहले का, 
लिख्‌- लिखना ) म० पु०पहले 
का लिखा हुआ । 
व्रा० पूला ( सं० पूल॑ं) पूल नहर 
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लगाना ) घास का बोका अथवा 
गद्ढा । 

सं० पूषन (प्षतबढ़ना ) पु० सूये । 

प्रा० पूस ( से? पोष, पृष्य एक न- 
क्षत्र का नाम ) पु० चन्द्रबंषे का 
नवां महीना जिसमें पूरा चाँद 
पुष्य नन्नत्र के पास रहता है और 
पूगोमासी के दिन यह नक्तत्र 
होता है । 

सं० उक्त ( पृचमिलना ) क० पु० 
मिश्रित, मिला हुआ) मुरकब । 

स० एच्छुक ( पृच्छ + अक।प्रच्छ- 
पूुछना। प्रश्नककरना) क ० पु प्रश्न- 
कर्ता) जिन्नासु, पूलनेवाला । 

सं० पृच्छन भा० पु० पूछना/ 
प्रश्न | 

सं० पृतना खत्री० सेना; फ़ौज २४३ 
हाथी, २४३१ रथ) ७२६ घोड़े, 
१२१४ मनुष्य जिस फ़ोज में हों। 

सं० पृथक (पृथन्फेंकना) गु० क्रि० 
वि० ज्ञुदा। अलग, मिन्न, न्यारा। 

स० पृथंकरण (पृथक्‌"जुदा, करण 
करना ) पु० जुदा करना, अलग 
करना । 

सं० एथकक्षेत्र प० भिन्क्षेत्र, भ्र- 
लग का खेत, जार॑जपुत्र, वशेसकर 
की माता जो यारसे पुंत्र पैंदाकरे । 

सं० एथा सत्री० कुन्ती। पाएंदु की 
स्नी और युधिप्ठिर अजैन और भीम 
की मां, विंस्तार) प्र्ेप | 


पृथ 


सं० पृथवी ) ( प्रथ-विख्यात होना 
प्रथिवी ( फेलना ) ख्ली० धरती; 
धरणी। भूमि, ज़मीन । 

सं ० एथिवीनाथ / (पृथिवरी-घरती। 

पृथिवीपाति $ नाथ वा पति 

मालिक ) पु० राजा, न्पति, 
भूपति । 

स० प्रथिवीपाल ( पृथिवी>घधरती+ 
पालन्बचाना) पु० राजा, पृथिवी- 
नाथ, भूपति । 

स० पृथु / ( पृथरफेंकना/ वा प्रथू- 
पृथुक $ विख्यात होना ) पु ०सूय- 
वृंशियों का पाँचवां राजा गु० बड़ा, 
मोटा। २ चतुर, विशाल; श्बालक) 
४ चिररा | 

सं० प्थिकु ( प्रथू-विख्यात होना) 
पु० यदुवंशियों का एक राजा और 
श्रीकृष्ण का पुरुषा | 

सं० प्रथुल क० पु० महत्‌। बड़ा । 

सं० पृथ्वी ( पृथु>बड़ी। चौड़ी, प्रथ्‌ 
“विख्यात होना। फेलना ) स््री० 
धरती, धरणी, भूमि, ज़मीन । 

स० पृष पु० सींचना, क्रेश, छोटा, 
दान, लाभ, ओदा करना । 

सं० पृषत्‌ पु० मृगभेद, विभाग, 
हिस्सा, बिन्दु, बूँद, छींट, बेल 
बूटा। सक्षम, पतला, वाय, हवा। 
सिंह | 

सं० एषोदर ( पृष+उदर ) गु० 
सक्ष्मोदर, कृशोदर, छोदे पेट- 
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वाला | 

सं० पृष्ठ (पृष सींचना ) स्री० पीठ, 
पिछाड़ी का भ्रक्ृ, हर एक चीज़ 
का पिछला भाग) पु० पिठौता। 
पुस्तक के पत्रे की एक ओर । 

सं० पृष्ट (पच्छ- पूछना) म्मे० जिज्ञा- 
सित, पूछा गया | 

प्रा० पेह ( सं० पेटक पिदल्‍इकद्ठा 
करना ) स्त्री? पिटारी । 

प्रा० पेंग स्रनी० फूला का हिलाना | 

प्रा० पेंठ स्ली० हाट) बाज़ार) मंडी । 

प्रा० पेंदा पु० तला, नीचे का भाग | 

प्रा० पेग्वना ( सं० प्रेक्षण ) क्रि० 
स० देखना; निरखना | 

प्रा० पेखना पु० स्वॉग/ खेल । 

सं० पेचक ( पचिनज्फैलाना ) पु० 
उल्लू, उलूक पेचा | 

प्रा० पेचा ( सं० पेचक )पु० उल्लू | 

सं० पेट ( पिट"इकट्ठा करना ) पु० 
उदर, जठर) २ गर्भस्थान; कोख, 
गर्भाधान, $ बंदूक आदि की 
पुहड़ी। ४ छेद, खोह, कन्दरा 
बन्दृक़, पिटारा, पिदारी। टोकरी, 
डब्बा, डिबिया । 

प्रा० पेटआना बोल० पेट चलना, 
बहुत भाड़ा फिरना, बहुत दस्त 
होना। दस्त की बीमारी होना | 

प्रा० पेटका दुखदेना बोल० भ्रूखों 
परना | 

प्रा० पेटका पानी न हिलना यह 


पेट 


बोल चाल उस जगह बोला 
जाता हे कि जब घोड़ा ऐसी चाल 
चले कि सवार हिले डुले नहीं 
और न किसी तरह का दुःख पाते | 

प्रा० पेटकी आग बोल० मां बाप 
का प्यार, २ सन्‍्तान, औलाद, 
लड़के का दुश्ख न देख सकना | 

प्रा० पेटकी आग बुकाना बोल ० 
कुछ खाना, भूखे को कुछ 
खिलाना । 

प्रा० पेटकी बातें बोल० मन की 
बातें, गुप्त बातें, छिपी बातें । 

प्रा० पेटगड़गड़ाना बोल० पेट 
गड़बड़ाना, पेट बोलना, पेट 
हड़बड़ाना । 

प्रा० पेटगिरना बोल० गर्भेगिरना, 
गाभ गिरना, अ्रपूरा जाना, स्त्री के 
पेट से कच्चे बच्चे का गिरना | 

प्रा० पेटजलना बोल० बहुत भ्रखा 
होना । 

ग्रा० पेट दिख्वाना बोल० अ्रपनी 
ग़रीबी ओर भूख को जताना । 

प्रा० पेटपालना बोल० अश्रपना 
निर्वाह करना, गुज़रान करना। २ 
स्‍्वार्थी होना । 

प्रा० पेटपीठएकहोना बोल० बहुत 
दुबला होना, लागर होना । 

प्रा० पेटपोद्नन बोल० सत्री का 
सबसे पिछला बालक । 

थ्रा० पेटपोस् खाऊ, पेंदू | पेठाथ । 
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पेटपाल । 

प्रा० पेटफूलना बोल० बहुत हँसना, 
हँसी के मारे लोट पेट होना। २ 
गभे रहना । 

प्रा० पेटबढ़ाना बोल ० बहुत खाना, 
२ दूसरे के हिस्से पर हाथ बढ़ाना । 

प्रा? पेटबाघना बोल० भूखसे कम 
खाना । 

प्रा० पेटमर बोल० जीभर, भरपेट, 
अपाके । 

प्रा० पेटमरना बोल० खाना, खा 
चुकना/ अघाना? तृप्त होना । 

ग्रा० पेटमारना बोल० आत्मघात 
करना। अपघात करना, खुदकुशी 
करना । 

प्रा० पेटमें पेठना बोल० दूसरे का 
भेद लेना, * खुशामद की बातें 
करके मित्र बन जाना | 

प्रा० पेटसें लेना बोल० सहना) 
संतोष रखना | 

था० पेटरहना बोल० पेटसे होना, 
गर्भिणी होना, गर्भ रहना । 

प्रा० पेटलगजाना बोल० भूखों 
मरना, बहुत भूखा होना । 

ग्रा० पेटलगरहना बोल० बहुत 
भूखा होना । 

ग्रा० पेटवाली ? बोल० गर्भिंगी। 

पेटसे | गभेवती । 

प्रा० पेटसे होना बोल० गर्िणी 

होना, पेट रहना | 
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प्रा० पेट हड़बड़ाना बोल ० दस्त 
की हानत होना। पेट गड़बड़ाना | 

सं० पेदार्थी ) ( से० पेट/ और 

भरा? पटाथू । अर्थी-चा हनेवाला, 
अरथे>चाहना वा मॉगना ) गृ० 
खाऊ, पेट , पेटपालू । 


सं० पोटिका ( पिद"इकट्ठा करना ) | 


ख्री० सन्दृक। पिटारा। पेठी। टो- 
क्री, इब्बा । 

ध्रा० पेटिया ( पेट ) पु० सीधा, 
हर एक दिनका खाना । 

सं० पेदी (पिटर्‌इकद्ठा करना) ख्री ० 
प्रिटारी, २कमरबन्द। पेट पर बॉधने 
की चमड़े की बन्धनी। रे छाती । 

प्रा? पेटू ( पेट ) गु० अपना पेट 
भरनेवाला, पेटाथू, पेटार्थी, म- 
भेखा। पेदपालू / खाऊ । 

थरा० पेटाखा ( पेद ) पु० पेट च- 
लुना। अतिसार रोग, आब । 


थरा० पेठा १० कृष्माएड, कुम्हड़ा | 


धा० पेड़ पु० रूख, तरु, दक्ष, पोधा । 

ग्रा० पेड़ा ( सं० पिएड ) पृ० एक 
प्रकार की मिठाई । 

प्रा० पेड़ी स्ली० छोटा पेड़ा, २ एक 
तरह, का पान; रे नील की ढॉठी:। 

थ्रा० पेड़ ( पेट ) पु० नाभि के नीचे 
का भाग तुल़पेट, पेटतल । 

प्रा? पेम (सं०मेम) १० प्यार, स्नेह । 


,अकनननकनमनन का - भ-33०-+--3+++>कलनन “ “५०००%+९००००-+अककर न अं 


(>कक+नलनन+ ५५4-०>०»-++कलनजनन-- अमन 


४ पेय पेयं श्रवण॒पुदके रामनामामिरामम्‌ ” ॥ 


प्रा० पेमी (सं० प्रेमी ) गृ० प्यारा, 
प्रीत्रप, प्रेमी छोही, मित्र |, 

सं० पेय ( पानपीना ) पु० पानी, 
२ दूध, गु० पीने योग्य । 

प्रा० पलना ( स० पेलन, पिल्‌ वा 
पतूल्‍जाना ) क्रि० स० ठेलना, 
ढकेलना रेलना/ पका देना। २ 


ठसना) ३ निचोड़ना। ४ भाज्ना 
भड़ करना, वचन तोड़ना 

सं० पेश / गु० सुन्दर, दक्ष, कोमल। 
पशल $ चतुर। निमेल, मनोहर, 
रुचिर । 

प्रा० पेशाब ( सं० प्रस्राव प्र्‌। सुर 
चूना बहना ) पु० मूल, पूत्र । 

सं० पेशि ( पिश्‌-अद्गभविभाग ) पु० 
वजञ्न। अएडा। 

सं० पेशी ख्त्री० भ्री। बड़ी कली। 
मरियान। मांस, पुञज, समूह । 

स्० पेषक क० पु० मरदेक, पीसने 
वाला । 

स॒० पंचण भा० पु० पीसना । 

सं. पेषित म्में० पु० पीसा हुआ | 

सं० पेषणि | (पिषू>पीसना ) ण० 

पेषणी,  ज्री० चक्की, देती, 

जाता । 

स्नं० पेषि १० लोटा+ बच्चा । 

प्रा० पुँचा पु: हाथ. प्र, उधार 
ऋगण । 
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प्रा? पेंडु: (से० १एढ। पएड्‌>जाना) 
पु० पाँव, टग, कदम) पद) २ 
उचान, ऊँची धरती । 

थ्रा० पेंडए (सं ० पणड, पणडू-माना) 
पु० रस्ता, मागे। बाद, सड़क | 

प्रा० पेंताना (सं०पादान्त,पाद + 
अन्त ) पु० पॉयती पॉयतल । 

प्रा० पेंतालीस ( सं० पष्चचत्वा- 
रिंशत्‌ । प७च पंच) चलारिंशत्‌र 
चालीस ) गु० चालीस और 
पाँच, ४४ । 

प्रा० पेंतीस ( सं० पश्चत्रिंशत्‌ 
पष्च-पाँच, तजिंशवृततीस ) गु० 
तीस ओर पॉच) ३५ | 

प्रा० पेंसठ ( सं० पश्चपाष्टि, पछच- 
पाँच, षष्ठि-साठ ) गु० साठ ओर 
पाँच, ६४५ । 

प्रा० पे (सं० पयस्‌ ) पु० दूध, पानी) 
२ ( से०उपरि ) संकेतवर्श० पर, 
ऊपर, २ ( स० पर ), समुच्च० 
परन्तु पर । 

ध्रा० पेज पु० पण। होड़, पतिन्ना। 
भअहेद॒) क्रोल) वचन | 

प्रा० पेठ स्री० हंढी को दूसरी नकल 


जब हुंडी खोय जाती हे तब. पेठ | 
कसते हैं; २ पेदना/ पहुँच, हे | 


भसेसा | 


ड 
छ 


प्रा० पेठना (सं प्रविष्ठ )क्रि० अ० 
 प्रा०पैसाडुबोना बोल ९पन/गँवाना। 
| ध्रा० पैसाइबना बोल/ घन बरबाद 


घुसना, धस॒ना) मुबेश करना, । 
प्रा० पड़ी ज्ली० सीढ़ी। जीना/ 


निसेनी । 

ग्रा० पेतक ( पितू ) गु० पिता का) 
बापका। बपोती, मोरूसी । 

प्रा? पेदल (सं० पादात वा पदाति) 
पु० पियादा, पेरोंसे चलनेवाला । 

प्रा० पेन (सं० पानीय ) १० नाली। 
नाला । 

प्रा० पेना पु० आर, अड्कुश, आँ- 
कुस, बेल के मारने का चाबुक) 
तीखा कटा, गु० तीखा । 

ग्रा० पैथा पु० पहिया, चक। चका. | 

थ्रा० पेर ( सं० पद ) पु० पाँव) 
चरगा, क्रदम | 

प्रा० पे्‌रना क्रि० अ० तेरना, हेलना। 

प्रा० पेराक क० पु० तेरनेवाला/ 
पेरनेवाला । 

प्रा० पेवदाबर पु० बड़े २ बेर । 

प्रा० पेसा १० तंबे का सिका। २ 
धन, दो लत, रोक) रोकड़। संपत्ति । 

प्रा० पेसाउड़ाना बोल बहुत खर्चे 
करना, अन्धाधुन्ध खचे करना+ २ 
दूसरे का धन चुरालेन[ या. ठग 


लेना । श्र ए 


प्रा०पेसाखाना बोल ० पैसा उड़ा ना, 


बहुतु खचे करना, २ मज़द्री करके 
पेट भरना) हे रिशुवत लेना, ४ 
ढकारजाना, विश्वासघात, करके. 
ले लेना | 


पेसे 


_ऑ्रनन्‍रमफबकन : 





होना) रुपया पेसा खोयाजाना । 

प्रा० पैसे लगाना बोल० धन खचे 
वरना; धन लगाना । 

प्रा० पेसेवाला गु० पनवान , दोल 
तयन्द। २ एक यगैसे का । 

प्रा० पेसोंस दरबारबाॉधना बोल० 
रिशवत देना, घूस देना । 

पग्रा० पेसार पु० पहुँच, पेठ, प्रवेश । 

प्रा० पेहें (पाना)क्रि० स०पत्रिगा, 
पाओगे । 

प्रा० पोइस (सं० पश्यन्देख ) क्रि० 
वि० अलग हो; दूर हो; अरे, जब 
कि रस्तेपर बहुत से आदमी हों 
तब उनको अलग करने और नहीं 
छुआने के लिये भ्ठी यह शब्द 
बहुतबार बोला करता है । 

प्रा० पोंगी स्री० बॉसरी जिसको 
साँप पकड़नेवाले बजाते हैं, मोहर | 

थ्रा० पोंछना क्रि० स० भाड़ना/ 

: फछो करना; साफ़ करना । 

प्रा० पोखर / ( सं० पुष्कर ) पु० 

पोखरा ( तालाब,ता ल/भील। 

तड़ .ग । 

सं० पोगरड गु० विकलाड) नपु- 
सक, अद्भह्टी न, कुपुरुष, पु०सोलह 
वर्षकी अवस्था । 

थ्रा० पोच ( फ़ा० / पुच्र ” ) गु० 
नीच) तुच्छ, बुरा । 

ध्रा० पोट ख्री० मोट) गाँठ; गठरी । 

ग्रा० पोटला १० बड़ी गठरी | 
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प्रा० पोटली स्लरी० छोटी गठरी। 
मोटरी । 

प्रा० पोढ़ा ( (सं० प्रौढ़ ) गु० बल- 

पीढ़ा $ वान्‌ ,२कड़ा।ठों स,हृढ़ । 
प्रा० पोढ़ाई / (सं० प्रौद़ता ) भा० 
पौढ़ाई ( स्री०्बल/२कड़ापन/ 

हृढ़ता) ठोंसाई । 

सं० पोत ( पूजूशुद्ध करना ) पु० 
बच्चा, बालक, २ स्री० नाव । 

प्रा० पोत पु० स्वभाव, प्रकृति, गुण। 
बनावट, २ कॉचका दाना । 

सं० पोतक ( पू८"शुद्ध करना ) पु० 
बालक) बच्चा । 

प्रा० पोतड़ा पु० बच्चे का विछोना । 

ग्रा० पोतना क्रि० स० लीपना। 
लेसना । 

प्रा० पाता ( सं० पोत्र ) पु० बेटे 
का बेटा । 

प्रा० पोतिया स्लरी० नहाने के समय 
पहनने का कपड़ा, “वार लोगों के 
शिर पर बाधने का कपड़ा, २ एक 
खिलोने का नाम । 

प्रा० पोती ( सं० पोत्री ) स््नी० बेटे 
की बेटी । 

प्रा० पोथा (सं० पुस्त, पृस्तू-आादर 
करना, वा बॉधना)पु ० बड़ी पुस्तक । 

प्रा० पोथी ( स० पुस्ती, पुस्तरआ- 
दर करना) वा बॉपना ) स्री० 
पुस्तक, बही। किताब । 

थ्रा० पोदना एक पंखेरू का नाम | 


पोना 
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थ्रा० पोना क्रि० स० पिरोना। | प्रा० पोषना ) (सं० पोषण) क्रि० 


गायना, गूथना। गुहना। २ रोटी 
बेलना वा बनाना | 

प्रा० पोपला गु० बेदाँत, दोतरहित) 
अदाँत, जिसके दाँत गिरगये हों । 

ग्रा० पोसचा पु० एक तरह का 
रंगीला कपड़ा | 

प्रा० पोर ( सं० पन्ने ) स्त्री० 
गांठ; गिरहा। दो गाँठों का 
बीच । 

ग्रा० पोरी , सं० पत्र ) स्री० बॉस 
की अथवा गन्ने की गाँठ । 

प्रा० पोला गु० खाली, छला, 
कोमल) नमे ! 

अ० पोलेटिकलएजरण्ट-राज्य प्रब- 
न्धकर्ता । 

अं० पोलेटिकलस भा्-राजनेतिक 
सभा | 

आअ० पोलायिकलएजूकेशन-राज- 
नीतिशाख्र । 

अं० पोलटिकल आफ़िसर उराज- 
नेंतिक कम्मेचारी । 

अं० पोलेथिक लडिपाटेम्यरट--पो- 
लेटिकल उराजनैतिक, डिपाटेम्य- 
एट-प्रकरण। विभाग । 

सं० पोषक (पुप्ू-पोसना पालना ) 
क० पु० पोसनेत्राला, पालने 
बाला, रक्षक | 

सं० पोषण ( पृषरपोसना ) भा० 
पु० पालन, भरणा, रक्षा । 


पोखना /स० पालना रक्षा 
पोसना | करना, प्रतिपालन 

करना । 

सं० पोषणाीय ( पुृष्‌+अनीय ) 
म्मे० पु० रक्षायोग्य, पालनयोग्य । 

सं० पोषायित्नु क ०पु० भता,स्वामी, 
खाविंद | 

सं० पोछ्टा क० पु० पालन करने 
वाला । 

सं० पाष्यपुत्र (पोष्य-पाला हुआ; 
पुत्र लड़का ) म्मे० पु० लेपालक, 
दत्तकपुत्र, गोद लिया हुआ बेटा, 
परतवन्ना | 

प्रा? पाह स्री० भोर, तड़का, बि- 
हान। सुबह | 

प्रा० पोहनाक्रि० स० रोटी बनाना। 

थ्रा० पो ख्त्री० पासे में का एका, २ 
वह जगह जहाँ बटोहियों को पानी 
पिलाया जाता है । 

थ्रा० पोंड़ा ( सं० पुण्ड वा पाए्ड, 
पुडिज्मलना ) पु० एक प्रकार 
पी ऊख। 

प्रा० पौढ़ना क्रि० अ० सोना; ले- 
टना, आराम करना । 

सं० पौन्न ( प॒त्र ) पृ० पोता, बेटेका 
बेटा । 

सं० पौन्नी ( पृत्र ) स्ली ० पोती, बेटे 
की बेटी । 

प्रा० पौधा पु० नया पेड़। केड़ा । 


पीन 
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थया० पौन ( सं०पत्रन ) ख्री ० हवा। 
वायु । 

ध्रा० पौन (सं०पादोन, पाद-नोथा 
हिस्सा ऊनत्कम ) गु० तीन 
चौथाई, चौथे हिस्से तीन, चार 
भाग का तीन | 

धरा? पौना पु० भरना। मरनी। 
एक लोहे की चीज़ जिसमें बहुत 
से छेद होते हैं ओर उससे प- 
कोड़ी श्रादि तली जाती हूं । 

प्रा० पोर सत्री० बड़ा दरवाजा। द्वार 
फाटक । 

सं० पोराणिक (पुराण) पु० पुरागा- 
वक्का। पुराण बाँचनेवाला) पुराण 
पढ़ा हुआ, पणिडित | 

प्रा० पौरिया ( पौर ) पु० ठेवढ़ी- 
वान। द्वारपाल | 

प्रा० पोरी सत्री० पोर, टेवढी, द्वार । 

सं० पौरूष (पुरुष) पु० पुरुषत्व, पु 
रुपाथ,पराक्रम,बल। जो र। २ पूसो । 

सं० पौणमासी (पूर्णो पूरा, मास- 
मही ना; वा चाँद)ख्री ० पृतामासी। 
पूणामा; पूनों । 

प्रा? पोली स्त्री: पोर, पोरी | 

ग्रा० पीवा ( सं०ण्पाद-चोथाभाग ) 
पु० चौथाभाग, पावभरका बॉट । 

सं० पोष पूष शब्दको देखो । 


प्रा० प्यार (५ सं० प्रीति; वा प्रेम ) 


4० पियार, प्रेम) प्रीति, नेह। 
छोह। दुलार। मुहब्बत । 





धा० प्यारा ( स० प्रिय ) गु० पु० 
प्रेमी, स्नेही | 

थ्रा० प्याराजानना बोल० आदर 
करना,सन्मा नकर ना, श्रेष्ठस म कना। 

ग्रा० प्यारी ( से० प्रिया ) गु० 
स्नी० पियारी, प्रिया) २ मनोहर। 

प्रा० प्यास (सं०पिपासा ) स्नी० पि- 
यास, तृष्णा; तृषा। पीने की चाह। 

प्रा० प्यास बुकाना बोल० पास 
मिटाना। कुछ पीलेना। पानी पि- 
लाना | 

प्रा० प्यासलगना बोल» प्यासा 
होना । 

थ्रा० प्यासा (€ सं० पिपासित ) 
गु० पियासा। तृपावन्त, पामी 
चाहनेवाला | 

प्रा" प्यासे मरना बोल" बहुत 
प्यासा होना | 

सं० प्र उपस ० पहले। २ आगे बढ़के। 

दूर, ४ श्रेष्ठ, प्रधा न/बड़ा। ऊपर। 

प्रुख्य। ५ बहुत, अधिक, अतिशय। 
६ प्रारम्भ,शुरूअ,७ चारों ओोरसे। 
सब तरह से,८ उत्पत्ति, पेदा होना । 

सं० प्रकट ( प्र- सब तरह से कद 
>्येरना ) १० प्रकट, प्रत्यक्ष,चौड़े, 
जाहिर, स्प४, खुलासा | 

सं० प्रकटन भा ०१० प्रकाश करना; 
जाहिर करना | 

सं० प्रकटिल म्मे० पु० प्रकाशित, 
रोशन | 


भक 
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सं० प्रकम्प ( प्रज्बहुत, न मक 
पना ) पु० कॉपना। थरथराहट/ 
केंपकेपी । 

सं० प्रकरण ( प्रत्बहुत वा शुरूआ, 
कृजकर ना ) १० भूमिका, आशाय। 
बात) हृत्तान्त, प्रस्ताव, प्रसड्। 
काएटठ, खएद, विपय, अध्याय, 
सरिश्ता, अवसर; मौक़आ, विभाग। 

सं० प्रकष ( प्रन्बहुत वा ऊपर; कृष 
>खींचना ) भा० १० उत्तमता, 
बड़ाईं। श्रेष्ठ ता, उत्कपे । 

सं० प्रकाण्ड पु० हक्ष की जड़ और 
डाली के बीच की लकड़ी, दक्ष 
का धड़ वा स्तम्भ, प्रशस्तवाणी, 
आशीवाद । 


सं० प्रकाम गु० यथेच्छ, यथेष्ठ। 


इच्छापूर्वक । 


सं० प्रकार ( प्र। कृकरना ) पु० 


भेद) भाँति, ढड़।डोल।तरह।रीति, 
साहश्य) क्रिस्म । 


सं० प्रकाश ( प्रन्बहुत, काश 
चमकना ) पु० उजाला; ज्योति 
रोशनी; धूप। तेज, चमक) र२ 
फैलाव, प्रसिद्ध ।गु० प्रकट, प्रसिद्ध). 


विख्यात, चमक्रीला। उज्ज्वल, 
उजागर, प्रकांशित,चम+कता। क्रि० 
बि० खुले खुले; साफ़ साफ । 


सं० प्रकाशक ( प्रकाश ) क० पु० 


प्रकाश करनेवाला। रोशन करने 
बाला, जाहिरकुनिन्दा । 


सं० प्रकाशात्मन ( प्रकाश + आ- 
त्मन्‌ ) पु० सूर्य, परमेश्वर | 
सं०प्रकाशनीय (९ स्मे०पु० प्रकाश- 

प्रकाश्य $ नाहे,प्रकाशयोग्य। 
सं० प्रकाशित (प्रकाश) म्मे० प्रकट, 
प्रत्यक्ष, जाहिर, उजागर प्रासिद्ध । 
बज: प्रकीण (कृ-फेलाना) म्मे०पु० 
विश्विय) विस्तृत, फेलाहुआ पु० 
चमर, 3.7) अश्व | 
सं० प्रकृत ( प्रच्शुरूआ, वा पहले। 
क्ज्करना) म्मे० बु० किया हुआ; 
शुरूआ कियाहुआ, २ ठीक ठीक, 
पथाथे। सच | 
स० प्रकृति ( प्रचज्वहुत, कृ-करना) 
स्री० स्रभाव। गुण, २ माया, 
परमेश्वर की शक्ति; ३ किसी वस्तु 
की असली दशा, ४ एक छन्द का 
नाम जिसके हरएक पद में इक्ीस 
अक्षर होते 5, ५राजा, मन्त्री।मित्र। 
खज़ाना, देश, गह ओर नोस इन 
सबके समूह करी भी पक्ृति कहते हैं! 
सं० प्रकीलेन (प्र>बहुत, कृत-क- 
हना) भा ० पु ०वणे न, कथन) भजा। 
सं०प्रकीर्तित म्मे ०पु० कथित/बर्गित। 
सं० प्रकीय ( कु -फैलाना ) म्मे० 
विथरा हुआ, छिंटका हुआ | 
सं० प्रकृष्ठ ( प्रन्बहुत अथवा ऊपर, 
कृप्‌ खीचना ) गु० उत्तम, पुरूष 
उत्कू0। श्रेष्ठ | 


सं» प्रकोष्ठ पु० कोठे के नीचे का 
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मकर / अटारी, हाथ की कलाई से 
कोहनीतक। कलाई और कोहनी 
के मध्य का भाग | 

स० प्रक्रम (प्रशुरूआ।क्रम>जाना) 
पु०प्रारम्भ।शुरूआ,पर्यटन, २जाना/ 
३ अवकाश; अवसर, ४ गणना । 
स० प्रक्रिया (पभ+ कृत्करना ) स्री० 
विभाग, प्रकरण, २ रीति, धकार, 
विधि, व्यवहार, ?े 4ज्ली,उन्नाति। 
४ महिमा। प्रभा व, प्रताप, 'गणना। 
दे स्थल. ७ अधिकार । 

स० प्रक्तिन्न ( क्लिदू-तर होना) क० 
५० दृप्न, अघाना, अआसदा | 

सं» प्रक्षालन ( प्रच्बहुत, क्षलू- 
शुद्ध करना ) प्र० पखालना।धोना। 
शुद्ध करना । 


सं प्रक्षेप ( श्षिप्फेंकना ) पु० फे- 


कना। त्याग करना | 

सं० प्रग्वर ( प्र-बहुत, खर-ती रट, ) 
गु० बहुत तीखा, तेज, पु० घोड़े 
हाथी का बख़्तर, पाखर। घोड़े का 
चारजामा | 

सं० प्रखरांशु पु० तीक्ष्ण किरण, 
तीव्र किरण । 


अ० प्रभट होना, प्रत्यक्ष हो ना। पैदा 
होना। उन्पन्न होना; जन्म लेना । 

सं० प्रगल्झ ( प्र-बहुत, गल्भू-दीठ 
होने ) गु० घष्ट, शोख। ढीठ,निदुर, 
साहसी। ₹ढ़, प्रबल, सापर्थी | 

स० प्रगल्मता ( प्रगल्भ ) सझ््री० 
दीठपन। साहस; पराक्रम, हृढता। 
ढिठाई । 

स० प्रगाढ़ गु० हृढ़। कठोर, अधिक 
बहुत | 

सं० प्रश्रह पु० लगाम, हथकड़ी। 
बेड़ी, तराज़की रस्सी, किरण, च- 
न्द्न। वेध, भुजा, बाँधन की रस्सी । 

सं० प्रग्राह पु० पगहा, बॉधने की 
रस्सी | 

सं० प्रधाण पु० बराणढा। बराम्दा। 

| म्रकान के आगे का साबान | 

| सं० प्रचणड ( प्रबहुत, चएड-ड- 
रावना )गु० बहुत डरावना, भया- 
नक। २ बहुत तीखा, प्रबल; हे 
बहुत क्रोधी। ४ अत्यन्तगर्म अथवा 
जलता हुआ, ५ भ्रनसह।, नहीं 
सहने योग्य+ असबश्य, शत्यग्र 
उत्कृष्ट, तेज । 


सं० प्रख्यात ( प्रत्बहुत) ख्या>प्र- | सं० प्रचलित ( प्रज्ञागे, चल-च - 


सिद्ध होना ) गु० प्रसिद्ध,विख्यात, 

नामवर। प्रतिष्ठित, मुश्चज्जिज़ । 
शा०.प्रगठ । ( सं० प्रकट ) गु० प- 

परगट | सिद्ध, ज्ाहिर।प्रत्यक्ष 
ध्रा० प्रगदना ( सं० प्रकट ) क्रि० 


लना ) गु० ध्यवहारी, चलनी, 
बतेमान। जिसका चलन हो; जो 
चलता हो अथवा -व्यवहार में 
झाता हो जेसे प्रचलित सिक्का 
प्रचलित भाषा | 


पषा 


सं० प्रचार ( प्रन्बहुत वा भागे) 
चर>जाना )प० चलन, व्यवहार 
रीति) २ प्रकट करना, है फेलाव) 
विस्तार । 

सं० प्रचारक क० पु० प्रकाशक 
प्रेरक, विस्तारक। फेलानेवाला । 

थ्रा० प्रथारना ( स० भ्चारण, प्र८ 
आगे, चरल्‍जाना ) क्रि० स० 
ललकारना) पुकारना | 

सं० प्रचुर भव्य० बहुत, अधिक । 

सं० प्रयुरवग पु० साथी। संगती/ 
हमराही । 

सं० प्रच्छद ( छद्न्‍्आच्छादन ) 
ण०पु० उत्तरीय, दुपट्टा, दप्पन । 

सं० प्रच्छुदषट १० परदा। क्रनात। 
चिक | 

सं० प्रच्छुन्न ( छद्‌-ढापना ) स्मे० 
पु० गुप्त, ढपाहुआ। भद्दश्य । 

सं० प्रजा ( प्रत्बहुत) जन-पेदा 
होना ) स्ली० सनन्‍्तान। २ प्राणी, 
छृष्टि। १ राज के लोग) रइयत। 
अधिकार, स्थितजन । 

सं० प्रजापति (प्रजा + पति ) पृ० 
छष्टि का स्वामी; सृष्टि का बनाने 
बाला ब्रह्मा। दक्ष) कश्यप भादि 
दश घुनि जिनको ब्रक्मा ने पहले 
ही पहल पेदा किया भोर ग्रष्टि 
बनाने का काम सौंपा उनके 
नाम--* मरीचि। २ अत्रि। हे भ- 
किता: ४ प्रत्नस्थथ, ४ प्रलाह, 5 
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क्रतु, ७ प्रचेता, ८ वशिष्ठ, € भ्ृगु, 
१० नारद ओर कितने एक आ- 
चाये कहते हैं कि प्रजापति सात 
हैं और कितने एक दक्ष, नारद 
ओर भ्गु इन तीनों हीको प्रजापति 
कहते हैं और कितने एक ग्रन्थकार 
इकीस प्रजापति बतलाते हैं, २ 
राजा ३ बाप) पिता, ४ जमारे जा- 
माता, ५ सूये, ६ आग) कुम्हार । 

सं० प्रजाधिकारीराज्य पु० ज- 
म्हूरी सल्तनत जिस राज्य की 
प्रजा सब राज काज करे राजा 
कोई न हो । 

से० प्रजाशन (प्रजा + अशन/अश्‌> 
भक्षण करना ) भा० पु० प्रजा को 
दुःख देना, प्रजा का नाश करना । 

सं० प्रजाशासन ( प्रजा + शासन, 
शासनूसिखाना ) भा० पु० प्रजा 
को सिखाना, दए॒ड देना। सजा 
देना । 

थ्रा० प्रजारना ( स० प्रज्वलन ) 
क्रि० स० जारना, जलाना । 

सं० प्रजेश्व / (प्रजा+इंश वा इंश्वर) 
प्रजेशवर ( पु० दक्षमजापति । 

सं० प्रज्ञ क० १० पणिहित, बुद्धिमान । 

सं० प्रज्ञा (प्रल्बहुत, ज्ञान्भानना ) 
स्नी० बुद्धि, मति। समझे २ 
सरस्वती । 

स० प्रज्ञायक्षु धृतराष्ट्र, चध्ुह्न, 
बद्धिचश्न वाला । 


प्रज्ञा 
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सं० प्रज्ञापत्र (फा० इस्तफ़ता ) उसे 
कहते हैं जिसमे गुरु अथवा 
चाय से पूछकर सांसारिक कार्य 
किये. जायें । 

सं० प्रज्वलित ( प्र-बहुत) ज्वत्तू- 
जलना वा चमकना ) क० १० 
ज्योतिमान्‌) प्रकाशित) उज्ज्वल) 
चमकोला । क्‍ 

सं० प्रडीन (प्र; दी>उड़ना ) भा० 
पु० उड़ना। पक्षी की गति। 

धथ्रा० प्रण ( सं० पण ) १० प्रतिज्ञा, 
बन, होड़) नियम, पण, क्रोल । 

सं० प्रणत (प्रन्बहुत, नमः झुकना) 
क० पु० अधीन। कुफा हुआ; नम्न, 
भक्क। दीन, शरणागत | 

सं० प्रणतपाल भा० पु० दीन- 
पालक । 

सं० प्रणति ( प्रत्बहुत, नम्‌जभु- 
कना ) स्नी० नमस्कार, प्रणाम, 
दण्डवत्‌ । 

सं० प्रणय (प्र, नील्लेजाना ) पु० 
प्यार। प्रेम। २ प्यार से माँगना। 
३ भरोसा ४ मुक्ति, ५ नम्नता। 
सशीलता) ५ बिनती। स्तुति । 

सं० प्रणव ( प्रन्बहुत, नुन्स्तृति 
करना ) १० >“म) >“झार तीनों 
देवताओं का मन्त्र । 

सं० प्रणष्ट ( नशूलनाशः करना ) 
म्मै० पु० नाश होगया। विशेष 


नाश । 5. 


सं० प्रणाम (प्रत्बहुत,नम्‌-भुकना) 
पु० नमस्कार, दण्डबत्‌ , प्रणत । 

स० प्रणमित क० १० प्रणाम करने 
बाला, प्रणामकर्तो या प्रणाम 
करायाहुआ | 

सं० प्रणम्यथ म्मे० प्रणाम योग्य, 
नमस्करगाय या प्रणामकर । 

सं० प्रणाली (प्र-बहुत अथवा चारों 
ओर से, नल-बाँधना वा नडू- 
गिरना ) खस्री० नाली, पनाला,२ 
परम्परा की रीति, ऋदापत | 

स० प्रणिधान (धानधारण, पोषण 
करना ) भा० १० मन में ध्यान 
करना, बग़ोर सोचना,समाधिभेद । 

सं० प्रणिधि ( प्रणि+ धा-धारण 
करना ) क० पु० चर, दूत, 
जासूस । 

सं० प्रणिपात (प्र-बहुत, नि-नीचे 
ओर पत्‌गिरना ) पु० प्रणाम, 
दए्टबतू, सलामी । 

सं० प्रताप (प-बहुत, तप्-तपना) 
पु० तेज) ऐश्वये, महिमा, शो भा) 
अक्रबाल । 

स० प्रतापवान्‌ / (प्रताप) गु० तेज- 

प्रतापी ( स्वी/ऐश्वयेवान| 

स० प्रतारण (तृ-पार जाना।तेरना) 

भा० पु० प्रवश्चना, छलना । 


सं० प्रति उपस० को, केतई, की 


ओर, २ पास) हे साम्हने, ४ वि- 
रुद्ध, उलदा। विपरीत, ५. इसकी 


प्रति 


अपेक्षा, इसके देखते, बनिस्बत, 
६ ऊपर, पर, ७ लगभग) ८ लिये! 
वास्ते; & विषय में, १० अनुसार 
से, ११ हर एक की एक एक) 
सब। १२ पीडे। फिर; पीछा। * रे 
एवबज़) बदले में, पलटे में, जगह 
में, स्थान में, १४ आपस में, १५४ 
बराबर, समान; सदश, १६९ नक़ल/ 
१७ पुस्तक, जिल्‍्द । 

थ्रा० प्रतिउपकार (सं० प्रत्युपकार, 
प्रतिन्‍्पीडा। उपकार"भला ) पु० 
पीछा उपकार, उपकार का बदला | 

से० प्रतिकार / ( प्रतिच्बदले में, 

प्रतीकार । कृन्करना ) पु: 

बेर का बदला, पलटा, * दुश्ख 
दूर करने का उपाय, इलाज) 
निवारण, वर्जन) बदला, एवज़् । 

सं० प्रतिकारक क० पु० निवारक, 
नासिख्र । 

सं० प्रतिकाथे म्मे० निवार्य) रो- 
कने योग्य । 

सं» प्रतिकूल ( प्रतिन्‍्डलटया वा 
विरुद्ध, कूलतपक्ष, कूल्‌ू-ढकना ) 
गु० उलटा। बिरुद्ध। बिमुख/ 
बखिलाफ़ । 

सं० प्रतिक्षण ( प्रति-हरएक, क्षण 
>पल ) क्रि० वि० पलपल में, हर 
एक पल) हरदम, दरवकऋ्क । 

सं० प्रतिग्रह ( पतिन्बुरा। श्रहर 

. लेना) दान लेना। खेरात लेना । 


श्रीधरभाषाकोष । ४२७ 


प्रति 


से०9 प्रतिघात ( प्रतिज्पीछा। घातरू 
मारना ) १० पीछा मारना; मारके 
बदले मार | 

सं० प्रतीच्छा सत्री० इन्तिज़ारी । 

सं० प्रतिच्छाया ( प्रतिन्बराबर, 
छाया ) ख्री० प्रतिबिम्ब) पछीई । 

सं० प्रतिज्ञा ( प्रति- आपस में, ज्ञा- 
जानना ) खस्री० वचन; पण) नेम, 
क्रोलक़रार । 

सं० प्रतिज्ञापत्र पु० प्रग॒पत्र, अह- 
दनाभा । 

सं० प्रतिदान भा० पु० दानोपरि 
दान, दान के पीछे दान । 

सं० प्रतिदिन (प्रति>हरएक, दिन) 
क्रि० वि० हरएक दिन, दिन दिन। 

सं० प्रतिध्वनि (प्रतिन्‍पीछा अथवा 
बराबर, ध्वानि--शब्द ) स्री० प्रति- 
शब्द, गूंज, शब्द प्रति शब्द । 

सं० प्रतिनिधि ( प्रति-एबज़ वा 
बराबर, निन्‍में, धाउरखना ) पु० 
एवज़, एक की जगह दूसरा; २ 
सहशता। प्रतिमा, मूर्ति, मुखतार । 

सं० प्रतिपक्ष ( प्रतिजउलटा, पश्चर 
तरफ़ ) पु० वेरी) शज्नु, रिपु, 
दुश्पन । 

सं० प्रतिपत्ति ( पत-गिरना ) स्त्री ० 
प्रहत्ति, बोध, निष्पत्ति, प्राप्ति, 
आगरभ गोरव, पदप्राप्ति; दान, 
प्रक्षेप) दीनता । 

स० प्रतिपद ( प्रति, पदूजाना। 


प्रति 


श्रीधरभाषाकोष | ४१८ 


प्रति 





और प्रति उपसगे के साथ आने से 
अथे हुआ शुरूच होना ) ख्री० 
परिवा, पहली तिथि । 

सं० प्रतिपन्न ( पदूजजाना ) म्मे० 
विज्ञात, अक्लीकृत,पाप्त, शरणा गत | 

सं० प्रतिपादन भा० पु० त्याग, 
कथन दान प्रतिपात्ति, निरूपण 
समपेण, बोध करना, जताना । 

सं० प्रतिपादक क० पु० कहनेवा ला/ 
निरूपक। मुआरिज़ | 

सं० प्रतिपाद्य म्मे० पु० बोधनीय/ 
विश्वास योग्य, कथनयोग्थ । 

सं० प्रतिपाल ( प्रति, पालू> पालना) 

पु०पोषण,भरण,पालन,प्तिपालन। 

सं० प्रतिपालक ( प्रति, पाल"पा- 
लना ) क०प१ु० पालनेवाला। १० 
राजा, रक्षक | 

सं० प्रतिपालन ( प्रति, पालू"-पा- 
लना ) १० पोषण, भरण। पालन/ 
रक्षा, बचाव। परवरिश | 

प्रा० प्रतिपालना (स० परातिपालन) 
क्रि० स० पालना, पोषना | 

सं० प्रतिपालित म्मे० पु० रक्षित 
महफूज़ । 

सं० प्रतिफल पु० बदल।, मावज्ञा/ 
एवज् । 

सं० प्रतिबन्धक ( प्रति,बन्ध-वॉ पना) 
क० पु० बाधक रोकनेवाल।/ पु० 
द्काव, रोक, बाधा । 

सं० प्रतिबन्धन भा० पृ० रोजीना/ 


निबन्धन । 

सं० प्रतिमा ( प्रति, भान्यमकना ) 
स्नी० समझ, बुद्धि, बुद्धि की तेज़ी 
२ जोत, चमक । 

सं० प्रतिभू ( प्तिज्मतिनिधि वा 
एवज, भ्ू-होना ) पु० ज्ञामिन । 

सं० प्रतिभूृति बह्ली०ज़मानत,ज़ामिनी । 

सं० प्रतिमा ( प्रतिन्बराबर, मार 
नापना/ भ्रथोत्‌ किसी के बराबर 
बनाना ) खत्री० पूर्ति, पुतली । 

सं० प्रतिमाला सप्लरी० जयमाला, 
मएटल। परिधि, बेतबाज़ी | 

सं० प्रातिमास ( प्रतिजहरएक। मास 
>प्हीना ) क्रि० वि० महीने का 
महीने, दर महीने, महीने महीने । 

स० प्रतियोगिन ( युज्ञमिलना। 
जोड़ना ) गु० जिरुद्धपक्ष। विरोधी। 
उद्योगी। प्रतिकूल । 

सं० प्रतिरम्भ ( रभ्"उत्सुक हो ना ) 
पु० भेंट) मिलाप, श्रालिहन, २ 
क्रोध, कोप । 

सं० प्रतिरूप ( पतिन्चराबर, रूप 
आकार ) १० प्रतिबिम्ब, पूर्ति, 
गु० समान; सदरश । 

सं० प्रतिरोध (प्रति + रुपून्रोंक॑ना ) 
पु० निरोध, रोक, प्तिबन्ध,निरा- 
दर, अविष्ठम्भ । 

सं० प्रतिकेखक क० 5० मकतृब- 
अतेद या जिसको पत्र लिखानाय। 

सं० प्रतिजॉंम यु विज्नोम; 


प्रति 
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प्रती 





उलटा। वाम। बायें, ब्रिपरीत। 
अझधम।) नीच। कुत्सित पु ०रोम रोम; 
हर एक रोम । 

सं० प्रतिलोमन गु० वरसकर, 
शूद्रपुरुष ओर उत्तम वर्ण कीखी 
से उत्पन्न । 

सं० प्रतिवादी क० पु० विरोधी; 
पुदुआअलेह । 

सं० प्रतिविधान भा० पु० कथनो- 
पकथन। कहेकों कहना) दोबारा 
कहना । 

सं० प्रतिवासी ( वस>रहना ) क० 
पु० परोसी, हमसाया । 

सं० प्रतिबिम्ब ( प्रतिन्‍पीछा। वा 
समान विम्ब-छाया ) पु० पछोई, 
छाया। पति" अकक्‍्स | 

सं० प्रति - ४..५४-सुनना ) भा० 
2 प्र, है मंज़र | 
+#,श्र॒त म्मै० पु० श्रड्जीकृत, 
स्वीकृत । | 

सं० प्रतिषेध ( सिध्-सिद्ध करना ) 
भा० पु० निषेध, निरोध, 
झत, मनझ करना | 

सं० प्रतिष्ठा ( प्रति; प्लाउ्ठहरना ) 
ख्ी० बढ़ाई. गौरव) मान, यश, 
आदर। इज़्ज़त) सन्मान। नाम, रे 
देवता के नये मन्दिर को अथवा 
देवता की नई मूर्ति को संस्कारों से 
पविन्न करना। स्थापना । 

पं ०प्रतिष्ठासूचक (प्रतिष्ठा + सूच- 


जताना ) क०प० इज़ज़त का ज़ा- 
हिर करनेवाला | 

सं० प्रतिष्ठित ( प्रतिष्ठा ) म्मे० पु० 
नामी, नामवर, प्रतिप्रावाला, य- 
शस्त्री, गौरवयुत, सन्मानित, आद- 
रित, मुआज़्जम/ मुकरेम, गिरापी २ 
स्थापित, सेस्कार किया हुआ | 

स० प्रतिहत ( प्रति, हन->मारना ) 
म्मे० पु० नष्ट, हपेहीन, उद्विग्न, 
तिरस्कृत, अपमानित । 

स० प्रतिहार १० द्वारपाल, डिवढी- 
दार, सिपाह, द्वार। दरवाज़ा, 
त्याग, ग्रहण, उपाय | 

सं» प्रतिहारक ( प्रति; हहरना ) 
पु० इन्द्रनाली। मायावी। बाजीगर, 
उद्योगी। उद्धारक । 

सं० प्रतीकार ( प्रति, कृ-करना ) 
पु० उपाय; यत्र; तदबीर, चारा । 

सं० प्रतिसगे ( प्रति, सज्-पैदा क- 
रना ) पु० प्रलय, नाश, क्रयामत । 

स० प्रतीक्षा ( प्रतिहर एक बार; 
इध्>देखना ) ख्ली० बाट देखना, 
प्रत्याशा, इन्तिज़ारी, अपेक्षा | 

सं० प्रतीक्षक क० १० राहदेखने 
वाला; प्रत्याशी, प्ल॒न्तज़िर ! 

सं० प्रतीत ( प्रति, इग>जाना ) 
म्मे० पु० प्रसिद्ध, विख्यात) नामी) 
जाना हुआ, सिनासा। हृर्षित । 

थ्रा० प्रतीत ( सं० प्रतीति पु० इृश- 
जाना ) ख्री० भरोसा। विश्वास । 


प्रंती 
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पद 





प्रा० प्रतीतकरना बोल० परीक्षा 
करना, २ भरोसा करना । 

सं० प्रतीति ( प्रति+ इति ) भा० 
ख्री० विश्वास, निश्चय, एतमाद; 
आदर, हे । 

सं० प्रतीप ( प्रति + अपजाना ) 
गु० प्रतिकूल, नाफ़मावरदार। 
विपरीत, (० श्र, राजा शतनु 
का पिता । 

सं» प्रत्यक्ष ( प्रतिन्‍्साम्ह ने। भ्रक्ष 
-आँख ) गु० सन्मुख) साम्हने। 

._ आगे; प्रकट, प्रसिद्ध । 

सं० प्रत्थय (प्रति-फिर।इण्‌-जाना) 
पु० भरोसा, विश्वास) प्रतीत, 
श्रद्धा, एतबार, २ ज्ञान) ३ व्या- 
करण में ऐसा शब्द जो धातु ओर 
शब्द के अन्त में जोड़ाजाता है 
हरूफ़मभानवी | 

सं० प्रत्याख्यान (पति + आख्यान। 
ख्या-कहना) पु० त्याग।तिर स्का र। 
खणए्डन, तरदीद करना, मनअ 
करना, रोक देना । 

सं० प्रत्याशा (प्रति फिर,आशा- 
आस ) ख्री० आशा, भरोसा; 
उम्मेद, २ बाट देखना, इन्तिज़ारी। 
प्रतीक्षा, २ चाह, इच्छा । 

सं० प्रत्याशी क० पु० मुन्तज़िर। 
राह देखनेवाला | 

सं० प्रत्याहार ( प्रति-फिर, आर 
चारों ओर से; हच्लेना ) पु० 


व्याकरण में वणेमाला के दो अ- 
थवा अधिक अक्षरों का सपृह- 
जेसे “ अइउगा, ऋलृक्‌ ” आदि, 
२ समाधि, योग । 

सं० प्रत्युत्तर ( परतिन्‍पीछा। उत्तर 
>जवाब ) पु० उत्तर का उत्तर, 
पीछे जवाब । 

सं० प्रत्यूह(प्रति + ऊह८तक करना) 
पु० विध्न। उपद्रव। हजे । 

स० प्रतीकार ( प्रति + क्ृ"करना) 
पु० उपाय) यत्न) उद्धार, निर्वाह 
तंदबीर, चारा | 

सं० प्रत्येक (प्रति + एक ) गु०एक 
एक, हरएक, अलग अलग | 

सं० प्रथम (प्रथू-नामबर होना) गु० 
पहला, प्रधान।उत्तम,प्रुरय, आदि, 
क्रि० वि० पहले, पहलेही । 

सं० प्रथा ख्री०' रू4, नि, यश, बि- 
स्तार, प्रक्षप। कीतिं, नामबरी। 
पाए्डुकी ल्ली कुन्ती । 

सं० प्रथित ( प्रथ प्रसिद्ध होना ) 
म्मे० पु० रूयात, प्रसिद्ध | 

सं० प्रद ( प्रच्वहुत, दज्देनेवाला। 
दानदेना ) गु० देनेवाला । 

स० प्रदक्षिण (प्रत्ञारम्भ, दक्षिण 
स्दाहिनी ओरसे ) स्नी० दाहिनी 
ओर से देवता के चारों ओर फि- 
रना। परिक्रमा, तबाफ़ | 

सं० प्रदर्शक ( प्रत्ञागे, दर्शक- 
दिखानेताला ) पु० दिखानेबाला। 


भद्‌ 
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शिक्षक, बतानेवाला | 

सं० प्रदशनी भा० खत्री० नुमायश, 
शोभा, सजाव | 

सं० प्रदशेनस्थान घि० पु० नुपाय- 
शगाह । ह 

सं० प्रदान भा० पु० दान, खेरात। 

सं० प्रदीप ( प्र-बहुत, दीपू-चम- 
कना) पु०दीपक।) दिया, चिराग्र। 
सूर्य, प्रकाश । 

सं० प्रदेश ( प्र-मुख्य, देश-देस ) 
पु० मुख्यदेश, पुल्क/ ज्ञिला। पर- 
गना। २ परदेश, दूसरा मुल्क । 

सं० प्रदोष ( प्र्पारम्भ, दोष- 
रात, दृष्‌-बदलना वा बिगड़ना ) 
पु० सन्ध्या। सायंकाल) सूर्य डूबने 
के पीछे दो घड़ीतक का समय। 
रजनीए « सफ़क्र । 

सं० . क्ष्ल पु० सायकाल; 
जाम आ बक्र |, 

7. » ध्रयुम्न ( प्रच्बहुत, ग्रम्न-बल, 
दिव>चमकना ) पु० कामदेतब का 
अवतार; श्रीकृष्ण का बेटा | 

सं० प्रधान (प्र-बहुत। धाररखना) 
पु० प्रकृति, माया) २ ईश्वर, ३ 
परुखिया। राजा का मुख्य मन्त्री 
सेनापति श्रादि, अधिपति, गु० 
पुख्य, श्रेष्ठ; बड़ा । 

सं० प्रधी गु० श्रेष्ठ; प्रधान कमेचारी/ 
बड़ा बुद्धिमान मीरपुन्शी, बुद्धि- 
युक्र । 


सं० प्रध्वंस ( प्र-बहुत, ध्वेस-नाश 
करना ) पु० नाश, विध्वेस, हानि, 
विनाश; क्षय । 

स० प्रपश्च ( प्रतच्बहुत) पचिन्फे- 
लाना ) पु० बिस्तार, फेलाब। २ 
विरोध, विपरीतता। रे छल) धोखा। 
कपट। ठगाई। चूक) भूल। ४ से- 
सार, जगत्‌ , माया, दिखाव । 

स० प्रपा (प्रत्बहुत,पा>पान करना ) 
्नी ० पनत्रट। पानी का घर । 

सं० प्रपात (प-बहुत, पत्‌्-गिरना) 
पु० निफेर, कूल) किनारा, तट- 
हीन, पर्वेतस्थान, निरवल म्ब) बेस - 
हारा। भग। पतन, गिरना । 

सं० प्रपितामह ( प्र”पैदा हुआ है, 
पितामह दादा ( जिससे ) वा प्र 
बड़ा; पितामह दादा ) (० पर- 
दादा, २ पुरुखा। * ब्रह्मा । 

सं० प्रपूति ( पूर-पूरा करना ) ख्री ० 
संपूर्गेता, तमाम, इस््तिताम । 

सं० प्रपोत्र ( प्रचज्ञागे वा उत्पन्न 
हुआ पोत्र-पोता से ) पु पोते का 
बेटा, परपोता | 

स० प्रफुज् / ( प्रत्बहुत फुल्लू- 
प्रफुल्लित ( विकसना वा फूलना ) 
गु० फूला हुआ, खिला हुआ 
विकसा हुआ, २ प्रसन्न। आन- 
न्द्ति, हित, हे चमकता हुआ, 
दीप्तिमान्‌ । 

सं० प्रफुल्वदन ( परफुंन्नन्यसन्। 


दि 


भव 


पदन--मुँह ) गु० जिसके मुँह से 
ख़ुशी प्रकट होती हो। जो प्रसन्न 
देखा जाय । 

स० प्रयश्चवक ( वध्च-छलना ) क ० 
पु० प्रतारक, छली। दग़ाबाज़ | 

सं० प्रवश्चना भा० पु० प्रतारणा। 
छखलना । 

सं० प्रबन्ध ( प्र-बहुत अथवा चारों 
ओरसे, बन्ध-्बाँपना _ भा० पु० 
बन्दोबस्त, २ काव्य की रचना; 
जमक। उपाय। इन्तिज्ञाम, क्रायदा | 

स० प्रवन्धक क० पु० प्रबन्धकतों 
मुन्तज़िम । 

सं० प्रबल ( प्र-बहुत। बलजज़ोर ) 
गु० बलवान ज़ोराबर, सामर्थी, 
बली, ध्रृष्ठ) तीत्र, साहसी । 

सं० प्रवाल (पनबहुत। वल्‌-कॉपना) 
पु० नवीन पल्चव, नयापत्ता। २ 
मूँगा, रक़्वरे। वीणादएड । 

सं० प्रबुद्ध (१-बहुत, बुध-जानना) 
गु० जागता हुआ, मुचेत । 

सं० प्रयोध (प्र-बहुत/बुध-जानना) 
पु० ज्ञान, उपदेश, समझ चेतना, 
२ सावधानी, नींद से अथवा 
श्रज्ञानता से जागना वा चेतन्य 
होना | 

सं० प्रवोधन ( प्रत्वहुत, बुध-णा- 
नना ) भा० पु० जगाना। चिताना, 
सावधान करना, सिखाना, जत- 
लाना। बताना ' 
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सं० प्रभञन ( प्रत्बहुत, भन्ञ-्तो- 
डुना ) भा० पु० हवा। पवन) 
वायु, विदारण, तोड़ना, दूटना। 
गु० विदारक, तोड़नेवाला । 

सं० प्रा० प्रमख्लनजाया ( सं० 
प्रभज्नन-पवम, प्रा० जायान्येदा 
हुआ ) पु० हनुमान । 

सं० प्रभमखनसुत ( प्रभश्नन+ सतत ) 
पु० हनुमान । 

सं० प्रभव (प्रभू"पेदा होना, जिससे) 
प० उत्पत्ति, जन्मकारण, जिससे 
पैदा होते हैं, मैसे मां बाप, उत्पत्ति 
स्थान, २ जोर) पराक्रम, २ जन्म । 

स० प्रभा (प्रज्बहुत) भात्चमकना) 
स्री ०चमक/ कलक) ज्योति, जोत, 
प्रकाश, दीपि | 

स० प्रभाकर ( प्रभान्प्रकाश, कर 
करनेबाला, कृ+करना ) क० पु० 
सय, कर चोद) रे आग | 

स० प्रभात ( प्र्बहुत, भा>-चम- 
कना ) पु० भोर। विहान, परात३- 
काल, फ़जर। सुबह । 

सं० प्रभाव ( प्रत्बहुत/ भृ-होना ) 
पु० तेज, प्रताप, बल। शक्ति । 

सं० प्रभास ( प्र-बहुत, भास्‌>चम- 
कना ) पु० एक तीथे की जगह । 

सं० प्रश्न (पनपहले वा बहुत, भू 
होना ) १० नाथ, स्वामी) पनी। 
मालिक) पति, पालक) इंश्वर, २ 
विष्णु, गु० बड़ा; समये। बलवान्‌ | 


प्रभु 
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ख० प्रसुत्व भा० पु० 
प्रसुता 'मा० स्प्री० ( बड़प्पन। 
इश्वरता। स्वामीपन, बड़ाई। महत्त्व, 
महिमा, ऐश्वये, हकूमत । 


सं० प्रश्नति (प्र-बहुत, भ्रृभरना ) | 


स्री० प्रकार/ भाँति, « आदि) 
इत्यादि, ओर सब । 

खं० प्रसथ (परबहुत। मथ्‌ू>पथना ) 
पु० महादेव के एक गण का नाम; 
२ घोड़ा । 

सं० प्रमधाथिप ( प्रमथ + अधिप ) 
पु० शिव) महादेव | 

से० प्रमदा ( प्रज्बहुत) मद-प्रसन्न 
होना, जिसको देख कर ) ख्त्री० 
स्री/ नारी; सुलक्षण स्त्री, रूपबती 
नारी, सुन्दर स्री, उत्तम ख्री । 

सं० प्रर! (7-बहुत, माननाप्रना ) 
४ “,बज्ञान। सच्चान्वान, ऐसा 
(/+ जिसमें किसी तरहका भ्रम 
न हो, प्रमाण, उपमा । 

सं० प्रमाण (प्र-बशुत, मा-नापना) 
पु० नाप, माप) तोल) अन्दाज़ा। 
परिणाम, २ साख, साक्षी, गवाही, 
सिद्धान्त, सबूत, निश्चय, सच्चा 
ठहराना। निणेय/ निष्पत्ति। हे 
क्रारण। ४ ह्‌ई। सीमा, ५ उदाहरण, 
रृष्ठान्त, ५ ऐसा शाखत्र जिसका 
पवित्र प्रमाण मिले, गु० सचा, 
सही, ठीक ठीक यथाथे, मानने 
पेय । 


( प्रभु ) | क्ञा० प्रमाणिक ( सं० प्रमाणिक ) 


गु० भरोसावाला। विश्वासपात्र, 
योग्य) प्रतिष्ठित, पु० सभापति । 

सं० प्रमातामह ( प्रउःत्पन्न हुआ 
हैं, मातामह नाना जिससे ) १० 
परनाना । 

स० प्रमाथ ( मन्यू-मथना ) थु० 
नाश, मरण, विज्ञोडन, मथना/ 
विश्न, हानि | 

सं० प्रमाद ( प्र-बहुत। मदू-मस्‍्त 
होना) १० नशा, २ मतवालापन/ 
प्रस्ती, उन्पत्तता, पागलपन, रे 
असावधानी। भूल, चूक। असाव- 
धानता । 

सं० प्रमादी ( प्रमाद ) क० पु० 
उन्पत्त, बावला। बोड़हा, २ नशे 
में मस्त, हे अ्साब्रधान। श्रचेत। 
बेहोश, हड्ठी, ज़िद्दी । 

सं० प्रमित (प्र।मा-नापना ) म्मे० 
पु० नापा हुआ, मापा हुआ; 
जाँचा हुआ। २ जाना हुआ | 

सं० प्रमिति ख््री० यथाथेज्ञान, ठीक 
समभ | 

सं० प्रमीला (प्र) मीज-नेत्रमी चना) 
भा० स्त्री० तन्द्रा/ उनींदा। उत्साह 
शून्य, काहिल । 

स० प्रसुख गु० मान्य, प्रधान, बुख्य। 
श्रेष्ठ पुखिया, सन्म्ुख) पु० पुनि/ 
आरम्भ । | 

सं० प्रद्मदिल ( मल्ब्रहुत, ध्रुदू 


है. 


अ्म 
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हषित, आनन्दित, प्रफुन्न, खुश । 

सं० प्रमेह ( प्र, मिहरसींचना ) पु० 
धातु बिगाड़ रोग) वीये में का 
रोग यह रोग इकीस प्रकार का है। 
जिरियान । 

सं० प्रमोद ( प्र-बहुत, मुद्"प्रसन्न 
होना ) पु० हपे, आनन्द, सख; 
खुशी, हुलास । 

सं० प्रथत (प्र-्बहुत, यम्-ू-शान्ति ) 
गु० पवित्र, नियमयुक्न आचारी, 
पवित्र। शुद्ध, नियत, तेयार । 

सं० प्रयत्न ( प्रन्बहुत, यत्रुजतन 
करना ) १० बहुत परिश्रम, लगा- 
तार मिहनत, बहुत सावधानी । 

सं० प्रयाग ( प्रन्बहुत, यज़्नञयज्ञ 
करना ) १० हिन्दुओं का एक बड़ा 
तीथे जिसको इन दिनों में ““इला- 
हाबाद” भी कहते हैं जहाँ गड्ढा 
ओर यमुना इन दोनों नदियों का 
प्रकट सड्म हुआ हे ओर कहते हैं 
कि तीसरी नदी सरस्वती का सडुम 
धरती के नीचे गुप्त हुआ है उस 
जगह को त्रिवेणी कहते हैं और 
यहाँ ब्रह्मा ने शब्वासर राक्षस से 
वेदों को लाकर दश अश्वमेधयन्न 
किये, २ यज्ञ । 

सं० प्रयाण ( प्रत्पहले वा दूर वा 
बहुत, याजजाना ) १० धावा। कूच, 
गवन गमन, यात्रा । जानाप्रस्था न । 


करना वा परिश्रम करना ) १० 
परिश्रम मेहनत, थकावट) यतन । 

सं० प्रयोग ( प्रत्बहुुत, युज्ञुरमि- 
लना ) पु० अनुष्ठान, वशीकरण) 
वशकरना, २ दृष्ठान्त, उदाहरण) रे 
कारण, प्रयोजन, फल) ४ काम। 
काय्ये, व्यापार, ५ नियुक्त करना/ 
नियत करना) ठहराना, लगाना। 
इस्तअमाल करना, निदशेना, उ- 
दारण। सृक्ष्म। थोड़ा; अमलदरा- 
मद, बताव करना । 

सं० प्रयोजक क० पु० प्रेरक, प्रे- 
पक) नियोग करनेवाला/ लगाने 
वाला, उपाय करनेवाला । 

सं० प्रयोजन ( प्रत्बहुत। युज्ञ- 
मिलना ) १० कारण, अभिपष्राय, 
मतलब, आशय, मनोरथ । 

स० प्ररोह ( प्र; रू-बीजजमना/ 
निकलना ) भा० पु० ऊपरजाना, 
निकलना चढ़ना, अंकुर । 

सं० प्रलम्ब ( प्रतच्ञागे, लबिज्रो- 
कना। ठहराना वा लटकाना ) गु० 
लम्बा।विशाल/नीचे लटका हुआ 
बड़ा। पु० एक राक्षस का नाम 
जिसको बलदेवजी ने मारा । 

सं० प्रलय ( प्रन्बहुत वा चारों 
शोर से, लीन्गलना वा मिलना ) 
पु० करप का अन्त, जब सारा 
संसार नष्ट होजाता है, युगान्त । 


प्रला 
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सं० प्रलाप ( प्रत्बहुत, लप्रबो- 
लना ) पु०हथा बकवाद।, निरथेक 
बात; अनेक वाक्य | 

सं० प्रलापी (प्रलाप) क० पु० बहुत 
बकनेवाला, हथाबकनेवाला | 

सं० प्रलोसन (प्रन्बहुत वा चारों 
ओर से; लुभ्तलुभाना ) भा० पु० 
मोहन) लुभाव। लोभ, लालच, 
फुसलाहट, लुभाना । 

सं० प्रवण ( प्रुचलना ) पु० ग- 
पन।पशु, नीची जगह, उदर। नम्न) 
आयत, गुण क्षण प्लुत, स्निग्प) 
चिकना, आसक् क्षीण । 

सं० प्रवर ( प्र-बहुत, वर>अच्छा; 
हच्पसंद करना ) पु० संतान, २ 
गोन्न, गोत, हे एक मुनि का नाम 
जिसओे ४) क कुल का गोत्र ठह- 
: ४३० ह ईनचास गोत्र में का एक 
भा, गु० श्रेष्ठ; उत्तम । 

सं० प्रवत्तक ( प्र, हृत्‌रहोंना। पर 
प्र उपसगे के साथश्आने से इसका 
अथे, शुरूआ करना, आगे बढ़ना, 
लगना इत्यादि होते हैं ) क ० १ु० 
आरम्भ करनेवाला/ उठानेवाला, 
करनेवाला। उभाड़ नेवाला, प्रेरक। 
लगाहुआ। आदिकत्तों,घूलका रक | 

सं० प्रवत्तेन ( १्+हत्>काम में 
लाना सै भा० १० प्रहृत्ति, आज्ञा 
पन। प्रेरण, प्रेषण। पठावना । 

सं० प्रवर्तित म्मे० पु० भाज्वापित) 


प्रेरित, प्रेषित । 

सं० प्रवषण ( प्र-बहुत, हृप्‌-बर- 
सना ) १० एक पहाड़ का नाम 
जो किप्किन्धापुरी के पास था 
उस पर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
बरसात की ऋतु में रहे थे । 

सं० प्रवास ( प्र-द्र। वस-रहना ) 
पु० विदेश, परदेश में रहना । 

स० प्रवा सन भा० पु० प्रक्षेप मारण। 
देहत्याग, निकारना, भगाना, पर- 
देश भेजना | 

सं०प्रवासी क०पु०परदेशी,विदेशी । 

सं० प्रवाह (प्रन्बहुत वा लगातार; 
वह-बहना ) पु० धारा, बहाव। 

» सोता; स्रोत । 

सं० प्रवाहक क० पु० गाड़ीवान! 
संग्रह णी, दस्त । 

सं०प्रविष्ट(प + विश्‌"घुसना,जाना) 
8० पु० घुसनेव्राला। पेठनेवाला । 

सं० प्रवीण ( प्र; वीणा, वीन, श्रथीत्‌ 
जो वीणा बजाके गावे) पर यह पद 
रूढ हे इसलिये इसका अक्षराथ ठीक 
नह लगता ) गु० चतुर, निपुण, 
बुद्धिमान, स्पाना। होशियार । 

सं० प्रवीणता ( प्रवीण ) स्री० चत॒- 
राई।निवु णता/स्पानपन, लियाकत। 

सं० प्रबुद्ध ( पबहुत, बुध्‌-ब्लान ) 
क० पु० जागृत, जगैया,जगाहुआ । 

सं० प्रवृत्ति ( प्र; इत्‌>होना ) स्री० 
किसी काममें लगना, २. अभ्यास, 


परे 


३१ समाचार, वातों, ख़बर, ४ 
प्रवाह, ५ इच्छा । 

सं० प्रवेश ( प्र, विशन्‍"घुसना ) पु० 
घुसना, पेठना) पहुँचना । 

सं० प्रवेशक क० पु० प्रवेशकारी, 
घुसनेवाला । 

सं० प्रवोधन (प+बुध>सप्रकाना ) 
भा०पु० समकाना,उपदेश करना । 

सं ० प्रयोधक क० पुृ० समभाने 
वाला प्रत्रजित (ब्रज्-चल ना)क ० 
पु० भिक्षुक) फ़क्कीर । 

सं० प्रव्र॒ज्या स्ली० यत्याश्रम खान- 
क्ाह । 

सं० प्रशसनीय ( प्रशेप्ता ) म्मे०पु० 
प्रशंसा के योग्य, सराहने योग्य। 
स्तुति करने योग्य । 

सं० प्रशंसा (प्र-बहुत, शंसा-सरा- 
हना ) ख्री० सराह। बढ़ाई, स्तुति, 
तारीफ़, श्लाधा | हु 

सं० प्रशंसित | म्मे० पु० स्तुत्य। 

प्रशंस्थ ) तारीफ़ के लायक | 

सं० प्रशमन ( मजबहुत, शम््रठ एटा 
करना ) पु० ठएढा करना, शान्त 
करना। दूर करना, २ मारना । 

सं० प्रशस्त ( प्र्बहुत, शसन्सरा- 
हना ) क०पु० सराहने योग्य, श्रेष्ठ 
प्रथोबित, यथायोग्य, सत्य; योग्य/ 
उत्तम ब्रहुत अच्छा, सफल। अ- 
मोघ) समन्वित । 

सं० प्रशस्ति ( मल्ब्रहुत, शंब्रलस- 
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राहना ) खस्री० सराह। बड़ाई/ 
प्रशसा, तारीफ) अलक्राब । 

सं० प्रश्न (प्च्छ--पूछना ) पु ०पूछना। 
सवाल)!जिज्ञासा, जाननेकी इच्छा | 

स० प्रश्नय (पर + भि्सेवा करना)पु ० 
प्रणाय,नम्नता। प्रेम, सेवा; आराधन | 

सं०प्रशान्त भा०पु०रफादफ़ा होगया। 

स० प्रश्नित क० पु० विनीत, आ- 
थ्रित, निमेद । 

सं० प्रष्टठ्य ( प्रच्छ-पूछन। ) म्में० 
पु० पूछने योग्य । 

सं० प्रष्टा क०पु० जिन्नास, प्रच्छक। 
पूछमेवाला । 

स० प्रसड्न ( परपहले। सम्ज्ञ-भ्रि- 
लना ) पु० प्रस्ताव, सड्म। मेल+ 
चचो) बात, कथा) सम्बन्ध । 

सं० प्रसन्न (प-अच्छी तरह से।सदू+- 
बेठना) क०पु० हर्षित, आनन्दित, 
खुश, २ कृपालु, दयावान्‌, अन्न 
कूल, ३ निर्मल । 

सं० प्रसन्नता (प्रसन्न ) भा०खत्री ०५, 
आनन्द। खुशी, २ कृपा, दया । 

सं० प्रसन्नमुरतर ( ( प्रसन्न-हर्षित, 

प्रसन्नचनदन > प्रुख था बदन 

एुँह ) गु० जिसके मुँह पर खुशी 
बरसती हो; प्रसन्न, भ्ानन्दित। 

स० प्रसर ( प्र/रू"्जाता ) पु ०प्रभव/ 
ब्रेग/ समूह) युद्ध, भेम« फेला | 

सं० प्रसव ( प्र। सून्पेदा होना ) म्मे० 
पु० जन्मना। उत्पत्ति, क्ूम । 
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सं० प्रसाद (प्र; सदूतजाना वा 
बैठना ) भा० पु० देवता का भोग) 
देवता का चढ़ाया देवता का नेवेद्। 
गुरु की जूटन। २ कृपा। अनुग्रह। 
प्रसन्नता, है निर्मेलता, सफ़ाई, 
फ़ैज़, बरक्रत) तबरुक) तुफ़ेल | 
सं० प्रसादित म्में० पु० फ्रेज़याब, 
अनुग्रहीत, मेहरबानी किया गया | 
सं० प्रसाधक क०पु० बनानेवाला | 
सं० प्रसाधन (प्र + साध-सिद्ध 
करना ) पु० बनाना; सँवारना । 
सं० प्रसाधिका ख्री० धूड्वार कराने 
वाली, वस्राभूषणादि पहराने 
वाली, मश्शाता । 
सं० प्रसारण (प्र+ख"जाना ) प्र 
उपसगे से अथें बदल गया भा० पु० 
फैलाना; जारी करना, पसारना । 
सं० प्रस्मिट प्रन्पहले वा बहुत 
८5:  -<-5जाना)गु० विख्यात, 
. 8 यशी। २ प्रकट) प्रकाशित, 
जाहिर, ३>े शोभित; भूषित,सेँवारा 
हुआ, सिंगार किया ऋआ | 
सं० प्रसिद्धि (प्र।सिध्लजाना वा 
पूरा करना ) स्री ० नाम) यश, नाम- 
वरी) विख्याति/की त्ति,२ पूराकरना, 
हे गहना। आभूषण, ४ प्रकट होना। 
सं० प्रसत्‌ ( प्र; सू-पेदा होना ) ख्री० 
माँ,पाता/जननी।घोड़ी।ह र णी,ल ता। 
सं० प्रसति स्नी० प्रसव। अपत्य/ 
पुत्र; उदर। माता | 


सं० प्रस्‌तिका ( प सं>पेदा होना ) 
स्री०वह ख्री जिसके बालक जन्माहो। 
सं० प्रसून(प्र-बहुत/ सू>पैदा होना ) 
पु० फूल! पुष्प; २ फल) गु० जन्पा 
हुआ) पेदा हुआ । 
सं० प्रस्तर (प्र-बहुत,स्त-फेलाना) 


पु० पत्थर। पाषाण। 
जवाहिर । 
सं० प्रस्तार भा०पु० फेलाव। तृणका 
वन।पत्तोंकीरचीशय्या,छन्दों का ग्रन्थ। 
सं० प्रस्ताव ( प्र-बहुत, स्तु>सरा- 
हना, कहना ) पु० अवसर प्रसडु; 
प्रकरण, बात, कथा, चचो । 
सं० प्रस्तावना भा० सख्त्री० भ्रमिका/ 
दीबाचा, आरम्भ, तमहीद, 
तजवीज़ करना, स्तुति; पा्थेना, 
प्रशसा, वरणेन | 
सं० प्रस्ताविक ( प्रस्ताव ) गु० 
समयपर, समयअनुसार । 
स० प्रस्तावित म्में० पु० प्रारम्भित, 
विस्तारित । 
सं०प्रस्तुत (प्र-बहुत, स्तुसराहना) 
गु० सराहा हुआ, प्रशोसित। कहा 
हुआ, २ किया हुआ, पूरा किया 
हुआ, ३ उद्यत, उतारू, तैयार, 
उपस्थित । 
स० प्रस्थ (प्र+स्था-ठहरना ) पृ 
विस्तार, आधसेर । कै) 
सं० प्रस्थान (प्र-आगे वा दूर (ना । 
ठहरना ) 9० गमन। गढ” अह्त। 
#ग। प्रदश। 


२ रत्न। 


भरऊु 
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कूच, युद्धके लिये कूच करना । 
स० प्रस्फुटित(प + स्फुट-फूलना ) 
गु० खिला हुआ, फूला हुआ | 
सं० प्रस्फुरित गु० प्रकाशित, दीप्ि- 
मान । चमकनेवाला । 
सं० प्रस्ववण १० चुआन) बहाव । 
सं० प्रस्नाव (स्नुज्बहना) पु० मूत्र । 
सं० प्रहर (पर-बहुत/हहरण) १० 
दिनका आठवों भाग, पहर । 
स० प्रहसन ( प्रहस+अन+ हस- 
हँसना ) भा० पु० हास्य) हँसी। 
परिहास, व्यकजु वचन । 
सं० प्रहस्त (प्र-बहुत, हस्त-हाथ ) 
भा० रावण का बेटा) गु० बड़े 
अथवा फेले हुए हाथवाला | 
सं० प्रहार ( प्र; हज्लेना। पर, प्र 
उपसगे के साथ आने से मारना 
अथे होता है ) भा० १० चोट, 
आपात, मार, मारना । 
सं० प्रहारी ( प्रहार ) १० मारने 
वाला, नाश करने वाला; घातक, 
२ दूर करनेवाला | 
सं० प्रहष्ट ( प्रच्बहुत। ह॒पृच्पसन्न 
होना )१० सन्तुष्ठ।त॒छ,पुष्ठ, प्रसन्न | 
सं० प्रहलिका ( प्रत्बहुत, हेद्‌ वा 
हेलज्अनादर करना) ख्री० पहेली। 
दृष्ठकूट,गूढ प्रश्न श्लेष/बुभव्वल । 
' प्रह्नाद ९ प्रन्बहुत। ह्ादर 
नर होना ) पु० हिरएयकशिपु 
गे) और परमेश्वर का भक्त/ 


२ हषे, आनन्द) खुशी । 

सं० प्रह्य ( द्े-बुलाना ) गु० श्रेष्ठ। 
नम्र, भक्त। विख्यात । 

अं० प्राइंवेटसेक्रेटरी स्री० स्वकीय 
लेखक! ज्ञातीमीरमुशी । 

सं० प्राक (प्र-न्पहले। अज्चू-जाना) 
क्रि० वि० पहले; पू्े, आगे; 
आदि । 

सं० प्राकतन गु० पुराना; पहला। 
पूरेदिशा । 

स० प्रकार ( प्रतन्चारों ओर, कु 
फैलाना ) प० घेरा, कोटकी भीत। 
फसील। सफील, गढ़, पका महल । 

सं» प्राकृत (प्रत्बहुत। अक्रृतजबुरा 
काम अथवा ईंष्यों जिसके मन 
में हो ) गु० नीच, अ्रधम। नीचा/ 
छुद्र, सामान्य, २ ( प्रकृति ) गु० 
स्वाभाविक, प्रकृतिसम्बन्धी, माया 
का विकार) हे पु० एक प्रकारकी 
भाषा जो संस्कृत से बिगड़ कर 
बनी है ओर संस्कृत नाटकों में 
बहुत जगह लिखी जाती है । 

सं० प्रागज्योतिषपुर ( प्राकूच्प- 
हले। ज्योतिष-चमकीला/ पुर 
ज्स्थान या नगर ) १० कामरूप 
देश, आसाम का एक भाग ओर 
भोमासर की पुरानी राजधानी । 

सं० प्राघुण (प्र + भ्रा।घुण-घूपना) 
पु० पाहुन, अभ्यागत। महमान । 

सं० प्राइण (प्र+अद्कण ) पु० . 


प्राची 





आँगन, सहन। मृदड़। परखावञ्ञ । 

सं० प्राची (प्राऋू) स्री० पूवेदिशा। 

सं० प्राचीन ( प्राकू-पहले ) गु० 
पुराना,अगला, पहले समय का। 
२ पूवे दिशा का । 

सं० प्राचीर ( चिज्चुनना ) पु० 
चहारदीवारी, शहरपनाह। नगर 
का घेरा । 

सं० प्राज्ञ ( प्रज्बहुत,ज्ञाज्जानना ) 
पु० पण्डित्‌। २ ( प्रज्ञा ) गु० 
बुद्धिमान, विज्ञ, प्रवीण, चतुर । 

स० प्राज्ञमानी / क० १० विद्या- 

प्राज्ञमन्य $ भिमानी । 

प्रा० प्राउवविवाक क० १० पञ्च। 
न्यायाधीश, अक्षदशेक) वकील) 
प्लीढर । 

सं० प्रा" : + बहुत) अनज"्जीना 
या 5:68 लेना ) गा०प० सांस। 
शना ते) वायु, २ जीव) जीवन, गु० 
प्यारा) प्यारी, प्रिय) पिया, प्राण 
पाँच हैं ( १ प्राण, २ अपान/ रे 
व्यान) ४ समान, ५ उदान )। 

सं०प्राणनाथ | (प्राण-जीवन।/नाथ 
प्राणएपलि ) वा पतिच्सवरामी ) 
पु० पति, पीतम, खार्विद, स््रामी। 

स० प्राणान्त ( प्राण + अ्रन्त )पु० 
प्राण का अ्रन्त, मरना; मरण । 

सं० प्राणयात्रा ख्री० निव्रोह, जी- 
बिका | रोज़ी | 


सं० प्राणायाम (प्राण-साँस/भार 
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चारों ओरसे, यम-रोकना ) भा० 
पु सास का सेकना योग की एक 

विधि जिसमें नाक क दहिने नथने 
को बन्द करके बॉ्थें नथने से साँस 
को ऊपर खेंचते हैं जए्को “पूरक 
कहते हैं, ओर फिर द।नों नथनों को 
बन्द करके साँस को भीतर रोकते 
हैं उसको “ कुम्भक ” कहते हैं, 
ओर फिर उस साँस को धीरे धीरे 
दाहिने नथने की राहसे निकाल 
देते हैं उसको “रेचक' कहते हैं। 

स० प्राणी (प्राण ) १० जीवधारी, 
जीव, जन्तु। गु० प्राणवाला । 

सं? प्राणीमात्र पु० सब जीव; 
जीवमात्र | 

सं० प्राएश ( प्राण-जीवन। इश> 
पालिक या स्व्राभी ) पु० पराण- 
नाथ, प्रागापति, स्वामी । 

सं» प्रातः (प्रज्पह ले, श्रतृजजाना ) 
क्रि० वि० भोर। बिहान, तड़का। 
प्रभात, सबेरा । 

सं० प्रातःकाल (प्रातर-भोर,काल 
-समय)प१० भोर का समय।विहा न, 
प्रभात, तड़का 

सं० प्रातराश १० प्रभात के भोजन | 

स० प्रादुभाव ( प्रादुस्‌-प्रकट,भ- 
होना ) पु० प्रकट होना, प्रत्यक्ष, 
प्रकाश हो ता; निकलना, उगना । 

सु० प्रान्त (प+ अन्त )प० अ्रन्त। 

छोर, किनारा) अन्तभाग प्रदेश) 
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अं क्या सूबा। चारोंतरफ़ | 


सं» प्रापक (प्र +आप्‌+ अक। आप्‌ 


न्‍्पाना) ७०पु० पेदा करना। प्राप्ति 
करना, हासिल करनेवराला । 

सं० प्राप्त ( पत्बहुत/आप--पाना ) 
गु० पाया हुआ। मिला हुआ) 
लब्ध, उचित, वसूल | 

सं० प्रासि (प्रतन्बहुत, आपू-पाना) 
स्नी० पाना; लाभ; मिलना। इृद्धि। 
उदय | 

सं० प्राप्य (पन्‍न्बहुत) आपूरपाना) 
म्मे० पु० पानेयोग्य । 

सं० प्रामाणिक ( प्रमागा ) गु० वि- 
श्वासवाला, २ प्रधान, १ प्रत्यश्न 
आदि प्रमाण से सिद्ध, शास्रसिद्ध । 

सं० प्रामाण्य ( प्रमाण ) गु० पु० 
प्रमाण करने के योग्य, विश्वास 
के योग्य, प्रमाण, सिद्धान्त । 

स० प्रायः | ( प्र+अयच्जाना ) 

धाय > क्रि०वि० बहुधा।कभी 

कभी, लग भग) फेर फेर, बार 
बार, बहुत बार, पु० तप | 

सं० प्रायश्चित्त (प्रायस-तप, चित्त 
+निश्चय, जेसे-“ प्रायो नाम 
तंपः प्रोक़ चित्त निश्चय उच्यते । 
तपो निश्चयसंयक्क। प्रायश्चित्त- 
मिति स्मृतम्‌ | अथवा “प्रायः 
पाप विजानीयात्‌/ चित्त तस्य वि- 
शोधनम्‌ ” अर्थात्‌ “प्रायस” पाप 


को कहते हैं और “चित्त” उससे 


शुद्ध करने को कहते हैं ) पु० पाप 
को दूर करने का साधन जेसे 
चापज्दायण व्रत आदि | 


सं० प्रारव्ध ) ( प्र+आ, रक्ूःः 
प्रालब्ध ( शुरूआ करना ) १० 
ख्ली० भाग्य, पूर्वकृत कमें। कमे में 
लिखाहुआ। देव, योग्य, संयोग, 
गु० शुरूआ किया हुआ । 

सं० प्रारम्भ (प्र + आ/रभूजशुरूआ 
करना ) पृ० आरम्भ, शुरूअ, 
प्रथम, उपक्रम । 

अ० प्रायमिनिष्टर क० पु० वजीर- 
आज़म, महामन्त्री | 

सं० प्राथंक क० पु० याचक। माँगने 
बाला, मुस्तदर । 

सं० प्राथना ( प्रज्बहुत, अथूल्‍्माँ- 
गना वा चाहना ) ख्ली० विनता/ 
चाहना, याचना। मॉगना, वा- 
उछना। परमेश्वर से अपने पापों 
की माफ़ो चाहना | 

सं० प्राथनीय ( म्मे०पु०याचनीय, 

प्रार्थित ) याचित । 

सं० प्राथयिता क० पु० चाहने 
बाला, आशिक्र, आासक् | 

स० प्रावृद्र | ( पन्बहुत, हृष्‌- 

प्रावृष्‌ >दरसना) ख्री ०वर्षा 

प्राव्ृषा | काल, वर्षा ऋतु,बर- 
सात, जैसे 
४ आहट शरद पयोद घनेरे ” 
/ लरत मनहूँ मारुत के प्रेरे ? 


प्रार्वि 
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( रामायण ) 

झआं० प्राविश सवा, खएड, प्रान्त । 

आं० प्राविशनलसर्विस सूबे की 
नौकरी । 

सं० प्रास (प्र + असफेंकना ) पु ० 
भाला/आयुध,फॉसी। क्रोच,त्याग। 

स० प्रासाद ( प्रज्अ्नच्छी तरह से, 
सद्‌-बेठना ) प० महल, राजभ- 
बन। राजमन्दिर, २ देवता का 
मन्दिर । 

सं० प्रिय ( प्रीन्‍प्यार करना था 
प्रसन्न होना ) १० प्रीतम, पति, 
स्वामी, भत्तो; गु० प्यारा, सनेही । 

सं० प्रियतम ( प्रिय"प्यारा। तम> 
बहुतही बहुत ) गु० बहुत प्यारा, 

अत्यन्त प्यारा पु० प्रीतम। पति। 

स० प्रिगसाषण ( प्रिय"प्यारा। 
४. ५.१ बोलना ) पु० प्यार से 
रची; प्यारा बोल; प्यारीबात । 

पक प्रियवद कृ० प० प्रियवादी।+ 
शीरीकलाम । 

सं० प्रियंवदक / (वदु"कहना ) 

प्रियवक्ता ( क० पु० प्रिय- 

वादी, शीरींकलाम । 

सं० प्रियवादिनी ( प्रियन्प्यारा 
वदू-बोलना ) गु० ख््री० प्यारी 
बात बोलनेवाली, मीठी बात 
बोल नेवाली । 

सं० प्रियवादी ( प्रिय-प्यारा, वदू 
न्बोलना ) गु० पृु० मीठी और 


प्यारी बातें बोलनेवाल।।पमिष्ठभाषी। 

स० प्रिया (प्रिय ) स्ली ० गु० प्यारी 
स्नी, भायो, जोरू । 

प्रा० प्रीत (सं०परीति)ब्नी ० प्यार।प्रेम। 

प्रा० प्रीतम ( सं० प्रियतम ) गु० 
बहुतप्यारा,अत्यन्तप्यारा।पु ० पति। 

स॒० प्रीति ( प्रीजप्यार करना वा 
तृप्त होना ) स्ली ० प्यार, प्रेम,सनेह, 
मोह, दुलार, २ हे, तृप्ति | 

सं» प्रुष्ट ( प्रपू-जलाना ) म्म० पु० 
दग्ध, नत्ना । 

सें० प्रक्षक (प्र +ईक्ष +अक) क० 
पु० द्रष्ठ, देखनेबाला, नाज़िर । 

सं० प्रेक्षण ( प्र + इश्व>देखना ) पु० 
देखना, दशेन, २ आँख; दृष्टि । 

सं० प्रेक्षणीय(प्र+इक्ष्‌+ अनीय ) 
म्में० पु० देखने योग्य, दृश्य | 

सं० प्रेत ( प्रदूर, इण्‌-जाना ) पु० 
भूत, पिशाच, मुदों, शतक) गु० 
मरा हुआ, मरा | 

प्रा० प्रतनी ( प्रेत ) स्ली० भृतनी, 
पिशाचनी | 

स० प्रेम ( प्री-प्यार करना वा प्रसभ 
होना ) पु० प्यार, प्रीति, सनेह, 
लाड़, दुलार जसे प्रेम रेंगराता+- 
प्रेम में रगा हुआ, बहुत प्यार में 
डूबा हुआ | 

सं० प्रेमसागर ( प्रेम”-प्यार, सागर 
न्समुद्र ) पु० प्यार का समेदर। 
श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्च का 


प्रेमी 


हिन्दी भाषा में उल्या, श्रीलल्लू- 
जीलाल कवि का किया हुआ | 
सं० प्रेमी (प्रे”" ) गु० प्यार करने 
वाला प्यारा, प्रियतम, सनेही । 
सं० प्रेयान पु० प्रिय, प्यारा । 
सं० प्रेयसी ख्री० प्रिया, प्यारी | 
सं० प्रेरक ( प्र; ईर-भेजना ) पु० 
भेजनेवाला, पटठवैया। २ ताकीद 
करनेवाला। प्रेरणा करनेवाला । 
सं० प्रेरण पु० ? ( प्र, ईरत्मेजना ) 
प्रेरणा स्त्री ० ( भेजना, २ श्राज्ञा 
करना।ताकीद करना रे उभाड़ना | 
प्रा० प्रेरना ? (सं०प्रेरण ) क्रि०्स ० 
प्रेरा । भेजना, पठाना, २ 
उभाड़ना जेसे 
# धुआं देखि खर दूषण केरा ” 
४ जाइ सुपनखा रावण प्रेरा ” 
( रामायण ) 
धा० प्रेरित ( प्र+इरत्मेजना ) 
क० पु० भेजा हुआ पठाया हुआ; 
प्रेरणा किया हुआ, आज्ञा किया 
हुआ । 
सं० प्रोक्त ( प्रत्पहत्ने/ उक्त-कंहा 
हुआ ) गु० पहले कहा हुआ | 
आ० प्रेस १० यन्त्रालय, मतबग्म । 
आ० प्रेसीड्यएट सभापति, मीर- 
मजलिस । 
आं० प्रोक्केमेशन पुनादी, हँढीरा । 
अं० प्रोविनशलक्कब जनपद समूह । 
सं० प्रेयण ( प्रेपूजजाना ) भा०पु ० 
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प्रेरशा करना। पठावना । 
सं० प्रषित म्मे ० पु ० पेरितभेजागया | 
से» प्रोषित ( प्रलदूर/ वस+रहना ) 
गु० जो विदेश में हो, विदेश गया 
हुआ, विदेशी । 


स०प्रोषितपतिका | ( प्रोषित + 
न 0 
प्रोषितमत्तका $ पति वा भतो- 


स्वामी ) स्ली० नायिका जिसका 
पति परदेश में हो । 

प्रा० प्रोहित ( सं० पुरोहित ) १० 
पुरोहित,पुरोधा,कुलगुरु।उपाध्याय | 

सं० प्रोक्षक (प्र-बहुत, उक्ष + अ्रक) 
उध्जसींचना) क ० पु०सींचनेवाला। 

सं० प्रोक्षण ( प्र+उध्‌+ अणा ) 
भा० पु० सींचना, वध, यज्ञाथे 
पश॒कोी वध करना । 

सं०प्रोक्षित म्मे ०प ०सिक्व)सींचागया। 

सं० प्रीढ़ ( प्र-बहुत, वह्लेजाना ) 
गु० बड़ा, मोटा, पूरा जवान! पूरा 
बढ़ा हुआ। २साहसी/ हे निगुण | 

सं० प्रोढ़ा ( प्रोद ) स्री० जवान 
स्री, तीस बरस से १५ बरस तक 
उमर की खत्री । 

सं० प्रक्ष ( प्रश्त-खाना ) पु० पाकर 
टक्ष) पापलहक्ष, २ भोजन, रे दर- 
वाले की चौखट) बाज) ४ सात 
द्रीप्रों में का एक द्वीष । 

सं० प्षव ( प्ु-कूद जाना ) क०पु० 
ढोँगा। मेंढक, वानर, श्वपच, ऋा- 
एदाल, बगुला) सास्स । 


शव 


सं० प्रवक (पु + श्रक) क ० पु० नतेक, 
नाचनेवाला, खड़धारी, नट | 

सं० प़वग | (प्वन-कूदता हुआ, 

प्वड़ । पघुल्कूदना और गम 

जाना ) पु०वानर, बंदर, २ हरिन, 
मेहक । 

सं० प्रवड़्म १० मकेट। वानर) भेक। 
मेढक। मृगा । 

सं० पज्लीहा ( प्लिहज्जाना ) ख्री० 
पिलद्दी, तापतिल्ली | 

सं० प्लुत (घु-कूदना अथवा ऊँचा 
जाना) पु० स्व॒रों का तीसरा भेद 
जिसके बोलने में हस्त्र से तिगुना 
समय लगता है, गु० कूदा हुआ; 
उछला हुआ | 

सं० प्लुष (प्रुषपू-जलाना ) पु०दाह, 
जलन, जा - अ्रग्नि, शोक) 
उष्पा ४१ ' 

सः छा, धुष्‌ + त) म्में० पु ०दग्ध, 
५ला हुआ | 

सं० प्षीष भा०पु० दाह, जलना | 

सं० पज्ञीषिता (प्ुप्‌+तठ ) क० पु० 
जलानिवाला या फूंकनेबाला । 

(र्फे) 

सं० फ १० पंकड़।फटकार। हथावातो 
साधन, वायु का भकोरा | 

प्रा० फंका पु० पुद्ठी भर चीज़ जो 
एक बार पूँह में ठाली जावे | 

प्रा० फंकामारना बोल० पुद्ठी भर 
चीज़ एक बार मुँह में लेजाना । 
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प्रा० फेँदाना ( सं० पश"-बाँधना ) 
क्रिए भ्र० फँसना, उलभना। 
अटकना।, बना । 
प्रा० फंदा / (सं० पाश) पु० पाश, 
फॉदा ( फॉसी, जाल, फँसड़ी/ 
२ जंजाल। मं कट) कठिनाई । 
प्रा० फँसना ) (सं०पश>बॉधना ) 
फसना ( क्रि०्आ० उल झना। 
बभना/ पकड़ा जाना, दूसरे के 
वश में आना । 
सं० फक्क (फक्‌-दुराचार ) पु०अस- 
दाचार। बदचल न, पन्द गति, रिंगना। 
ग्रा० फककड़ गु० ओवाशरिन्द, बखे- 
ड़िया। लड़ाका । 
सं० फक्षिका ( फुन्ब॒ुरा व्यवहार 
करना या धीरे थीरे चलना) ब्ली ० 
फॉकी, तके। लपेटकी बात पेंच, 
उलभेड़ की बात, चाल, कपट) 
अल । 
प्रा० फगुवा ( फागुन ) गु० होली 
का पते अथवा त्योहार । 
सं० फट गु० भफुन्नित, विकसित) 
खिलाहुआ, अव्य० फटकार, 
पन्त्रास्र । 
प्रा० फटकना ( सं० स्फोटन) स्फुट्‌ 
>ज्ुदा २ करना ) क्रि० स० पद्दो- 
डुना। उसाना। जुदा करना। नाज 
को पछाटना, छाोँटना। २काड़ना, 
रे क्रि०ण अ० पास जाना; जा 
निकलना | 


फड 


प्रा० फटकी स्री० चिड़ीमार का 
जाल, २ बड़ा पिंजरा। रे एक 
रस्सी जिसकी भआावाज्ञ से पखे- 
रुओं को डराते हैं । 

ध्रा० कटना ( स० स्फटन, स्फट्‌्- 
फटना ) क्रि० अ्र० चिरना। तड़- 
कना। तार तार होना । 

पग्रा० फटिक ( सं० स्फटिक ) १० 
बिल्लौर का पत्थर) स्फटिक । 

थ्रा० फड़ स््री० जुबाँ खेलने की 
जगह, २ वह जगह जहां बेचने 
के लिये माल असबाब रहता हैं, 
हे गाड़ी का ढेंडा। 

पग्रा० फड़कना । (सं० स्फुट्नफटना 

फरकना > वा विकसन।|)क्रि ० 

आ० फड़फड़ाना। पड़पड़ाना। 
उछलना। हिलना ( जैसे श्रॉँख 
का पपोटा ) टास मारना, तड़- 
फना/ २ बहुत खुश होना । 

पग्रा० फड़फड़ाना क्रि० अ० फड़- 
कना। तलफना, हिलना । 

ग्रा० फडिड्रा पु० मींगुर एक 
प्रकार का पतड्ा । 

सं० फण ( फण्रजाना ) पु० सॉप 
का फैलाया हुआ शिर वा दुड्डी । 

सं० फणधर ( फण। ध्ृ-रखना ) 
पु० सॉप) सपे। 

सं० फणिक (फरण) पु० सौंप, सपे। 

सं० फणिज्कक पु० दोटे पत्ता/ 
मरुवा या दवना | 
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सं० फणी (फरण ) पु० साँप, सपे । 

सं० फणीन्द्र | ( फणी-साँप/इन्‍्द्र 
फरण्णीश्वर 3 वा इंश्वर>राजा)पु८ 
सपराज) अनन्त, २ वासकी | 

अं०फण्ड समृह,पुज्ज,पूँजी ,सरमाया। 

प्रा० फनगा (सं० पतड़ )पु० टिड्ठा। 
आँख फोड़ा । 

प्रा० फफसा गु० फूला। पोला। 
«२ फीका | 

प्रा० फफूँदी ल्ली० गीली सड़ी हुई 
चीज़ पर एकतरह की सफ़ेद सी 
तह । 

प्रा० फफोला ( सं० स्फोट/ स्फुद्‌८ 
फटना ) पु० फुलका) फाला। 
डाला । 

प्रा० फफोले फूटने बोल० दिल 
दुख पाना) मन में चिन्ता होना। 
दुख पाना । 

प्रा०फफोले दिलके फोड़ने बोल ० 
पनकी चाह पूरी करना । 

प्रा० फब 
फबन 

प्रा० फबती कहना बोल० चुट- 
कुला कह ना, चुृहल करना, किसी 
के पहरावे की हँसी करना । 

प्रा० फबना क्रि० श्र० सोहना, 
छाजना। खुलना। भला लगना/ 
अच्छा लगना) ठीक होना | . 

प्रा० फरछा गु० निर्मल, स्वच्छ, २ 
खरा । [ 


( स्नी० शोभा।सजावट । 


फर 


प्रा० फरफन्द ( सं० प्रपष्च )१० 
छल। कपट, धोखा) दुष्टता । 
प्रा० फरसा ( सं० परशु ) १० 
कऋुल्हाड़ी, बसूला । 

था? फरहरा पु० / ध्वजा,पताका। 
फरहरी सत्री० ५ भंडी का 
कपड़ा जो हवा में उड़ता है, गु० 
अधसूखा । 

प्रा० फरी ( सं० फर, फल”"जाना 
वा भेदना ) स्री० ढाल । 

प्रा० फराना ( सं० स्फुरण ) क्रि० 
अ० हिलना। उड़ना। फहरना 
( जेसे भंडा ) | 

सं० फल (फल्‌-फलना। सिद्ध होना 
वा भेदना ) पु० मेवा। २ काम 
की सिद्धि; लाभ, फ़ायदा, प्रयो- 
जन; 7 .- + परिणाम, नतीजा; 

६५ सनन्‍्तति, ओलाद, 
 तफल) बदला, प्रतिकार। 

पारितोषिक। ५ बाण के आगे का 
लोहा; फाल/ ५ ( गणित में ) 
लब्धि, ७ ढाल, फरी। ८ भाले 
अथवा तलवार की नोक | 

प्रा० फलपाना बोल० भले या बुरे 
काम का पलटा मिलना, बदला 
मिलना । 

धप्रा० फलफलारी बोल ० नाना प्र- 
कार के फल | 

प्रा० फलफूल बोल० वनस्पति | 

सं० फलक (फल्‌रजाना वा भेदना ) 
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पु०हाल,२ललाट की हड्डी, रे परूठि। 
तह) परत, क्रबज़ा। तख्त। पटेरा । 

सं० फलद ( फल दानदेना ) गु० 
फलदायक) फल देनेवाला, पु० 
ट्क्ष | 

स० फलदाता ( फल +दाता ) 
गु० फल देनेवाला । 

प्रा० फलना ( स० फलन, फल 
फलना ) क्रि० अ० फल लाना) 
फल देना, फल लगना। (जस श्क्ष 
का ) * सफल होना, फलदायक 
होना, हे भाग्यवान होना। सखी 
होना, फूलना, खशरहना/ ४ वंश 
बढ़ना । 

स०फलतप्राप्ति (फल + प्राप्ति ) स्नी ० 
मनोरथ सिद्धि, मतलब पूरा होना | 

प्रा० फलना फूलना बोल ० भाग्य- 
वान्‌ होना; सुखी होना । 

प्रा० फलबुकावल पु० एक खेल 
का नाम जिसको “ मनकेला ' भी 
कहते हैं। जेसे-मन में कोई अछू 
मान लो फिर उसको दूना करो 
ओर उसमें दश जोड़ दो फिर उस 
में से पाँच निकाल लो तो बाक़ी 
कितना रहा १-इकीस ता वह अर 
आठ है-इत्यादि । 

सं० फलवान ( फल) वानन्‍्वाला ) 
सफल, खाथेक, फलयुक्त । 

सं० फलश्रेष्ठ पु० आम्रफल | 

सं० फलाध्यक्ष ( फल + भ्रध्यक्ष ) 








फलां आरीधरभाषाकोष । ४५६ फाड़ 
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धा० फलांग ( स० लट्ठन)! लघू- 
लॉघना, कूदना ) खत्री० कूद+ 
उछलना।, डग | 

सं० फलित ( फल्‌”फलना ) म्मै० 
पु० फला हुआ. सफल । 

सं० फलितज्ञ ( फलित । ब्च>जा- 
नना ) क० पु० ज्योतिषी, नज़मी । 

सं० फलिताथ पु० तात्पय, सिद्धि | 

प्रा० फली (सं० फल ) स्ली ० लीमी 
( जैसे मटर आदि की ) | 

सं० फलेग्रहि ( फलले + ग्रह--लेना ) 
क० पु० फलका लेनेताला । 

सं० फलोाक्तमा ( फल +उत्तमा ) 
स्री० दाख या पुनका । 

सं० फलोदय ( फल + उदय ) पु० 
लाभ, प्राप्रि, २ आनन्द, हे । 

सं० फल्गु ( फल>फल देना ) ख्री ० 
एक नदी का नाम जिसके तीर पर 
गया नाम शहर बसता है, २ एक 
प्रकार का अजीर का पेड़, * 
गुलाल, ४ असार । 

प्रा० फहराना / (स०स्फुरण,स्फुर्‌- 

फराना । हिलना)क्रि० अ० 

उड़ना, लहराना। हिलना ( जैसे 
भंडटा )। 

ग्रा० फॉक स्री० टुकड़ा, चकती। 
ककड़ी आदि फल का टुकड़ा । 

ग्रा० फॉकना क्रिस ०फंका मारना | 

प्रा० फॉकी ( सं० फ़किका ) ख्री० 


तक फकिका । 

प्रा० फॉदना ( सं० फालन, फल्‌ 
ल्‍्उछलना ) क्रि० स० कूदना। 
उछलना। लॉघना । 

थ्रा० फास स्त्री? बॉस आादि का 
बहुतही छोटा टुकड़ा; अथवा काटा 
अथवा सींक | 

प्रा० फॉसी ( सं०पाश ) स्ली० फंदा। 
फँसड़ी। एक रस्सी जो गले में डाल 
कर खींच लेतेहें तो गरदन की रग 
दब कर आदमी मरजाता है ! 

प्रा० फॉसी देना बोल० गला द- 
बाना। मारटालना, फॉसी पर च- 
दाना या लटकाना | 

प्रा० फॉसी पड़ना बोल० फाँसी 
दिया जाना, मारा जाना। लद- 
काया जाना । 

प्रा० फॉसीलगाना बोल० गला 
घपॉटना।गला दबाना।मारटालना। 

प्रा० फाग ( सं०फरग ) पु० होली में 
गुलाल आदि, २ होली के खेल | 

प्रा० फागरखेलना बोल० अबीर 
उड़ाना, होली खेलना । 

प्रा० फागुन (सं०फाल्गुन) पु० बार- 
हवां हिन्दी महीना । 

प्रा० फाटक १० बड़ादरवा ज्ञा। द्वार, 
किंवाड़, २ रोक, अटकाव । 

प्रा० फ़ाड़ना ( स० स्फाटन ) क्रि० 
स० घीरना टुकड़े २ करता । 


फादु 
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था० फाड़खाना बोल ० भैँभोड़ना/ | प्रा० फिरकी (फिरना) ख्री ०फिरनी/ 


२ सताना/ रे बहुत क्रोध करना | 

आं० फारेनसेक्रेटरी विदेशीय व्या- 
पारियों के मन्त्री । 

सं० फाल (फल्‌्रफाड़ना) पु० नोक 
दार लोहा जो हल में लगाया 
जाता है । 

प्रा० फालसा पु० एक फल का नाम। 

सं० फाल्गुन ( फाल्गुनी एक नक्षत्र 
का नाम ) पु० फागुन। इस महीने 
में पूनोंके दिन “ पूवरोफाल्गुनी ” 
नक्षत्र होता है । 

प्रा० फावड़ा पुर धरती खोदकर 
मिट्टी फेंकने या उठाने का एक 
ओौज्ञार । 

ग्रा० फाहा रूई का पहल श्रथवा 
छोटा गाला। * बह कपड़ा जिस 
0 भरहम लगाकर घावपर 
गत हैं | 

4० फिकारना क्रि० स० शिर 
नेगा करना । 

ध्रा० फिट पु० फिटकार। सराप। 
क्रि० वि० छीडी | 

धथ्रा० फिदफिट बोल० 
डीडी । 

थ्रा० फिटकार स्त्री ० गाली, सराप | 

थ्रा० फिटकारना क्रि० स० धिका- 
रना। सरापना। छीडी करना । 

प्रा० फिर समृच० पाछे, पृनि, 
इसके बाद | 


चकई।, एक खिलोने का नाम । 

प्रा० फि्रना ६ शायद स० परिक्रम 
से ) क्रि० अ० घूमना, चकरखाना/ 
पत्नटना,टहलना,चलना,भटकना। 
रमना/ भ्रमण करना।बलवा करना। 

प्रा० फिरजाना बोल० पलटठना। 
२ बलवा करना; बागी होना हे 
ऐंठटना। बलखाना, ४ टेढ़ा होना । 

प्रा० फिल्ली स्री० पिंडली। टेंगड़ी | 

प्रा० फिसलना क्रि०अर ०खिसलना। 
डिगना, रपटना। खिसकना, उलट 
जाना। लुड़कना। गिरना, लड़- 
खड़ाना | 

प्रा० फींचना क्रि० स० धोना, 
साफ़ करना; खेंघालना । 

प्रा० फीका गु० बेस्वाद। बेनमक। 
मीठा। २ पीला; बदरग। कमरंग। 
३ हलका। ( जैसे रंग ) | 

प्रा० फुकार ( सं० फुत्कार, फुत्र 
ऐसा शब्द/ कृतकरना ) ख्लरी० 
साँप के साँस लेने का शब्द। 
फुफकार, फुस्कार । 

प्रा० फूंदार स्ली० पेह की छोटी २ 
दूँदें। फुह्टी, फोहार । 

थ्रा० फुहारा (फुंहार) पु०फ़व्वारा। 

प्रा० फुकना पु० मूत्राधार, येली । 

प्रा० फूट (स० स्फुट ) गु० अलग २, 
भिन्न, विषम। भ्रयुग्म | 


| थ्रा० फुटकर ( से० स्फुट-अलग २ 


है.। इक 


ऊुद्‌ 


होना ) गु० भिन्न, फुट) श्रयुग्म। 
विषय। अलग २, एक एक | 
थधा० फुदकना क्रि० भ्र० कुदकना। 
उछ्चलना। कूदना । 
ग्रा० फुनगी ख्री० कली, कोंपल। 
' मश्नरी, अडकुर । 
प्रा० फूनसी सत्री० छोटा फोड़ा । 
प्रा० फुप्फा पु० फुफ्फी का पति । 
थ्रा० फुष्फी स्ली० बाप की बहिन । 
प्रा०फुफका र ज्री ० फुन्कार,फुत्कार। 
प्रा० फूफेरा ? गु० फुफ्फी का जेसे 
फुफेरी ( फुफेरा भाई -फुफ्फी 
का बेठा, फुफेरी बहिनरफुफ्फी 
की बेटी । 
थ्रा० फुर गु०सच/सथा।ठीक।यथाथे। 
प्रा० फुरफुराना ( स० स्फुर-हि- 
लगना) क्रि०अ ० कॉपना, हिलना | 
प्रा० फूले ) ( सं० स्फूर्सि, स्फुर- 
फुती | हिलना ) खत्री० जल्दी। 
चटपटी,शीघ्रता, वेगता , चालाकी। 
थ्रा० फूर्तीला (फुते ) गु० चालाक/ 
चटपटिया, जल्दबाज़ । 
प्रा० फुलका ( सं०फुस्ल>फूलना ) 
गु० फूला हुआ, २ हलका/ पु० 
फफोला। द्वाला। रे पतली रोठी । 
धा० फूलकारी ( सं० फुन्नाकार, 
फुश्च-फूल, भाका र"डोल ) ख्री ० 


एक प्रकार का कपड़ा जिस पर. 


फूलनिकले हो तेहें,नेनू, जामदा नी । 
प्रा० फूलकड़ी स्नी० एक तरह की 
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फु्‌का 


आतशबाज़ी | 

प्रा० फुलवारी / ( सं० फुल्नवाटी, 

फुलवाड़ी | फुन्न-फूल, वाटी 

न्बाड़ी ) ल्ली ० पृष्पषवाटिका, फूलों 
का बगीचा । 

प्रा० फुलेल ( से० फुन्नतैल ) १० 
सुगन्धित तेल, फूल का तेल । 

प्रा० फूलोरी खत्ली० पकौड़ी । 

सं० फुज्न पु० पृष्पयक्न हक्ष) विक- 
सना, खिलना हे | 

प्रा० फूल्ली ( स० फुन्न ) स्नी० एक 
आँख की बीमारी जिससे आँख में 
एक सफ़ेद बुन्दा सा होजाता है । 

प्रा० फुसफुसाना क्रि० अ०काना- 
फूसी करना) कानाकानी करना । 

प्रा० फुसलाना क्रि० स०दिलासा 
देना, भलाना। भकाँसा देना, 
धोखा देना। बहकाना, दमदेना/ 

. बहलाना | 

प्रा० फूँक (फूँकना) ख्री ०-दम,साँस। 

प्रा०फूंकदेना बोल ० आगलगादेना। 

प्रा० फूँकना ( से० फुत्कार) क्रि० 
स० मुँहसे हवा निकालना, २ आग 
लगाना, जलाना, सुलगाना। रे ब- 
जाना (जैसे तुरही; सींगी आदि )। 

ग्रा० फूकफूंककर  पॉबधरना 
बोल० बहुत सावधानी से काम 

_ करना या रहना । 

ग्रा० फूंकारना (सं० फुत्कार )क्रि० 
अ० फनफनाना। फुंकार मारना/ 


फूही 
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फुत्कारना ( जेसे साँप का ) | 

पग्रा० फूंडी ) सत्री० छोटी छोटी मेह 
फॉंहार >की बूँदें, भीसी। मन्द 
फूहार | मन्द वो । 

प्रा० फूट ( से० स्फुटि। स्फुट-फूटना 
वा दूटना ) स्ली० एक तरह की 
ककड़ी/ पकी हुई ककड़ी। २ (स्फुट) 
बिगाड़, बेर; विरोध, बखेड़ा, भा 
गड़ा। असम्मति। भ्रनमेल) रे जुदा 
होना। श्रलगाव। बिलगाव) ९४ 
खणडन, दूट, संघ, दरार । 

प्रा० फूटपड़ना बोल० बखेड़ा 
मचना, विरोध होना। झगड़ा 
उठना। बीच पड़ना । 

प्रा० फूटफूटकररोना बोल० एमेंड 
उमंड कर रोना, बहुत रोना । 

ग्रा० फूटहोना बोल? किसी की 
सम्मति नहीं मिलना, एक मता 
नहोंना। 

प्रा० फूटरहना बोल० अ्रल्नग हो- 
जाना । 

प्रा० फूटना ( से० स्फुठटन, स्फुट्- 
फूटना ) क्रि० अ० दुटना/ २ छिल्न 
भिन्न होना। बिखरना/ अलग 
होना। हे फटना। चिरना, ४ उ- 
ठना) फैलना ( जैसे सुगन्ध )। ५ 
क्रलीका खिलना। ६ भेद खुल 
जाना, ७ बेरी से मिलजाना । 

था० फूटीखहें प्र काजल न सहें 
कद ब्रत--थोड़ी प्रटी नहीं सहना 


और सबका सब नुक्सान सहना । 

प्रा० फूफा पु० फूफी का पति | 

३१ न ऐ स्नी० बाप की बहिन | 

प्रा० फूल (सं०फुलन्न,फुल्ल-+फूलना) 
(० पुष्प, पुहुप। कुछ, सुमन/२ 
स्ली का रज। निह्ानी, ? मुर्दे की 
हड्डियां जो जल जाने के पीछे चुनी 
जाती हैं, ४ एक प्रकार का काँसा 
जो बहुत साफ़ और सफ़ेद होताहे। 
२फुलाव, सूज) गु०बहुत हलका | 

प्रा० फूलजाना बोल० सृजजाना। 
२ प्रसन्न होना; आनन्दित होना। हे 
मोटा होना । 

प्रा० फूलभड़ना बोल० सुन्दरताई 
से बोलना) मीठा बोलना। २ दीपक 
से जलेहुए तेलके टपकों का गिरना। 

प्रा० फूलपड़ना बोल ० आग लग- 
जाना, जलजाना । 

प्रा० फूल बेठना बोल ० खुश हो ना, 
प्रसन्न होना; हृषित होना, बहुत 
प्रसन्न होकर बेठना । 

प्रा० फूलगोबी ख्री० गोबी। करम- 
कन्ला । 

प्रा० फूलना ( स० पुप्लन। फुल्लू> 

फूलना) क्रि०अ्र० खिलना/ विक- 
सना, दहदहाना। २ प्रसन्न हांना। 
ख़श होना, हुलसना) नीरोग र- 
हना। चढ़ ना; पनपना। फलना॥ रे 
सूनना। मादा हाना। वाड़ु स भरना। 


श्री । 





वायुसे फूलना, ४ करना | 

प्रा० फूलताफिरना बोल ० अत्यन्त 
प्रसन्न होना । क्‍ 

प्रा० फूला ( सं० फुल्न ) गु० फूला 
हुआ, सजा हुआ, २ खिला हुआ; 
विकसा हुआ। ढहडहा हुआ । 

प्रा० फूलानसमाना बोल० मगन 
हो ना, अत्यन्त “आनन्दित होना, 
आनन्द से फूल जाना | 

प्रा० फूस प० सड़ा ओर सूखा घास । 

प्रा० फूस में चिनगारी डालना 
बोल० बखेड़ा मचाना, भगड़ा 
उठाना | 

प्रा० फूहड़ गु० अनसीखी, पूख। 
घामढ़, भोंड़ी ( यह शब्द स्त्री के 
लिये बोला जाता है ) ख्री० मेली 

' कुचेली ख््री । 

प्रा० फूहा १० रूईका फाहा जिस 
को दूध में भिगो कर बच्चे के मुँह में 
निचोड़ते हैं जब कि बच्चा अपनी मां 
की चूची से दूध नहीं पीसकता हो । 

ग्रा० फेंकना ( सं० क्षेपण, क्षिपूर 
फेंकना) क्रिंगस ० टालना/ बीगना। 
दूर गिराना/अलग करना, बगभूट 
दोड़ाना/(घोड़े को) सरपट जाना । 

प्रा० फेंकदेना बोल ० दूर गिरा देना। 

प्रा० फट । स्ली० कमरबन्द, पटका/ 

फैंट $ कटिबन्ध । 
प्रा० फट बॉाधना बोल ० किर्स। काम 


के करने के लिये तेयार होना) ठा-. 
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नना ठहराना, कमर बाँधना । 
प्रा० फेंटा ) पु० स्ली० कमरबन्द। 
फेंटा | २ छोटी सी पगढ़ी । 
स० फेन ( स्फायू-बढ़ना ) पु ० झाग। 
कफ) फेना; समुद्रफल । 
सं० फेनावाहिन पु० जल। रस 
दुग्ध, दूध, समुद्र | 
प्रा० फेनी ( सं० फेन ) सख्लनी० एक 
भाँति की मिठाई । 
सं० फेर पु० थगाल, गीदड़ | 
प्रा० फेर ( फेरना ) पु० घुमाव/बाँका, 
चकर, पेंच, २ तबदील, बदली, 
विकार, रहे बुरे दिन, बुरा भाग/ 
अभाग्य, ४ कठिनता, ५ द्री/क्रि० 
वि०दूसरीवार,पीडा।फिर,उलटा | 
प्रा० फेरखाना बोल ० धृमना, चकर 
खाना/२दुखपाना।तकलीफ़ उठान।। 
प्रा० फेरदेना बोल० उलट; »ग/ 
पीछा दे देना, लोटा देना * 
प्रा० फेरपड़ना बोल० फरक्त पड़न;, 
बीच रहना, २ चकर पढ़ना, दुश्ख 
होना । 
प्रा० फेरफार बोल० छल) फ़रेब। 
धोखा, दग़ा। २ ओसरा, ओसरी, 
परस्पर फेराफेरी । 
प्रा० फेरफार करना बोल ० भदल 
बदल करना, परिवत्तेन करना/ २ 
कपट करना; धोखा देना। 
प्रा० फेराफेरी बोल० आपस में 
किसी चीज़को लेना ओर पीे देना। 


फेर 


प्रा० फेरना क्रि० स० उलटना; 
घुपाना। लौटाना, पीछा दे देना; 
हटाना। दूर करना, २ पोतना 
( जैसे चूना, कलई भ्रादि )। 

प्रा० सिरपरहाथफेरना बोल ० फु- 
सलाकर ठगना । 

प्रा० हाथ फेरना बोल ०प्यार करना, 
दुलार करन। छोह करना । 

फ़ा० फेअल 

फेल 

सं० फेलक ( फेल + अक) फेल 
जाना ) क० पु० उच्चिष्ठ, जूठ । 

सं० फेलन भा० पु० फेंकना । 

सं? फेलित म्मे० पु० फेंका हुआ । 

आ० फेलोज म्यम्बर) अडू । 

प्रा० फेलना क्रि० अ० विछना/ 
पसरना। बविथरना। पिखरना/ २ 
चोंड़ा होना: ? (सिद्ध होना । 

प्रा० फे५४ ४४ .. त० बिछाना। 
“४, >: अतराना। २ खोल देना, 
९ चोंडा करना, ४ प्रसिद्ध करना। 
प्रकट करना। ५ हिसाब करना । 

प्रा० फेलाव पु० प्रचार। बिछाव, 
पसराव, चोंढ़ाई । 

प्रा० फॉफी स्लरी० नली, छूछी, २ 
पोली चीज़ । 

अ० फोटी प्रतिविम्ब, अकक्‍्स | 

आझं० फोटोग्राफर. चित्रलेखक/ 
धुसव्विर । ' 

प्रा० फोड़ना ( सं० स्फोटन) स्फुद- 


। काम; क्रिया | 
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फटना )क्रि०स० तोड़ना/फाड़ना। 
चीरना, टुकड़े २ करना, २ प्रकट 
करना, भेद खोल देना । 

प्रा० फोड़ा ( सं० स्फोटक, स्फुट्‌: 
फूटना) पु० घाव, जख्म, फुनसी | 

प्रा० फोला पु० फफोला) डाला । 

फ़ा०फ़ोरन्‌ क्रि० वि० सद्य$, तुरन्त, 
उसीदम। तत्काल) तत्क्षण । 

अ० फ्रीटेड स्वाधीन, परदेशीय, 
वारिज्य । 

(व ) 

सं० य पु० वरुण, २ पड़ा, रे समुद्र। 
४ पानी । 

धथ्रा० बंकाई (सं० वढुता, व, वकि 
स्टेढा होना ) भ०स्री० टेढापन। 
टेढ़ाई। तिरक्लापन, बाँकापन/ फेर, 
घुपाव । 

प्रा० बगड़ी ख्त्री० ब्ियों के हाथ में 
पहनने का एक गहना । 

प्रा० बंगला पु० एक तरहका मकान 
जो चारों ओर से खुला रहता है। 
२ (स० बड़) एक तरह का पात; 
३ बंगाली बोली । 

प्रा० बंगाला (सं०बढ़ू ) पु० बंगाल 
देश का नाम | 

प्रा० बंगाली ( से० वक् ) पु० बं- 
गाले का रहनेवा ला, ख्री० बंगाले 
की बोली । - 


'ध्रा० बचना ( सं० वचन बच 


कहना)क्रि० स० पढ़ ना, बाँचना। 


बंद 


प्रा० बदनवार (सं० बन्धज>बॉधना। 
और वार"दरवाज्ञा ) शल्ली० पूल 
ओर प्रत्तों की माला जो ब्याह 
अथवा कोई उत्सव और पर के 
दिन दरवाज़े पर बाँधते हैं । 

प्रा० बंदर ( सं० वानर ) १० एक 
जानबर जिसका हील, दाल भोर 
पुँह आदमी से बहुत मिलता है । 

प्रा० बंदरकी सी आंख बदलना 
बोल० तुरत रिसाना, जल्‍द गुस्से 
में होना । 

छघा०्यंदरकी तरह नचाना बोल ० 
बड़ा कठिन काम करवाना । 

प्रा० बंदर क्या जाने अदरक का 

रवाद कहावत-मृ व आदमी श्रच्छी 
चीज़ों का गृण नहीं जानता । 

प्रा० बंदवा | ( स० बन्ध-+बॉधना ) 

बंधुवा ) पु० केदी | 


प्रा० बंदी (सं०बन्दी/वदिजसराहना 


वा कुकना। नमस्कार करना) १० 
बेंधुवा। क्रेदी। २ भाट । 

थ्रा० यंदी स्ली० स्त्रियों के ललाट 
पर पहनने का एक गहना। बन्दिया। 

प्रा० बंदीएह (से० वन्‍्दीगश॒ह, बनन्‍्दी 
-कैदी।ग्रह>घर ) पु० जेलखाना। 
क्लैदखाना। का रागार । 

थ्रा० बंदीजन ( स०वन्‍्दी + जन ) 
पु० भाट,चारण)पशबखाननेबाले । 

प्रा० बंदोड ( सं० बंधन्बॉधना ) 
ख्री० दासी, लोड़ी) बॉँदी | 
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थ्रा० वक (सं० वक। वकिस्टेढ़ा 
होना ) पु० बगुला | 

ग्रा० बकध्यानलगाना बोल० 
पाखणड करना, काट करना । 

प्रा० बक (सं० वाक) स्नी० बकवाद। 
बकबक/गपसप)/ बड़बड़ाहट, कक; 
गुलगपाड़। हथा बातें । 

प्रा० बक कक बोल० बकबक, 
गपसप) बकवाद। हथा बातें । 

प्रा० बककककरना । बोल० टेंटें 

बकबककरना ) करना, चेचें 

करना, बकबक करना; बकवाद 
करना/ बड़बड़ाना। हथाबकना । 

प्रा०्बयकलगाना बोल ० हृहा करना: 
गुल मचाना। हुल्लड़ करना । 

प्रा० बकना ( सं०्वाक्‌) क्रि० झ० 
बड़बड़ाना, बकभके करना। हुल्नड़ 
करना) गुल मचाना । 

प्रा० बकरा (सं०वर्केर। हक्-लेना) 
पु० छागल। भ्रज ! 

ग्रा० बकरी स््री० छेरी। श्रजा । 

प्रा० बकला ( ( स० व्ल्कल) वल 

यक्रल | >ढकना)ब्वी ० छाल। 

छिलका, पोस्त । 

प्रा० बकवाद ( बकन्‍-बढुबड़ाहट। 
ओर वाद मगड़ा) स्ली० बकबक। 
बक़भकक/ हथा बातें । 

प्रा० वकवादी ( बकवाद्र ) ॥० 
भमकी। बकी। बकवाद करनेवाला । 

प्रा० बकासुर ( सं० बरकबगुला। 


बकि 
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असुर-राक्षस) पु० एक राक्षसका | ग्रा० बस्वेरना ( से० विकरीणें, वि) 


नाम जो बगुला बनकर श्रीकृष्ण 
के मारने को गया था उसको 
श्रीकृष्ण ने मारा । 

ग्रा० बकिया खत्री० दूरी, चकू । 

सं० बकी ख्री० पूतना राक्षसी 
का नाम । 

धा० बक्की ( वरना ) ग॒ु० गपी। 
भकी। बकवादी, ( सं० वक्का )। 

प्रा० बक्रदन्‍त ( से० वक्रन्बॉका। 
दन्तज्दात ) पृ० शिशुपाल के 
भाई का नाम | 

थ्रा० घरवान ( से? व्याख्यान )पु० 

* वर्णोन, व्याख्या, बयान, स्तुति। 
सराह | 

प्रा० यखानना ! क्रि० स० सरा- 
बसख्वानकरना ' उना,स्तुति कर- 
ना, ता” : : ,,) वणेन करना | 

छा 0 . « ३० | अनाज रखने 
. 5९ स्त्री० ) का भण्डार | 


फ्रा० बखिया १० एक तरह का | 


' टॉक) मज़बूत टॉका। दृढ़ सीवन । 

प्रा० बख्ेड़ा पु० झगड़ा, लड़ाई 
दंगा। रोला | 

धा० बस्चेड़ा चुकाना बोल ० फगड़ा 
मिटाना । 

१४० बरेड़ा मचाना बोल० दंगा 
करना, बलवा करना । 

प्रा० घखेड़िया क० पु० भगड़ालू, 
लड़ाँका, दंगई । 


कु-बिखरना ) क्रि० स०फैलाना, 
अलग २ करना। छिटकना। छि- 
तराना। बिथराना) छींटना । 

प्रा० बग ( सं० बक ) पु० बगुला | 

ग्रा० बगछूट ( बग->बागडोर, छूट- 
छुटना ) स्ली० सरपट। थावा । 

ग्रा० बगछुटदौड़ना बोल० सपेट 
जाना; तेज़ दोड़ना | 

प्रा० बगला / (सं० बक ) पु० एक 

बगुला ५ जलका जीव, बग। 

प्रा० बगलाभक्त बोल० कपटी, 
छली, पाख़एडी, कपटधर्मी ,फरेबी | 

प्रा० बगलामारे पंख हाथआये 
कहावत-गै़रीब को दुश्ख देने से 
बहुत लाभ नहीं होता है । 

प्रा० बगार पु० चरागाह। रमना; 
दरख्तों की कतार, बाग | 

प्रा० बगूला (वात अथवा वायसे ) 
पु० हवाका चक्कर जिस में घ्रल 
ऊँची उठती है बवएडर, चक्रबात । 

प्रा० बघार १० छोंकना/ धी और 
कुछ मसाला गमे करके दाल आदि 
तरकारियों में दालना | 

प्रा० बग्ची ? स्नी० एक तरह की 

यगर्गी ( अगरेज़ी गाड़ी जिसमें 

घोड़ा जोता जाता है । 

प्रा० बघेला (बाघ ) पु० एक जाति 
के राजपूत, २ बाघ का बच्चा । 

ग्रा० अत ( सं० बचस, वसूजूबो- 


बच 


लना ) पु० वचन, वाक्य । 

प्रा० बचकाना ( फ़ा० बच्चासे ) गु० 
छोटा।पु० कथकका लड़का; २छोटा 
जूता, बच्चों का जता । 

प्रा० बचत स्त्री? शेष। बा क्री /बक्रि या 
बक्काया। अ्रवशेष । 

प्रा० बचन ( सं० वचन ) १० बात, 
वाक्य,कहना। २क्रोल, क़रार।पण; 
होड़, शर्ते । 

प्रा० बचनचूक बोल ०? अविश्वासी। 
बंएतबार । 

प्रा० बचनछीड़ना बोल० वचन 
तोड़ना। कोल छोड़ना | 

प्रा० बचनतोड़ना बोल० कही हुई 
बात से फिर जाना, शते से फिर 
जाना । 

प्रा० बचनदेना बोल० पका कोल 
करना; पण करना। प्रतिज्ञा करना | 

प्रा० बचननिभसाना यथा पालना 
बोल ० कहेको पूरा करना अपनी 
बात पर पक्का रहना । 

ध्रा० बचनबन्धकरना बोल ० वचन 
लेना, इक्तरार करना । 

प्रा० बचनबन्धहाना बोल० वचन 
देना । 

प्रा० बचनमानना बोल० बात 
मानना, आज्ञा पालन करना । 

प्रा० बचनलेना बोल० इक़रार 
करना । 

प्रा० बचनहारना बोल ० मानलेना। 
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इक़रार कर लेना | 

थ्रा० बचना क्रि० अ० रक्षापाना। 
२ अलग रहना। +३ बाक़ी रहना | 

प्रा० बचपन भा० पृ० लड़कपन/ 
लड़काई । | 

प्रा० बचाना क्रि० स० रक्षा करना। 
रखवाली करना, २ जवाब देना/ 
उत्तर देना | 

प्रा० बचाव भा० १० रक्षा; रखवाली। 
उद्धार; २ हिमायत। आश्रय । 

प्रा० बच्चा (सं० वत्स ओर फ़ा ०बच्चा ) 
पु० छोटा लड़का वा लड़की, २ 
छोटी उमर का जानवर | 

प्रा० बछड़ा ) (स० वत्स) पु० गाय 

बछुडू ( का बच्चा | 

प्रा० बदछिया स्री० गाय की बछड़ी । 

प्रा० बदेरा (बत्स) पु०घोड़े का बच्चा। 

ग्रा० बच्छु ( सं० वत्स ) गु० लाल, 
प्यारा, १० बच्चा/ल ड़का। रबछड़ा | 

प्रा० बच्छूल ( सं०वत्सल )क० पु० 

: प्यारा; छोही।प्रेमी, दया लु/कृपालु। 

प्रा० बच्छासुर ( स० वत्सज्बछड़ा, 
असुर- राक्षस ) पु० एक राक्षस थो 
कंस के कहने से बछड़ा बनकर 
श्रीकृष्ण के मारने को गया था । 

प्रा० बजना (सं० वाद्य, वदल्‍शब्द 
करना ) क्रि० अ० शब्द वा रवर्‌ 
निकलना । 

प्रा० बजन्त्री ( सं० वादनजबाजा, 
यन्त्री नबजानेवाला ) प० बाजा;। 


चजं 


बजानेवाला समाजी । 

प्रा० यजरबण्टू पु० एक जड़ली फल 
का नाम जो रीछ नचानेवाले बच्चों 
के लिये देते हैं इस लिये कि बुरी 
नज़र नहीं लगे। 

प्रा० बजरा १० बड़ी नाव जिस पर 
बेठ कर बड़े आदमी नदी की सेर 
करते हैं । 

आ० बजघरट स्री० आय व्यय का 
लेखा, आमदनी और खच्चे का 
हिसाब | 

थ्रा० बच्र ( सं० वज्) वजज-जाना ) 
१० इन्द्र का भ्रद्न, बिजली, गाज, 
२ हीरा, गु० कड़ा, कठिन । 

थ्रा० बजरज्ग ( सं० बजाज) वज्ञ + 
अड्ू अथोत्‌ जिसका शरीर वज्ञसा 
कड़ा है ) पु० हनूमान्‌ का नास) 
मह. 

, ० एक प्रकार का 

'बलक जो हनुमान्‌ के भक्क निका- 
ले हैं । 

प्रा० बक्काना क्रि० स० फँसाना, 
उलमभाना। पकड़ा जाना । 

ध्रा० बटरचरा ( स० वएटक, वएट- 
बाँटना ) पु ०बॉँट) तौलनेका तौला। 

ग्रा०बटन स्त्री ०बृताम/ रसमेट,शिकन | 

प्रा० बटना ( से० वदल्‍लपेटना ) 
क्रिण स>० बलदेना, ऐंठना/ २ 
( वदन्बॉटना ) पाना, है क्रि० अ० 


बाय जाना, हिस्सा होना | 
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थ्रा० बटपाड़ / ( बाट-रस्ता। पाड़- 
बटपार ( ना>गिराना अथोत्‌ 
लूटना ) पु० लुटेरा, ढाकू । 
था० बटलोही स्री० एक तरह का 
बरतन जिसमें दाल भात आदि 
पकाते हैं, बठुवा/भरतिथा। पतेली । 
था: बटवार ( सं० वटन्‍-बॉटना ) 
पु० कर जगाहनेबाला । 
प्रा० बटवारा ( से० वट्‌"बाँटना ) 
पु० बॉट) भाग) अंश । 
प्रा० बटाऊ (वाट) पु० बटोही। पुसा- 
फ़िर, राही, पथिक, २ बटपार | 
प्रा० बटुवा / (से०वरद-घेरना) पु० 
बटवा | कपड़े की एक छोटी 
धेली, « बटलोही । 
प्रा? बटेर (सं० वत्तेक, हत्तहोना ) 
स्नी० एक परखेरू का नाम | 
प्रा० बटोरना क्रि० स० 
करना) चुनलेना । 
प्रा० बटोही ( बाट ) गु० मा, 
पुसाफ़िर, रस्ते चलनेवाला । 
प्रा० बद्दा १० जो कुछ सिक्के के बद- 
लने के समय दिया जावे,२ कमी; 
घटी, शक, दोष, दाग़/४गोला, 
( लकड़ी वा पत्थर का ) ५ ठिव्बा। 
थ्रा० बद्दाहाल गु० बराबर, सपाद। 
ग्रा० बद्दालगना बोल ०“दाग़लगना/ 
कलइ लगना । 
थ्रा० बड़ | (सं० बट ) पु० एकदक्ष 
बर $ का नाम जिसकी छाया 


श्कट्ठा 


५6, 


बड़ 
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गहरी और बड़ी चोंड़ी होती हे, | प्रा० बड़ा (सं० वड्‌। बल>घेरना ) 


बरगद । 
ग्रा० बड़ गु० बड़ा | 
प्रा० बड़बोला बोल ० शेखीबघारने 
वाला । । 
प्रा० बड़मकुवा बोल० पूखे । 
प्रा०यड़पेटा बोल ० बहुतखानेवाला । 
प्रा० बड़ना क्रि०अर०घुसना/पेठना | 
ध्रा० बड़बड़ाना क्रि० स० एहही 
: मैँहमें कुछ कहना। कुड़कुड़ा ना।बक- 
बक करना । 
सं० बड़वा ( बड़न्बल,बा-जाना ) 
स्री० ब्राह्मणी, सकी स्री जिससे 
अशि्विनीकुमार हुए हैं, कुम्भदासी। 
अशिवनी, घोड़ी । 
सं० बड़वाकृत ) पु० दासीपूत्र, 
बड़वाह॒त | भक्नदास । 
सं० बड़वासुख पु० समुद्रका काला- 
नल, समपुद्राग्नि । 
सं० बड़वाग्नि , ( बड़वा-घोड़ी। 
बड़वानल $ अग्नि वा अनल - 
आग ) सत्री० समुद्र के भीतर को 
आग जो घोड़ी के पुँह से निकलती 
है ( हिंदुओंके शास्त्र अनुसार ) | 
धा० बयड़हल १०एक फल का नाम । 
प्रा० बड़ा ; (सं०बड़ा। वदविभाग 
यरा | करना वा घेरना ) पु० 
पीसी हुई दाल की टिकिया 
जिसको थी अथवा तेल में तलकर 
खाते हैं, चक्र । 


गु० जेठा। प्रधान, मुखिया, बड़ी 
उमर का। महा । 

प्रा० बड़ाकरना बोल० बढ़ाना, २ 
चिराग़ को बुझा देना । 

प्रा० यड़ाबोल बोल ० पमेट की बात । 

था? बड़ेबोलकासिरनीचा बोल ० 
घमेठ से खराबी होती है । 

था० बड़ारास्तापकड़ना बोल० 
पर जाना। क़ज्ञा करना । 

था० बड़ेपेटवालाहोना बोल० 
संतोपी होना, धीर होना) क्षमा- 
वान्‌ होना । 

प्रा० बड़ाई (सं०बड़ता) भा० स््री० 
बड़ापन, बड़प्पन, महत्त्व/२सराह, 
स्तुति, प्रशंसा, हे घमंड, अभिमान | 

प्रा० बड़ाइकरना | बोल० सरा- 
बड़ाइ मारना । हना, प्रशंसा 
करना, स्तुति करना, २ घमड क- 
रना; शेखी बधारना। ढींग मारना। 
लम्बी चॉड़ी हॉकना। श्रपनी 
सराहना करना । 

प्रा० बड़ाइदेना बोल० आदर देना, 
इज़्ज़त देना । 

ग्रा० बड़ी (सं० वटी ) स्री०एकत- 
रह की खाने की चीज़ जो दाल की 
बनती है ओर उसकी तरकारी की 
जाती है, २ ( बढ़ा ) बड़ी उमर की 
स्री। रे गु० बड़ाशब्द का स्लीलिक | 

प्रा० बड़ीबातनदीं बोल० कुछ 


बढ 





कठिन नहीं | 

प्रा० बढ़ह ( सं० वर्धकि, हृपर-व- 
हाना )१०खाती,सतार। मिस्तरी | 

प्रा० बढ़ती , ( से ०हद्धता, हध्‌-ब- 

बढ़ती | ढना) स्री >अधिकाई। 

हृद्धि। सम्पदा का बढ़ना; तरक्की, 
उन्नति । 

ग्रा० बढ़ना ( स० वर्धेन, हृध-ब- 
ढना) क्रिःअ ० अधिक होना; बह 
होना, ऊँचा होना, २ आगे चलना । 

प्रा० बढ़चलना बोल० ढीठ होना; 
अभिमानी होना । 

ग्रा० बढ़माना वोल० अन्दाज्ञ से 
बाहर होजाना । 

ग्रा० बढ़नी स्री० झाड़ू, बुहारी ! 

था० बढ़ाना क्रिगप्स०अधिक करना; 
बहुत करना, बड़ा करना, २ ऊँचा 
करना; 7; बा करना, हे आगे 
7... » डा लेजाना। अलग 
॥९दना/५बन्द्‌ करना(दुकान को)। 

ग्रा० बढ़ाव (बढ़ना ) भा०१० बढ़ती, 
अधिकाई/ * चढ़ाव) उभार | 

प्रा० बढ़ावा (बढ़ाना ) १० ख़शामद। 
तारीफ़, बड़ाई। २ उभाड़ | 

थ्रा० बढ़िया ( बढ़ना) गु० बहुत 
मोलका। महँगा, बहुमूल्य । 

सं० बाणिक ( पण- लेनदेन करना ) 
प्रु० बनिया, महाजन, ब्योपारी/ 
सोदागर । 

सं० बशिकपथ पु०ह६।हाट/बाज़ार | 
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बत्ता 


प्रा० बणिज ( सं० वारिज्य ) पु० 
ब्योपार, लेन देन; सोदागरी । 

प्रा० बशिया / ( सं० वणिक्‌ ) पु० 

बनिया ( महाजन; ब्योपारी, 

ब्ेश्य, सौदागर, दुकानदार । 

प्रा० बत बात, क्रोल । 

प्रा० बतबढ़ाव बोल ० बात बढ़ाना | 

प्रा० बतबना बोल० बातूनी, बात 
बतानेवाला । 

प्रा० बतकू (अ० बत्तख ) सत्री० 
एक जल का जीव | 


प्रा० बतकहाव पु० | ( स० वा- 
घतकही स्त्री० ५ त्तो, कथन ) 


बातचीत | 
प्रा० बतकड़ गु० बकी, बातूनी। 
बाचाल, गपोड़िया । 
प्रा० बतराना ( सं०वातो ) क्रि० 
आ० बतियाना। बात चीत करना | 
प्रा० बतलाना ( ( सं० वद्ज"क- 
बताना $ हना ) क्रि० स० 
जताना। चिताना। सुकाना। बु- 
भाना, दिखाना, सिखला ना; सम- 
भाना/संकेत करना।इ शारा करना/ 
व्याख्या करना; अथे करना | 
प्रा० बतास (सं० वात ) स्लरी० 
हवा, प्रन/ बाव, बयार, वायु । 
प्रा० बतासा / ( बतास, हवा ) पु० 
बताशा ( एकतरह की मिठाई) 
२ बुलबुला | 
प्रा० बत्ती ( से० वर्ति, हत्रहोना ) 


बत्ती 


स्री० बाती, « पत्नीता। * बाँस 
आदि की छड़। ४ लाख की डंडी, 
४ पगड़ी जिसको सिपाही लंपेट 
कर गोल कर लेतेहें । 

प्रा० बसीजलाना बोल० बिराग् 
जलाना; दीया जलाना | 

प्रा० बत्तीचढ़ाना बोल० घाव में 
बत्ती ठालना । 

प्रा० बत्तीस ( सं० ट्रात्रिशत्‌ ) गु० 
तीस और दो; २+* | 

प्रा० बत्तीसी स्त्री० दांतों की लड़ी। 
सब दाँत बत्तीसी दिखाना। 
बोल० दाँत दिखाना! हँसना । 

प्रा० बत्तीसी स्लरी० बत्तीस सुपारी 
और वत्तीस छुहदरा ओर रुपया 
जो दुलहा दुलहिन के ननिहाल 
को जाता है उसे बत्तीसी कहते हैं। 

प्रा० बथुवा (सं० वास्तृक) पु० एक 
तरह का साग | 

ग्रा० बदना ( स० बदन) बदु८ 
कहना ) क्रि० स० दाॉव लगाना। 
मानना। २ रचना, भाग में लिखा 
जाना । 

सं० बदर (बद्-टढ होना या ठहर ना ) 
पु० बेर का हक्ष॥ बिनोला, क- 
पांसबीज । 

सं० बदरि ( बदू८हृढ होना ) पु० 
बेर। एक फल का नाम | 

सं० बदरिकाअ्रम ( बदरिका + 
आश्रम ) पु० बदरिनाथ, बद्रि- 
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बा 


नाथ का पहाड़ । 
प्रा० बदलना ( अ० बदल ) क्रि० 
स० पलटना) बदला करना। उल- 
टना, और तरह से बना देना । 
प्रा० खदली (बादल) स्री० बादल। 
प्ेघ | 
प्रा० बदली ( बदलना ) खत्री० तब- 
दीली। एक जगह से दूसरी जगह 
जाना । 
प्रा० बदा ( स० वद्‌"कहना ) गु० 
होनहार। भवितव्य । 
सं० बदि / स्त्री० अँधेरा पाख) 
बदी ( कृष्णापक्ष, महीने का 
पहिला पाख | 
प्रा० घबहल (से० बारिद ) १० 
बादल) मेघ। घटा । 
सं० बद्ध (बन्धू-बाँधना) स्मे० १० 
बाँधा हुआ। रुका हुआ। हृढ़, 
रचित, हत्तभेद । 
सं० बंध (बधू-मारना) १० मारण।, 
हिंसा, हत्या, हनना ! 
प्रा० खबधना ( स०2 वधन। वधू-मया- 
रना ) क्रि० स० मारटालना । 
प्रा० बधना / प० लोटे ऐसा 
बदना । एक मिट्टी का छोटा 
बरतन । | 
प्रा० बधाई ख्री० / मडलाचार/ 
बधावा पु० । आनन्दमडुल/ 
आनन्द के गीत, जयजयकार। 
पुबारकबादी। झुशी का बाजा । 


बंध 





सं० बधक ) (बघ-मारना) क ०१० 
बधिक >शिकारी, बहेलिया। 
बधी | आखेटकी, मारने 
वाला । 
सं० बधघनीय (बध्‌+ अनीय) म्मे० 
पु० बधाई, मारने योग्य । 
प्रा० बधिया ( सं० बन्धन्वॉधना ) 
पु० नपुंसक बेल) आख़्ता | 
सं० बधिर ( बन्पनबन्ध होना अ- 
र्थात्‌ जिसकी सुनने की इन्द्रिय 
बंधी हुई हो) गु० बहरा; कनफूटा | 
सं० बधू ( बन्धन्बॉधना वा वह“ 
लेजाना ) खत्री० बहू, लड़के की 
स्री, २ भायो। पत्नी, जोरू, स्री- 
कुलबधू-उत्तम घराने की ख्नरी। 
देवबधू देवी, देवता की स्त्री । 
सं० बधूटी (बघ्र ) ख्री० युवती 
स्लरी. "7 + जोरू। 
है; , €-भारना ) म्मे० पु० 
भारने योग्य । 
सं० बध्यस्थान धि० फॉसी देने 
की जगह) बधभूमि । 
प्रा० बन ( सें० वन ) पु० जंगल! 
आपसे उगे दक्ष । 
धप्रा० घनजात्रा ( स० वनयात्रा ) 
स्ली० ब्रजके ८४ वन की यात्रा । 
धा० यनज ( (स० वाणिज्य ) पु० 
 बनिज * ब्योपार, लेन देन; 
तौदागरी । 
प्रा० बनजर ( सं० बन्ध्या ) ख्री० 
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बना 


पड़ती धरती, ऊषर, वह धरती 
जिसमें कुछ नहीं उपज सक्ा | 

प्रा० बनजारा ( स० वरिज्‌ ) पु० 
जो नाज आदि वणिज्ञ की चीज़ों 
को बेलों पर लाद कर लेजाते हैं । 

प्रा० बनठनकऊे क्रि० १० सज धज 
के, सिंगार करके । 

प्रा० बनत स्त्री० गोटा किनारी का 
काम । 

प्रा० बनसमानुष ( सं० वनमानुष ) 
पु० एक जानवर जिसका ढील 
टोल आदमी का सा होता है, 
२ जंगली) वनवासी | 

थ्रा० चनमाल (सं०वनमाला) खस््री० 
फूलों करी माला जो पेरों तक 
लम्बी बनाई जाती हैं और बहुत 
बार तुलसी,कुन्द,मन्दा र,पारिजात 
ओर कमलके फूलों से बनती हे । 

प्रा० बनरा 

बना 

शक केक [ स्री० दुलहिन | 

प्रा० बनसी ( सं० बडिश ) ख््री० 
मछली पकड़ने का काटा) २ (सं० 
बशी) मुरली, बांसरी । 

प्रा० बनात स्री० ऊनी कपड़ा जो 
दलदार मोटा होता है । 

ग्रा० बनाना क्रि० स० रचना करना, 
तेयार करना/निमोण करना, २ठीक 
करना, ३ उठाना ( जेसे मकान) 


है| 


( ५० दुलहा, बर | 


बना 
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दीवार आदि ), ४ इकट्ठा रखना; 
मिलाना/ ५ ग्रन्थरच ना। ऐे सवार ना, 
सिंगारना,>मेल करा ना। मिलाना। 
मनाना। ८ पकाना। ६& सुधारना। 
परम्पत करना। १० निकालना। 
११ शुद्ध करना; १ २ खिजलाना, 
चिढ़ाना, ठट्ठा करना, चहल 
करना; ? ३ सिरजना, पेदा करना; 
१७४ पूरा करना, १५ शरमान।॥ 
लजाना। १६ फबती कहना । 

था? बनाव ( बनाना ) भा० पु० 
सिंगार, सेत्र।र/ २ मेल) मिलाप, 
बनाव करना। बोल० सँवारना।/ 
सिगार करना | 

था० बनावट (बनाना) भा० स्त्री० 
टोल, २ रचना, हे कल्पना। झूठी 
दिखावट । 

ग्रा०ण्बनिक (से०वगिक्‌)पु०बनिया। 
महा नन। ब्योपारी, सोदागर । 

32 हि ( (सं०वन्य)गु० जज्नली। 

प्रा० बनेटी | स्रीः एकनकड़ी जिस 

बनेटी ) के दोनों ओर मशाल 

बाँध कर गोल गोल फिराते हैं 
जिससे आग का दोहरा चक्र 
बनजाता है | 

सं० बन्ध ( बन्धू-बाँधना ) पु० 
बाँधना, २ गोँठ) पढ़ी, २ केद । 

धथ्रा० बन्ध में पड़ना या आना 


बोल०कैदी होना; कैद में आना। 


सं० बन्धक (बन्धू-बाँधना) पु० परो- 
हर) थाती। गिरों, २ बाँधना। कद । 

सं० बन्धकदाता ( बन्धयकरऋण, 
दाता नदेनेतञाला। दाचदेना ) क० 
पुृ० राहिन | 

स० बन्धकथारी क०पु०पमुरतहिन । 

सं० बन्धनपतन्र रेहन्नामा | 

स० बन्धचनालय ( बन्धन + आ- 
लथ ) घि० पु० क्रेदखाना | 

सं० बन्धन ( बन्धन्वॉधना ) पु० 
बाँथना, २ गोँठ, हे केद। ४ रोक 
रुकाव, ४ लगाव, जुड़ाव । 

प्रा० बन्चना ( स० बन्धन ) क्रि० 
आ० बन्ध होना, रुकना। अ्रटकना। 
२गिरह लगना। जोड़ा जाना । 

सं० बन्धान भा० पु० रोज़ाना। 
वरजीफ़ा । 

सं० बन्धित ( बन्धू+इत ) म्में० 
पु० बंधागया।; पुक्रश्यद । 

सं० बन्धु ( बन्ध-्बाँधना। जो स्नेह 
से आपस में अपने मनोंको बॉ ते 
हैं ) वु० भाई) सगोत्र, नातेदार, 
नतेत, मित्र, सखा । 

प्रा० बन्धुआ पु० क्रेदी । 

सं० बन्धूक ( बन्धू-बॉधना ) पु० 
एक तरह का लाल फूल गुलदुप- 
हरिया, लालबूटी, लालदीट । 

सं० बन्धुर १० पुकुर/ तिलकरक/ 
बंधिर, हंस, पिरएड, विहड़। गु० 
रम्य, नम्न, ऊँच नीच, ख्री वेश्या, 


बरा 


थरा० बराना क्रि० स० बचाना। दूर 
हॉँकना, हरादेना, हटादेना । 
धरा० बराह ( सं० वराह। वरज्हित 
अथात्‌ अपने हित के लिये और 
आ--हनन्मारना या खोदना अर- 
थांत्‌ अपने खानेकी चीज़ दूंढ़नेमें जो 
ज़मीन को खोदता है ) पु० सुअर, 
शकर, २विष्णका तीसरा अवतार। 
धरा० बरिबण्ड गु० बलवान, ते- 
जस्त्री/ ज़ोरावर, २ दु९, बद । 
थरा० बरी ( वर )ख्ली ० वह कपड़ों का 
जोड़ा जो दुलहाके घर से दुलहिन 
को भेजा जाता हैं, २( वटी ) बड़ी । 
थ्रा० बरू (सं० ब्र) क्रि० वि० चाहे, 
परन्तु, लेकिन) भला; अच्छा । 
धरा० बरूण (सं०्वरुण,ह >घेरना वा 
पसन्द करना ) पु०पानी का देवता 
और पश्चिम दिशा का दिकुपाल । 
हा» 7:५० स्तम (बरुण + आलय ) 
: ० पु० सपृद्र। सागर । 
ग्रा० बरूुएी ( सं० वरुणी, ह> 
ढकना ) खत्री० पपनी, आँख परके 
बाल, बिन्ने, मिज्ञगां । 
थ्रा० बद्दीं स्नी० शक्ति; सांग, सेल। 
प्रा० बबेर (ब्रे>नाना ) गु० मूर्ख; 
जगली) हबशी। बकी। चबजवान। 
ग्रा० बे (सं «वर्ष, हपू--बरसना या 
पैदाहोना ) पु०साल।बरस,संउत । 
धा० बधों ) ( सं० वर्षा, ह॒पून्बर- 
को | 


श्रीपरमाषाकोष । ४७ ३ 


बलें 


मेह, २ वर्षा ऋतु । 
प्रा० बसात ( सं०वर्षा ) ख्री ० वर्षा- 
ऋतु, चतुर्मास, पावस ऋतु। वर्षा- 
काल) ऐयाम बारिश | 
प्रा० बर्सी ( बरस ) स्री० बरसवें 
दिन का श्राद्ध । 
सं० बहे पु०मोरपंख, २पत्ठव)पत्ता । 
सं० बल ( बलू-जीना ) १० ज़ोर, 
शक्ति, सामथ्ये, २ बलदेवजी का 
नाम, ३ सना। ४ स्थूलता, मुटार। 
५ गन्धरस। ५ रूप, ७ शुक्र। बीज। 
वरुणाव्रक्ष, प्देत्य भेद ,£ काकपक्षी | 
प्रा० बल ( सं० बलि ) स्री० बलि, 
बलिदान, चढ़ावा । 
प्रा० बल स्त्री० ऐँठ, मरोड़, वट । 
ग्रा० बलखाना बोल० एऐठ्जाना/ 
क्रोध करना, गुस्सा करना । 
सं० बलज पु क्षेत्र; पुरद्वार। अन्न 
संग्राम, दपण, शीशा, ख्री ०पृथ्वी। 
श्रेष्टा श्ली, जाईह। जूही । 
प्राग्वलदेना बोल०मरोड़ना/ऐंठना। 
प्रा० बलबे बोल ० शाबाश, वाहवाह | 
प्रा० बलजाना । बोल० बलिहा- 
बलयलजाना $ रीजाना, निदा- 
वर होना । 
प्रा० बलदेना ) बोल ०वलिदानक- 
बलकरना | रना/कुबो नीकर ना। 
प्रा० बलदाऊ (सं० बलदेव ) १० 
श्रीकृष्ण का बड़ा भाई । 


सना ) स्री० बरसाद, | सं० बलदेव ( बल+देव ) १० 
६० 


श्रीकृष्ण का बड़ा भाई । 

पग्रा० बलना 

बरना | 

स० बलनिधि ( बल + निधि) गु० 
बलवान; बहुत बली। ज़ोरावर | 

स० बलभद्र ( बल़ + भद्र ) पु० 
बलराम, श्रीकृष्ण का बड़ा भाई। 

स्तनं० खबलराम ( बलज्ज़ोर। रम्ू 
खेलना ) १० बलदेव। शेषजी का 
अवतार और श्रीकृष्णका बड़ाभाई। 

सं० बलवत्‌ गु० बलयुक्क। बली,पुष्ठ। 
सनल्लन, बलवान | 

सं० बलवन्त / ( बल- ज़ोर, वब्‌> 

बलवान ( वाला ) गु० जोरा- 

बर, बली। सामर्थी । 

सं० बलबीर ( बलनन्‍बलदेव जी; 
बीर-भाई ) पु० श्रीकृष्णका नाम । 

प्रा० बलवा पु० दंगा। भगड़ा। 
फ़साद, बगावत | 

स० यलानुज ( बलत”-बलभद्र, अ- 
नुजस्छोटा भाई ) पु० श्रीकृष्ण । 

सं० बलाराति ( बल+"असुर, आ- 
रातिज्शञ्रु ) (० इन्द्र, देवराज । 

सं० बलाका खस्री० बकपंक्ति, बगु- 
लाओं की क्रतार | 

सं० बलातू अव्य० हठाव्‌ । 

सं० बलात्कार १० हठ, बरज़ोरी, 
जबरबस्ती । 

सं० बलाहक (बलाहमर-पानी/बलर 

. जाना वा घेरना। अर्थाव्‌ जिसमें 


क्रि० अ० जलना | 
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यु 


पानी हो अथवा बलर>कंपन / हार 
छोड़ना ) पु० बादल, बदल; मेघ। 
घन) देत्य। नागमेद । 

सं० बलि ( बल>"जीना ) प० एक 
राजा का नाम जिसको विष्णु 
भगवानने वामनावतार लेके पाताल 
में भेज दिया, २ नेवेद्य। देवता 
का भोग) भेंट, कुर्बानी । 

सं० बलिदान ( बलि + दान ) 
पु० देवता के सामने बकरा आदि 
पशुकों मारके चढ़ाना। देवता के 
लिये भोग, नेते् । 

स० बलिसहु पु० अंकुश, चाबुक, 
कोड़ा। बन्दरों का सपूह । 

सं० बलिए्ठ गु० बड़ा बलवाला । 

प्रा० बलिहारी ( सं० बलि ) स्ली ० 
निछावर, तसदुक़/ कुबान जाना । 

प्रा० बलिहारीजाना बोल ०निदछा- 
बर होना।बलजाना।बलबल जा ना। 

सं० बली ( बल ) गु० जोरावर/ 
बलवान, पराक्रमी । 

सं० बलीबई १० साएढ़ साँड़ । 

सं० बलीसुख / ( बली वा बलि 
बलिसुरत | दीलाचमड़ा,बत्‌- 
हिलना वा घेरना, मुख-मुँह अथोत्‌ 
जिसके मुँह पर का चमड़ा ढीला 
हो ) पु ० वानर/ बंदर। कपि/मकेट | 

स० बलीयस / गु० अभ्रत्मन्तबली।. 
बलीपान्‌ |/' बड़ा ज़ोरावर । 

प्रा? बलुवा ( बालू ) गु० बालूका। 


है| 


बालूमय, रेतला, करकंरा । 

थ्रा० यज्ञर्म ५० भाला। सेल, बडो। 
नेज्ा । 

धा० यज्ली स्री० नाव का टंटा/लग्गी। 
बल्ली मोरना। बोल ० नावचलाना | 

थरा० बवासीर १० अशेरोग, गुदा 
में मंसस्‍्सों का रोग । 

प्रा० बस ( सं०वश, वश-"चाहना ) 
पु०क्राबू। बल। ज्ञोर, २ अधिकार; 
गु० आधीन, वश करना; बोल० 
आधीन करना। दबाना। वंश में 
आना। क्रांब में आना, श्राथीन 
होना । 

फ़ा० बस ( _? ) गु० बहुत पूरा, 
बहुतेरा। चुपबसकरना/बोल ० ठह- 
रनां) करचकना । 

धा० बसन ( से० वसन। वसरूपह- 
ना . ० कपड़ा, जोड़ा वस्र। 

3४० बसना (सं ०वसम,वस- रहना) 
क्रि० अर० रहनां। टिकना। बासा 
करना, आबाद होना घर बनाना। 

प्रां० बसनन्‍्त (सं ०वसन्त/वस”"रहना 
या सुगनन्‍्ध आना) स्री० एक ऋतु 
का नाम जो चैत और कुछ वेशाख 
के महीने तक रहती है। २ एक राग 
का नाम, वसन्‍्त फूलना। बोल ० 
सरसों के फूलों का खिलना। 
आँखों में वंसन्‍्त फूँलनां। बोल ० 
तिरमिराना।-वसन्‍्त के घंरकी भी 


श्रीवरभाषाकीपष । ४७४ 


रह 


ख़बर है।-कहावत-यह जानते भी 
हो क्या हो रहा है | 

प्रा० बसन्‍ती ( वसन्‍्त ) पु० एक 
प्रकार का पीलारंग। गु० पीला | 

प्रा० बसाना ( बसना ) क्रि० स० 
आवबाद करना। बस्ती करांना) 
आदभियों से भरना, २ ( बस॒ू 
सगन्ध्रित होना) सगन्धित करना । 

प्रा० बखूला पु० वह ओऔज़ार जिस 
से बढ़ई लकड़ी छीलते हैं । 

प्रां० बसेरा (सं० वास) पु० बासा/ 
रहने की जगह, परखेरू का घोंसला 
अथवा अड्डा, पखेरू के रात को 
रहने का बासा । 

प्रा० बसुदेव (से० वसुदेव, वंस* 
धन) दिव-चमकना ) श्रीकृष्ण का 
बाप और शरसेन का बेटा । 

प्रा० बस्ती (सें०्वेसती, वस-रहना) 
ख्री० छोट। गाँव, आबादी | 

प्रा० बसत / (सं० वस्तु, वस-रहना 

बस्तु $ था ढकना) ख्री ० चौज़, 

पदाथे । 

प्रा० बर्त्र (स० वस्र, वस>पहंनना ) 
पु० कपड़ा। लूंगा। कसन॑ । 

प्रा० बहंकना क्रिंण स> पोखा 
खाना/ रन में कुछ कह ना, रेनींद 
में कुल बोलना, ४ बढ़के कंहनां । 

प्रा० बहकाना क्रि० स० धोखा 
देना। भलाना । 


प्रां० बहेँगी ( सें० विहेंगी ) ब्री* 


बह 





बहँगी वा काँवरि | 

थ्रा० बहत्तर ( सं० ट्विसप्तति ) गु० 
सत्तर ओर दो, ७२ | 

ग्रा० बहधा ( से० बाधा ) १० दुभ्ख, 
आपदा, २ रुकाव | 

प्रा० बहने | ( सं० भगिनी ) ख्री० 


बहिन > मांकी बेटी, सहोदर, २ 
सखि। बहना | 
ग्रा० बहना ( स० वहन्बहना या 
ले जाना) क्रि० अ० चलना; पानी 
का जारी होना, २हवाका चलना । 
था० यहते पानी में हाथ धोना 
कहावत-जबतक अपना काम बना 
रहे तबतक अच्छा काम करलेना । 
ध्रा० बहनेऊ | ( सें० भगिनीपति ) 
बहनोई * पु०बहिन का पति। 
प्रा० बहरा |! (सं० बधिर) गु० वह 
बहिरा आदमी जिसके सुनने 
की इन्द्रिय खराब होगईहो,कनफूटा। 
थ्रा० बहल | स्री० एक तरह की 
यहली > गाड़ी । 
ग्रा० बहलाना क्रि० स० प्रसन्न क- 
रना। २ भुलाना। बहकाना, किसी 
बात में लगा रखना । 
धा० बहेलिया पु० शिकारी, पनु- 
घोरी । 
प्रा० यहाना ( बहना ) क्रि० स० 
चलाना, पानी जारी करना, २ 
पु० छल) कपट। हीला । 
प्रा० यहादेना बोल० उजाड़ना। 
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षेु 


जऋ क.0 - कफ 
ताज 





नाश करना। 

प्रा० बहा फिरना घोल० भटकता 
फिरना/इधरउधर फिरना या घृप ना । 

ग्रा० बहाव ( बहना ) भा० पु० 
पानीका जारी होना, बाढ़, चढ़ाव | 

प्रा० बहिसुखख ( सं०बहिर-बाहर/ 
मुख-मुँह ) गु० धमेविमुख, अ- 
धर्मी, बागी | 

प्रा० बही सत्री० महाननों के हिसाब 
रखने की किताब जो एक किनारे 
की ओर सीं जाती हे । 

प्रा० बहीर | ख्री० सेना की साम- 

बहीड़ ) ग्री, देराठएढा आदि । 

सं०- यहु ( बहिन्बढना ) गु० बहुत/ 
ढेर; बड़ा, अधिक । 

ग्रा० बहुत ( बहु ) गु० अधिक | 

प्रा० बहुतगढ़ थोड़ी रही बोल ० 
उमर पूरी हो चुकी है । 

प्रा० बहुतात | (स० बहुता) ख्ली० 
बहुतायत ) अधिकाई | 

सं० बहुतिथ गु० बहुत दिन) बहुत 
बेर, अनेकबार, अनेक) बहुत । 

प्रा० बहुतेरा ( सं० बहुतर ) गु० 
बहुतसा, बहुतही बहुत | 

स० यहुधा (बहु-बहुत,पा-प्रकार) 
क्रि० वि० बहुत प्रकार से, बहुत 
भाँति से; बहुत बार, अकसर । 

सं० बहुबाहु ( बहुर बहुत, बाहु- 
भ्रजा ) पु० रावण व सहस्रवाहु 


आदि | 


पु 


सं० यहुसूल्य (बहुन्बहुत, मूल्य - 
मोल) गु० बहुत मोल का; बढ़िया/ 
महूँगा | 
प्रा०्यहुरि ( समुश्च ०फिर,पुनि।ओर। 
यहोरी 
ग्रा० बहुरूपिया ( सं० बहुरूपी ) 
पु० भाँड़। स्वॉगी । 
सं० बहुवचन ( बहु+ वचन ) पु० 
बहुत को जतलानेवाला/ बहुत बातें 
सं० बहुल गु० प्रचुर। बहुत, पु० 
रृष्णवण, अग्नि; आकाश । 
सं० बहुलगन्धा खस्री ०एला/इलायची। 
सं० बलुविध ( बहुल्‍बहुत) विध> 
प्रकार ) क्रि० वि० बहुत प्रकार 
से; अनेक भौति से । « 
सं० बहुशुत ( शुत्सुनना ) गु० 
पण्डित, विद्वान शास्त्री । 
प्रा० बहु (सं घू ) स्ली० दुलहिन/ 
“77. , |». ' पताोहू, बेटेकी दुल- 
शव | 
प्रा० यांक ( सं० वह वकिस्टेढ़ा 
होना ) स्नी ० टेढापन, तिछोपन/ २ 
भकरकाव) ?े नदी का घुमाव। ४ 
दोष, अपराध, दुष्टता, १ एक गहने 
का नाम जो बाज पर पहनते हैं। 
६ एक श्र का नाम जो कटार का 
ऐसा होता है । 
प्रा० बॉका ? ( सं० वह ) गु० टेढ़ा, 
बाॉकुरा | तिदो, २बहादुर, वीर, 
३ छेला। भकड़ेत, अकड़वेग । 
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बाँध 


प्रा० यॉचना (सं० वचन, वच्‌-बो- 
लना ) क्रि० स० पढ़ना, पाठ क- 
रना/ बंचना। क्रि० अ० बचना। 
जीता रहना | 

प्रा० बांछा ( सं० वाज्छा ) ख्ली० 
इच्छा, चाह, अभिलाषा । 


| प्रा० बांछित ( से० वाश्ड्ित ) गु० 


चाहा हुआ। इच्छित । 
प्रा० बॉ ( सं० बन्ध्या ) स्ली ० वह 
स्नीजिसके लड़का बाला न होताहो। 
प्रा० बॉट ( सं० वण्टक) वटिनबॉँ- 
टना ) पु० भाग) हिस्सा, अंश, 
२ बटखरा, रे गाय-मैंस का दूहते 
समय का खाना । 
प्रा० बॉटना ( से० बएटन, वटिर 
हिस्सा करना ) क्रि० स० हिस्सा 
करना, भाग देना । 
प्रा० बड़ा ( सें० वएट, वढिज"का- 
टना )गु० पूँछकटा) बेपूंछ। २ बे- 
श्रम, निलेज्ज । 
प्रा० बादी ख्री ० लोॉड़ी।दासी। चेरी । 
प्रा० बॉध ( सं० बन्‍्ध ) पु० पानी की 
रोक,तालाब की पाल।मेंड बन्ध,भाड़। 
प्रा० बॉधना ( सं० बन्धन ) क्रि० 
स० जकड़ना, कसना। २ वन्‍्ध 
करना) है पानी रोकना, ४ ठह- 
राना, थामना, ५ लपेटना। ६ 
गाँठ देना। गिरह देना। 
प्रा० बॉधनू ( सं० बन्धू-घाँषना ) 
पु० एक तरह का रंगना जिसमें 


बाँस 
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कपड़े की बहुत सी जगह बाँध कर 
के रंग चढ़ाते हैं कि हर एक रंग 
जुदा २ दिखलाई दे | 

प्रा० बॉस ( सं० वेश ) पु० एक पेड़ 
जिसकी लकड़ी पोली होती हे । 

प्रा० बॉस पर चढ़ना बोल० कलझ्ी 
होना। बंदनाम होना | 

प्रा० बासफोड़ प० बॉस चीरकर 
टोकरी आदि बनानेबाला | 

प्रा बेसरी । ( (० बंशी ) स्री० 

बासली / शी, वे 
बाँखुरी ] पुरली। वेशी, वेग॒। 

प्रा० बाह ( सं० बाहु ) श्ली० भुजा 
बाजू , २ भास्तीन | 

प्रा० बॉहट्ूटनों बोल? कोई सहा- 
यक न रहना | 

ग्रा० बाह चढ़ांना बोल० लड़ाई 
को तैयार होना | 

प्रा० बॉहदेना बोल० सहायता 
देना। मदद करना | 

भरा? यह पकड़ना बोल ० सहायता 
करना; पक्ष करना; आम्यदेना | 

प्रा० बॉहयल बोल० सहायक। 
साथी; हिमायती | 

ज्रा० बौहगंहना बोल० सहायता 
करना । 

था? वॉहगहेकीलाज गु० निसंको 
सहायता करें उसको छोड़ना बड़ी 
लाज की वात है | 


में 9२ कंचनी । 
प्रां० बाह (सं० वायु ) स्री० हँवा, 
बादी। बात रोग | 
प्रा० बाई पचना कहावत-शेखी 
उतरना, दबजाना। उदास होना । 
थरा० बाई में मड़कना बोल ० बढ़- 
बड़ाना। बकना । 
प्रां० बाइंस ( सं० द्वाविशति ) गु० 
बीस और दो। २२। 
प्रा० बाखर ? १० ऑगन, चौक; 
बारथल | अंगनाईं। कई एक 
घर जो एक हातें में होते हैं । 
प्रा० बाग ? सत्री० बागठोर। लगाम; 
बागुरु | फंदा, जाल । 
प्रा० कगमोड़ना बोल० शीतला 
का ढल जाना | 
प्रा० बाग छूटना बोल० बेवश 
होना, वश में न रहना । 
प्रा० बागडोर खत्री० वह रस्सी जिस 
को लगाम में लगा कर साइस घोड़े 
को ले चलता है । 
प्रा० बागा ( सं० बख्र) पु० जोड़ा। 
पहनने के बहुत भ्रच्छे कपड़े; 
' खिलअआत | ' 
धा० बाघ / ( सं० व्याप्र ) पु० 
बाधा । माहर) शेर । 
प्रा० बाधम्बर ( सं० व्याप्राभ्वर ) 
पु० बाघ की खाल) शेर की पोस्त | 
प्रा? याथमो (सें०वस्छन-चाहना ) 


प्रा० याई ख्री० महारानी ( मरहठों | क्रिं० स० छोाँटना/ उनना । 


बाण 
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प्रा० बाजन ) ( से० वाद्य ) पु० 
याजा $ बजाने का यन्त्र। जो 
चीज़ बजाने के लिये बनाई 
जाय, बाजा गाजा, बोल ० बहुत 
से बाजाओं की आवाज्ञ । 
थ्रा० बाजना ( सं० वाद्य) वद्‌ - 
शब्द करना ) क्रि० अ० आवाज़ 
निकलना। २ प्रसिद्ध होना | 
ग्राए बाजरा 7० एक पक्‍कार का नाज 
जो मारवा ड़ में बहुत पेदा होता है । 
फ़ा० बाज़्‌ ) पु०एक गहना निसको 
बाज़्बन्द ( बाजू पर बाँधते हें, 
भुजपन्ध । 
प्रा० बाट (सं०वाट/वरट्‌लघेरना)पु ० 
मांगें रस्‍्ता। राह) ढगर, पन्‍्य । 
था० बाटकाटना बोल० रास्ताच- 
लना, सफ़र तेकरना । 
था० बाटिका ( सं०वाटिका। वद्‌- 
घेरना ) सत्री० बाड़ी। फुलवाड़ी। 
बगीचा, उपवन । 
थ्रा० बाड़ ( सं० वाट, वद्न्‍्घेरना ) 
स्री० छूरी या तलवार की धार/२ 
अहाता या घेरा जो कॉर्टों से बनाते 
हैं, १ सिपाहियों की क्रतार । 
प्रा० बाड़डड़ाना बोल० एकसाथ 
बंदक़ चलाना बंदूक्कों को फ्रेर 
करना | 
प्रा० बाड़काड़ना बोल ० बहुत भा- 
दम्रियोंका एकसाथ बेदूक़ दागना। 
ग्रा० बाड़ादिलवाना बोल० सान 


पर चढ़ाना; तीखा करना तीक्ष्ण 
करना । 

सं० बाड़व पु० नरक, समुद्र की 
अग्नि, स्त्रियों का कान, घोड़ों 
का समूह, ब्राह्मण । 

प्रा० बाड़बाधना बोल० काँटों से 
खेत को वा किसी जगह को घेरना । 

प्रा० बाड़रखना बोल० तीखा क- 
रना। सान पर चढ़ाना । 

प्रा० बाड़ही जबखतको खाय तो 
रखवालीकोनकरे कहावत-जिस 
पर भरोसा हो जब वही च॒राले 
तब कोर चीज़ नहीं बचसक्की । 

प्रा० बाड़ा ( वद्लघेरना ) पु० 
अहाता, घेरा । 

प्रा० बाड़ी (सं०वाटी, वद्न्‍्घेरना ) 
स्नी० छोटा बाग़; बग़ीचा। उपवन/ 
बगीचे में घर। बंगाली घरकों 
बाड़ी कहते हैं । 

य्ा० बाढ़ ( बाढ़ना ) स्री० बढ़ती। 
अधिकाई।, नदी के पानी का उभ- 
डना या अपनी हद से अधिक 
बढ़ आना | 

णा० बाढ़ना ( से० हृधन्बढ़ना ) 
क्रि० अ० बढ़न।) उमठना । 

प्रा० बाण / ( स० बाण। बरणू- 

बान ( शब्द करना ) पु०तीर, 

२ पूँज की बनी हुई रस्सी, विरो- 
चन का पुत्र बाणाघुर । 

सं० काणलिट्न पृ० ब्राणासुर ने 


बारि! 


नमेदा नदीके तट पर शिभ्रमूर्ति 
स्थापन की उसको कहते हैं । 

धा० बाणि ) ( सं० वाणि, वर 

वाणी | शब्द करना ) ख्री० 

बोली) सरस्वती, उक्कि; वचन । 

सं० बाणिज्य ( परण>लेनदेन क- 
रना ) पु? ब्यौपार, बनिज, सोदा- 
गरी। लेनदेन । 

प्रा० बात ( सं० वातां, हतत्होना ) 
स्री० बोल चाल, कथा; समाचार) 
बोली, कहना, २ विषय; ३ प्रश्न 
सवाल/४कारण),सबब, ५मामला/ 
६ उत्तान्त, दशा; अवस्था, ७ हठ | 

प्रा०्बातउठाना बोल ० बातसहना। 
वातचलाना । 

ग्रा० बातकरना बोल" बोलना। 
बातचीत करना, कहना । 

धा० बातकाटना बोल० दूसरे की 
बात को रह करना । 

प्रा० बातकाबतकड़करना बोल० 
छोटीसी बात पर बहुतसा बोलना। 

प्रा० बातकीबात ? बोल० दमभर 
बातकी बातमें | में, पलभर में, 
थोड़ी सी देरमें, ऋटपटे, तुरंत । 

पथ्रा० बातगड़ना बोल ०मतलब की 
बात करना। भूठी बात बनाना/ 
किसी बात को इस तरह से बनाकर 
कहना कि दूसरेके मनमें जमजाय । 

प्रा० बातचबाना बोल० बोलते २ 
चुप रहना, ठहर ठहर कर बोलना। 


श्रीपरंभाषाकोपष | ४८० 


बात 


प्रा० बातचलाना बोल० कुछ क- 
हना शुरूग करना | 

प्रा० बातचीत बोल० बोलचाल+ 
गुफ़्तग | 

प्रा० बातटालना बोल० अ्रसल 
बातका उत्तर न देना और और 
बातें करना | 

प्रा० बातपरबातयादआती है 
कहाबत-जिस तरह की चर्चा हो 
उसी तरह की बातें आपसे आप 
याद आजाती हैं । 

प्रा० बातपीजाना बोल० कड़वे 
वचन सहना/वातको बदोश्तकरना। 

प्रा० बातफेंकना बोल० ठट्ठा क- 
रना/ २ बे सोचे बिचारे कोई 
बात बोलना । 

प्रा० बातफेरना बोल? कहते २ 
बात का मतलब बदल देना । 

प्रा० बातबढ़ाना बोल० वाद क- 
रना,/ तकरार करना, २ किसी 
बात को खूब फेलाकर कहना या 
लिखना । 

ग्रा० बातबनाना बोल" मतलब 
गाँठना। झूठ कहना । 

प्रा० बातबाँधना बोल० भूठी तर्क 
करना । 

ग्रा० बातबिगाड़ना बोल० म्रत- 
लब खोना, बिगाड़ करना । : 

ग्रा० यबातसानना बोल० कहना 
मानना | 


बात 
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प्रा० बातरखना बोल० कहना 

. गान लेना | 

प्रा० यातरहना बोल० इज्जत ओर 
आबरू रहना। प्रतिष्ठा रहना । 

था० बातलगाना बोल० चुग़ली 
खाना। निन्दा करना | 

था० बातें करना वोल० इधर-उधर 
की चर्चा करना । 

थ्रा० बातें बनाना बोल० छल क- 
रना/ खुशामद करना । 

प्रा० बातें मारना बोल० शेखी 
करना, डींग मारना | 

पग्रा० बातें सुनना बोल० कड़॒त्री 
बात सहना | 

थ्रा० बातें खुनाना बोल ० कडुती 
बात कहना । 

प्रा० बातों में उड़ाना बोल० हँसी 
चुहल में टालना । 

प्रा० बातों में घरलेना वबोल० क़ा- 
यल करना; चृपकरदेना । 

प्रा० बातोंमं लपटना बोल० बातों 
में धोखा देना | 

प्रा० बात ( से० वात वा जाना ) 
स्री० हवा, पवन; बाय, २ वायु 
रोग । 

प्रा० बाती ( सं० वर्त्ति,इत्ूहोना ) 
ख्री० बत्ती । 

प्रा० बातूनिया / बात) गु० बहुत 

बातूनी ' बातें बनानेवाला, 

गप्पी, वाचाल) वाचाट | 


प्रा० बादर | ( सं० वारिद ) पु० 
बादल » बइल। मेघ । 

सं० बादरायथण ( बदर +अयन ) 
पु० वेदव्यास) व्यास महाराज, 
पाराशये, पराशर के पृत्र । 

प्रा० बादला पु० सोने रूप का तार) 
लपा | 

प्रा० बादि क्रि०वि० हथा, फ़ज्नल । 

सं० बाधक ( बाधू-रोकना ) क० 
पु० रोकनेवाला। प्रतिबन्धक। हा- 
रिज) हज करनेताला । 

स० बाधा ( बाध-रोकना ) स््री० 
रोक) रुकाव, २ दुःख) पीड़ा या 
बेंदना । 

सं० बाधित | (वाधू-रोकना ) स्मे ० 

बाध्य ) पु० रोका हुआ, २ 

दुःखित, पीड़ित । 

प्रा० बान (सं०वगरंगवा गुण) ख्री ० 
स्र॒भाव,प्रकृति,चा ल/टेव, आदत । 

प्रा० बानगी सत्री० नपूना। श्रटकल/ 
क्रयास | 

प्रा० बानबे ( सं० द्वानवति ) गु० 
नब्बे ओर दो, ६२। 

प्रा० बाना सं० वो ) पु० वेष 
लिबास, २ ढंग, चाल, ३ एकतरह 
का हथियार,४ बह सूत जिससे क- 
पड़ेकी चोंड़ाई बुनीजाती है, भर्ती । 

प्रा० बाना क्रि० स० खोलना; 
पसारना । 

प्रा? बानी छी० राख, २ वह सूत 


६१ 


बीभी 
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जिंससे कपड़ा बुना जाता है । 
फ़ा० बांनी (बिना) क० बिनाडालने 
वाला,जड़डाल नेवाला/नीव जमा ने 
वाला, बुनियाद दडालनेवाला । 
सं० बान्धव ( बन्धु ) पु० भाई, 
रिश्तेदार, सम्बन्धी। नतेत। मित्र । 
प्रा० बाप ( सं० वप्‌। वपूल्‍बोना ) 
पुं० पिता। जनक तात, बाबा । 
प्रा० बाप करना बोल० बाप के 
: बराबर मानना | 
प्रा० बापमेरा | बोल० श्रच॑भा, 
बापरे बाप » शोच ओर ढर 
आदि के जतलाने वाले शब्द । 
थ्रा० बापमारे का बैर बोल० बड़ा 
भारी बेर । 
था० बापनमारी पीदड़ी बेटाती- 
रन्दाज़् यह कहावत वहाँ बोलते हैं 
जब किसी के बाप दादे कुछ योग्य 
नहीं हों ओर वह कुछ बढ़ कर 
किया चाहे या दिखाया चाहे । 
प्रा० बापड़ा । गु० बेवश, बेचारा, 
बापुरा ) अनाथ।दीन।कंगाल। 
प्रा०्बाफ(से ०बाष्प)ख्री ० पृवां,भाफ़। 
थ्रा० याया पु० बाप) २ बड़ा आ- 
दमी, ३ बेटा; लड़का प्यारा । 
प्रा० वाबाजी पु० योगी, सन्या- 
सियों की पदवी । 
थय्रा० बाबू पु० लड़का; बालक। २ 
छोटा राजा या राजकुमार) $ बंड़ा 
आदमी/ रईस/--हिंदुओं में ओर 


विशेष करके बंगालियों में बड़े 
आदमी को “बाबू! कहते हैं जेसे 
दिल्ली आगरे की ओर बंड़े आदमी 
को “लाला साहिब! या * प्रुशी सा- 
हिब' बोलते हैं, ओर अंगरेज़ अ्रंर्ग- 
रेज़ी लिखनेवाले किरानियों को 
बाबू! कहते हैं, ४ योगी और फु- 
करों की बोल चाल में हरएक मद्दे 
को बाबू! और स्लीको 'माई' कहतेहें | 

प्रा० बास ( सं० ब्रांही ) स्ती० एक 
मछली का नाम; २ ( सं० वाम, 
वाजजाना) गु० बायाँ, उलटा; रे 
सुन्दर, ४ पु० महादेव वा कामदेव, 
५ ( स० वामा ) सत्री । 

ग्रा० बासअंग ( सं० वामाज़ )पु० 
बाई ओर। बाई तरफ़ । 

प्रा० बासा ( स० वामा, वामनबाये। 
अथोत्‌ पुरुष के बाई ओर बैठने 
वाली ) ब्ली० लगाई, खत्री । 

प्रा० बाम्हण । ( सं० ब्राह्मण ) पु ० 

बाम्हन ) ब्राह्मण, २ हिंदुश्नों 

में ज़मींदारों की एक जाति जो 
विहार ओर बनारस की ओर 
बहुत होते है । 

ग्रा० बायब ( से० वायव्य ) ख्तरी० 
वायुकोण, पश्चिम उत्तर का को नोा। 
२ हटना/ अलग होना । 

प्रा० बायों ( सं० वाम ) गु० बाई 
ओर, २ उलंटा । 


प्रा० बायों पाँव पूंजसना बोल ० 


बार 


ख़प़्डी मनुष्प के छल ओर पाखपड 
को मान लेना | 

ध्रा० मार(सं०वार। हठकना) स्त्री ० 
समय, अवृकाश। अवसर, देरी/ 
देर, विलम्ध, २ पृ० अठव्ाड़े का 
दिन, रे दरवाज़ा; ४ (सं०बाल) 
पु० लड़का) ५केश।६ (सं ०बाला) 
ज्नी० सोलह बरस की लड़की | 

प्रा० बारलगाना बोल ० देरी करना। 

प्रा० बारण ( स० वारण॥ हर्ढक- 
ना, बचाना ) पु० रोकना, अट- 
काना, * हाथी | 

पग्रा० बारम्यार ( सं० वारवार) 
बार ) क्वि० वि० बार बार, फिर 
फिर/ घड़ी घड़ी। पुतवातिर। 
लगातार । 

ग्रा० बारह ( सं० द्वादश ) गु० दश 
ओर दो; १९। 

ध्रा० बारहबॉट ? मोह) २ देन्य/ 
हे भय ४ हास, ५ हानि, ६ ग्लानि/ 
७ ्लधा,८ तृषा, € मृत्यु, १० क्षोभ, 
११ मृषा। १२ अपकीर्ति । 

ग्रा० बारहबाटहोना ब्रेल० उज- 
ढुना। बिगड़ज़ा, सत्यानाश होना, 
२ दुखपाना, सताया जाना । 

प्रा० स्रारहदरी ( बारह + दर८दर- 
वाज़ा ) स्री० वह मकान ब्लिसके 
बारह द्रवाज़े हों, बेग्रक्ना। इत्ना- 
दार मकान । 

प्रा० बाराखरी ( स० द्वादशाक्षरी ) 
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बाज 


छ्री? व्यकज्ञनों में बारह स्वरों का 
मिलान | 

प्रा० बारासिंगा / ( सं० द्वादश 

बारहसिगा ( >्वारह, थ्रूढ्ू- 

सींग ) पु० एक जानवर जो हरिण 
सा होता हे जिसके सींग लम्बे 
होते हैं ओर सींग में सींग होताहे । 

प्रा० बाराह ( स० वराह ) पु० 
शकर, सूअर | 

पग्रा० बारी ( स० वादी ) ख््री० 
बाड़ी, बग्गीचा, २( सं० बालिका) 
लड़की, ३ ( से० वार ) नियत 
समय, पारी, नोबत, उसरी । 

प्रा० बारीदार १० वह नौकर जि- 
सकी नौकरी का समय नियत हो । 

प्रा० बारी स्री० भरोखा, दरीची। 
छोटा दरवाज़ा, २ हिन्दुश्नों में एक 
जाति के लोग जो मशाल और 
बत्ती बनाते हैँ, ३ एकगहने का नाम 
जो नाक और कान में पह नाजाता है। 

प्रा० बारूुणी ( सं० वारुणी, वरुण 
अर्थात्‌ जिस का देवता वरुण है ) 
स्री० मदिरा, मद्य, शराब, २ पश्चिम 
दिशा, रे शतभिषा नक्षत्र, ४ दूब। 

प्रा० बरारूत स्री० दारू) शोरा, 
गन्धक ओर कोयला भादि से बनी 
हुईं चीज़ जो आग़ पढ़ते ही भक 
से उड़ जाती है । 

प्रा० बारो (सं० ब्राल) पु० बाल॒क। 

स० बाल (बल़्>जीज़ा, दान, कहना) 


बाल 
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पु० लड़का, बालक, २ केश, ३ | ग्रा० बालमोग(सं० बालजबालक) 


गु० मूख/नासमझ अ्रज्ञान/बेहो श 

प्रा० बाल (सं० बाला) स्री ० सोलह 
बरस की लड़को, २ प० सात आठ 
बरस का लड़का लड़की। रे 
अनाज की फुनगी। ४ वह निशान 
जो काच भर पियाले आदि में 
होताहे । 

प्रा० बालगोपाल बोल० लड़के 
बाले। वाल बच्चे । 

सं० बालग्रह १० बालकों के दुश्ख 
देनेवाले ग्रह, उपग्रह । 

प्रा० यालबाँधी कोरड़ीमारना या 
उड़ाना बोल० बे चूके निशाना 
भारना। ठीक निशाना लगाना । 

प्रा० बालबालबेरी होना बोल ० हर 
एक अपने ओर पराये से वैर होना । 

प्रा० बालबालगजमोतीपिरोना 
बोल ० ख़ब संवारना । 

धथ्रा० बालबचे बोल ० लड़के बाले । 


प्रा० बालयॉकानहोना | बोल० 
बालबंकानहाना ५ किसी 


तरह का बिगाड़ न होना । 
सं० बालक ( बाल ) पु० लड़का 
छोटी उमर का बच्चा) पूखे। घोड़ा। 
हाथी।अ्ँगूठी,क$ ण,बल यहा हूबेर। 
प्रा० यालका (सं०्बालक) पु० योगी 
या संन्यासियों का चेरा । 
पग्रा० बालना / क्रि० स० जलाना, 
बारना | सुलगाना । 


भोग>खाने की चीज़ ) पु० वह 
नेवेध जो देवताको सबेरे चढ़ाते हैं । 

प्रा० बालस ( सं० वल्लम ) पु ० प्रिय- 
तम, प्यारा, पति । 

प्रा० बालमग्वीरा स्री० एक तरह 
का खीरा। 

ग्रा० बालरांड़ ( सं० बालरएडा ) 
स्री० वह श्री जो बालकपन में 
विधवा होजाय । 

सं० बाललीला ( बाल+ लीला ) 
स्नी० लड़कपन का खेल, बाल- 
चरित्र | 

सं० बालवत्स पु० कबूतर। २ गु० 
बालकों के ऊपर दयालु । 

स० बालसुखत ( बाल + सुख ) १० 
बालकपन का सुख । 

स० बाला ( वाल ) खस्री० लड़की, 
सोलह बरस से कम उमर की 
लड़की । 

प्रा० बाला ( सं० बाल ) १० छोटी 
उमर का लड़का, २ एकतरह का 
सोने का गहना जो कानों में पहना 
जाता है ओर गोल होता है । 

प्रा० बालाचांद ( स० बालचन्द्र ) 
पु० द्वितीया का चन्द्र/ दुश्ज का 
चांद, नया चांद । 

प्रा० बालापन भा०. पृ० बालक- 
पन, लड़काईं। लड़कपन । 

प्रा० बालाभोला बोल ० वह लड़का 


षालि 
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जो कुछ छल कपट न॑ जानता हो। | प्रा० बावगोला १० पेटकी पीड़ा। 


सं० बालि ) ( सं०्बललज़ोर ) १० 
बाली ( एक बंदर का नाम जो 

इन्द्र का बेटा ओर सग्रीव का भाई 
ओर अज्भद का बाप था जिसको 
श्रीरामचन्द्र ने मारा | 

सं० बालिकुमार ( बालि+कु- 
मार ) पु० अज्भद । 

सं० बालिश ( बादू+इन ) गु० 
अन्न) पूखे। बालक, १० उपबहेण, 
तकिया, मसनद, २ उपधान | 

ग्रा० बाली ( स० बालिका ) खत्री ० 
छोटी उमर की लड़की, २ एक 
गहने का नाम जो नाक ओर कान 
में पहना जाता है । 

सं० बालु ( बल्‌ू+3) पु०सुगन्धित 
द्रव्य, रत | 

प्रा० बालू ( स० बालका ) १० 
रेत, रेती । 

प्रा० बालूशाही सत्नी० एक तरह की 
मिठाई । 

सं० बाल्य भा० पु० लड़कपन | 

प्रा० बाव ( सं० वाय ) छ्ली० हवा, 
पवन) बयार । 

प्रा० बावबाधना बोल० खुशामद 
करना । 

प्रा० वावयहनाबोल० हवा चलना । 


प्रा० बावके धोड़ेपर सवार होना | 


बोल ० घमेडी होना, शेखी करना। 
प्रा० बावसुरना बोल० पादना। 


बावसल । 
प्रा० बावकक / गु० गणी, भकी। 
बावभक ( बड़वड़िया, भूत, 
प्रेत । 
प्रा० बावड़ी | क्षी० बड़ा कुवों। 
बावली $ जिसके उतरने के 


लिये सीढ़ी होती हैं । 
प्रा० बावन ० ( से० वासन ) गु० 
बावना | नाटा) ठिंगना, पु० 
विष्णाका पॉचवां अवतार | 
प्रा० बावन ( सं० द्विपश्वाश॒व्‌ ) गु० 
पचास ओर दो, ५२ । 
प्रा० बावरा / ( स० बातूल, बात 
बावला ( नहवा ) गु० सिड़ी। 
पागल, दीवाना । 
प्रा० बावरूल ( सं० वातशूल ) गु० 
पेटकी पीड़ा, बावगोला । 
सं० थाष्प पु० नेत्रजल, ऑस, 
उष्मा। भाफ़) लोहा । 
प्रा० बास ( सं० वास, वास-सुग- 
न्धित होना)ल्ली ०महक,सुगन्ध,गन्ध। 
प्रा० बास / ( स० वास, बस 
बासा | रहना ) पु० रहने की 
जगह। डेरा, बसेरा । 
ग्रा० वासन १० बरतन भाड़ा,पात्र । 
प्रा० बासना ( स० वासना, वास 
सुगन्धित होना ) ख्री ०१चछा, चाह) 
२ सुगन्धि, क्रि० स० महकाना। 
सुगन्धित करना । 


प।सौ 


श्रीपरभाषाकोष । ४८६ 


बिका 





प्रा० बासी ( सं० वासी। वस>र- | सं० बाहुयुद्ध ( बाहु + युद्ध ) १० 


हना ) १० बसनेवाला/ निवासी/ 
रहनेवाला | 

प्रा० बासी (से० वासरसूघना। 
महक आना ) गु० रातका बचा 
हुआ खाना। श्रोसा। २ बदबूदार/ 
जिसमें बुरी बास आते । 

प्रा० बासी बचे न कुत्ता खाय 
कृहावत-कुछ बाकी नहीं रहता । 

प्रा० बासी फूलों घास नहीं) 
परदेशी बालम तेरी आस 
नहीं ग्रह कहावत निराश होने 
पर बोली जाती है । 

प्रा० बरासुदेव ( सं० वासुदेव। वसु- 
देव का ) पु० वसुदेव का बेटा। 
श्रीकृष्ण । 

प्रा? ब्राहन ( सं? वाहन, वहले 
जाना ) १० सक्ारी। अ्रसवारी/ 
धोड़ा; गाड़ी आदि जिस पर आ- 
दर्मी चढ़ते हैं । 

प्रा० बाहर / ( सं० ब्राहिर ) क्रि० 
बाहिर ( वि१ बाहिर की ओर | 

प्रा० बाहर के खा जायें। घर के 

गीत गायें कहावत-अपने सब परे 
रहें ओर दूसरों को लाभ हो | 

सं ब्राहु ( बाधू-रोकना ) पु० 
भज़ा, भजदणएड | 

सं० ब्राहुज ( बाहु + जनृब्पैदा 
होना ) प्रु० ( बाहू राजन्याबिति 
भातिः ) क्षत्रिय; बाह से पेदा हुये । 


पन्नयुद्ू। कुश्ती । 

सं० बाहुल्यता भा? ख्री० आधि- 
क्यता। अधिकाई। कसरत । 

प्रा० बिजन ( सं० व्यजञ्ञन, वि> 
बहुत, खूब, अक्जल्साफ़ करना ) 
पु० तरकारी, भाजी । 

प्रा० बेब | (स॒ ०बिम्ब)पु ० एकतरह 

बिया | का लाल फल|कुन्दरू। 

प्रा० बिकट ( से०विकट। विज-बहुत/ 
कटल्‍जाना या घेरना ) गु० ढरा- 
बना, भग्नानक) भयंकर, कठिन । 

ग्रा० बिकना ( सं० वि; क्रीललेन 
देन करना ) क्रि० अ० ख़पना, 
उठना। बिक्री होना। बेची जाना । 

प्रा? बिकरार ? ( सं० विकराल ) 

बिकराल | गु०डरावना,भया- 

नक। २ भोंड़ा। कुरूप । 

प्रा० बिकल ( सं० विक्नल्। व्रिलनहीं, 
कला>अंश ) गु० ब्रेच्रेन, व्याकुल/ 
अचेन। दुःखी, घबराया हुमा । 

ग्रा० बिकसना ( स० विकसन/ वि। 
कस-ज्ज़ाना ) क्रि० अ० ख़िलता/ 
फूलना/ २ प्रसन्न हो नरा/मुस्कुरा ना । 

प्रा० बिकसित (स० विकसित/ 
वि। कसज्जाना ) गु? खिला 
हुआ। फूला हुआ। २ प्रफुल्, हृप्ित। 
प्रसन्न) खुश । 

प्रा० ब्रिकाऊ ( विकाना ) गु? बेचने 
के प्रोग्य) जो चीज़ बेचने को हो 


पे 


प्रा० बिजना ( से? व्यजन। वि) 
अज्-चलना ) १० पंखा । 

प्रा० बिजली ( से० विद्यत्‌ ) खतरी० 
दामिनी) चपला। वह आग जो 
बादलों में चमकती है | 

प्रा० बिज्ज़ु ( सं० विद्युत ) ख्री० 
बिनली। दापिनी । 

प्रा० बिज्ञोग ( से० वियोग ) पु० 
जुदाई बिछुड़ना । 

प्रा० बिडारना क्रि० स० भगाना, 
बिचलाना । 

शा० थिताना ( बीतना ) क्रि०्स० 
गंवाना। काटना | 

प्रा० बितीत ( सं० व्यतीत ) गु० 
बीताहुआ। गुज़रा हुआ जो पूरा 

.> हो चुका। मुनक्ज़ी | 

ग्रा० विक्त ( से० वित्त, वित्त 
छोड़ना) देना ) पु० धन दोलत; 
द्रव्य, २ गात) बूता | 

प्रा०्विधकना क्रि०् ० चकित होना, 
अचस्भे में होना, हेरत में आना। 

प्रा० बिथरना / ( सं० विस्तरण ) 

बिथुरना $ क्रि०अ०बिखरना/ 

छिटकना। फेलना । 

ग्रा० बिथा ( से० व्यथा ) स्री० 
पीड़ा, दुश्ख। दर्द । 

प्रा० बिदा ) (स०विद॒च्फाड़ना वा 
बिदाई ( जुदा होना और अ- 
रबी में विदझ-रुखसत होना ) 
स्री० छुट्टी, जाने की आज्ञा) रुख- 
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सत।; रुखसती । 
प्रा० बिदाकरना बोल० रुखसत 
करना | 
पा० बिदारना (सं० विदारण। वि 
बहुत।दफाड़ना)क्रि० स ०फाड़ ना। 
पग्रा० तिदेश (सं०विदेश,वि-दूसरा, 
देश-पुल्क ) पु० दूसरा देश, 
दूसरा मुल्क, परदेश । 
प्रा० बिदेशी ( विदेश ) गु० पर- 
देशी, गेर मुल्क का । 
प्रा० बिधना ( से० विधि ) पु० 
विधाता, ब्रह्मा) देव | 
प्रा० विधवा ( स० विधवा) विऊ 
बिन; पवपति ) स्री० रॉड़) बेवा/ 
जिसका पति मरगया हो । 
प्रा० बिन ? (सं० बिना, वि + ना) 
बिना ( क्रिः वि० डछोड़के। 
छुट, रहित, बिदून। सिवाय । 
प्रा० विनआये तरना बोल० बे 
पोत मरना । 
प्रा० बिन रोये लड़का दूध नहीं 
पाता कहावत-बिन माँगे कुछ 
नहीं मिलसकता । 
ग्रा० बिन सयप्रीतनही कहावत- 
बिन ढराये कोई नहीं मानता । 
प्रा० बिन माँगे दूध बराबर माँगे 
सो पानी कहावत-बिन माँगे 
मिले वही अच्छा है । | 
प्रा० लिनवना 2 ( सें० विनमन। 
बिनौना ( 'विज्बहुत, नम्रर 


बिन 
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नमस्कार करना ) क्रि० स० नम- 
स्कार करना; पूजना । 
प्रा० बिनसना ( सं० वि, नश॑ 
नाश होना ) क्रि० अ० नाश होना; 
बिगसड़ना । 
ग्रा० बिनास ( सं० विनाश ) पु० 
नाश) सेहार) विध्वंस । 
प्रा० बिनौला पु० रूई का बीज | 
थ्रा० बिन्‍ती (( सं० बिनीति वा 
बिनती ' विनति वा विनय। 
विज्बहुत, निल्‍पाना वा चलाना 
वा नम-नमस्कार करना ) ख्री० 
विनय; नम्रता, प्राथेना। अज | 
प्रा० बिन्द्‌ । ( सं० जिन्‍्दु ) ख््री० 
बिन्दी ) शून्य। सिफर।, बिन्दु | 
प्रा० बिपत | (सें० विषत्ति ) ख्री० 
बिपता > आपदा।दुःख/बिपदा। 
तकलीफ़ । 
था० बिया ( से० बीज ) पृ०बीज, 
गुठली । 
प्रा० बियालू पु० रात का खाना | 
प्रा० बिरद पु० यश, नाम, ख्याति, 
२ हथियार । 


ध्रा० स० बिरदावलि (विरदजयश, 


स० अवलिन्पाँत ) श्ली० बहुत 
यश) बहुत ख्याति, बड़ी नामवरी | 
प्रा० विरसना ( सं० वि, रमूर 
ठहरना/ चेन करना ) क्रि० अ० 
ठहरना। रहना, विलमना । 
प्रा० त्रिरता ( सं० विरल। विश रा 


>देना या लेना ) गु० कोई कोई। 
अनूठा, अपूर, अनूप | 

ग्रा० बिरवा १० रूख, हक्ष) पौधा । 

प्रा० बिरह ( सं० विरह। वि>बहुत, 
रह-छओो ड़ना) पु० जुदाई, बिछोह। 
वियोग, बिछुड़ना। फुरक्तत । 

प्रा० बिरहनी ( स० विरहिणी, 
विरह ) गु० स्त्ली० वह खस्नरी जो अ- 
पने पति से ज्ुदी रहे | 

प्रा० बिराजना ( सं० विच्बहुत। 
राजज्शोभना ) क्रि०अ० शोभना। 
२सुख भोग करना; चेनसे रहना । 

प्रा० बिरान! गु०पराया। २दूसरे का । 

प्रा० बिरियां ( सं० बेला ) स््री० 
समय, वक्र। काल। वेला | 

प्रा० विरोग (सं० वियोग ) गु० 
व्रिरह। वियोग, जुदाई । 

प्रा० गिरोगन ( सं० वियोगिनी ) 
गु० स्ली० वह स्री जो बिरह से 
व्याकुल हो | 

प्रा० बिल ( ( स० बिल, विल्वू- 
बिला ) ढकना या छिपना ) 
पु० चूहे आदि जानवरों के रहने 
का छेंद। छिद्र | 

ग्रा० बविलकना क्रि०अ० सिसकना। 
लड़के का रोना । 

प्रा० तिलवना ( स० विलक्षण। 
वि-बुरा, लक्षण-चिद्ग ) क्रि०अ० 
उदास होना, क्रि० स० देखना; 
उदास होकर देखना । 


दर 


बिल 
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ग्रा० बिलग ( सं० विलग्न। विर 

नहीं, लगू>मिलना ) गु० अलग; 
_ जुदा। न्यारा | ह 

थ्रा० बिलगसानना बोल० बुरा 
मानना । 

प्रा० बिलगना ( स० विलग्न ) क्रि० 
अ० जुदा जुदा होना। अलग 

: होना, २ फटना । 

प्रा० बिलगाना ( विलगना ) क्रि-! 
स० जुदा + करना, अलगाना। 
क्रि० अ० फटना। फाटना । 

प्रा० बिलबिलाना क्रि० अ० व्या- 
कुल होना, कूकना। तड़फना । 

ग्रा० विलस ( सं० विलम्ब ) ख्री ० 
देरी देर। ढील | 

प्रा० बिलमन। । ( सं० विलम्ब ) 

बिलंबना ) क्रि० अ० देरी 

करना। ठहर जाना। रुक जाना । 

प्रा० बिलज्ला १०भोंदू, मूर्ख, बेंढेगा, 
बेशऊर । 

प्रा० बिलसना ( से० वि। लसू- 
खेलना)क्रि०अ ० प्रसन्नहो ना, सुख 
भोगना, भोगना। आनन्दित होना। 

प्रा० बिलसत ( सं० वितस्ति ) १० 
बित्ता, बिलॉद, वालिश्त, अँगूठे 
से कन अंगुली तक का नाप | 

पग्रा० बिलाहे ( सं० बिडाली ) ख्री ० 
बिल्ली, २ एक लोहे की चीज़ 
जिस पर 'कद' छीलते हैं, १ कि- 
वाड़ बन्द करने की लकड़ी । 


ग्रा० बिलाना ( सं० विलय, विर 
बहुत, ली>मिलना, पर वि उप- 
सगे के साथ आनेसे इस धातु का 
अर्थ नाश होना होता है ) क्रि० 
अ० मिटजाना, नाश होना । 

प्रा० बिलापना ( ( सं० विलाप। 

बिलपना >) विज"ब्ुरी तरह से। 

लप-बोलना अथ्थौद्‌ रोना ) क्रि० 
अ० बिलकना। रोना। विलाप 
करना, दुश्ख करना । 

प्रा० बिलार / (से ०बिडाल) पु ०बि- 

बिलाव ( ला,माजौर, गुबंद | 

प्रा० बिलावल स्री० एक रागिगी 
का नाम । 

प्रा० बिलोना ( ( सं० विलोडन। 
बिलोवना > वि। लुदत्मथना ) 
क्रि० स० मथना, महना । 

ग्रा० बिल्ली ( स० बिठाली ) स्त्री० 
एक जानवर का नाम | 

पग्रा० बिल्ली भी लड़ती है तो 
मुहपर पंजा धरलेतीहै कहावत- 
जब लड़ना चाहिये तो पहले अ्र- 
पना बचाव सोचना चाहिये । 

प्रा० बिल्ली के भागों छीका टूटा 
कहा ०-अयोग्य मनुष्य को संयोग 
से बड़ा काम मिला । 

ध्रा० बविसन ( स० व्यसन ) पु० 
दोष, अबगुण, बुराई, बुरा काम, 
प्रेम, शौक, रगबत । 

ग्रा० बिसरमा (से० विस्मरण, वि 


विस 


नहीं, स्मृन्याद रखना ) क्रि०अ० 
भूल जाना । 
प्रा० बिसात सत्री० पूंजी | 


ग्रा० बिसाती पु० छोटी दोदी 


चीज़ें बेचनेवाला | 

प्रा० बिसाना | क्रि०्स०मोंललेना; 
बिसाहना > खरीदना, लेना । 

प्रा० बिसारना ( बिसरना ) एडिरे७ 
स० भुलाना, बिसरना । 

प्रा० बिखरना क्रि० अ० 
रोना, सिसकना । 

० बिसेला (विष) गु० ज़हरीला | 
प्रा० बिस्तारना ( विस्तार ) क्रि० 
स० फैलाना; वसीआ करना । 
प्रा० बिस्‍्वा ( बीस ) पु० बीघे का 

बीसवां भाग । 

ध्रा० बिहरना ( सं० विहरण ) 
क्रि० अ० विहार करना, खुशी 
करना, हुलसना। सेर करना 
ऐश इशरत करना । 

था? बिहरी ख्री० चन्दा। पातड़ी। 
उगाहनी । 

४० बिहरुसा ( सं० विदारण ) 
क्रि० अ० फटना। छाती फ़टना। 
छाती दरकना । 

ग्रा० बिहेंसना ( सं०विहसन ) 
क्रि० अ० हँसना) पुसकुराना । 

प्रा० बिहान पु० भोर, तड़का) 
प्रातश्काल, प्रभाव) भिनसार) सु- 
बह! सबेरा | 


&७ 


धार २ 
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प्रा० बिहाना ( स० वि हान्छों- 
डना ) क्रि०स ० छो ड़ ना; त्यागना । 

प्रा० जीधना ( सं० विद्ध वा वेधन, 

विध्‌ या व्यघ-छेदना ) क्रि०्स० 

छेद ना। बेधना । 

प्रा० बीघा १०बीसबिस्वे की नाप । 

ग्रा० बीच नित्य सं० भीतर, अन्द्र, 
में, मेक) मध्य, २ पु० श्रन्तर। 
फूट, विरोध | 

प्रा०्बीचपड़ना बोल ० अन्तरपड़ना/ 
फूट पड़ना | 

प्रा० बीच बिचावकरना बोल० 
दो आदमियों में मेल कराना । 

प्रा० बीचमेंपड़ना बोल० दो आ- 
दमियों में मेल कराने के लिये 
मध्यस्थ होना । 

प्रा० बीचोबीच बोल० ठीक बीच 


में, मध्य में । 
प्रा० बीछा पु० | .. 
बीछी खरी० ' (स० दृश्चिक) 
बिच्छ या बी छी। 
बच्चा स्त्री ० 


प्रा० बीजक पु० मालकी फ़ेहरिस्त, 
चलान चिट्ठी, २ टिकट जो माल 
की गठरी पर लगाया जाता है । 
ग्रा० बीजना ( स० व्यजन ) पु० 
तालहन्तक/ पंखा । 
धा० बीट (सं ०विष्ठा) स्री० जानवरों 
का गू। 
प्रा० बीड़ा । ( से० .बीटिका/ वि, 
थीरा | इद-जाना ) यु०्पान 


बीड़ा 


की खीली। चूना; कत्था ओर 
सुपारी आदि लगाया हुआ पान, 
२ वह डोरा जिससे तलवार का 
मियान उसके क़बज़ेमें बाधा रहताहे। 

ध्रा० बीड़ाउठाना बोल० किसी 
बड़े काम को करने का जिम्मा 
करना | 

प्रा० बीड़ाडालना बोल० किसी 
कठिन काम के लिये सत्राल क- 
रना। हिन्दुस्तान में रीति हैं कि जब 
किसी सरदार को कठिन काम आ 
पड़ता हे तो वह अपने नॉकर 
चाकरों को इकट्ठा करके उस काम 
को कहता है फिर एक पान का 
बीड़ा रकाबी में रख कर सबके 
सामने फेरा जाता है जो उसको 
उठा के चबाले वह काम उसके 
ज़िम्मे होजाता है । 

प्रा० बीए , ( स० वीणा ) ब्तलरी० 

चीन | बीणा, तनत्री, एक 

बाजे का नाम जिसके दोनों ओर 
तूँबा भर डंडी पर बहुतसी खूटियां 
होती हैं जिस पर तार चढ़े रहते हैं । 

ध्रा० बीतना (स० व्यतीत ) क्रि० 
अ० व्यतीत होना। हो चुकना॥ 
चला जाना गुज़रना/ पूरा होना, 
कटना | 

पग्रा० बीबी स्री० स्री, बहू) मेम । 

सं० बीभत्स म्मे० पु० जुगुप्सित, 
निन्दित) पृरितत। पृ० नवरस में 
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एकरस । 

प्रा० बीमा स्री० जोखिम, हुंडा, 
भाड़ा । 

प्रा० बीर पु० भाई, भैया। * कान 
में पहनने का एक गहना। ३ ( से ० 
वीर ) बहादुर; शूरतीर, ४ ख््री० 
बहन । 

४० बीरबहूटी स्री० एक प्रकार 
का लाल कीड़ा जो साबन में पेदा 
होता है, इन्द्रबधू । 

प्रा० बीरा पु० भाई, भैया । 

ग्रा० बीरी ( सं० वीटिका ) स्त्री० 
पान की खीली । 

प्रा० बीस ( सं० विशुति ) गु० दो 
दहाई, २० । 

प्रा० बीसी श्ली० अनाज नापने का 
परिमाण, २( सं० विंशति ) बीस/ 
कोड़ी । 

प्रा० बुंढदा ( से० बिन्दु ) पु० बिन्‍्दी, 
शून्य; सिफर, बिन्दु । 

पग्रा० बुंदेला पु० बुन्देलखएड का 
राजपूत । 

प्रा० बुकनी ख्री० चूणो बूरा। चूर । 

सं० बुक पु० हृदय का मांस, कलेजा; 
क्रैश, छिलका) वर्णन) देना० 
गु० दाता। वक्का । 

सं० बुक्कन ( बुक + अन, बुकल्क- 
हना, शैेंकना ) १० कुकुरशब्दं, 
कुत्ता का मूंकना । 

प्रा? बुक्ा पु० पुद्दी भर। चूटकी । 


ब॒का 
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सं० बुक्कार १० पृ४मांत। पीठ का 
मांस, हृदय। कलेजा) सिंहनाद । 

प्रा० बुकना क्रि० अ० ठंढा होना। 
बुतना, चिराग़ गुल होना, आग 
ठंढी होना । 

प्रा० वुझाना क्रि० स० ठंढा करना, 
बुताना। चिराग गुल करना। आग 
ठंटी करना । 

सं० बुड (बुदल्‍ूत्याग, आच्छादन ) 
पु० संव्रण, आवरण , थच्छादन, 
ढापना। गु० ढापनेबाला । 

प्रा०बुड़ाना क्रि०्स ०ह दाना।बो रना। 

ग्रा० बुड॒ढा ( सं०हद्ध ) गु० बूढ़ा । 

प्रा० बुढ़मस गु० वह बूढ़ा जो ज- 
वानों की चाल चले । 

प्रा० ब॒ुढ़मसलगना बोल० बुढ़ापे 
में जवानी को बातें करना । 

थ्रा० बुढ़वा (५ स० हृद्ध ) भ० बूढ़ा। 

घा० बुढ़ापा (बूढ़ा) भा० पु० बूढ़ा- 
पन। हृद्धावस्था । 

प्रा० ब॒ुढ़ापाबिगड़ना बोल ० बुढ़ापे 
में दुःख होना । 

प्रा? बुढ़िया स्री० बूदी सत्री । 

प्रा० बुत्ता पु० ठगाई, छल, कपट) 
धोखा । 

प्रा० ब॒ुत्तादेना बोल० ठगना, थ- 
लना। पोखादेना । 

सं० बुद्ध ( बुध-जानना) पु० विष्णु 
का नवां अवतार, बोद्धमत का स्था- 
पन करनेवाला) २ बुद्धिमान, 


पण्डित, पल्नवितह॒क्ष, म्म० विदित, 
जाना हुआ, जागता हुआ । 

सं० बुद्धि ( बुधूलजानना ) ख््री० 
मनीषा, मति, थी, धिषणा। समझ; 
सोच) विचार, ज्ञान, विवेक) पह- 
चान) अक्ल | 

(४० बुद्धिबल पु० अक्ककी ताक़त । 

सं० वुद्धिमान ( बुद्धि + मान) गु० 
समभदार, ज्ञनवान, बिवेकी। 
अक़पनद | 

सं० वुद्धिहीन ( बुद्धि + हीन ) गु० 
बेसमझ। मूखे, बेअक् । 

सं० बुद्धीन्द्रिय ( बुद्धि + इन्द्रिय ) 
पु०स्रनी० आंख, नाक, कान, जी भ। 
त्वचा अर्थात्‌ शरीर पर का चमड़ा । 

सं० बुध ( बुध-जानना ) १० बृह- 
स्पति की स्री के चाँद से उत्पन्न 
हुआ बेटा, चोथा ग्रह। २ बुधवार, 
रे पण्िडत, बुद्धिमान्‌ । 

सं० वुधजन ( बुध +जन ) पु० 
पण्डित लोग, बुद्धिमान । 

स० बुधवार (बंध + वारनदिन ) 
पु० बुध का दिन) चोथाबार । 

सं० बुधान क० पु० गुरु) पणिडित, 
अध्यापक, ब्रह्मा का पारषद । 

सं० बुधित म्मे० पु ०ज्ञात,जानाहुआ | 

था० बुज्ञा क्रि० स० विन्ना । 

सं०बुभुक्ष्ा( मुज-खाना ) मा ०स््री ० 
प्षुपा, भूख, खाने की चाह । 


प्रा०बु भुक्षित्त जुभुक्षा)क ०१ ०भूखा। 


बूरा 


प्रा० बुरा गु० खराब दुष्ट, तीच) 
निकम्पा । 

थ्रा० बुरा कहना बोल० निनन्‍्दा 
करना, बदनाम करना । 

प्रा० बुरा चीतना बोल० किसी का 
बिगाड़ चाहना/ किसी की बुराई 
चाहना। 

प्रा० बुराबेदा खोटापेसा काम 
आता है कहा०-अपना बेटा 
निकम्पा भी हो तोमी किसी समय 
काम्त आता हे | 

प्रा० बुरामानना बोल० अ्रप्रसन्न 
होता, नाराज़ होना, नाखुश होना। 

प्रा० ब्रालगना बोल० भला न 
प्राछ्ृम होना । 

प्रा० बुराश भा० स्री ० खराबी;दुष्टता । 

प्रा०बुराइ पर कमर बॉधना बोल ० 
बुराई करने पर तेयार होना । 

प्रा० वुलबुला ( सं० बुदूबुद ) पु० 
बुदुबुदा | 

ग्रा० बुलाक स्री० नाक में पहनने 
का गहता । 

था? बुहारता क्रि० स० काड़ना । 

प्रा० बुहारी स्ली० फाड़ू । 

प्रा० बुआ ख्री० बहिन, २ फूफू । 

प्रा० बूद ( स०बिन्दु ) ख्री० छींटा। 
टपका+/ टपकन) क़तरा । 

प्रा० बूँदा ( सं० बिन्दु ) 9० बढ़ी 
बूद। ठपका । 

प्रा ० बुंदाबांदी जल» प्रेह की 
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ब्र 


थोड़ी २ बूंद गिरना । 

प्रा? बुकना क्रि० स॒० चूर चूर 
करना बुकनी करना | 

ध्रा० बूचा गु० कनकदा | 

प्रा० बूक (सं० बोध वा बुद्धि ) 
स्नरी० समझ बुद्धि, ज्ञान । 

थरा० बूकना ( स० बुधू-जानना ) 
क्रिण्स ० समकना/ मानना /सोच ना। 

प्रा० बुटा पु० छोटा पेड़, भाड़, 
२ कपड़ा पर काढ़ा हुआ फूल 
आदि | 

ग्रा० बूढ़ा (सं०ह८दध) गु० हृद्ध/बुदढ़ा। 
पुराना बहुत उमर का प्राचीन । 

प्रा० बूढ़ाघाग 
बुढ़ाखखराट 

धरा? बूता पु० बल! ज़ोर, शक्ति 
सामथ्य । 

थ्रा० बूर स्री० भूसी, तुपष, छिलका/ 
चोकड़ । 

प्रा० बूरकेलड्डू एक मिठाई जो 
गेहूँ की चोकड़ से बनती है भोर 
उसके ऊपर शक्कर का ग्रिज्ञाफ़ 
चढ़ाते हैं ओर वह बहुत सस्ती 
बिकती है इस लिये काम देखने में 
बहुत अच्छा पर सचमृच निकम्मा 
हो उसको बोल चाल में बूर का 
लड्डू कहते हैं और जो लोग बूर 
का त्वडूडू बेचते हैं वे इस तरह 
पुकारते हैं कि “ बूर का लद॒दू जो 
ख़ाबे को भी पद्चतावे। न खाबे सो 


| बोल०बहुत बूढ़ा । 


द्रा 
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भी पछतात्रे ””-और कोई कोई | प्रा० बेश / ( से० वेणु वेश-्वाजा 


कहते हैं कि यह मिठाई कोई नहीं 
बेचता, मखाता है, न बनाता है पर 
इसी कहावत में बोलते हैं | 

प्रां० बूरा पु० साफ़ की हुईं चीनी) 
२ लंकड़ी ओर हाथीदाँत का चूरा । 

प्रा० वे श्रवे, अरे । 

थ्रा० बेंग (सं० व्यडू, विज्ब॒ुरा। 
अद्व--शरीर ) पु० मेंढक | 

प्रा० बेंट प० दस्ता। बह लकड़े- तो 
कुल्हाड़ी आदि में लगाते हैं । 

प्रा० बेंड़ा गु० तिछा, ठेढ़ा; बाँका । 

प्रा० बेग (से० बेग। विज-कोपना ) 
पु०उतावली,फुर्ती,शीघ्रता, प्रवाह। 
क्रि० वि० जल्दी से, ज़ोर से । 

प्रा० बेगार पु० सेत, मुफ़्त किसी 
मज़द्र को जबरदस्ती पकड़ना 
और उसको मज़दूरी नहीं देना या 
बहुत थोड़ी मज़द्री देना । 

प्रा० बेगारपकड़ना बोल ० जबर- 
दस्ती से किसी मज़दूर को अथवा 
गाड़ी को बिन मज़दूरी दियेया 
थोड़ी मज़दूरी दिये पकड़ना । 

प्रा० घेटा पु० पुत्र, लड़का | 

प्रा० बेड़ा पु० घरनई चौघड़ा । 

प्रा० बड़ापारंकरना था लगाना 
बोलं० दुःख से छुटाना, दुःख दूर 
करना। २ उतारना, पारकरना | 

प्रा० भेंड़ापारहोना बोलं« दुश्ख 
से छूटना। * सब॑ चांह पूरी होना | 


बणु ५ बजाना ) ख््री० बाँखरी, 

पुरली, २ बॉँस | 

प्रा० बत ( सं० वेत्र; अज़जजानां ) 
स्ली० एक तरह की लच॑ंकदार 
लकड़ी । 

प्रा० बधना ( सं० बेधक ) क्रि० स० 
बींधना, छेदना । 

प्रा० बेमात ( सं० विमाता। वि 
विरुद्ध, माता न्‍मां ) सल्री० सौ- 
तेली मां । 

प्रा० बेर ( सं० बदरि ) प० एक 
प्रकार का फल | 

प्रा० बेल ( सं० बिल्व ) पु० एकफल 
'का नाम, २ ( सं० वल्लि ) ख्री० 
बेली, लता। * बेश। औलाद। 
सनन्‍्तान | 

प्रा० बला पु० एक पेड़ का नाम जिस 
का पृष्प फल सुगन्धित होता है। 
२ कटोरा, ३ एक बाजे का नाम 
जो सारक्ली कासा होता है । 

प्रा० बलि / (सं०वल्लि।,नलज"घेरना) 

बेली ( स्नी० बेल; लता । 

प्रा० बेवहरा / ( से० व्यवहारिक ) 
वेवहरिया $ १० लेन देन करने- 
बाला, रुफ्ये उधार देनेवाला, 
पहाजन | 

प्रौ० बेवहार ( से० व्यवहार ) पु० 
लेन देन) लेवा देह; २ रीति 
रस्म; ?े धाले चलने | 


बेस 


ग्रा० बेसन १० चने का आटा | 
प्रा० बेसर स्री० एक गहना जो नाक 
में पहना जाता है | 
प्रा० बेस्वा (सं० वेश्या ) खत्री० 
कश्चवनी, पतुरिया। गरिएका। नगर- 
नारी, क़सबी, रंद। । 
प्रा० बहड़ गु० नावराबर) 
नीच) ऊँचा नीचा | 
प्रा० बेंगन पु० हृन्ताक। भाँटा । 
प्रा० बेंगनी / ( बेंगन ) गु० कुड 
बेंजनी ( सियाही लिये लाल 
रंग । 
प्रा? बंदी (सं०विन्दु) ख्ली० टिकली, 
- बिंदी, टी की, २ एक गहना जिसको 
ल्लियां ललाटपर पहनती हैं | 
प्रा० पेजन्तीमाल ( सं० बैजयन्ती 
माला, वेजयन्ती 5 जीतनेवाली/ 
मालाू"फूलों का हार ) ख्री ० पँच- 
रंगी माला, विष्णु भगवान्‌ के 
पहिनने की माला, जो नीलम, 
मोती; माणिक्) पुखराज, और 
हीरा, इन पाँच रत्नों से बनती है | 
प्रा० बेठक | ( सं० बैठना ) स्त्री० 
बैठका $ बेठने की जगह । 
प्रा० चेठना ( सं० उपविष्ठ ) क्रि० 
आअ० आसन मारना; बेठजाना। २ 
जमना। हे दीवार आदिका गिर 
पड़ना। ४ मातमपुरसी को जाना; 
५ बेकाम होना | 


ऊच 
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प्रा० बेठजाना बोल० गिरपड़ना | 

प्रा० मेठरहना बोल० छोड़ देना। 
आश तोड़ना, सस्त होना । 

प्रा० बैठाना ] क्रिण स० बैठने 
बैठारना ५ की श्राज्ञा देना। 
बेठालना | बिठलाना, जमाना | 

प्रा० बेद ( से० वेद्य / पु० रोगियों 
का इलाज करनेवाला। मिश्र 
हकीम, चिकित्सक/ दवादारू 
फरनेवाता | 

प्रा० बेदक (सं० बेद्रक ) पु० इलाज 
करने की ठ्रिद्या, चिकित्सा करने 
की विद्या, दवादारू करने की 
विद्या, इल्मे हिकमत, डाक्टरी । 

प्रा० बेन (सं० वाणी वा वचन ) पु 
बोल, बचन। कलाम | 

प्रा० बेना पु० एकगहना जो ललाट 
पर पहनाजाता है, २बखरा। भाजी | 

प्रा० बेपार ( सं० व्यापार ) पु० 
वरणिज, लेनदेन, सोदागरी । 

प्रा० बेपारी पु० सौदागर, तज्ञार 
महाजन | 

प्रा० बेयरबानी ( सं० बीरवनिता ) 
चारोबणकी खत्री को कहते हैं । 

प्रा० बेर ( सं० बेर ) पु० दुश्मनी, 
शत्रुता, देष, विरोध । 

प्रा० बेरपड़ना बोल० दुश्मनी हो 
जाना, विरोध पड़ना । 

पग्रा० बेरलेना बोल० बदलालेना। 


7 आजा बॉर्सासीपीसूकरी करीदरीमठशाल। बटपटमुक्तापोहिये सो बेजन्तीमाल ” ॥ १ ॥ 


बेर 


प्रा० बरस ( फ़ा० बेरक ) पु० मढा) 
ध्वजा। पताका । 

प्रा० चेरन ( सं० बेरिणी ) ख्त्री० 
दुश्मन स्त्री; विरोधिनी । 

प्रा० बेरागन ( से० बेरागिणी ) 
स्नी० योगिन बेरागिन स्त्री । 

प्रा० बैल ( सं० बलीवरद ) पु० एक 
चौपाये का नाम, बे) २ मूखे 
अन्लानी, भोंदू | 

प्रा० बेस ( सं० वयस। वय-जाना वा 
अ्ज़जजाना ) स्लनी० उमर, अवस्था, 
किशोर बेस>जवानी की शुरूअ 
अवस्था । 

प्रा० बैस (सं० वेश्य ) पु० तीसरा 
बणी, बनियां। २ राजपू्तों की एक 
जाति जिसके नाम से श्रवध के 
पास का बहुत सा देश बेसवाड़ा 
कहलाता है । 

प्रा० बेसदर (सं०वैश्वानर, विश्व 
संसार वा सब/ नरज्मनुष्य। अथोत्‌ 
जिसको सब मनुष्य चाहते हैं) पु० 

, आग, आगी। अ्रग्निदेवता । 

प्रा० बेसाख (सं०वैशाख ) पु० एक 
महीने का नाम, दूसरा महीना । 

ग्रा० बोर पु० भार, बोफा । 

श्रा० बोक सिरपर होना बोल० 


, कोई कठिन काम का आ जाना। | 


प्रा० बोकल गु० भारी। बज्ञनी । 
प्रा० योटी स्री ०पांसका दोठा दुकड़ा। 
थ्रा० बोदटी बोटी फड़कना बोल ० 
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बहुत चालाक हो ना, फरफंदी होना । 
प्रा० बोदा गु० निरबल, नाम । 
सं० बोध ( बृूधू-जानना ) पु० ज्ञान) 
समम बुद्धि । 
सं० बोधक ( बधजानना ) क० 
पु० शिक्षक, समक्रानेबाला, जता- 
नेबाला,नासे ह,/ नसीहत करनेवा ला । 
सं० वोधन ( बुधू-जानना ) -भा० 
पु०जतला ना, ज्ञान,बोध) विज्ञापन । 


| सं० बोधनी | (बुध्>जानना) ख्री ० 


चोधिनी | सिखानेवाली, बोध 
करानेवाली, नसीहत करनेवाली । 
से० बोधनीय ] म्मे० बोधनाहे, स- 
बोधित ( मझकाया गया। स- 
बोधितव्य $॒ पकाने योग्य, न- 
बोध्च | सीहत कियागया। 
प्रा० बोना ( से० वपन/ वप्‌-बोना) 
क्रि० स० बीज ढालना । 
प्रा० बोरना क्रि०स ०दुबाना/बुड़ा ना। 
प्रा० बोरा पु० एक तरह का बढ़ा 
थेला, गोन । 
अ० बोरडिंड्रहाउस १० छात्रालय) 
तालिबइल्मों के रहनेका मकान | 
प्रा० बोल (सं० बोलना) पु०बचन/ 
बात) २ गीत का शब्द | 
प्रा० बोलचाल भा० थु० गुफ़तग/ 
बात चीत । 
पा? बोलना ( सं० बदू वा वचू८ 
कहना ) क्रि० अ० बात करना, 
कह ना। २बजना।भावा ज़निकंलना। 


६३ 


बोल 


प्रा० बोलबाला ( बोलत्वचन ओर 
फ़ारसी शब्द बाला का अथ 
ऊपर ) पु० आशीवोद, बोलबाला 
होना।/ बोल? भला होना। फ- 
लना; बढ़ना । 
ग्रा० बोली (बोलना ) स्री० वाणी, 
भाषा, बात । 
ग्रा०योली ठोली सुनाना बोल० 
ताना देना । 
ग्रा० बोहित ख्री० नाव, जहाज़ | 
प्रा० बोछाड़ / स्त्री मेह की बूँदें 
बौछार ( जो हवा के कारण 
तिरछी पड़ती हैं । 
सं० बोद्ध (बुद्ध) १० बोद्धमती,जनी/ 
विधा का अवतार, जगन्नाथ जी । 
प्रा० बौरहा | ( सं० वातूल ) गु० 
बोराहा # दीवाना, पागल) 
बोरा | सिड़ी। बावला । 
प्रा० बौराना क्रि०्अ ० पागल हो ना। 
थ्रा० ब्याना (सं०वयन, वी>जनना) 
क्रि० स० बच्चा देना, जनना, उप- 
जाना । 
ग्रा० व्यापना ( स० व्यापन। विज 
बहुत, आप-फेलना ) क्रि० अ० 
सब जगह फेलना, फेलजाना । 
प्रा० ब्यालू १० रात का खाना । 


थ्रा० ब्याह ( सं० विवाह ) पु०शादी, |. 


विवाह, गठबन्धन, पाशिग्रहण । 
प्रा० व्याहरचाना बोल० शादी 
की रीतें रसमें करना । 
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धपा० ब्याहलाना बोल० दुलहिन 
को घर में लाना । 

प्रा० ब्याहता (सं० विवाहिता ) 
स्री० गु० ब्याही हुई स्री । 

प्रा० ब्याहा ( सं० विवाहित ) गु० 
व्याहा हुआ । 

थ्रा० ब्योत पु० कपड़े का तराश। 
छोंट, २ ढोल । 

प्रा० ब्यॉतना क्रि० स० कपड़े को 
तराशना या कतरना । 

पग्रा० ब्योपार ( सं० व्यापार ) पु० 
बशिज, लेनदेन, सौदागरी । 

प्रा० व्योपारी पृ०महाजन,सोदागर। 

ग्रा० ब्योमासुर ( सं० व्योमासर,' 
व्योम-्आकाश, असरज्राक्षस ) 
पु० एक राक्षस का नाम जो कंस 
का मन्त्री था । 


प्रा० व्योरा ) १०समाचार,/हत्तान्त, 
ब्यारा | बात, २ पता,निशान, 

३ भेद । 
प्रा० ब्योहार / (सं० व्यवहार) पु० 
ब्यौहार ( काम,धंधा,व्योपार, 


लेनदेन, २ रीत भात, चलन । 
प्रा० ब्रज ( से० व्रज,ब्रज-जाना)पु ० 
मथुरा का ज़िला जिसमें गोकुल। 
इन्दावन भादि हैं और १६८ 
मीलके पेरे में हे-वज पएटलन्ब्रज 
का ज़िला | 
प्रा० ब्रज़बाला (सं० व्रजबाला ) 

स्री० बजकी ज्री। गोपी । 


ब्रज 
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थ्रा० ब्रजभाषा ( सं० ब्रजभाषा ) 
स्नी० व्रजकी बोली | 

प्रा ० ब्रह्म (बृद-बढ़ ना ) १० परमेश्वर, 
सबेशाक्रिमान/स्वेव्यापी। परमात्मा, 


आदिपुरुष, २ वेद, ह तक्तः 
४ तप; ४ ब्रह्म, ६ ब्राह्मण । 
प्रा? ब्रह्मअस्त्र ( स० ब्रह्मासत्र ) पु० 
ब्रह्माका दियाहुआ अन्न, ब्रह्मबाण। 
सं० ब्रह्मघातक । ( ब्रह्म ब्राह्मण, 
ब्रह्मप्त [ हनन्मारना ) 
क० पु० ब्राह्मण को मारनेवाला। 
ब्रह्महत्यारा । 
सं० ब्रह्मचये ( ब्रह्मज्वेद। चर- 
: चलना अगात्‌ वेद पढ़ने के लिये 
फिरना ) १० ब्रह्मचारी का धमे। 
सं० ब्रह्मचारी (ब्रह्म >त्रेद,चर्‌"च- 
लना, जो वेद पढ़ने के लिये फिरता 
है) पु० पहला आ श्रमी, बेद पढ़ने 
वाला) विद्यार्थी, मनुष्य की श्र- 
वस्था के चार भाग किये हैं उनमें से 
पहली २५ वषे तक अवस्था को 
* ब्रह्मचये कहते हैं ओर उस अवस्था 
में वह केवल वेदशासत्र पढ़ता हें 
ओर ब्याह नहीं करता ! 
सं० ब्रह्मज्ञ ( ्रह्मज्परमेश्वर, ज्ञ८ 
जानना) १० १रमेश्वर को जानने 
, वाला, ऋषि, मुनि । 
सं० ब्रह्मज्ञान ( ब्रह्म + ज्ञान ) पु० 
परमेश्वर का ज्ञान, सच्चा ज्ञान । 
सं० त्रह्मण्य ( ब्रह्म ) १० विष्णा 


गु० ब्राह्मण का वा ब्राह्मण के 
योग्य, २ ब्रह्मा का । 

सं० ब्रह्म मोज ( ( ब्रह्मज्ब्राह्मण, 
ब्रद्ममोजन $ भोजवा भोजन- 
खिलाना ) १० ब्राह्मणों को 
खिलाना । 

सं० त्रह्मन पु० वेद, तप; सत्य/तच्व, 
निगुरणेश्वर,विशुद्ध,विप्र,ब्राह्मण | 

सं० ब्रह्मपुरी स्री० समेरुपबेत पर 
ब्रह्मा की पुरी | 

सं० ब्रह्मनूति सत्री० ब्राह्मणता, 
वेदाधिकार) ब्रह्मा का ऐश्वये | 

सं० ब्रह्मघोग ( ब्रह्म +योग ) पु० 
परमेश्वर की प्राथेना; भक्कि। उपा- 
सना आदि | 

स० ब्रह्मराश्नि (ब्रह्म ब्रह्मा, रात्रि 
ररात) स््ली० ब्रह्मा की रात जिस 
में १००० युग अथवा मनुष्यों के 
२२६०००००० बरस बीत जाते 
हैं, २ छः महीने की रात जिसमें 
श्रीकृष्ण ने रास किया था । 

सं० ज्द्मर्षि ( ब्रह्म + ऋषि ) पु० 
परमेश्वर का ध्यान करनेवाला 
ओर वेद जाननेबाला ऋषि जेसे 
वश्िष्ठ आदि । 

सं० त्रह्मचिदेश पु० आयोवते, कुरु- 
क्षेत्र, मत्स्देश, पाश्चालदेश, 
मथुरादेश, सरपेनदेश । 

सं० ब्रह्मलोक ( ब्रह्म-ब्रह्मा, लोक 
स्थान ) थु० ब्रह्मा का स्थान। 


ब्रह्म 
प हे | है | 
हे कप 
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सत्यलोक । 
सं० ब्रह्मवचस १ु० ब्रह्मतेज | 
सं० ब्रह्मबाण (ब्रह्म + बाण ) पु० 
ब्रह्मअस्र, ब्रह्मा का बाण । 
सं० ब्रह्मवादी ( ब्रह्म-परमेश्वर, 


वादीज्कहनेवाला। वदज>कहना ) 


पु० वेदान्ती, ब्रह्मज्ञानी | 
सं० ब्रह्मशेष ( ब्रह्मज्त्राह्मण, शेष 
>बचाहुआ ) पु० ब्राह्मणों के खाने 
के पीजे जो खाना बचरहे | 
सं०्त्रद्मछतत्न पु ०वेदान्त, र्यज्ञोपबीत। 
सं० ब्रह्मस्वरूप ( ब्रह्मर्परमेश्वर, 
स्व॒रूप-रूप ) गु० परमेश्वर के 
बराबर, परमेश्वर का रूप । 
सं० ब्रह्महा ( ब्रह्म +हन्‌ ) क०१० 
ब्रह्मघाती। ब्राह्मण का मार दालने 
वाला |. 
स० ब्रह्महत्या (ब्रह्म- ब्राह्मण।हत्या 
ज्मारना)श्ली ०ब्राह्मण को मारना | 
सं० ब्रह्मा (बृहज्बढ़ना ) पु० सृष्टि 
को पेदा करनेवाला देवता। वि- 
धाता। बिधना। ब्रह्मा के चार पुँह 
हैं जिनसे चार वेद निकले हैं और 
ब्रह्मा का वाहन हंस है । 
सं० ब्रह्माक्षर ( ब्रह्म + अक्षर) पु० 
तीनों देवताओं का मन्त्र) श्रोम । 
सं० ब्रह्माणी ( ब्रह्मा ) स्री० ब्रह्मा 
की ख्री। । 
सं० ब्रह्माण्ड ( ब्रह्म + अएढ ) १० 
जगत्‌। छड्ढि/ भूमएएल) स्रबसष्टि। 


२ चाँदि। शिरका बिचला भाग। 
कांसय सर | 

स० ब्रह्मादिक ( ब्रह्म + आदिक ) 
पु० ब्रह्मा ओर सब देवता । 

सं० ब्रह्मावते ( ब्रह्म +आवर्त ) 
पु० स्थान का नाम जो बिदूर के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

सं० ब्रह्मासन (ब्रह्म + आसन) १० 
प्रमेश्वर का ध्यान करते समय का 
आसन, ऋषिमुनियों का ध्यान 
करते समय बेठने का ढंग । 

सं० ब्राह्मण ( ब्रह्म श्रथोव्‌ जो ब्रह्म 
का अथवा बेद का जाननेबाला। ) 
पु०पहले वर्ण के मनुष्य, विप/द्विज 

सं० ब्राह्मणी ख्री० ब्राह्मणकी स्त्री | 

सं० ब्राह्म-य , सं० ब्रह्म ) पु० ब्रह्म 
की पूजा, परमेश्वर की पजा । 

सं०ब्राह्म-यमुहत्ते (ब्राह्मथ -+ युहूत्ते) 
पु० प्रभात, भोर। बिहान, प्रातः 
काल, पोह) सये निकलने के प 
हले का समय । 

आ० ब्रिटिश ख्री० अँगरेज़ी | 

भें 

सं० म ( भात्चमकना) १० नक्षत्र, 
ग्रह, राशि, शुक्राचाये। दीप्नि। 
भरद्वाज, श्रमर । 

प्रा० भेभोरना क्रिग्स० काट खा- 
ना, फाड़खाना ( जेसे कुत्ता ) । 

प्रा० भवर ( स० श्वमर, अम-पृ- 
मना) १० भोरा, २ चक्र। आवत्े | 


मेंव 





ग्रा० मेंवरा ( सं० श्रमर, भ्रम्‌- 
पूपना ) पु० एक प्रकार की बड़ी 
मक्खी, भंवर, अलि। चश्चरीक | 
प्रा० मकसी सत्री० केद करने के 
लिये एक बहुत छोटा ओर तह 
ओर अंधेरा मकान । 
प्रा० 'भकुवा गु० पूखे, भोंदू कुपढ 
निबेद्धि | 
सं० भक्त ( भज्ञन्सेबा करना ) क० 
पु० भक्ति करनेबाला। सेवक) २ 
भात, ओदन । 
सं० मक्तकार क० १० रसोई बनाने 
वाला, सूपकार। रसोईदार । 
सं० समक्तव॒त्सल ( भक्क +वत्सल ) 
पु० भक्तों पर दया करनेवाला/ 
परमेश्वर । 
सं० भक्ति ( भजूत्सेवाकरना ) पूजा; 
' आराधना, विश्वास, परमेश्वर में 
अथवा अपने राजा या मालिक 
में प्यार नवधाभक्ति-१ श्रवण, 
२ कीतेन, ३ अचेन, ४ वन्दन, ५ 
स्मरण, ६ निवेदन, ७ सख्य। ८ 
दास्य। € सेवन | 
ग्रा० ब्क्तिवन्‍्त ( से०भक्निमत ) गु० 
जिसके मनमें भक्कि हो। भक्त) सेवक । 
प्रा० भक्ष ( स० भक्ष्य,भक्ष>खाना ) 
पु० खाना; म्मे० खानेयोग्य । 
स० भक्षक ( भक्त + अ्रक ) क ०पु० 
खानेबाला, खाऊ, पेदू, खबेया | 
सं० भक्षण ( भन्त+भण ) भा० 
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पु० भोजन, आहार । 

सं० भमक्षणीय ( भप्ठ +अनीय ) 
स्मे० पु०खानियोग्य, खनिक्री चीज़। 

सं० मक्षित ( भशक्ष+इत ) म्मे० 
पु० खायाहुआ | 

स० भध्य ( भप्त + य। भप्त >खाना ) 
म्प० पु० खानेयोग्य। पु० खाना; 
भोजन । 

स० मग ( भज्ञज्सेवा करना ) पु० 
योनि, ख्री चिह। २ सभाग, ऐश्वर्य, 
रे इच्छा, चाह; ४ शोभा, सुन्द- 
रता, ४ सूर्य, ६ चाँद । 

प्रा० भगत ( सं० भक्त ) क० पु० 
सेवक) भक्कि करनेवाला, २ नतेक। 
गानेवाला । 

प्रा० मगतखलना बोल० स्वॉग 
लाना, नक़ल बनाना | 

प्रा० मगतन (भगत) स्त्री० वेश्या 
कश्वनी, पतुरिया, नाचनेबाली । 

सं० मगदक्त पु० कामरूप देशा- 
धिप, नाम राजा का जो महाभारत 
में प्रसिद्ध था । 

सं० भगवत ) (भगरऐशवये, वत्‌- 
मगवन्त >वाला ) पु० इंश्वर 
भगवान | परमेश्वर, गु०ऐश्वः 
आई गुणयुक्त । 

सं० भगवती खस्त्री० चणएटी, देवी 
ऐश्वयोदि गुणयुक्ता । 

प्रा० भगवों पु० गेरुवा बसन। गेर 
मिट्टी में रैगा हुआ कपड़ा । 


भागि 
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सं० भगिनी ( भज्तन्सेवाकरना ) 
स्री० बहन। बहिन; सहोदरा । 

सं० भगीरथ (भगरुऐश्वय)१०एक 
सयवंशी राजा का नाम जो अपने 
तप के प्रभाव से गड़ा को स्त्रगे से 
पृथ्वी पर लाया। दिलीप का थत्र । 

सं० 'मग्न (भण्ज़-तोड़ना) म्में०पु ० 
दूटा हुआ, फूटा हुआ, नष्ठ) २ 
हराया हुआ) जीता हुआ | 

सं० भग्नाश ( भग्नज्दूटी, आश+- 
आशा जिसकी ) गु० निराश, न 
उम्मेद । 

सं० मग्नी स्री० स्रसा, वहिन | 

सं० मद ( भधष्जन्तोड़ना ) भा० 
पु० तोड़ना। खएडन। २ लहर, 
तरड्) ३ हार; पराजय। ४ छेद। 
४ टर) स्री० भोग) सबज़ी। एक 
प्रकार की नशीली पत्ती । 

प्रा० भगन स्त्री०पेहतरानी,पाखाना 
साफ़ करनेवाली । 

प्रा० संगी पु० मेहतर, पाखाना 
साफ़ करनेवाला, काडूकश । 

सं० मंगुर ( भज्ज-तोड़ना ) गु० 
टेढ़ा, बाॉँका, २ नाश होनेबाला/ 
नह) पु० नदी की बंकाई । 

प्रा० भगेरा ( भड् ) १० बहुत भक्ल 
पीनेवाला । 

प्रा० मचकना ( स० भयचकित ) 
क्रि० अ० अ्रचम्भे में आना । 

सं० मजन ( भज़न्सेवा करना ) 


क्रि० स० माला फेरना, परमेश्वर 
का नाम रटना। जप | 

प्रा० 'मजना ( सं० भजन ) क्रि० 
स० जपना; ध्यान, माला फेरना। 

प्रा० भजना / क्रि०अ०भरना/ चला 

भजिजाना ( जाना, दोड़जाना । 

सं० भज्यमान म्म०पु० सेव्यमान/ 
सेवित, सेवा कियागया । 

सं० भजख़क ( भज्ज + अक,भछजु- 
तोड़ना ) क२ १० तोड़नेवालाः 
खण्डन करनेवाला । 

सं० मज़न ( भज्ज्‌+ अन। भऊजर 
तोड़ना ) भा० १० तोड़न, फोड़न, 
खणडन, गु० तोड़नेवाला । 

स० भज़नहार क० पु० तोड़ने- 
वाला । 

सं० भज्ञित ( भज्ज+इत ) म्मै० 
पु० खणिडित, दूटा हुआ | 

सं० भट ( भर्‌न्पोषना ) पु० वीर, 
योधा, लड़ाका; बहादुर,शूर।मन्ल । 

प्रा० भटकना क्रि० अ० टॉवा- 
टोल फिरना, इधर उधर हथा 
फिरना, भूलना, भ्रमना | 

प्रा० मठकाना क्रि० स० भ्लाना; 
भ्रमाना । 

सं० भटिनत्र ( भर + इत्र ) १० शूल) 
पक्मास/ कबाब | 

ग्रा० 'मटियारा / 

मठियारा ( 

नेवाला । 


( भट्टीहारा ) 
पु० खाना पका- 


महू 


सं० भद्द ( भदल्पोषना ) मरहटे 
ब्राह्मणों की एक पदवी, २ विद्या- 
बान + पण्डित, भाट | 

सं० भट्दार पु० सूये, पूज्य । 

सं० भद्दारक ( भट्ट +ऋ+ अक 
ऋरृजाना ) पु० देवता, तपस्त्री 
राजा। सूर्य, विदूषक) भाँड़/ गु० 
पापरहित, निष्पाप, पुएपवान्‌ | 

प्रा० सद्दी ? ( सं० श्राष्ट्‌, श्रसज्ञ- 

'भट्टी | भ्ूजना ) ख्त्री० बड़ा 

चूल्हा। भाड़, * पजाया | 

प्रा० सलड़ प० एक तरह की बड़ी नाव । 

प्रा० सड़क सत्री० चप्॒रक, दमक। 
मभलक), दिखनोट, २ चोंक । 

प्रा० सड़कना क्रि० अ० चमकना। 
चोकना, २ आगका ज्ञका उठना | 

थ्रा० भड़नूजा ( स० अश्राष्ट्भजंक/ 

(ष्दू>भाड़। भर क >भ्रज नेवा ला। 

श्रसज्ञ-भूजना ) १० भाड़ फोंकने 
वाला कांदू । 

प्रा० समणना ( सं० मगजबोलना या 
कहना ) क्रिग्स ० वोलना/पढ़ ना । 

सं० मणित ( भग-बोलना ) म्मे० 
पु० कहा हुआ, कहता हुआ | 

था० सटा (स० भएटाकी, भदिर 
पोषना ) पु० बेंगन। हन्ताक। 

सं० भर्ड क० पु० कौतुकी, भाँड़ । 

सं० भण्डक पु०खज्जनपक्षी/खँडरेचा। 

सं० 'भण्डन ( भएद्‌ + अन। भएड- 

बोलना ) भा०पु० प्रतारण/चल ना । 
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सं० मंहर भा०पु० प्रवश्थना/छलना | 
प्रा० संडा (सं० भाएड ) पु० मटका । 
प्रा० सडार (सं० भाएठागार, भाएड 
न्बरतन, आगारन्घर ) १० ख- 
ज्ञाना; कोठा। कोठार। खत्ता । 
प्रा० संडारी (भंदार ) पु० कोठारी, 
रोकड़िपा, खज़ांची । 
ग्रा० मंडेला (सं० भएड, भढि> 
ठट्टा करना ) पु० भाँड़ । 
प्रा” मतार ( सं० भत्तो ) प० पति, 
स्वामी, भर्ता । 
ग्रा० मतीजा ( से> अ्रातृज) श्रातृ 
“भाई, जन>पैदा होना) १० भाई 
का बेटा, भाई का लड़का । 
प्रा० मदेशल / गु० भोंड़ा, कुडौल, 
मदेशा | गवाँरू) भनाड़ी । 
प्रा० मद्दा गु० मूखे, अज्ञानी, भोंदू , 
गावदी, २बेरस/मोटे काम की चीज़ । 
सं० भद्र ( भदिज्कल्पाण होना ) 
क० पु० नेक) दोस्त, भागवान्‌ , 
श्रेन्‍; उत्तम। पु० कल्पाण, मडुल/ 
२ शिव, मुबारक । 
प्रा० सद्रहोंना बोल० शिर के बाल 
ओर डाढ़ी यूछके बाल पुंड़ाना, 
( हिन्दुओं में एक रीति हे कि जब 
कोई मरता हे तब अथवा तीर्थ पर 
बाल पुँड़ाते हैं ) । 
सं० भद्रक पु० लाभ, फ़ायदा। २ 
रस; मज़ा, ३े भलाई । 
सं० भद्रकाली ( भद्रन्‍्कस्याणरूप, 


भद्र 


काली, दुर्गो ) ल्ली० दुर्गों, महा 
प्राथा। काली देवी । 
सं० भमद्रश्री ल्ली० चन्दन, केसर) 
कुकुप, पड़ल) शोभा, ध्रृज्ञर । 
सं० भद्रा (भदि-सुखी होना ) ख्री ० 
श्रीकृष्ण की एक स्री का नाम, २ 
ज्योतिष में दूसरी, सातवीं ओर 
बारहवीं तिथि/व्योमनदी,श्र शकुन | 
प्रा० मनक १० आवाज़) शब्द | 
प्रा० भबकी सत्री० भ्रमकी। घरकी। 
भिड़की, ठाट | 
प्रा० भमसमकना क्रिः अ० आग 
लगना २ आग का लूका उठना/ 
३ क्रोध में आना, जल मरना। ४ 
घोड़े का खूब बेग से दोड़ना । 
ग्रा० सभूका १० कल। ज्वाला)गु० 
ख़बलाल ( जैसे जलता हुआ को- 
यला ) २ बहुत चमकदार। सुन्दर । 
प्रा० ममूत / ( सं० विभूति ) स्री ० 
भखूती ( 
गी संन्‍्यासी अपने शरी रमें मलते हैं| 
सं० भय (भीज्ढरना ) पु० ढर) 
शह्ा। ख्रौफ़/ त्रास | 
प्रा० सयखाना बोल ० टरना | 
प्रा० भयकारक )? ( भयन्‍्ठर/ कु 
भयंकर | करना ) क ०१० 
टरावना, मयानक/ भयजनक/ 
खोफ़नाक । 
पग्रा० 'मथयचक | 


मैचक 


( स० मय्यकित॥ 
भय *ढ र/चकितः 
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राख, भस्प जिसको यो- 


भर 


अचमि्भित ) गु० ढराहुआ।घबराया 
हुआ। भयातुर, भयभीत । 

सं० मधमीत (भीचजडरना) म्मे ० पु० 
ढरा हुआ; घबराया हुआ, भय[तुर । 

सं० सथवान्‌ ( मय>३र) वान>वा- 
ला ) गु० दरा हुआ। भयातुर । 

प्रा० मथा । (सं० भू नहोना) क्रि० 

मभयो | अ० हुआ | 

सं० भयातुर ( भयन्ढर) आतुर८ 
पबराथा हुआ ) गु० हर से घबराया 
हुआ, भयचक । 

सं० समपानक ( भीजटरना) गु० दरा- 
वना। भयंकर, नो रसों में से एक 
रस का नाम | 

सं० लयापह ( भय + अप + हन्‌ 
ननाश करना ) क ०पु० भयनाशक। 
ढर छुड़ानेवाला । 

प्रा० सलथावना ( से० भयानक ) 
गु० ढरावना भयंकर, भयानक । 

सं० मयावह ( वहतजाना ) क० 
पु० भयेकर) भयानक) भयदायक/ 
खौफनाक । 

सं० भर ( भृ>भरना ) गु०पूरा, मुँहा- 
मुंह, सब, सारा; तमाम | 

प्रा० उमरसर बोल ० सारी उमर । 

सं० 'भरण ( भम्ृ-पालना ) भा० पु० 
भरना, पोषण) पालन) रक्षा 
बचाव) तनख्वाह | 

स० 'मरणी ( २ृ>भरना )स्री ० एक 
नक्षत्र को नाम। २ सापका ऋड़ाना | 


भर 
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भर्त्ता 





सं० मरणीय स्मे० पु० पीष्य, पा- 
लन योग्य । ! 

स० मसरत ( भजभरना। पालना ) 
पु० राजा दशरथ का बेटा; २ एक 
राजा का नाम जिसके नाम से यह 
देश भरतखणएड अ्रथवा भारतबष 
कहलाता है, दृष्यन्त का पुत्र । 

प्राण्मरत पु०एकधातु जिसमें ताँवा, 
जस्ता ओर सीसा मिला होता है । 

सं० मरताग्रज ( भरत+अग्रज ) 
पु० श्रीरामचन्द्रजी । 

सं० मरतपुश्रक १० विदृषक,भाँड़, 
बहुरूपिया, बाज़ीगर । 

सं० भरद्वाज पु० एक पृुनि का 
नाम जो बृहस्पति का बेटा था। २ 
एक पक्षी का नाम) खड़ेचा । 

ग्रा० भरना ( सं० भरण ) क्रि० 
स० पूरा करना; २ महसूल या 
ऋगा चका देना, रे बन्दृक्त में 
गोली आदि डालना ४ सहना, 
पाना जेसे दुःख भरना। बोल० 
दुःख पाना। दुःख सहना | 

थ्रा० भरपाना क्रि० स० वसल 
पाना; २ जब कोई आदमी निराश 
होता है तब भी वह बोलता है 
कि “ मैंने भर पाया ” | 

ग्रा० भरपूर गु० ख़ब भरा हुआ | 

थ्रा० मर (से० श्रम ) पु०संदेह, 
धोखा, भूल। चूक/ र्यश,नामवरी | 

थ्रा० भरसजाना बोल किसी पर 


किसी बात का संदेह होना । 

प्रा० मरमखलना या खुलजाना 
बोल० भेद खुलजाना। मयोदा 
खुल जाना | 

ग्रा० मरमखोलदेना बोल० छिपी 
बातकों प्रकट करदेना । 

प्रा० मरसगँवाना बोल ० अपने यश 
को बढ़ा लगाना; आवरू खोना । 

प्रा० समरमनिकलजाना बोल० 
भेद खुल जाना । 

प्रा० मरमाना (सं० भ्रमजधोखा ) 
क्रि० स० धोखा देना; भ्लाना/ 
फुसलाना/ ललचाना । 

प्रा० सरा (भरना ) गु० प्रा। पूर्ण, 
पुंहामुँह । 

सं० मरित (भ्र>भरना ) म्मे० पु० 
पूरित, पालित, पोषित, रक्षित | 

सं० भरू क० पु० महादेव, विष्णु) 
पिता, स्वामी । 

ग्रा० भरोसा ( सं० भद्राशा, भद्र- 
अच्छी, आशाज”-आश ) पु० आशा; 
आस, विश्वास, उम्बेद । 

सं० मगे ( भृज-चमकना ) पु० 
महादेव; ब्रह्मा, ज्योति। तेज) 
प्रकाश, किरण । 

सं० मजेन ( भज़ेन्मूंजना ) पु० 
भूजना, पचाना । 

सं० भक्तों ( भ्र-्पाल्लना। पोसना ) 
पु० पति; स्वामी, खाबिंद, गु० 
पालनेषाला/ प्रतिपालक । 


कै ५० 


भ्त्से 


सं० मत्सक (भत्स-ञ्रक ) क०पु ० 
तिरसकारक, निन्दक । 

सं० मत्सेन्‌ भा०पु ०कुत्सा।निन्दा। 

सं० मतहरि पु० विक्रमादित्य 
राजा का भाई । 

प्रा० मल ( स० भद्र ) गु० भल। 
उत्तम, श्रेष्ठ; अच्छा । 

प्रा० मलमनसाह ] खत्री० अच्छा 


समलसनसात /आदमीहोना, 


'भलमनसी | इन्लानियत। 
प्रा० मल पु० तरफ़) भर से, जैसे 
शिरके भल-शिर की तरफ़ । 
प्रा० समला (सं० भद्र ) गु० अच्छा, 
उत्तम, श्रेष्ठ; २ चेगा | 

ग्रा० मलाकरमलाहो, सौदाकर 
नफ़ाहों कहा ०-जैसा करेगा वेंसा 
पावेगा । 

प्रा० मलाआदमी बोल ० अच्छा 
आदमी । ु 

ग्रा० सलासानना बोल० अ्रहसान 
मानना, भलाई मानना | 

प्रा० मलाचड़ा बोल ० नीरोग,मोटा, 
ताज़ञा। | 

प्रा०मलेआये बोल ० बहुतदे रमें आ।ये। 

थ्रा० मलाई भा० ख्री० नेकी। नेक- 
नामी, अच्छापन, क्षेम, कुशल । 

प्रा० मलाइलेना बोल० लोगों के 
साथ अहसानकरना।/ नेकीकरना। 

प्रा० मलाहरहना बोल” सुयश 
रहना, नेकनाम रहना | 
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भत्रों 


सं० भन्ल पु० भाला। बरदा। रीड। 
सं० मल्लुक 
लिन ( पु० रीडछ, भालू । 
सं० भव ( भूज्होंना ) पु० संसार, 
जगत्‌। २ जन्म, ३ कुशल) क्षेम, 
मल, ४ पाना। प्राप्ति; १ शिव, 
महादेव । 
सं० मवर्दीय गु० त्वदीय।तुम्हारा, 
आपका । 
सं० भवन ( भृज्होना ) पु० घर, 
स्थान) बास, भाव, सत, चिन्तन । 
सं० मबन्‍त पुृ० आपका, तुम्हारा। 
समय, काल, ० पृज्य। श्रेष्ठ 
उत्तम, प्रधान । 
सं० 'मवन्ति क० पु० समय,बत्तेमान 
काल) पूजा का समय, श्रेष्ठ, पूज्य । 
सं० मवमूति १० नाटक, मालती- 
माधव का वगोन, नकुल, न्योला/ 
स्नी० संसार की विभाति, सेसार 
का ऐश्वर्य । 
सं० भमवससझुद्र ) ( भवन्संसार, 
भवसागर । सपुद्र वा सागर ८ 
समन्दर ) १० सेसाररूपी समुद्र, 
सेसारसागर । 
स० भमवादहश ( भव -+ आहशू )गु० 
आपके तुल्य/ तुम्हारे समान, आप 
सरीखा । 
सं० 'सवानी (भव>ूशिव) सत्री ०शिव 
. की ख्री, शिवरानी/ पार्वती दुगो । 
सं० भवाणेव ( भवसंसार/अगणण ब 


'भवि 


(0०७३ ए० । 


>सपुद्र) पु०ससारसपुद्र,भवसागर। 

सं० मवितव्य ( भ्ृज्होना ) भा० 
स्नी० होनेवाला, होनहार । 

सं० सवितब्यता ( भवितव्य ) 
भा०ख्री ० होनहार, * भाग्य,भाग। 

सं० भविता क०प० होनहार, होने 
वाला; गु० पूज्य, श्रेष्ठ । 

स० भविषणु क० पु० होनेवाला | 

सं० भविन क० पु० बात करने 
वाला, मुतकल्लिम | 

सं० भविष्य ( मृज्होंना ) गु० 
होनहार, होनेवाला) जो होगा | 

सं० मविष्यत्‌ ( भ्रूज्होना ) १० 
आनेबाला समय। गु० होनहार । 

सं० भविष्यद्धक्का ( भविष्यत्‌ हो न- 
हार, वक्का-कहनेताला ) क ०१० 
भविष्यतूकाल की बात जानने 
बाला, आगमज्ञानी। होनहार जा- 
ननेवाला | 

सं० मसविष्योत्नाति ( भविष्य + 
उन्नाति) स्लरी० आगामी शृद्धि, होने 
बाली तरकी, आयन्दा तरकी | 

सं० सव्य (भ्रूहोना) गु० भागवान्‌ | 
होनहार, योग्य, शुभ) सच्चा । 

सं० भी ( भपू-भूकना ) क० पु० 
कुत्ता, श्वरान | 

सं० मस्त्रा स्नी० चमड़े की धोंकनी । 

सं० भस्म ( भमस"”चमकना ) स्त्री ० 
राख, छार, भभूत । 

सं० भस्मक ( भस्प>राख, कृ>क- 
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हु 
भात 





रना) क० पु० बहुभख, रोग, बहुत 
भोजन करनेवाला । 

सं० भस्मसात्‌ अव्य ० सबेभस्प, सब 
जलगया | 

सं? भा (भाजचमकना )ख्री ० चमक। 
प्रकाश, शोभा, सुन्दरता, पु० सूर्य । 

प्रा० माँग (सं०भज्ञा, भज्ज््तोड़ना) 
छ्ली० बूटी, भड़। विजया, सबज़ी । 

प्रा० समाजना ( सं० भज्ञन, भण्ज्र 
तोड़ना ) क्रि० स० तोड़ना, मिं- 
लाना; जैसे रस्सी का । 

प्रा० भांजा / ( सं० भगिनीज या 
मानजा * भागिनेय ) खत्री० ब- 
हिन का बेटा । 

प्रा० भांजी / (सं०भागिनेयी)श्री ० 
मानजी * बहिन की बेटी । 

प्रा० सॉजी ( सं० भद्जनी, भड्जू> 
तीड़ना ) स्लरी० रुकाव) रोक | 

प्रा० सॉजी मारना बोल ० रोकदे ना, 
बन्दकरना । 

प्रा० मॉड़ ( से० भएड, भडिज"हँसी 
करना ) पु० बहुरूपिया, स्वांग 
करनेताला । 

प्रा० भॉड़ना ( सं० भण्ठन, भड़ि 
जबुरा कहना ) क्रि० स० गाली 
देना, बुरा भल्ला कहना | 

प्रा० मोड़ ( ( सं० भाएड, भा>च- 
माड़ा $ मकना)पु ० बरतन,हंडा। 

प्रा० मात ? खत्री० ढौल)ढब, रीति; 
भाति $ प्रकार; तरह | . 


भाँत 
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भाग 





प्रा० मॉतमात बोल० तरह तरह 
का, नाना प्रकार का) क्रिस्म 
क्विस्म के | 

प्रा०भावर पु० | (सं ०भ्रम्‌ >घूमना 

माँवरी स्प्री० ) ब्याह में दुलहिन 
को दूल्हे के चारों ओर सात बार 
घुपाना या दूल्हा दुलहिन का वेदी 
की परिक्रमा देना, २ फेर घुमाव । 

प्रा? साई ( सं० श्राता ) पु० एक 
बाप का बेटा, मा जाया भेया। 
२ संगी, साथी, मित्र । 

प्रा० भाइचारा पु०भयापा, भागप) 
नतेत) बिरादरी | 

प्रा० माइबन्द (प्राता +बन्धू) पु० 
जाति के लोग, भयापा, बिरादरी। 

प्रा० साकसी सत्री० केद करने के 
लिये एक बहुत छोटा तंग ओर 
अंधेरा मकान । 

ग्रा० सासख्ना ( (स०भाषगा) क्रि० 

माषना ) स०बोलना।कह ना। 

था० भमाखा ( स० भाषा ) स्त्री० 
बोली। भाषा जबान | 

सं० भाग ( भज्ग-हिस्सा करना ) 
पु० हिस्सा, बॉट, अश। विभाग, 
ख़एढ । 

प्रा० भाग (सं०भाग्य) १० प्रारब्ध, 
क्रिध्मत। नसीब) भाग्य । 

प्रा० भागरु लना | बोल ० भाग्य- 
भारगजागना + वान्‌ होना। 
धनी होना । 


सं० भागग्राही ( ग्रदल्‍लेना ) क० 
पु० भागी, हिस्सेदार । 

प्रा० मागमरोसा बोल० धीरज, 
ढाढस | 

प्रा० सागना क्रि० श्र० पलाना। 
दौड़ना। « अबज्ञा करना । 

ग्रा० भागचलना बोल? निकल 
चलना; भागजाना। चलाजाना । 

ग्रा० भागजाना बोल" चला- 
जाना, रफ्चकर होजाना । 

सं० भागधेय ( पाज्लेना ) पु० 
भाग्य, शुभकर्म, उपायन। राजा 
का केर। खिराज, दायाद। 
सपिएड, बलि । 

प्रा० भागनिकलना गु० निकल 
चलना; भागचलना। 

प्रा० सागाभाग बोल ० दोड़ादौड़, 
लगातार दोड़ना | 

सं० भागवत ( सं० भगजत्‌ अथोत्‌ 
जिसमें परमेश्वर की कथा हो ) 
पु० अठारह पुराणों में का एक 
पुराण जिसको वेदव्यासजी ने 
बनाया जिसमें बारह स्कन्ध हैं 
ओर सब पुराणों से यह पुराण 
इन दिनों में बहुत पढ़ा पढ़ाया 
जाताहै । इसमें अठारह हज़ार 
श्लोक हैं | इसके दशर्वे स्कन्धका 
उल्था हिन्दीभाषा में हुआ है ज़िस 
का नाम प्रेमसागर है । 

सं० भागहार ( दृ-हरगा ) १० भा 


भारी 


जक, गु० भागह तो मकसूमग्रलेह। 

से लागी ( भागनहिस्सा ) पु० 
साभी, बेंटेत, बँटबैया । 

प्रा० सागीरथी ( भगीरथ ) ख्ली० 
गड़ा। कहते हैं कि गड्जा को राजा 
भगीरथ तपस्था करके स्वगे से 
पृथ्वी पर लाये इस लिये इसका 
नाम भागीरथी पड़गया । 

स््र० भागुरे १० स्पृति-ब्याकरणादि 
का कतो, धर्मशाख्र और व्याकरगा 
का श्राचाये | 

सं० साउ्य ( भजत्सेवा करना ) पु० 
प्रारब्ध। भाग; क्रिस्मत, नसीब । 

सं० भसाग्यवन्त / ( भाग्यन्भाग। 

साग्यवान्‌ ५ वत्‌ न्‍वाला) गु० 

भागवान | प्रारब्धी। क्रिस्पतवाला। 
लक्ष्पीवान्‌ , धनवान । 

स० भाग्यशाली क० पु० प्रारब्धी। 
क्रिस्पतवर । 

सं० भागउयहीन ( भाग्य + हीन )गु० 
पन्दभाभी। दरिद्री। बद क्रिस्पत । 

सं० भसाग्यानुसार ( भाग्य + श्रनु- 
सार )गु० प्राररधानुसार, तकदीर 
के मुवाफ़िक़ | 

सं० माजक ( भाज्ञजबॉटना ) १० 
बॉटनेवाल।। वह अछ जिसका भाग 
दिया जाय, मक्रसूमअलेह | 

छ० भसाजन (भाज्ञन्जदा करना ) 
पु० बरतन / बासन, पात्र, भाड़ा | 

था० साजना क्रिी०अ० भागता | 
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सं० भाज़ित ( भाज्ञ-बाँटना ) म्मे ० 
पु० बेंठा हुआ, जुदा किया हुआ | 
सं० भाजी (भाजन्बाँटना ) ख्री ० 
साग, तरकारी | 
प्रा० साजी ( से० भाजित भाजू- 
बॉटना ) स्री० खाने का हिस्सा, 
बखरा, बना । 
स० भाज्य ( स० भाजन्बॉटना ) 
म्मे०पु० भाग देने योग्य, पु० भाग) 
हिस्सा, विभाग, २ गणित में बह 
सेख्या जिसमें भाग दिया जाता 
हैं, मकसूम । 
था० भा १० कब, चारण, यश 
बरवाननेबाला | 
सं० माटक ( भटन्‍बेतन ) पु०भाड़ा, 
किराया, क० भाड़ा देने बाला । 
प्रा० भाठा पु० समुन्दर के पानी 
का उतार या गिरना ! 
प्रा० भाड़ ( सं? अ्ाष्टू, श्रसजरपँं- 
जना) पु० एक तरह का बड़ा चूल्हा 
जिसमें चने आदि भूने जाते हैं । 
प्रा० भाड़ा पु० किराया । 
प्रा० साण्डीर पु० एक वन का नाम 
जो हन्दावन में हे, २ बड़का दक्ष । 
सं० भात (भाज्दीप्ति ) क० पु० 
दीप्रिमान, रोशन, प्रकाशवान। 
प्रा० भात( सं ०भक्क, भज्-पकाना ) 
१० पक्रा हुआ चावल । 
प्रा० भाथा पु० तीर रखने का घर, 


। बे पाला हो; बद्‌ 


भादों 


थ्रा० भादों ( सं० भाद्र। भद्र>भाद्र- 
पदा नक्षत्र ) पु० बरस का छठा 
महीना जिस में पूरा चाँद भाद्रपदा 
नक्षत्र के पास रहता है ओर इस 
महीने की पूणोमासी को यह नक्षत्र 
होता है । 

प्रा० भादों की भरन बहुत भारी 
मेह जो भादों में वरपता है । 

प्रा० भाना क्रि?स० अच्छा लगना। 
मन चाहा होना। सोहाना, पसन्द 
होना । 

सं० भानु (भात्चमकना ) पु०सूर्य, 
२ सूर्य की किरण । 

सं० भानुज ( भानु+ज) जन 
पैदा होना ) पु० अश्विनीकुमार। 
शनेश्चर। यमराज) राजा करो | 

सं० भानुजा (भानुच्सूर्य,जन्‌-गैदा 
होना) ख्त्लरी० यमुना नदी, यमुना । 

प्रा० भाज्ना (स० भश्नन ) क्रि०स ० 
तोड़ना, भोजना । 

प्रा० भाफ़ ( स० बाष्प) स्री ० ध्रवां, 
बाफ | 

प्राण भाभी (सं० श्रातवधू ) ख्री० 
भाई की छ्री। भांवज। भोजाई | 

सं० भाम पु० सगे, क्रोध, प्रकाश! 
बहनोई | 

सं० भामा ख्त्री० क्रोधयुक्त ख्री | 

सं० भामी क० १० क्रोधी । 

प्रा० भायप भा० ० भाईपन । 

सं० भाएणि क्रोध करना ) 
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स्री० क्रोध करनेवाली ख्री,कके शा, 
लड़ाका ख्री। लगारमात्र, स्रीमात्र। 

सं० भार ( भ्रल्भरना ) पु० बोभ। 
बोंफा।६४ माष का पल,/२० ० ० पल 
का भार या ८००० तोले का | 

सं० भारत ( भरत एक राजा का 
नाम ) पु० भरत राजा का वंश 
अथवा देश, भरतखणड,२ महाभा- 
रत ग्रन्थ जिसमे भरतबंशी राजा 
अर्थात्‌ कॉरच और पाएडवों की 
लड़ाई का बणन है । 

सं० भारती ( भम्ृन्‍्भरना ) ख्री० 
सरस्वती, वाणी | 


सं० भारद्वाज पु० मुनिभेद, द्रोणा- 


चाये। अगस्त्यमुनि। बृहस्पति का 
पुत्र; खड़रेचापक्षी। हड्डी । 

सं० भारवाह / ( भारच्बोक, वह 
भारवाहक ९ जलेजाना ) क० 
पु० बोभ लेजानेवाला पशु जैसे 
बेल, गधा आदि, मोटिया । 

स० भारिक ( भ्ृ>मरना ) क०पु० 
कहार । 

सं० भारी ( भार ) ग॒ु० बोभल।, 
गरू। २ बड़ा मोटा, ३ महँगा, 
बहुत मोल का : 

ग्रा० भारीमरकमस बोल० गंभीर, 
भला मानुष, सहनेवांला । 

प्रा० भारीपत्थरचू मकरछो ड़देना 
बोल० जो काम अपने से न होसके 
उसको छोड़ देना । 


भारी 


प्रा० भारीहोना बोल० बहुत क- 
ठिन होना । 

सं० भागव ( भूग॒ ) पु० शुक्र, पर 
शुराम, गज) पन्वी, धनुषधारी, 
ख्री० पावती, लक्ष्मी, दु्गों। दूब । 

सं० भायोा ( भू>भरना ) ख्ली० 
जोरू, ब्याही हुईं स्री। बहू, पत्नी । 

सं० भायातिक्रम ( भायो+अ्र 
तिक्रम ) पु० परख्लीगामी, ख्री 
त्याग, स्ली का नाश होना; स्त्री 
का अपराध । 

सं० भाल ( भानचमकना ) पु० 
ललाट, लिलाड़, लिलार । 

प्रा० भाल (से०भन्लन/भलल-मारना ) 
स्री० तीरकी नोक या फाल । 

ग्रा० भाला ( स०भन्न, भल्‍्लू-मा- 
रना ) पु० बछो। सेल) सांग । 

प्रा० भालुक | ( सं० भल्लूक, भ- 

भालू /ल्ल>मारना ) पृ० 
भाल | रीछ, एक जंगली 

जानवर । 

सं० भाव ( भूजहोना वा सोचना ) 
पु० सम्पति, मत; जीकी बात 
पानसविकार, २ दशा, अवस्था, 
३ गुगा, स्वभाव) पक्रृति, ४ अर्थ) 
अभिप्राय, मतलब, ४ मन। मनकी 
तरड्ृ) ६ काम) क्रोध, मोह स्नेह 
अआांदे। ७ आन) सदा। नखरा/ 
चोॉँचला) हाव भाव) ८ होना, ६ 
पदार्थ, द्रव्य; १० नाटक में बहुत 
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भावी 


बातों का जाननेवाला पणि्डित, १ ? 
तन्वादि द्वादशस्थान अथांत्‌ कु- 
एडली के बारह घर । 

प्रा० भावबताना बोल० चोंचला 
करना, नाचने में हाथ-पेर-आँख 
आदि अड्डों से इशारा करना । 

प्रा० भाव पु० मोल, निखे | . 

प्रा० भावई (सं० भावी ) क्रि०वि० 
देवयोग से, भविष्य, होनहार । 

प्रा० भावज ( से० श्रातजाया ) 
श्रात-माई, जायाजछी ) स्री० 
भाई की खत्री, भाभी, भोजाई । 

सं० भावना (भ्ृजहोना वा सोचना) 
स्री० चिन्ता।ध्यान, भाव, सोच, 
संदेह; अनुभव, जो बात पहले हो 
चुकी हो उत्तको फिर याद करना । 

सं० भावक क० १० चिन्ताकारक | 

स० भावाभाव ( भाव + अभाव ) 
भा० पु० होना न होना, अदम 
वजूद । 

सं० भाविक क० पु० अभिप्राय 
ज्ञाता। नतेक, चतुर, जोहरी, पर- 
खने वाला । 

सं० भावित ( भ्ृृज्होना वा सो- 
चना ) म्मे० क० सोची। चिन्तित, 
फ़िकरपन्द, सचेत, शक्षित, डरता 
हुआ, चिन्ता करता हुआ । 

सं० भावी ( भू-होना ) गु० होन- 
हार, होने वाला, होतव्य, भविष्य, 
जो कुड होनेवाला हो, बदाहुआ । 


मा 
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सं० भावुक ( भूल्होना ) भा०पु० 
मंडल, कलपाण, प्रसन्नता, गु० 
प्रसन्न) नीरोग | 

था भात्रे ( सं० भावेन्होंने में ) 
लेखे विचार में, भन में जानने में, 
पसन्द आगे । 

सं० भाषण ( भापू-कहना ) पु० 
कहना, बीलना । 

सं० भाषणीय स्मे०पु०कहने योग्य । 

स० भाषा ( भाष-कहना ) स्री० 
बोली, वाणी, ज़बान, भाषा । 

सं० भाषान्तर गु० श्रन्य भाषा। 
उलल्‍्था | 

सं० भावित (भाष-कहना ) म्मे० 
पु० कहा हुआ। कथित | 

स० भाषी क० १० वक्ता, वादी । 

स० भाषंय ( भाषु-्कहना ) १० 
टीका, टिप्पणी, सूत्रा्थे महा- 
भाष्य नाम एक ग्रन्थ जो संस्कृत 
व्याकरण की एक टीका है । 

सं० भाष्यकार क० १० टीकाका- 
रकं) टीका बनानेवाला, शरह क- 
रनेवाला । 

सं० भासकार ख्त्री० प्रकाश, दीपि। 
सम्पदा। प्रभा; शोभा, किरण, 
पु० ग्रृद्धू, मुर्गा, अहीर ग्राम । 

सं० भांसन्त गु० सन्द्राकार। रम- 
णीक, मनोहर, प्रकाशवान्‌ , पु० 
सं, चस्द्रमा/ कमल) मोर की 
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$; 
चोटी, मु) ग़द्ध/ ख्री० तारागण । 
स० भास्कर ( भास|"्प्रकाश, भास्‌ 
>्चमकना और क्रृ-करना ) ५० 
से, राग) ३ भारकराचाय जिस 
ने सिद्धान्तशिरोमरिग आदि ज्यो- 
तिष के ग्रन्थ बमाये हं। ४ सोना) 
स्व॒रणों,गु ०चमकता हुथआा,प्रका शित। 
से० भासरवर ( भास-चमकना ) पु० 
दिन, ३ अकेहंक्ष) गु० 
स्‍्वी, दीपिमान | 
स० भास्वान पु० सब, दिनमरि | 
सं० भासु १० सये, दिवाकर । 
सं० भाखुर ( भास्‌+ उर ) थु० 
बीर, दीप्रिमान्‌, शोभित,पु० बि- 
ज्लोर पत्थर, कुछ्ठ की ओषध । 
प्रा० मस्िकारी / ( से० भिक्षाहारी, 
भिखारी ( भिक्षाउभी ख,आ- 
हारी-लेनेबवाला वा खानेब्राला/ 
ञलेना ) पु० भीख माँगनेवाल।| 
याचक।! मेंगता । 
सं० भिक्षा ( भिक्षन्माँगना ) ख्री० 
भीख मॉगना। भिक्षित वस्तु । 
सं० भिक्षादन ( भिक्षा+श्रटन, 
अदरजाना ) भा० पु० भीख माँ- 
गने के लिये घूमना । 
सं भिक्षु ( भिक्षज्माँगना ) पु० 
सन्यासी, यती, भिखारी | 
सं० भिक्षुक ( भिक्ष-माँगना ) क० , 
पु० भिखारी; याचफ, मँगता। 


सर 
ह 
भ्े 
तें 


१० सूजाधों वैर्ससते यंत्र वाकीेः बूजाबुततारिमि: | ्वपदानि वे वेण्येशति भाष्यम्भा'यविदों विद: ॥१॥ 
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संन्यासी । 

प्रा० भिड़ना .. अ० बहुतही 
पास पास होजाना। सट जाना; 
मिलजाना, २ मुठ भेड़ होना; 
दो सेनाओं का लड़ाई में पास 


पास आजाना | 

प्रा० भिड़ाना क्रिः स० मिलाना। 
दो चीज़ोंको पास पास सटा देना, 
२ दो आदमियों को लड़ा देना । 

प्रा० भिदी स्नी० गमतरोई, एक 
तरकारी का नाम | 

सं० भिक्त (भिदुःतोड़ना) म्मे ० पु० 
खणड,विभाग।टुकड़ा,अधे,आधा । 

सं भित्ति ( भिदु"फोाड़ना ) खत्री० 
भीत, दीवार, पगार | 

प० भिदक (भिद्‌ + अक) क०पु० 
वजत्र। खड़ा, अख्र। शस्त्र । 

सं० भिद्क क० पु० भेदक/ तोड़ 
फोड़ करनेवाला | 

प्रा० मिनकना क्रि० अ० मक्खियों 
का किसी चीज़ पर इकट्ठा होना, 
भिनभिनाना । 

प्रा० भिनभिनाना क्रि० अ० म- 
विखयों का शब्द करना। भिनकना | 

सं० भिन्दिपाल ( भिन्दि-भेदन, 
भिदृतजफाड़ना, पालज्पालना ) 
पु० हाथ से फेंकने का एक हथि- 
यार।ढेलबाँस/ गोफना। गोफनी | 

सं० भिन्न ( भिदू-टुकड़े करना ) 
गु० जुदा, अलग) न्यारा। पृथक्‌, 


पु० टुकड़ा, हिस्सा, बॉँटा, कसर, 
भिन्न भिन्न) बोल० जुदा जुदा । 

प्रा०्मित़्सार / (सं०भानुसार,भानु 

भिन्सार ) >सर्य, स-जाना) 

पु० सूथके निकलने का समय। भोर/ 
बिहान। प्रभात, प्रातःकाल | 

सं०्भिषक / (भिप्‌-रोग प्रतीकार) 
भिपषज 5 पु० वैद्य, रोगों का 
टरवानेवाला अथना जिससे रोग 
डरे, रोगप्रतीकारक । 

प्रा० भीग्वच (सं० भिक्षा ) ख्त्री० 
भिक्षा मॉँगना। जाचना | 

प्रा० भीड़ स्ली० ठठ, जमघट । 

प्रा० भीड़भाड़ बोल० टट्ट, भीड़ । 

प्रा० भीड़भड़का बोल० बहुत से 
आदमियों का इकट्ठा होना । 

सं० भीत ( भीच्डरना ) क० पु० 
टराहुआ।, भयमयुक्त | 

प्रा० भीत (से० भित्ति) स्री० 

दीवार, ओछे की प्रीति, ज्यों वालू 
की भीति।कह। ०-नीच आदमी की 
मित्रताई बालूकी भीति की तरह 
अस्थिर है । 

प्रा० भीतर (सं० अभ्यन्तर ) 
नित्य सं० अन्दर, बीच, मध्य, में | 

स० भीति (भीज्टरना) सत्री० हर, 
भय, जास, शड्टा | 

सं० भीम ( भीज्डरना जिससे ) 
गु० ढराबना। भगानक, पु०राजा 
युधिष्ठिर का भाई। वॉयू देवता से 


३» 


भीषा 


उत्पन्न) २ भयानक रस, हे शिव | 

सं० भीमा ( भीम ) खत्री० दुगो | 

सं० भीरू ( भीजटग्ना ) क० हर- 
पोकना। डरनेवाला, कम हिम्मत) 
कादर, पु० थगाल | 

सं० भीरूक़ क० १० भययुक्त। का- 
तर, टरपोकना, पृ० उल्लू पक्षी, 
चिमगादर, कुहरा, नीहार ! 

सं० भीरूता भा० स्री० भय, कादर- 
पन | 

प्रा० भील ( सं० भिन्न, मिल्‌- 
भेदना ) प० एक पहाड़ी जाति 
का नाम, चूहाड़। किरात | 

सं० भीषण ( भील्‍ज्डराना ) भा० 
पु० सेहुँड॒ठ॒क्ष।भटकंटेया, वा जपक्षी 
आस, भय) भयानकरस।, २ शिव। 
गु० भयानक) भयंकर, दरावना । 

सं० भीषा गु० स्ली० त्रास, भय। 
भयकरता | 

सं० भीष्म ( भीज्डरना जिपसे ) 
पु० पाण्डवों का दादा। शतनु 
राजा ओर गह्ला का पुत्र; २ भय 
डर, भयानक रस, गु० डरावना। 
भयानक, भयंकर | 

सं० भीष्मपश्चक १० भीष्प से ब- 
ताये गये पाँच दिन कातिक शुक्र 
एकादशी से पू्णोमासी पर्यन्त वरता- 
दिक करना | 

सं० भीष्मस्‌ ( सू>जनना ) ख््री० 
गड़ा, भीष्म की जननी। मां । 
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प्रा० शुआल | ( स०भूपाल ) १० 
मुवाल » राजा; नरपति | 
सं० सुक्त ( भुज-भक्षण करना ) 
म्मे०पु० खादित, खाया हुआ | 
सं० भुक्ति ( भ्रज्+ति ) भा० स्त्री ० 
भोजन/- भोग) खाना । 
प्रा० खुगतना ( सं० भोग, भुज्ञ- 
खाना) क्रि० स० भोगना। सहना; 
भले बुरे का फल पाना | 
प्रा८ भुगताना क्रि० स० भले बरे 
का फल देना, भोग करवाना । 
सं० भुग्न ( भुज्‌+कत ) क० पु० 
परेशान कुटिल, बक्र। ऊुबड़ा | 
प्रा० सुच | गु०गँवार,जंगली,पूरख, 
खुच्च | अनगढ़, अनपढ़ । 
सं० खुज़ ए॒ ० पु० | ( भजनूखाना 
भ्ुजा स्त्री० ) जिससे खातेहें, 
या भुज्ञ-टेढा होना ) बांह। बाहु। 
दृएड, २तिखूंट और चौखूँट आदि 
खेतों की लकीर । 
सं० भ्ुजग (भुजजटेढ़ा, गम्‌+जाना) 
पु० साँप) सपे, नाग । 
सं० खुज़गान्तक क० पु० गरुड़ । 
सं० खुजगाशन ( भ्रजग+ अशन ) 
क० पु० गरुड़ | 
स० खुज़ड़ू ( भुजन्टेढा। गम > 
खुजड्सम जाना) पु०सॉप।सपे | 
सं० भुजगहन पृ० भुजवन, भुज 
सपृह । 
प्रा० शुजवन्ध ( भ्रजनबाह, बन्‍्ध- 


भ्ुज 


बाँधना ) पु० बाज़ूबन्द । 

प्रा० सुजबीहा ( सं० भुजव्यूह ) 
भूजसमृह, बीसभुजा । 

सं० खुजान क० भोगकारी । 

स० खुज्लन ( भुज़नखाना ) भा० 
भोजन, खादन | 

सं० भ्ुज्ि क० पु० अगिनि | 

सं० शुजिष्य ( भुज्ञ + इष्य, भुज्- 
खाना ) क०पु ० दास) सेवक | 

सं० भ्ुजिष्या ख्री ० दासी।टहल॒ई । 

प्रा० सुद्दा पु० मकई की बाली । 

प्रा० शुतना ( सं० भ्रत ) १० छोटा 
भरत, प्रेत, पिशाच | 

प्रा० भुज्ञा ( सें० भजन) भृजू- 
भूनना ) क्रि० अ० सेकाजाना। 
सिकना। भूजा जाना । 

प्रा० शुरभुरा गु० सूखी बुकनी या 
ऐसी चीज़ जो थोड़े ज्ञोर से चूर २ 
होजाय । 

प्रा० घुलसना क्रि० अर० जलना; 
भुलसना/ गमे रेत या पत्थर से 
अधजला होना । 

प्रा० खुरकाना क्रि० स० पीसी हुई 
किसी चीज़ को किसी चीज़ पर 
छिड़कना । 

प्रा० भुरकी डालना बोल० जादू 
से वश में करलेना । 

ध्रा० खुलाना क्रि० स० भूलजाना। 
भुलादेना, याद न रखना, २ बह- 
काना, भरमाना। फुसलाना । 
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प्रा० सुलावा प० धोखा। दलावा | 
प्रा० मुलावा देना बोल० धोखा 
देना; छलना | 
प्रा० सुबड् ( सं० भजड़ ) पु० सॉप | 
सं० भुवन ( भूत्होना ) पृ० लोक; 
जगत्‌ , सरष्टि । 
सं० सुवर ( भ्रत्होना ) १० आकाश, 
अन्तरीक्ष, दूसरा लोक । 
प्रा० भुस (सं०बुस) बस-छोड़ना ) 
पु० अनाज के ऊपर का छिलका | 
प्रा० सुसंड गु०बहुत मोटा आदमी । 
सं० सुशुण्डी (आयुधविशेष ) ब- 
न्द्क़ “ भुशुणडी लोहनलिका न- 
लिका च भ्रशणिडका (इति पश्च- 
तत्तप्रकाशः३ ) गुनरभाषायामपि । 
सं० भ्‌ ( भूत्होना ) स्री० धरती, 
पृथ्वी, भूमि, धरणी, २ स्थान; 
जगह) हे यज्ञ की श्राग । 
ग्रा० मूसना ( स० भसन्‍भोंकना ) 
क्रि० अ० भोंकना, हों हों करना, 
कुत्ते का शब्द करना । 
प्रा० मूइेडोल (सं० भूमित्पृथ्वी, 
ढोलत्डोलना )पु०भचाल/भ्रकम्प । 
स० भूकम्प ( भ्र-धरती। कम्परको- 
पना ) १० भूचाल। भूइंडोल । 
सं० भूकेश ( पु० बट, बरगद, २ 
शैवल) सिवार । 
प्रा० भूख ( सं०बुभुक्षा ) स्री० खाने 
की चाह, क्षुधा । 
प्रा० भूगवबन्द होजाना बोल० 
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भूख नहीं लगना । 

प्रा० भूखलगना बोल० भूखमालृम 
होना | 

ग्रा० भूखभसागना बोल० सुख 
होना, भाराम पाना, खाने पीने 
का कुछ दुःख नहीं रहना | 

शा० भूखा (सं० बुभुक्षित ) गु० 
जिप्को खानेकी चाह हो, २ किसी 
चीज़ का चाहनेवाला। हे कंगाल; 
ग़रीब | 

सं० भूगोल (भू+गोल ) १० पृथ्वी- 
मएडल । 

स० भूचक्र पु० भूमएडल । 

सं० भूचर ( भ-परती,चर-चलना) 
पु० धरती पर चलनेवाला जीव । 

ग्रा० भूड़ स्री ० बलु॒वा धरती, रेतली 
धरती, रेगिस्तान । 

प्रा० मूड़ल पु० अश्रक । 

सं० भूत ( भू८होना ) पु० पिशाच। 
प्रेत। २ प्राणी, जीवधारी, जन्‍्तु। 
३१ शिव के गण, ४ अ्रतीतकाल। 
बीता हुआ समय, भृतका ल, ५ तत्त 
( जैसे पृथ्वी, पानी, आग, हवा 
ओर आकाश ) गु० हुआ बीता 
हुआ। पाया हुआ, २ सच) ठीक; 
कुमार्गी, धरणी | 

सं० सूतप्न ( भृत + हन्‌ ) १० भोज- 
पत्र लहसुन) लशन, ऊँट, बाय- 
बिड़ड) हींग । 

सं० भूतनाथ ( भृत+ नाथ ) १० 


पहादेव। २ भैरव । 

सं० मूतल ( भू +तल ) १० पृथ्वी। 
धरती, धरातल । 

सं० भूति ( भूत्होना ) स्री ० ऐश्वये) 
संपत्ति, विभूति, अष्ठसिद्धि। र्‌ 
भस्म, राख | 

सं० भूतेश ( भृत+ईश ) १० 
महादेव) शिव | 

सं० भूदार ( दज”फाड़ना ) क० पु० 
शूकर, सुअर । 

स० भूदेव ( भू-धरती, देव-देवता) 
पु० ब्राह्मण, विप्र, भूसर । 

स० भूधर / (भू-धरती,प्र >रखना ) 

भूथ $ पु०पहाड़, पवेत,गिरि । 

ग्रा० भूज्ना ( से० भजन, भृजनया 
भ्रस्जज्भृत्ना ) क्रि० स० आगपर 
रख कर कलस लेना) जेसे मकी 
आदि, < गर्म घी या तेल में ढाल 
कर ख़ब हिलाना,जैसे मांस आदि, 
३ गमे राख या बालू में पका लेना। 
जैसे चना आदि । 

स० भूप ( भ्रू-पृथ्वी, पापालना ) 
पु० राजा, तृ५, बादशाह व ज्यो- 
तिष में १६ का नाम । 

सं० भूपति ( भू + पति ) पु ० राजा, 
महीपाल। भ्रपाल । 

सं० भूपाल ( भृन्पृथ्वी, पालरपा- 
लना ) १० राजा, भूप/ नरपति/ 
भूषति।_ 

ग्रा० भूमल ख्री० क्मे राख, अड्वार | 


श्् 


प्रा० भूथुरि १० छोटे कॉटा । 
स० भूभूत्‌ पु० पहाड़, राजा, शेष। 
कन्छपराज, दिग्गज | 
स० भूमि ( भू-होना। जिस पर 
मनुष्य होते ह ) खत्री० पृथ्वी, 
धरती, २ जगह, स्थान । 
सं० भूमिका ( भृमि ) सत्री० प्रसंग; 
प्रकरण, आभास, तमहीद | 
सं० भूमिनाग पु० केंचुआ, साधारण 
सॉप), संपोला । 
० सूमिपति ( भूमि + पाति ) पु० 
राजा, भूपाल, भूपति | 
स० भूमिपाल ( भूमि-पृथ्वी, पाल 
न्बचाना ) १० राजा | 
सं०. भूमिपिशाय पु० ताड़हक्ष। 
तालदुम । 
प्रा० भमिया ( भूमि ) पु० ज़र्मी- 
दार। २ पृथ्वी का देवता 
थ्रा० भर 
भ्रसो 
प्रा० भरा गु० एकतरह का रह । 
सं० भूरि ( भ्रत्होना ) गु० बहुत, 
अधिक, ढेर | 
सं० भूरिशः अठ्य ० बहुत, वारंवार, 
पुतवातिर | 
सं० भूरूह ( रूह-डगना ) क० पु० 
इक्ष। दरख्त | 
प्रा० भूल (सं०प्रम) स्री ०चूक,सहो । 
थ्रा० भूलना क्रिः स० चूकना। 
. याद न रखना । 


( ख्री०दक्षिणा।दान/भी ख। 
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प्रा० भूलाबिसरा / बोल० भटका 
भूलाभटका $ हुआ रास्ता 

भूल कर इधर-उधर फिरनेवाला । 

स० भूषक ( भूष्‌ + अक ) क ०३० 
अलकारकारक, भ्रषणधारी |? 

सं० भूषण ( भूषू>शोभना ) पु० 
गहना, श्राभूपणा, आभरण । 

सं० भूषित ( भूषप-"शोभना ) भु० 
शोभित, शोभायमान) अलेंक्ृत | 

प्रा० भूसा ( सं०बुष, बपूरछोड़ना) 
पु०जानवरोंके खानेका चारा/तुस। 

प्रा० भूसी (सं०ब॒प, बुष-छोड़ना) 
्री० चोकर। अनाज के ऊपर का 
छिलका । 

सं० भूसुर (भू-पृथ्वी, सुर-देवता ) 
पु० ब्राह्मगा, विप्र । 

सं० भ्कुटी ( भ्रू-्मों, कुटज्टेढ़ा 
होना ) स्री० त्थोरी, घुड़ की, भों 
का चढ़ाना । 

स० #गु ( भ्रसजूलभुनना अथांत्‌ 
सबके मन में धर्म की आग को 
प्रकाश करना ) पु० एक प्रसिद्ध 
ऋषि का नाम जिसने विष्णु की 
छाती में लात मारी थी, ब्रह्मा का 
बेटा, एक प्रजापति । 

स० भ्ुग॒कुलकेतु पु० परशुराम, 
भूगुवंशके पताका । 

सं० भुगुनाथ ? ( भगुर्भगुवंशियों 

भगुपति | के। नाथ वा पति> 

स्वामी ) पु० परशुराम, परशुधर। 





सं० भृज्ञ ( श+भरना वा श्रम 
फिरना ) पु० भोंरा, श्रमर | 

प्रा० भज्जी (सं० भृह्ष ) स्री०भोरी, 
लखेरी, शिवगणा, पार्वती | 

सं०“भति ( भ्ृ>भरना ) ख्री ० पूल्य। 
वेतन, भरणा। पोषणा | 

सं० भतिभुज्‌ गु० वेतनोपजीवी/ 
नौकरी से जीनेवाला । 

सं० भृत्य ( |_्र-भरना अथांत्‌ जिस 
को मजदूरी या तनख़्वाह देना ) 
पु० नोकर। चाकर) टहलू, खिंद- 
पतगार । 

सं० भ्श अव्य० अतिशय, बहुत । 

सं० भ्ृष्टि स्री० भूजना । 

ग्रा० मंगा गु० टेढ़ा देखनेवाला। 
ढेरा, ढेरा, स्वगेपताली । 

थ्रा० भेंट ) स्री०मिलाप,मुलाक्रात, 

मेट | श्सोगात,डाली।नज़र । 
प्रा० मेंटना ? क्रि० स० मिलना; 
भेटना । मिलाप करना।पुला- 

क्रात करना | 

सं० 'भेक ( भीच्डरना ) पु० मेंड़क। 
बेंग, दादुर । 

प्रा० मेरव ( सं० वेष ) पु० भेष, लि- 
बास, रूपबद ल ना। स्वरूपबनाना । 

प्रा० भेखधारी क० १० भेष बनाने 
वाला। श्रपना ओर रूप बनाने 
वाला । 

ध्रा० भेजना क्रि० स० पठाना। 
पहुंचाना । 
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प्रा० भेजा पु० शिरका गूदा, शिर 
का भ्रग्ज़ | 

सं० मेड (भीज्डरना) खस्री० गाड़र) 
भेड़ी । 

पग्रा० मेड़ा (सं०भेट) पृ ० मेढ़ा। मेष । 

ग्रा० सड़िया ( से० भेडहा) भेडर 
भेड़ी, हनजमारना ) खत्री०हुँदार, 
ल्याली,एक फाड़नेवाला जानवर। 

प्रा० सेड़ियाधसान बोल० सब 
जानते हैं कि जिस भ्रोर एक भेड़ी 
जाती हे सब उसी ओर चलती हैं 
इसलिये जब बहुत आदमी बेसम के 
किसी के पीछे चलते हैं तब यह 
पुहावरा बोलाजाता है । 

ग्रा० सेड़ी (सं० भेड ) स्री० भेड़। 
गाड़र, मेढ़ी । 

सं० भेद ( भिदजतोड़ना ) भा०पु० 
छिपी बात, गुप्त बात, राज़, २ जुदा 
होना।भिन्नता/अल गाव, ३ अ्रन्तर, 
फ़रक्र) ४ प्रकार, जाति, भांति, ५ 
विरोध। विच्छेद। अनमेल । 

सं० भमेदक (भेद्‌ + अभ्रक ) क० पु० 
तोड़नेवाला। विदारक । 

प्रा० भेदलेना बोल०दछिपी हुईं बात 
को मालूम करना । 

प्रा० सेद कहना बोल ० छिपाने योग्य 
बात को कहदेना, राज़ खोलना । 

ध्रा० भदरवोलना बोल ० छिपी बात 
को प्रकट करना | 


स० भेदन ( भिदृन्तोड़ना ) भा० 


न: 


पु० तोड़ना तोड़न। | 
सं० भेदि / क० विदारक) लेद क- 
'मेदी ५ रनेवाला। १० बज | 
से० भेदित म्मे० पृ० फाड़ा हुआ | 
प्रा० मेदिया ( ( भेद ) गु० भेद्‌, 
सं० भेदी । भेदजाननेवाला | 
प्रा० भेदू ( भेद ) गु० भेद जानने 
वाला, भेदी । 


सं० भेद्य ( भिदृत्तोड़ना ) म्में० 


पु० भेदने योग्य, तोड़नेकेलायक । 

सं० मेरी ( भीच्डर पदाकरना ) 
स्नीः एक प्रकार का बाजा, त॒रही, 
नफीरी, सहनाई | 

प्रा० मेली ख्री० गुड़का देला | 

प्रा० सेत्र ( सें० भेद वा भाव) पु० 
भेद) भाव। स्वभाव, तरह | 

प्रा० सथ ( सं० थेप ) पृ० भेप,रूप 
बदलना। स्वरूप बनाना | 

प्रा० भेघबदलना बोल० 
भरना, रूपबदलना | 

स० सेषज़ ( भेषतरोग का हर) 
भेष्‌ू-ड रना/जि>जीतना या भिषूर 
रोग दूर करना ) भा० पु० दवा, 
दारू, ओपध | 

सं० भमेघज्य भा० पु० औषपध; 
दवा | 

प्रा० मेंस ( सं० महिषी) ल्ली ० एक 
जानवर का नाम | 

थ्रा० भेंसा ( सं० महिष ) पु० एक 
चौपाये का नाम । 


स्वॉग 
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प्रा० मंसादाद 


भोक़ा 





' ( स०महिषद्द्रु ) 

मेंसियादाद ) पु० एक प्रकार 
का दाद | 

प्रा०मैया ( सं०भ्राता ) पु० भाई | 

प्रा० भेथापा | (से०श्रातृता ) पु० 

भायप  भाईचारा,बिरादरी! 

सं० भेरव ( भी>टर पेदा करना ) 
पु० शिव, दुगो के पासरहनेवाला 
देवता जो शिव का अबतार है। 
भेरव आठ हैं ( ?असिताडु। २रूरु, 
३ चणड) ४ क्रोध, ५ उन्पत्त, ६ 
कुपित, ७ भीषगा, ८ संहार )२ 
भयानक रस, ३ एक राग का 
नाम, गु० दरावना। भयकर । 

सं० भेरवी (भीजडर उपजाना ) 
स्री० दुर्गा, काली; देवी, २ एक 
रागिगाी का नाम | 

प्रा० भोंकना | (सं ०भप्र-भोंकना, 

भोंकना | क्रि० अ० भूकना ) 
हों हो करना, कुत्ते का शब्द करना । 

प्रा० भोंडा गु० कुटोल। कुरूप । 

प्रा० मॉधथा ( गु० तीखा नहीं, कु- 
मोंथरा $ ऐिठत।कुन्द।गोठिल। 

प्रा०्मोंद्‌ गु०गँवार,अनजान।सी था। 

प्रा० भोपू १० नरसिंगा | 

प्रा० भोहे पु० कहार। पालकी उ- 
ठाने वाला | 

सं० भोक्तव्य ( भुज-खाना )म्मे० 
पु० खाने के लायक़ | 

सं० भोक्ता ( भुजज्खाना )क०पु० 


भोग 
खानेवाला | 

सं० भोग ( भुज-खाना)पु ०खाना। 
प्रसाद।नेत्रेध। २सुख, हे) विलास। 
ऐश, आराम । 

धा० भोगना ( भोग ) क्रि० स० 
भगतना, सहना। पाना, दुःख या 
सुख उठाना । 

सं ०भोगपत्र पु०बकूफ़नामा/ फ़मोन- 
जागीर, जागीरनामा । 

सं० समोगिवज्लसम ( भोगिजसपे। 
वल्लभन्प्यारा ) पृ० चन्दन । 

सं० मोगी ( भोग ) क० पु० भोग 
विलास करनेवाला, सखी, २ 
मुज्त्टेडाचलना) प०साँप) सपे । 

सं० मोज ( भुज्न्पालना ) पु० 
उज्जन के एक राजा का नाम जो 
विद्या के फेलाने से बहुत प्रसिद्ध 
है। * भोजकट देश जो पटना और 
भागलपुरके पास है या जिसको 
अब भोजपुर कहते हैं जो शाहाबाद 
के ज़िले में है । 

सं० भोगीन्द्र ( भोगी+३न्द्र) पु० 
शेषनाग) वासकि। नागराज । 

प्रा० मोज ( सं० भोज्य, भुज़ू- 
खाना ) १० खाना, आहार | 

सं० भोजक ( भुज्‌+अक ) क० 
पु० भक्षक खाने वाला | 

सं० भोजकट पुृ० भोजपुर, देश- 
विशेष । 

स० मोजन ( भुज-खाना ) भा० 
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भोचा 


पु०खाना/आहार, भोजन करना, 
खाना खाना) जेबना । 

सं० मोजनीय ( भूज्‌+अनीय ) 
म्मे० पु० भोजनयोग्य । 

प्रा० मोजपत्र ( सं० भूजेपत्र )पु० 
एक हक्ष की छाल | 

स० मोजयगिता ( भ्र२ज+इ+वत ) 
क० पु० भोजनकरानेवाला । 


स० भोज्य ( भज-खाना ) १० खाने 


की चीज़, म्पे० खाने योग्य । 
प्रा० मोड़ल पु० अभश्रक, भन्‍्ृढल । 
सं० भोभो श्रव्य० सम्बोधन, से- 
भ्रप। आदराथे सम्बोधन । 
प्रा> भोर १० बिहान/पोह। प्रभात । 
प्रा० सोरहोना बोल ०बिहान हो ना । 
प्रा० भारा ( गु० सीधा सादा) नि- 
मोला ' ष्कपट/ कम अक़ल । 
प्रा० मोलानाथ बोल ० महादेव, शिव। 
प्रा० भोलामभाला बोल ० सादा | 
प्रा० भोली बातें बोल ० सीधीबातें, 
बे कपट बातें | 
प्रा० मोह ] 
भों 
भोंह 2 
प्रा० भोंचढ़ाना बोल ० गुस्सा होना। 
प्रा० सॉटेद्राकरना बोल० त्यौरी 
चहाना | 
प्रा० मेहिंतानना बोल० स्यौरी. 
चढ़ाना । 
प्रा० मोंचाल ( सं० भूमिचाल ) 


( स०भ्र्‌ू ) पु० आँख 
पर का बाल, भूकुटी | 


भरा 


पु० मूईडोल, भूकम्प, ज़लजला 
जमीन का-। 


था मोरा ( सं० भश्रमर ) पु० एक 


तरहकी बड़ी मक्खी, मधुप, श्रलि | 

थ्रा० भी (से० भय ) १० ढर/खोफ। 

प्रा० भोजाइ / (सं० भ्रातृजाया ) 

मोजी ९ स्त्री० भाई की ख्री | 

सं० मोलतिक ( भूत ) गु० भूत॑ स- 
म्बन्धी पथिव्यादे वा पिशाचादि 
सम्बन्धी । 

सं० भोम (भूमि-पृथ्वीं ) गु० पृथ्वी 
का; १० मडुल ग्रह, २ नरकासुर 
राक्षस | 

सं० मोमवार ( भोम + वार ) पु० 
पड़लवार | 

सं० भोमावती ( भोम ) ख््री० 
भोमासर की स्री । 

सं० भ्रेश / ( भ्रश्‌ वा भ्रस-"गिर: 

अ्रस ९ ना ) पु० नीचे गिरना/ 

नाश, धवेस, बिगाड़ । 

सं० अ्रशित वा अ्रंसित म्में० पु० 
स्युत, गिर। | 

सं० भ्रम (श्रम्-फिरना)१० भ्रान्ति; 
भूल चूक; रसंदें ह/संशय,भूठाज्ञान। 

सं० भ्रमण ( भ्रम्+फिरना ) पु० 
फिरना। घृूमना, बिचरना । 

स० भ्रमर ( श्रमज-फिरना ) पु० 
भोंरा, मधुप। मधुकर, अलि । 

सं० भ्रष्ट ( श्रग-नी चे गिरना )म्म ० 
पु० गिरा हुआ, पतिंत, अधर्मी,' 


€्छट 
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धमे से गिरा हुआं॥ श्रेष्ट केरनां,क्रिं० 
स० बिगाड़ना) बुरे कामे में ल- 
गाना, श्रष्ट होना; क्रि?अ्र० पविगे- 
डुना, बुरेकाम में लगना | 

सं० भ्राजना ( सें०भ्राजज्शोभना ) 
क्रि० अ० शोभना। सोहना | 

सं० भ्राजिषणु ( श्राज्+दृष्णु )3 
क० दीपिमान्‌ | शोभायुक्क | 

सं० आता ( भ्राज़ज्शोभना ) पु० 
भाई, भैया, सहोदर । 

सं० भ्रान्त क० पु० भूला हुआ | 

सं० अ्रान्ति ( श्रम्‌-फिरना ) भा० 
स्री० भ्रम। भूल चूक) २ थेधना, 
श्रमणा | 

स० भ्रामक ( भ्रम + अक ) क० 
पु०भ्रमजनक, श्रशुद्ध। घृषननेवा ला। 

सं० भ्राम्यमान क०पु०घृपनेवाला। 

सं० भ्राश पु० प्रकाश, चमक | 

सं० श्वृ ( श्रम्-फिरना ) पु० आँखों 
पर का बाल) भोंह) भों । 

सं० प्रण पु० गभे; हमल । 

सं० प्रमड़ ( बूतमों, मंज्ज"्तों- 
डुना ) पु० घुरकी) त्यौरी; भों 
चढ़ाना, कटाक्ष । 

ह मर 

स० स॒ ( माननापना या आदर क- 
रना ) पु ० ब्रह्मा, २ शिव। १ चाँद, 
४वरिया। ४ यम, दे समये; ७ विप॑। 

धरा० सेगला € माँगना ) पु» भि- 
खारी, भिखमंगीं । 


के 





ग्रा० सगनी (माँगना ) सत्री ०सगाई। 
निस्बत, २ उधार | 
प्रा? संगनीदेना बोल ० उधारदेना । 


प्रा? मेगसिर | ( ३० परागेशिर ) 
मगशिर 7 


मगसिर | 

प्रा० मजना ( सं० मज्जन। मस्ज 
साफ़ होना ) क्रि० अ० उजला 
होना। चिकना होना साफ़ होना। 

प्रा० संजीरा / ( सं० मज्जीर, म- 

मजीरा ५ ज्जच्शब्द करना ) 

पु० एक बाजे का नाम। झा; 
करताल । 

प्रा० मंडुआ पु० एक अ्रनाज का 
नाम । 

ग्रा० सढ़ना । (सं० मद-सैवारना) 

मसढ़ना ॥। क्रि०अ०ढकना ( जैसे 

किताब को पूठे से था होल ढफ़ 
आदि को चमड़े से ) लपेटना । 

प्रा० मकड़ा ( सं० मर्कट, मक्े८ 
जाना ) पु० एक तरह का कोड़ा । 

धरा? मकड़ाना क्रि० -अ० टेढ़ा 
चलना, अ्रकड़ के चलना, * 
काम करने से जी चुराना | 

ग्रा० सकड़ी ( से० मकेटी ) खत्री० 
एक तरह का कीड़ा जिसके आठ 
पैर होते हैं । 

सं० सकर ( मजमनुष्य और कु 

_ मारना जो मनुष्यों को मार दाल- 


ता है यहाँ मनुष्य शब्द को म हो | 
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प्कख 





जाता है ) पु० मगरमच्छ, २ 
दश॒वीं राशि । 
सं० मकरकेतु ) ( मकर>”मगर, केतु 
मकरध्वज ( वा ध्वजा>भेडा ) 
पु० कामदेव, जिसके मंडे पर 
पकर का चिह्न है | 
सं० मकरन्द १० फूलों का रस, 
पुष्परस, पराग । 
सं० सकराकृत ( मकर -मगर, आ- 
कृति - रूप ) गु० जिस चीज्ञ का 
आकार मगर केसा हो जेसे मकरा- 
कृतकुए्डल । 
सं० मकरी ( मकर ) खत्री० मछली। 
एक पानी का जीव, २ जो जाला 
तानती है । 
प्रा० मकरोना क्रि० स० थोड़ासा 
गीला करना, करमोना । 
सं० मकुट , ( मकिल्‍्शोभना ) पु० 
सुकुट ) किरीट, ताज) राजाओं 
के शिरका गहना । 
सं० मकुर / ( मकित्शोभना )पु० 
मुकुर ( दपेणा। कॉच। आइना 
आरसी, शीशा । 
सं० मकुल / ( मकिन्‍्जाना) खतरी ० 
सुकुल ( फूलकी कली।कॉपल। 
प्रा० मकोड़ा १० कीड़ा । 
सं० मक्षिका / (मक्ष"क्रोध करना) 
मक्षीका । स्री ० पक्खी।माखी। 
ग्रा० मक्खन / (से० मन्थज,मन्थ- 
माखन |(' पन्‍्थना भोर जनू- 


भ्रक्खी 
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पैदा होना। जो मथनेसे निकलता 
है ) पु० माखनः नेनू। नवनीत। 
हेयडृवीन | 
ग्रा० मकक्‍खी ) (से० मश्षिका) सत्री ० 
मारवी ( एक तरह का उड़ने 
वाला कीड़ा, माली । 
प्रा० मकरवी उड़ाना बोल० किसी 
की खुशामद या गुलामी करना । 
प्रा० सक्खीचूस बॉल० केजुस। 
सम, कृपण । 
प्रा० सक्‍खी मारना बोल० सुस्त 
बैठा रहना, बेकार बेठा रहना। 
सं० मग्व ( मख-जाना ) पु० यज्ञ । 
प्रा० सग (सं० मागे) पु० रस्ता। 
बाट पेंड, दगर, पग देखना, बोल ० 
बाट जोहना। राह निहारना । 
सं० सगध १० सूबे बिहार का 
दक्खिनभाग । 
प्रा० सगन ( सं० मग्न ) गु० डूबा 
हुआ। प्रसन्न, आनन्दित, हर्षित । 
प्रा० सगर ( सं० मकर ) पु० मगर- 
मच्छ । 
प्रा० सगरा ( अ्० प्रग़रूर ) गु० 
टीठ। धमंडी, गुस्ताख । 
प्रा० सगराई ख्री० ढिठाई, गुस्ताखी/ 
घमेड, धृष्ठता । 
थ्रा० सगरापन भा० पु० मगराह/ 
घमढ । 
प्रा० सगह (मगध ) पु० सूबे बिहार 
का दक्खिन भाग जिसमें गया 


आदि शहर हें । 

प्रा० सगही ( से० मागघीय ) गु० 
मगह का ( जेसे पान आदि )। 

प्रा० सगहैया ( से० मागधीय ) गु० 
पगध देश का वासी। २ ब्राह्मणों 
की एक जाति । 

सं० मग्न ( पसूजन्डूबना वा शुद्ध 
करना ) #० डूबा हुआ, २ प्रसन्न। 
आनन्दित, हर्षित। खुश । 

सं० सघवा (0 ( महलत्पूजना। मधघर 
मघवान ( धन, वानज्बाला ) 
पु० इन्द्र, देवताओं का राजा/ 
सुरपति | 

सं० मधा ( महन्पूजना ) खस््री० 
दशवां नक्षत्र । 

सं० सड़्ल ( पगिज्जाना ) पु० 
कुशल,कल्याण। आनन्द, २ती सरा 
ग्रह, ३ मडुलवार, भोमवार, गु० 
शुभ, अच्छा, आनन्द देनेवाला । 

सं० मड़लवार ( परड््ल+वार ) 
पु० मड़्लका दिन, भोमवार । 

सं० मड़लसमाचार ( मल + 
समाचार ) पु० श्रच्छा समाचार, 
ससमाचार, शभसमाचार । 

स० मड़लाचरण ( मड़ल + आच- 
रण) पु० देवताओं को नमस्कार, 
बन्दना । 

स० मड़लाचार ( मल + आधार ) 
पु० बधावा। ब्याह आदि अच्छे 
कामों में आनन्द के गीत । 


पड 


सं० महुलासुली ( मल + पुख 
अयोव जिसके पुँह में मल है ) 
गु० गवेया, ब्याहभादि अच्छे 
कामों में गानेवाली | 
प्रा७० मड़ली ( मढ़ल ) गु० मकल 
करनेवाला। मड़लामुखी, २ जिस 
के जन्म) चतुथ, सप्तम, अष्टम। 
द्वादश स्थानपें मज़ल ग्रह पड़ा हो । 
ग्रा० मचना क्रि० अ० होना। रचना; 
ज़ठना। किया जाना | 
प्रा० सचलना।|क्रे०अ ० मगरा हो ना, 
हुठ क्रना। जिद करना | 
ध्रा० मचला गु० मगरा। ढीठ, 
हटीला। जिईदी। हट्टी । 
थ्रा० मचलाई खसत्री० मगराई। ढि- 
ठाई। हठ । 
थ्रा० समचलातना क्रि०ःअ ० मतलाना। 
के क्रिया चाहना) के करने को जी 
चाहना, २ बहाना करना । 
ध्रा० सचान ( सं० मश्व ) प० मच, 
टाँढ) खेतों में बाँसों से बनाई हुई 
ऊँची बेठक जिस पर एक आदमी 
खेतकी रखबाली करने के लिये 
बैठता है । 
शा० सचाना क्रि० स० करता। 
ऱाना, उठाना, बनाना | 
प्रा० मचिया ( सं० म्रश्न ) स्री० 
पीढ़ी, चोकी/ कुरसी | 
धार महद (सं? मत्स्य ) पु० बढ़ी 
मलली, ३ दिधए का पहला भ्रवतार | 
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प्रा० सच्छुर३ ( सें० मशक ) १० 
माछर, कुटकी | 

प्रा० मछली ( सं० मत्स्पी ) स्री० 
पानी के एक जानवर का नाम । 

| ( मत्स्य ) पु० मछली 

/ पकड़नेवाला/ धीमर, 

33 | कहार, महरा | 

ग्रा० मजीठ (सं० मश्ञिष्ठा ) पु० 
एक लाल चीज जो रेगने के काम 
में आती है । 

सं० सज्जन ( मसज्-न्हाना ) पु० 
न्हाना। स्नान | 

सं० मज्जक क० पु० स्नान करने 
वाला । 

स० मज्जा ( मसज्ञ-न्हाना ) ख्त्री० 
हड्डी के भीतर का गृदा, चर्बी । 

प्रा० मकला (सं० मध्य ) गु० 
बिचला। मध्यम, वस्तु का । 

प्रा० सझ्कार (सं० मध्य ) पु० बीच, 
मध्य बीच में । 

प्रा० मारी गु० स्री० भीतरी; 
बीच को) मध्य को । 

सं० मश्न ( मचि-ऊँचा करना )पु० 
माँच, मचान। खेतों में बॉसों से 
बनाई हुई ऊँची बेठक जिस पर एक 
आदमी खेत की रखवाली करने के 
लिये बेढता है। २ पलंग, खाट, 
खटिया। माँचा । 

सं० मन ( मष्जूलसाफ़ होना ) 
पु० दाँत धोनेक़ा चरस्ण। प्रिस्सी । 


प्रा० मछवा 


भक्त 


सं० मसखरी ( मध्ज-साफ़ होना 
वा शुद्ध हो ना) स्री ० कली। को पल / 
तुलगीपुष्प, श्रैंखुआ । 

० सख्ार ( सं० माजोर ) पु०बि- 
लाव। बिल्ला | 

सं० मसजीर ( मण्ज्त्शब्द करना ) 
पु० नृपुर; पाँवका गहना। २ में- 
जीरा छ्षुद्रधणिटका, छोटीघएटी, 
घुंघुरू, पायजेब । 

सं० मथष्जु ( (प्रण्ज्ञ -शुद्ध अथवा स- 
मज्जुल ) न्दरहोना) गु० मनोहर 
सुन्दर/मधुर। मनमाना। मनचाहा । 

सं० सज्जूथा ( मष्जत्सुन्दर होना ) 
ख्री० पिटारा, पिटारी। कपड़े रखने 
की सन्दृक्त। बक्स । 

प्रा? सटक ( ( मटकना ) भा० 
सटठकन / सत्री० चोंचला।नखरा 
हाव भाव) ऑवली | 

थ्रा० सटकना क्रि० अ० पलक मा- 
रना। भपकना/ २ आँखें लड़ाना। 
आँख मारना, तिरड्ती चितवन से 
देखना, अठलाना, इतराना, भाव 
बताना, कॉकना, ताकना | 

थरा० सटदका ( मिट्टी ) पृ० गगरा। 
बढ़ा पड़ा । 

प्रा० सदकी ( मिट्टी ) स्लनी० गगरी, 
२ प्रटकी । 

प्रा० सटर पु०एक अनाज का नाम । 

ग्रा० सटियाना क्वि०अ०टल् देना। 
२ आंख ऋपकाना। रे सहना | 
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पड़े 


प्रा० मद्दी / (सं० मृत्तिका ) खत्री० 
मिद्दी ' मारी। रेत, पल ! 
प्रा० मद्रीकरना बोल ०नाश करना। 
बरबाद करना, सत्यानाश करना । 
प्रा० सट्ीग्वाना बोल ०मांस खाना | 
प्रा० मद्दी डालना बोल० दूसरे का 
दोष छिपाना। ऐबपोशी करना । 
प्रा० सद्दीदेना बोल ० गाड़ना। पूर्दे 
को दफ़न करना । 
प्रा० मद्दीपरलड़ना बोन० धरती 
के लिये कगड़ना । 
प्रा० मद्दीमेमिलना बोज़० सत्या- 
नाश हो जाना, नष्ठ होना, ख़राब 
होना, बरबाद होना, २ बेहज्ज्ञत 
होना । 
प्रा० मद्वीहोना बोल ० दुबला होना, 
निबेल होना, २सत्यानाश होना । 
प्रा० मदह्ठा ( स० मन्थित, प्रन्थ्‌८ 
पथना ) पु० छाद्क, मही । 
सं० सठ ( मर्‌च्बसना ) घधि० पु० 
गुसाइयों के रहने का घर, २ 
विद्याथियों के पढ़ने की ज़गह) 
पाठशाला, देवागार । 
प्रा० मठरी | ( मिष्ठ ) छ्ली० एक 
मठली ) तरह का प्रीठा 
पकवान । 
प्रा० सड़ोड़ / ( मड़ोड़ना ) ख््री० 
मरोड़ | ऐंठ, बल। पेंच | 
आा० मड़ोड़ना | क्रि० स० ऐंठना/ 
मरोड़ना > पेंचदेता,बलदेना। 


मेंढ। 


प्रा० सढ़ा ( सं० मएटप ) पु० उस 
जगह का नाम जिसको ब्याह में 
फूलों आदि से सँवारते है और 
जहाँ शासत्र के अनुसार ब्याह का 

काम होता है । 
प्रा० मढ़ी ) 
सढ़ेया / 
मंदी / 


( स०मठ ) ख्री० भो 
पड़ी, कटी । 


सं० मणि ( मशत्आावाज़ निक- | 


लना) च्री० हीरा पन्ना आदि रत्न, 
बहुत मोल का पत्थर । 

प्रा० मणियारा क० पृ० मगिणयुक्त, 
मणरिवाला । 

सं० मण्डन ( मढि"शोभना ) भा० 
पु० गहना, जेवर, अलझ्ार। 
भ्रषणा। शोभा । 

सं० मण्ठ प० मॉड़, पीच, पिच्छ। 
फ़ालदा। ९ कलार। कलवार। 
मदिरा । 

सं० सरडप ( मणएडढत्शोभा, पा८ 
बचाना ) १० एक खुला हुआ 
मकान जिसको ब्याह अथवा ओर 
किसी उत्सव में फूलों से संवारते 
हैं और जहाँ ब्याह का काम होता 
है, २ मन्दिर, देवालय । 

सं० मण्डल ( मढिजशोभना ) पृ० 
गोल जगह, चकर। गोला/२चाँद 
वा स्का घेरा, हे गोलतम्बू। ४ 
देश, जिला। सवा जो बीस अथवा 


चालीस योजन तक हर ओर फे- 
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लाव में हो। जेसे त्रजमणडल; 
कारोमएटल आदि | 

स० मण्डलाकार ( मण्डल + 
आ्राकार) गु० गोलरूप, गोलाकार। 
चक्राकार | 

सं० मण्डलाधिप ( मएठल + अ- 
धिप ) पृ० चार सो योजन का 
पालिक। कलक्टर, डिप्टीकमि- 
श्नर। छोटा राजा | 

स० सरणटडलाना ( मएठत्त ) क्रि० 
अ० घिरआझाना, घृमना, फिरना | 

सं० मण्डली ( मड़ि-शोभना)शख्री ० 
सभा, समाज) गिरोह । 

सं० मण्डलीक क० पु० दशलारब 
रुपये को आपदनीवाला । 

प्रा० मरडा पु०एकपेड़े जेसी मिठाई। 

सं० मण्डित (मढिज"शोभना) म्पे ० 
शोभायमान, शोभित, भूषित । 

प्रा० मण्डी स्री० बाज़ार जहाँ अर 
नाज ओर घी आदि बिके । 

सं० मण्ड़क ( मढिच्शोभा देना, 
वषों ऋतु को ) पु० मेंड़क) बेंग । . 

सं० सत ( मन”जानना ) १० स- 
लाह, सम्पति। * अमिप्राय। चाह) 
२े धमे, मजहब। प्रतीत, विश्वास) 
४ ज्ञान) सीगा, तरीका, म्मे० 
पु० जाना हुआ, २ माना हुआ, 
३ पूजा हुआ, पूज्य । 

ध्रा० सत ( सं० मा ) क्रि० अ० 
ने नहीं; न करो। निषेधवा चक | 


मत 
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सं० मतंग (मदज>मस्त होना ) पु० | स० मक्ष ( मद्‌”मस्त होना ) गु० 


हाथी, गज) २ मेघ। बादल रे 
एक ऋषि का नाम | 

सं० मतमतान्तर गु० दूसरा धमे, 
दूसरा मज़हब। दूसरी राह । 

प्रा० मतवाला ( सं० मत्तवत्‌ ) गु० 
पस्त, मंदपाता, उन्पत्त | 

सं० मतविरुद्ध गु० मज़हब के खि- 
लाफ़, धमेविरोधी । 

प्रा० मता ( (सं०मत )पु ०सलाह/ 

सतो $ विचार, सम्मति । 

सं० मतावलम्बी ( मतत्धमे वा 
सम्माति, अवलम्बीररखनेवा ला ) 
क० पु० किसी धमे को मानने 
बाला, पन्‍थी, किसी के सलाह 
पर चलने वाला | 

सं० मति ( मनज्जानना ) स््री० 
बुद्धि, समक। ज्ञान, २ ३चछा, चाह। 
३े स्मृति, यादकरने की शक्ति | 

सं० मलिशभ्रम ( मति + श्रम ) पु० 
भूल, चूक, उलटी समभक्े। विप- 
रीतबुद्धि । 

सं० मतिमन्द गु० मन्दबुद्धि, कम- 
अक्ल। कुन्दजेहन । 

स० मतिधीर गु० हृढबुद्धि । 

सं० मतिभान्‌ ( मति >समभ, मत्‌- 
वाला ) गु० बुद्धिमान , समभदार। 
चतुर, प्रवीण । 

सं० मलिहीन ( मति+हीन ) गु० 
बेसम क। मूसे, बुद्धिहीन, निशुद्धि । 


मतवाला। मस्त, उन्मत्त। घमडी । 

स० सत्सर ( मद्ु-घमंठ करना वा 
मस्त हो ना ) प० ढाह। द्वेप। जलन, 
हसद। इपां, परसन्ताप । 

सं० मत्स्य ( मदःखुशी करना वा 
मस्त होना ) पु० मछली, मच्छ। 
२ विष्णु का पहला अवतार, रे 
हिन्दुस्थान का एक भाग-जिसको 
अब दिनाजपुर ओर रहड्डपुर कहते 
हैं, ४ एक पुराण का नाम | 

सं० मत्स्यगन्धा स्री० मच्छोदरी। 
व्यास की माता | 

सं० सथन ( मथू-मथना ) पु० म- 
हना; मंथना, बिलोवन । 

प्रा० मथना ( स० मनन्‍्थन ) क्रि० 
स० महना। बिलोना, बिलोड़ना | 

प्रा०्मधानिया | ( से० मन्थान वा 

सथनी ॥ मन्थी,मथ्‌-मथना) 

ख्री० दूध मथने की लकड़ी, म- 
थानी, महानी । 

सं० मथित म्में० पु० मथागया । 

सं० मथुरा ( मथज्मारना या कछु- 
चलना जहाँ बहुत से राक्षस कु- 
चले ओर मारे गये हैं ) स्ली ०एक 
नगरी का नाम जो श्रीकृष्ण की 
जन्पभूमि ओर हिन्दुओं के तीथे 
की जगह है । 

प्रा० मथुरिया ( सं०माथुरीय )पु० 
प्रथुरा के ब्राह्मणों की एकजाति | 


मंद 


से० मरूं ( मद्त्प्रसंभ् होना वा 
मस्त होनां वा घमंड करना ) पु० 
आनन्द, हषे, खुशी, २ हाथी की 
कनपटियों अ्रथवा गालों से जूता 
हुआ पानी। रे मदिरा। दारू, मथ। 
शराब, ४ घमड, गये। अहंकार) ४ 
प्तवालापन, नशा, मस्ती, ६ 
बीये। ७ कस्त्री । 

सं० मदक क० पु० शअ्रफ़ीम के से- 
योग से बना हुआ नशा नशा 
करनेवाली चीज़ । 

सं० मदम ( मद”"प्रसभ्न होना वा 
मस्त होना ) १० कामदेव | 

सं० मदनबाण ( मदन+ बाण ) 
पु० एक फूल का नाम | 

प्रा० समदसमाता ( सं० मदमत्त ) गु० 
मतवाला, मस्त । 

ग्रा० सदार ( स० मन्दार ) १० 
अकवन। अके | 

स० मदिर पु० लालखदिर । 

सं० मदिरा ( मद्ःप्रसन्न होना 
अ्रथवा मस्त होना ) ण० स्री०मद/ 
मद्य, दारू, शराब, श्रासव, अक्े | 

सं० मदोत्कट १० प्रत्तमज । 

सं० मदोडत गु० मतवाला । 

सं० मदान्मसल (मदू -घमंट,उन्मत्त- 
पस्त ) गु० घमंठ से मस्त, मतवाला। 
मदमाता । 

सं० मंथ ( परदु-प्रसभ्ष होना वा 
पस्त होना ) णं० पु० दारू) श- 
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राब, मंदिरा, मंद । 

सं० मर्गप ( मेंथ + प। पातपीना ) 

क० पु० सरापायी, शराबी । 
सं० मधु (५ मन्‌ज"पूजना वा मदू- 
प्रसन्न होना ) पु० शहद। फूलों 
का रस, २ मंद, मदिरा। शराब, 
३ वसन्तऋतु, ४ चत का महीना 
४ एक राक्षस का नाम जिसको 
महामाया की सहायता से विष्ाने 
पारा, ६ दूध, ७पानी।/८ मीठा रस) 
8 म्रहुआ। १ ० मिठास। गु०मीठा | 
सं० मधुकर ( मधुतशहद, क्रृत्क- 
रना ) पु० भेंवरा, भारा। भ्रमर । 
सं० मधुप ( मधुफूलों का रस; पा 
“पीना ) पु०भोंरा) मैवरा/मधकर। 
सं० मधुपके ( मधु-शहद, पृचू- 
मिलाना ) पु०दही, घी ओर शहद 
मिली हुईं चीज़ अथवा ““आज्यमेक- 
पल॑ ग्राह्व॑ दधि जिपलमेव च। मधुना 
पलमेकन्तु मधुपकेस्स उच्यते ” | घी 
टकाभर, दही तीन टका भर, शहद 
टकाभर इसको “मधुपके' कहते हैं । 
सं० मधुपुरी ( मधुएक राक्षस का 
नाम, पुरी-नगरी ) ख्त्री० मथुरा । 
सं० मधुवन ( मधु-एक राक्षस वा 
मधु-मीठा/वरने>जगल) १० म्रथुरा 
के पास का वन। २ सग्रींवके बाग 

का नाप । | 
ग्रा० मंधुमक्खी / (सं०मधुमक्षिका 
मथुमाखी 3 स्री० शहद की 


पु.. 


पक्खी । 

स० मधुमास € मधु +मास ) पु० 
चेत कास्महीना । 

सं० सधुर (मधु -मिठास/राजलेना ) 
गु० मीठा। र मनमाना, मनच- 
हीता। प्यारा । 

ग्रा० सधुरता ( मधु ) भा० ख्री० 
मिठास | 

ग्रा० मधुरी (मधुर) गु०ख्री ० मीठी। 
रसीली। सहानी । 

सं० मधुलिह ( मधुशहद, लिहू- 
हे अ ना ) पु० भ्रमर, भोरा | 

सं० मंधुत्तत १० भ्रमर । 

स० मधुखूदन ( मधु"एक राक्षस 
का नाप/सूदन-”मा रनेवाला , सूदू 
पारना ) पु० विष्या। भगवान्‌ । 

सं० मध्य ( मनरूजानना वा मा" 
शोभा। धाररखना ) पु० बीच; 
१ नित्य स ० + बीच में, में, माफ, 
भीतर, श्रन्दर। दमियान | 

सं० मध्यदिवस १० दोपहर । 

सं० मध्यदेश १० मुल्कमृतवस्सित। 
स्यण्टलप्राबिंश । 

स० मध्यम ( मध्य ) गु०बिचला। 
बीच का।. * अच्छा न बुरा) 
उदासीन । 

स० मध्यमलाक | (मध्य + लोक) 

मध्यलाक ) १० बीच का 

लोक; पृथ्वी, मनृष्यलोक, मत्यै- 
लोक! यह, दुनिया । 
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प्रन॑। 





सं० मध्यम ( मध्यम ) ख््री० बीच 
की अ्रगुली, २ गृु० बीच की | . 
सं० मध्यक्सी (मध्य-बत्रीच में; वरत्ती 
>होनेवाला वा रनेवाला झतन 
होना ) क० पु० बिचवैया) मध्य- 
वर्ती। साक्षी । 
सं० सध्यस्थ ( मध्य>बीच में, स्था 
>ठहरना ) क० प० बिचतैया) 
पध्यवत्ती, साक्षी । 
स० मध्याह ( मध्य 5वीच, अहन्‌र 
दिन) पु० दोपहर, दिनका बीच। 
सं० मन (मनस्‌ , मन-जानना) पु ० 
चित्त,हृदय। हिरदा। आत्मा। दिल्ल। 
प्रा० मनचार बोल० मनको लुभागे 
वाला। जिसमें मन लगजाय, 
दिलगीर | 
प्रा० मनभाना बोल० पमनको 
अच्छा :ज़गना, सहाना लगना ॥ 
प्रा० मनभान। मुड़िया हिलाना। 
बोल० जिस चीज़ को मन चाहे 
उसको नहीं चाहनेका बहाना करना। 
प्रा० मनमसावयन - / बोल ०पनोहर, 
समभावना * सुहातना/दिल- 
चरप, दिलगीर । 
प्रा० मनसानता । बोल सुहाबना; 
मनमाना ) नो- मन को 
अच्छा लगे,ममचाहा। दिखाल्वाह। 
प्रा” सनमारर हना बोल सम्तोष 
के साथ दुःख़ को :सहलेधा-। 


प्रा० सनमारना बोल ० अपनीः/भाह 


पतन . 


को रोकना । 

प्रा० सनलाना बोल? मन लगाना। 
ध्यान देना। गोर करना | 

प्रा० सन पु० चालीस सेर । 

प्रा० सनका (स०मणि ) पु० माला 
का दाना, २ गरदन की हड्डी । 

ग्रा० सनकाढलकना बोल ० मरनेपर 
होना; मराचाहना। अबतव होना । 

थध्रा० सनकामना ( स० मनःकाम- 
ना ) स्लरी० मन की इच्छा। मनका 
मनोरथ। दिलीख्वाहिश । 

प्रा० सनघदा पु० कुएँ के शआास पास 
का चबूतरा । 

सं० सनन ( मन>जानना ) भा०पु० 
चिन्तन, समिरन, ध्यान, ज्ञान, 
अभ्यास। विचार । 

ग्रा० सनमोहन (मनमोहन) १० 
श्रीकृष्ण, गु० मनभावन, मनोहर । 

सं० सननशक्ति स्ली० विचारशक्रि। 
गोरकरने की ताक़त | 

प्रा० मनसा ( स० मानस ) ख््री० 
मन।चाह।इच्छा,विचा र,/ मतलब । 

सं० मनसिज ( मनसिन्मन में, जन 
 >पैदा होना ) पु० कामदेव, गु० 
मनका, मनसे जो पैदा हो | 

सं० सनस्विन गु० वीर, मनमोजी, 
यथेच्छाचा री, प्रशस्त । 

प्रा० सनहछु ] ( सं० मन्‍्य ) क्रि० 

मनहू >वि० मानों, जानों/ 
मानह . जैसे | 
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सं० मनाक्‌ अव्य० इंपत्‌, स्वल्प, 
किश्वित्‌। सक्ष्म। बारीक, मन्द । 

था० सने । (सं० मणि) स्ली० रतन 

मन ) जवाहिर, बहुत मोल 

का पत्थर । 

सं० मनीषा ख्री० बुद्धि; अक़ल । 

सं० मनीषिन पु० पए्डित, बुद्धि- 
मान । 

प्रा० मनिहार (सं० मण्पिकार) पु० 
चूड़ी बेचनेत्राला। बिसाती । 

सं० सनु ( मन-जानना ) १० ब्रह्मा 
का बेटा, मनुष्यों का पुरुषा, मनु- 
स्मृति का बनानेत्राला, ( स्वयम्पू 
आदि चौदह मनु हैं )। 

सं० मनुज ( मनु/जन>पेंदा होना) 
पु० मनु का वेश, मनुष्य, आदमी । 

स० मनुजाद ( मनुज-मनुष्य, अदू 
>खाना ) पु० राक्षस, देत्य । 

सं० मनुष्य ( मनु ) पु० मनु के बेटे 
पोते, आदमी, मनुज । 

सं०सनुष्यगण ना ख्री * मदुमशुपारी। 

सं० मनुष्यता खत्री० इन्सानियत, 
आदमियत । 

प्रा० मनुसाई ( सं०मनुष्यता ) ख्री ० 
पुरुषार्थ, मनुष्यपन) जवॉमर्दी । 

प्रा० सनुहार (सं०मनोहारि, मनस 
>5मन। हज्लेना ) गु० सुन्दर, मनो- 
हर, मन हरनेवाली/ २ स्री० आ- 
दरमान। मीठा बोलना । 

सं० सनोज़ ( मनसू>मन/ जनूर- 


मनो 
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'भन्‍्द 





पेदा होना ) पु० कामदेव, गु० 
मन से जो पेदा हो | 
सं० मनोजव ( मनस+ जब ) गु० 
मनके समान जिसका वेग हो) 
अतिवेगवान्‌, तेज़रों । 
सं० मनोज्ञ ( मनस मन ज्ञाउजा- 
नना ) गु० सुन्दर, मनोहर, सुडोल । 
सं० मनोमव ] (मनस>मन/ भ्रू८ 
मनोभू्‌ #पेंद। होना ) क० 
सनोभूत | पु० कामदेव) गु० 
जो मन से पेदा हो । 
सं० मनोउडमिलाषित ( मन४ + अ- 
मिलाषित) म्पे ०पु० मनोवाध्छित, 
पनचाहा, हस्वदिलख्वाह । 
सं० मनोरथ ( मनस्‌ + रथ भ्रथात्‌ 
प्रन का रथ ) १० चाह, इच्छा; 
अभिलापष। कामना । 
सं० सनोरम ( मनस्‌ूमन, रम्‌ःन्प्र- 
सन्न करना ) गु० मनोहर, सुन्दर । 
सं०ण्मनोहत गु०व्यग्रचित्त,व्याकुल । 
सं० सनोहर (मनस-मन/ ह”ले ना) 
गु० मनको लेलेनेवाला। सुन्दर। 
सहाना । 
सं० मनन्‍लव्य ( मन्‌+तव्य। मन्‌र 


विचारना ) म्मे० पु० माननीय॥ 


चिन्तनीय। सलाह। राय । 

सं० मसनन्‍ता क० पु० मन्‍्त्री । 

सं० मन्त्र ( मत्रिलएकान्त में कहना 
वा सलाह करना ) पु० बेद का 
एकभाग जिसमें देवताओं की 


स्तुति है, २ मन्त्र यन्त्र, जादू, टोना। 
लटका, हे सलाह, .डिपी बात, 
सम्पति, उपदेश । 

सं०सन्त्रण भा०पु ०सम्मति,विचार। 

सं० मन्त्रणा भा० खत्री० परामशे, 
विचार, युक्ति। सलाह) सम्मति | 

सं० मन्त्रज्ञ पु० तान्त्रिक, मन्त्र जा- 
ननेवाला। नीतिज्न, जासूस, दूत | 

सं० मन्त्रवित्‌ ( मन्त्र + विद्रजा- 
नना ) पु०तान्त्रिक,मन्त्रज्,नो तिन्न । 

सं० मन्त्रित म्मे० पु० मन्त्र से शुद्ध 
कियागया। सेस्कार किया गया । 

सं० मन्त्री ( मन्त्र ) पु०प्रधान, उप- 
देशक/सचिव, सलाहकार,वबजीर | 

सं० मन्थन ( मन्ध्‌ू-बिलोना ) भा ० 
पु० मंथन, बिलोवन। विलोड़न । 

स० मन्थनी खसत्री० मथानी |. 

सं० मन्द ( मदि-आलसी होना वा 
अचेत होना वा सोना ) गु० सुस्त, 
आलसी। धीमा, धीरा, पढ़, मूखे। 
३ निकम्मा, नीच/बुरा, ४ अरभागा, 
अभागी। ५ नीचा, ६ थोड़ा, कम) 
७ पतला, पु०शनेश्चर, क्रि० वि० 
धीरे धीरे, मन्द मन्द। बोल ० 
धीरे धीरे । 

सं० मन्दगति ( मन्द-धीमी, गाति 
चाल ) स्री० धीमी चाल) गु० 
धीरे चलनेवाला । 

सं० मन्दबुद्धि / ( मन्द>सुस्त वा 

मन्द्मते | कम। बुद्धि वा मतिरू 


भन्द्‌ 





: अ्क्ल-)ग१० मूखवे !अज्ञानी/अनाड़ी। 
भव्पषुद्धि/ बुद्धिहीन । 


सं० सन्दसाग्य  ( मन्द सुस्त वा 
कप, भाग्य ्माग ) गु० अभागा, 


-कमबख़्त । 
सं० मन्दर ( मदिन्सराहना वा 
प्रसन्न होना ) १० एक पहाड़ का 
'नाम जिससे देवता ओर राक्षसों 
ने समुद्र पथा था, २ स्तगे का पेड़ 
-पारिजात, रेस्वग) गु० भारी। मोटा | 
ध्रा० -सन्‍न्दा ( सं०मन्द ) गु० धीमा, 
धीरा, कोमल) ठंढा।/ २ सस्ता । 
सं० मन्दाकिनी ( मन्द धीरे, अर 
“जाना ) ख्री० रुवगे की गड़ा | 
सं० मन्दादर ( मन्द +आदर ) गु० 
'निरादर, कमक्दर । 
सं० मन्दार (मदिज्सराहना ) १० 
: इवगेका एक पेड़) कल्पदक्ष/ नींव 
मदर । 
सं०- मन्दिर ( मदिज्सराहना वा 
“सोना जिसमें ) पु०घर।/२देवालय। 
'देवस्‍्थान। देहरा । 
सं०.मन्दोदरी ( पन्दन्‍म्पतला, उ- 
.दरूनवेट। जिसका प्रेट पतला हो) 


ख्री० मयतनया/ साक्‍्ण की खत्री | 


सं० सन्‍्मर्थ ( मत्‌-क्ञात, पथ->विगा- 
"हुता, नाश करना या: डुलाना ) 
पु० कामदेव । 


सं० -मन्मबारि ( मल्मयत आरे ) 
। के प्रयूख (मात्नापना वा मयू८ 


हु ०मद्ठादेव | . 
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'सं० सनन्‍्यु पु० शिव, यज्ञ) क्रोध 


शोक) दीनता, अहड्लार | 


सं० सन्वम्तर १० इकहत्तर चोयगी 


'का वा ( ३११४४८००० ) वर्ष 
का, चोदह मनु: हें उनमें से एक 
का अधिकार । 


"सं० मम ( अस्मद ) सबेना० भेरा। 


्रेरी | 


'सं० ममता (मम ) भा० ख्री० मोह। 


- माया; प्रेम) ध्यार+ स्नेह, < अभि- 
पान; घमड, मेरापन, पेरा जानना | 
प्रा० सथ ( से० मयट ) यह शंब्द 
* दूसरे के साथ आता है तब इसका 
अथे मिला हुआ या “बना हुआ 
होता हे जैसे मशिमय >मगिएयों से 
बना हुआ | 
सं० मथ ('मयजजाना- ) पु० एक 
राक्षस का नाम, 'ऊंठ; ख़चर । 
प्रा० समयक (सं०पमृगाह्ू) पु०चाँद । 


'स० सयलजया ( मयरूएक सक्षत्त 


का “नाम, तनयान्बेटी ) ख्त्री० 
: मन्दोदरी, 'राबस-की स्त्री । 
ग्रा० सथत्री ( सं० मेत्री ) भा० 
ख्री० मित्राई; पिलाई , प्रीति; प्यार, 
दोस्ती । 
प्रा० सयनः ( सं० पदन )' पु ० काम- 
देव। ववकिल शहवत । 


' स० 'सयु ( पिकउ )' कृ० पु० किः 


“जौ: देवजाति' विशेष । 


भय 
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 ज्ञाना ) पु० किरण) लेज) शोभा, 
'शिखा, चोटी । 
सं० मयूर ( भीस्मारना। जो सॉप 
' आ्रादि मानवरों को मारता है ) 
पु० मोर, एक पंखेरू का नाम । 
सं० सरक ( मृजमरना ) १० मरी, 
सब में फेलनेवाला रोग । 
सं० मरकत ( मृ>नाश होना, जिस 
से अँधेरा नष्ट होजाता है ) पु० 
पन्ना; हरीमणि, ज़मुरेंद । 
प्रा० सरखपना बोल ० मर जाना, 
'पर मिटना । 
प्रा० मरधट ( स० मरधट्ट। मर-मर- 
'ना, धट्टन्घाट ) पु० मसान, वह 
जगह जहाँ गुदा जलायः जाता है। 
से० मसरण ( मृल्‍्मरना )'भा० पु० 
मरना, मोत, नाश) विनाश | 
प्रा० मरना (स०मरण ) क्रि०अ० 
जी निकलना, प्राण छूटना, * 
किसी चीज़कों बहुत “चाहना । 
प्रा” मरपचना बोल? बहुत दुख 
: सहना। घहुत 'मिहनत करना । 
स० मरणप्राथ“गु० संनिकश्मृत्यु, 
' करीबुलमभंगे | 
प्रा०मरम ( सं० ममे० ) पु० भेद; 
दिपी बात, अभिभाय।-सार बात; 
२ हृदय आदि अड्ड | 
स० मराल (मृज्मरना )! पु० हंस/ 


"राजहस, २ मेघ। यु०साक्,सच्छ। 


प्रा? खरी ( से० मारी। शृश्मरना 


“ वा मारना ) पु० महामारी) मारने 
बाला रोग हैज्ञा-या ताऊन | 
सं ०. सरीचि ( म-नाश करना, - 
' घेरेकी या अनज्ञान को ) पु० सप्त- 
ऋषियों में का एक ऋषि) ब्रह्मा 
का बेट।। स्री०६पु० किरण । 
सं० मरीचिभाला स्री _किरणसमूह। 
सं० मरीचिमाली पु० सर्य । 
सं० सरू ( ग्रल्‍्मरना, जहाँ पानी 
बिन लोग मरते हैं ) पु० नि्जल 
देश, मरुस्थल, मारवाड़, २ बिन 
पानी का जकुल । 
सं० मरुत्‌ ( मृरमरना, जिनको 
इन्द्र ने दिति के गभे में मार कर 
'उनचास दुकड़े किये थे उनके नाम 
यह हैंः- १ एकज्योति२६्विज्योति ३ 
त्रिज्योति ४ ज्योति ५ एकशक्र ६ 
द्विशक्र ७ त्रिशक्र ८ इन्द्र & गतदृश्य 
१० तत५१ १पतिसकृत्‌ १२पर १३ 
'मित १४ सम्मित २१६ सम्ति १६ 
"ऋतजित्‌ १७ सत्य जित्‌ १८ सुषेण 
१६| सेमजित्‌ २० अतिभित्र २१ 
अममित्र२२पुरुमित्र २ ३ पराजित 
२४कऋत २४ऋतवाह२६ धर्ता २७ 
घपरुण २८ अब २६ पिधारण ३० 
देवदेव* ३१ इहक्ष ३२ अदृश्ल ३१ 
'ब्रतिंन २४ असरक्ष १५ समर ३६ 
'घाता १७ दुगें! ३० घिति ३६ भीम 
'४०'अभियुक्ष ४१ ब्थोत्‌ ४२ सह 
"४३१ धुति ४४ थपु ४५“ अनाय्य 


मर 


४६ अथवास ४७ काम ४८ जय ४६ 
विराद। इसकी कथा श्रीमद्भागवत 
में इस तरह से लिखी हे कि एक 
बार देत्योंकी मां दिति इस विचारसे 
अपने पति कश्यपजी के बतलाने से 
अगहन का व्रत करने लगी कि मेरे 
ऐसा बेट। हो कि इन्द्र को पार दाले 
इन्द्र को इस बात के सुनने से बड़ा 
डर हुआ | तब इन्द्र ब्राह्मण का 
रूप बन कर दिति की टहल करने 
लगा । एक दिन दिति शिर का 
बाल खुला छोड़ कर जूठे मुँह सो 
गई । ये दोनों बातें व्रत में अशुद्ध 
होनेसे इन्द्रअपना छोटासा रूप बना 
के वज् लिये हुए दितिके पेट में घुस 
गया और वहाँ जाकर गर्भ में जो 
बालक था उसके सात टुकड़े कर 
हाले । तब वे सातों रोनेलगे । 
फिर इन्द्र ने एक एक के सात सात 
टुकड़े किये । पर परमेश्वर की 
इच्छा से शोर दिति के व्रत के 
प्रताप से कोई नहीं मरा।उन सातों 
के उनचास बालक होकर रो कर 
के बोले कि इन्द्र ! अब हम को मत 
मारो | हम तुम्हारी सहायता करेंगे 
यह दशा देख कर इन्द्र उन लड़कों 
से बोला कि अब तुम मत रोशो । 
मस्त्‌ नाम होकर मेरे साथ रहो 
फिर इन्द्र उन उनचासों बालकों 


समेत गभे की. राह बाहर निकल | 
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मम 


आया | इस लिये। मरुत्‌नाम पड़ा ) 
पु० हवा, पवन; वायु देवता | 

सं० मरुस्थल ( मरु + स्थल ) पु० 
निर्जल देश, मारवाड़। मरुभमि) 
रेगिस्तान | 

सं० सकेट (म्के>जाना) पु० बानर, 
बन्दर । 

सं० मकेटी स्नी० बानरी। २ अपा- 
मा, लटजीरा, क्यवॉच । 

सं० मत (६ शत्मरना ) क० पु० 
मत्य $ मनृष्य, आदमी । 

सं० मत्येलोक ( मत्य+लोक ) 
पु०पृथ्वी, मनुष्यलोक, यह सेसार। 

सं० मर्देक ( मर्द +अक ) क०पु० 
प्रेषक, लोढ़ा, शिल का बद्ठा । 

सं० मदन ( मृदू-चूर चूर करना ) 
भा० पु० पलना, रगड़ना, चूर 
करना। नाश करना । 

सं० महित म्मे० पु० चूर्णित । 

प्रा० मदेनियां ( सं० महेनीया ) 
पु० नौकर जो शरीर का मेल उता- 
रने के लिये तेल आदि मलते हैं । 

सं० सम ( मृ-मरना ) पु० भेद, 
छिपी बात, मतलब/ २ शरीर के 
जोड़, शरीरके वे अक्ू जिनके टूटने 
से आदमी जी नहीं सक्का | 

सं० मर्मी क० पु० भेदी। भेद जा-, 
ननेवाला, राज़दां । 

सं० ममेज्ञ ( मम-भेद। व-जानना ) 
पु० भेद जाननेबाला, बुद्धिमान । 


मयो 
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सं० मयोदा (मयौ-सीमा,आ+ दा 


लेना वा रखना ) स्री ० मान, पत) 
प्रतिष्ठा इज्जत) सींव,सी पा। हद। 

सं? सशे ) ( मृश्ल्‍छूना। ध्यान 
मशन । करना ) भा० पु० 
स्परण। विचार, सम्पाति।निश्चय | 

सं० मथे / ( मृप्सहना, क्षमाक- 
मषेण ( रना ) पु० तितिक्षा, स- 
हना; क्षान्ति; बदोश्त । 

सं० मल ( मल्‌"”धारण करना ) १० 
मैल, तलछट। गाद। २ गूह। रे 
पाप, गु० मेला । 

सं० मलग्राही ) क० पु० भंगी, 
मलापकर्षी | खाकरोब । 

प्रा० मलना ( से० मेन ) क्रि० 
स० रगड़ना। मसलना। मींजना। 
घिसना । 

प्रा० सलमल स्री० एक तरह का 
कपड़ा । 

ग्रा० मलमास १० अधिक महीना, 
लोंद का महीना । 

'प्रा० मलमेटकरना बोल ० 
करना । 

सं० मलराशि ख्त्री० पापकी राशि | 

स० मलय ्‌ ( मत््‌-रखना ) पु० 

मलयगिरि | एक पहाड़ जो दक्षिण 

9 में हे और जहाँ बहुत अच्छा 
चन्दन होता है । 


न 


प्राण्मलयागीरी ? (सं०मलयगिरि 
| पु०चन्दनका रंग 


मसलागीरी 


प्रा० सलार ( सं० मल्लार ) ख्री० 
एक रागिणी का नाम जो बरसात 
में गाई जाती है । 

सं० मलिन / ( मलज्मैल ) गु० 

प्रा० मलीन $ मेला, अशुद्ध, अप- 
वित्र; बुरा। २ उदास, घबराया 
हुआ | 

सं० मलिनचित्त क० पु० कपटी, 
दग़ाबाज़ बुरे दिल का । 

सं० मलिन्द पु० श्रमर, भारा | 

प्रा० मलेछ (सं० म्लेच्छ ) १०मैली 
जाति के लोग, जंगली, असभ्य, 
वे लोग जिनकी बोली संस्कृत 
नहीं है और न वे हिन्दुओं के 
शास्त्र को मानते हैं । 

सं० मन्न ( मल्लू-रखना वा पक- 
डुना ) पु० बलवान, पहलवान , 
कुश्ती लड़नेवाला । 

सं० मल्नयुद्ध ( मन्न+युद्ध ) पु० 
कुश्ती, पहलवानों की लड़ाई, 
भिड़ाभिड़ी, बाहुयुद्ध । 

सं० मल्लिका ( मल्ल्-रखना)ख्री० 
चमेली । 

सं० सशक ( मश्>गूंजना ) पु० 
मच्छर, मच्छड़, मसा। डांस | 

फ़ा० मशक ( मश्क ) स्री० एक 
तरह का चमड़े का येला जिसमें 
पानी लाया जाता है । 

प्रा० सशहरी (सं० मशक-्मच्छर, 
हरी >दर करनेवाली, &>ढर 


मष्ठ 
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करना) खली ० एक कपड़ा जिसको | प्रा० ससतूल- पोतुगाली ःभाषा के 


मच्छरों से बचने के लिये पलंग 
पर तानते हैं । 

प्रा० मष्ट ख्री० चुप, मौन | 

धा० मछसारना बोल० चूप रहना, 
मौन रहना। खामोश रहना। 

धा० मसकाता क्रि० स० चीरना। 
फाड़ना। दरकाना | 

था० मसलना ( स० प्रक्षणा। म्रक्ष्‌ 
स्मज्ञना ) क्रि०ण मस० कुचलना। 
मलना। मींनना | 

था० ससान ( से० श्मशान ) पु० 
मरघट, श्मशान; पुदाघाट । 

सं० मस्ती ( मसन्बदल जाना वा 
नापना ) खत्री० स्‍्थाही। काली 
रोशनाई । 

सं० ससीपात्र ( मसी ;+ पात्र ) पु० 
दवात | 

प्रा० मखूडा / (मांस) पु०दाँतों के 
मसोड़ा ५ ऊपर का मांस । 

सं० मस्ूर ( मसजनापना या बद- 
लना ) पु० एक अनाज निसकी 
दाल बनती हें । 

ग्रा० ससें स्ली० ३० ब्र० मोछे निक- 
लने के पहले के बहुत छोटे श्वाल-। 

प्रा० मपस्तोखना क्रि० स० मरोड़ना/ 
ऐंठना, २ निचोढ़ना। ३ कुहना। 
कलपना । 

सं० मस्तक . ( मस्‌>बदलतना वा 
नापना ) पु५ शिर,माथा। 'कपान्न | 


शब्द 88॥6 या।/ धरा से णे पु० 
नाव का डंडा जिस पर पाल ताना 
जाता है. 

ग्रा० सहंगा ( सं० महाधे। महा 
बड़ा; अपे"मोल ) गु० बड़े मोल 
का, बहुत मोल का; बेश क्रीमत । 

प्रा० सहगी (महंगा ) स्री० काल, 
अकाल! गरानी;। कुसमंप्र। गु० 
महंगा शब्द का स्लीलिड़ | 

प्रा० महक स्री० सगन्‍्ध। सवास। 
गन्ध, खुश्बू । 

सं० महतल्‌ ( महरपूजना वा. बढ़ना ) 
गु० बड़ा; ्रेष्ठ.उत्तम, पालने योग्स। 
पूजने योग्य, ख्ली ० बड़ाई। मान, 
प्रतिष्ठा । 

परा० महतारी ( सं०मद्दत्तरारन्बड़ी) 
स्नीं० मां, माता । 

प्रा० सहतो ( सं० महत्‌ ) बह आ- 
दर्म जो ज़मींदार की तरफ़ से गाँव 
में महसल उगाहने के लिये नियत 
किया जाय, चोधरी, सजावल । 

से? महत्त्व ( महत्‌ ) भा० पु० बड़- 
प्पन, बड़ाई | 

प्रा० सहसा ( सेठ मथन ) क्रि० 
स० मथना, बिलोना । 

सं० सहन्त ( महत्‌ ) १० पठधारी, 
गुसाई अथवा वेरागियों का प्रधान । 

ग्रा०- सहरु ( सं० महत्तर। बहुत 
बढ़ा) पृ० अधान | 


मह 
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थ्रा० महरा पु० कहार, भोई, पा- 
लकी उठानेवाला । 

धरा० सहरि | ( सं० महिला, मह- 

सहरी $ पजना ) ख्री ०भायो 

ख्नी, पत्नी; लुगाई । 

सं० महर्षि ( महा +ऋषि ) पु० 
परमऋषि, बेदव्यास आदि बड़े 
ऋषि | 

सं० महा ( महत्‌, मह"पूजना वा 
बढ़ना ) गु० बड़ा; उत्तम, श्रेष्ठ+ 
बहुत । 

सं० महाकाय ( महा>बड़ा। काया 
>श्रीर ) पु० शिव का द्वारपाल/ 
नन्दि। २ हाथी, गु० बड़ामोटा 
शरीरबवाला । 

सं० महाकाल ( महाज्बड़ा, काल 
>काला वा समय वा मौत अर्थात्‌ 
सब को नाश करनेवाला ) १० 
प्रलयके समय में महादेव का रूप । 

सं० महाकाली ( महाकाल ) ख्री ० 
दुगों, देवी | 

प्रा० महाकाढ़ ( सं०्महाकु४ ) पु० 
बड़ा कोड़ | 

सं० महाघोर ( महा- बहुत या बड़ा, 
घोरच"्डरावना ) गु० बड़ा भया- 
नक। बहुत डरानेवाला, पु० एक 
नरक का नाम | 

सं० महाजन ( महा + जन ) पु० 

- बढ़ा आदमी।कोठी वा लइ्ंपा हू का र। 

धा० महाजनी ( महाजन.) स्त्री० 


महाजन का काम, कोंठीवाली । 

ग्रा० सहाजान ( सं० महाज्ञानी ) 
गु० बहुत बुद्धिमान । 

था? महातम ( स० माहात्म्य ) 
पु० बड़ाईं, प्रतिष्ठा । 

स० महात्मा ( महाजबड़ा। भात्मा 
>जीव ) गु० महाशय, सज्जन/ 
उत्तम, बुजुगे, श्रेष्ठ । 

सं० महादेव ( महा>बड़ा। देव दे- 
बता ) पुृ० शिव) महेश, उमेश । 

सं० महान ( महत्‌ ) पु० महत्तत्त/ 
गु० बड़ा, श्रेष्ठ । 

सं० सहानस प०पाकस्थान, चूल्हा। 

: गु० २ अति प्रसन्न हृषेद । 

सं० महानुभाव गु० प्रतापी। २ 
तजरुबाकार | 

स० महापातक ( महा +पातक ) 
पु० बड़ापाप जेसे ब्रह्महत्याआदि | 

सं० सहापाप ( महा + पाप ) पु० 
बड़ा पाप, महापातक | 

स० महापुरूुष ( महा-+ पुरुष ) पु० 
बड़ा आदमी। महात्मा/ साथध। 
सज्जन | 

सं० महाप्रभ्यु ( महा + प्रभु ) पु० 
परमेश्वर/ २ शिव) ३ महाराजा) 
४ पवित्र मनुष्य । 

स० महाप्रलयथ ( महा +प्रलय ) 
पु० सष्टि का नाश जो हर एक 
'१२३२०००००००९ बरसों पीछे 
होता है, २ सारी रष्टिका नाश जो 


रू 
ई 


ब्रह्मा के १२०० बरस के पीछे होता 
है, भिस वर्ष का हर एक दिन ऊपर 
लिखेहुए बरसों के बराबर होता है 
ओर ब्रह्मा की राति भी इतनेही 
बरसों की होती है। ओर इस महा- 
प्रलयमें ऋषि) मुनि, देवता ओर 
ब्रह्मा समेत सातों लोक नष्ठ हों 
जाते हैं | 

सं० महाप्रसाद ( महा जबड़ा, प्र- 
सादज"भोग या नेवेद्य ) पु० दे- 
बता का भोग या नेत्रेद्य) श्रीजग- 
झाथजी का प्रसाद | 

सं० महाबली (महा+बली ) गु० 
बढ़ा बलवान, बड़ा पराक्रमी | 

सं० सहामटमानी क० पु० बड़ा 
योद्धा माननेवाला । 

सं० महासमारत ( महा +भारत ) 
पु० एक बहुत बढ़ा इतिहास जो 
पद्ममें लिखाहुआ है, २ भरतबंशी 
राजा कौरवों ओर पाएडवों की बड़ी 
लड़ाई जो कुरुक्षेत्र के मेंदान में 
हुईं थी । 

सं० महाभूत १० पश्चतत्त, पृथ्वी, 
जल; तेज) वायु) शाकाश । 

सं० सहासाया ( महा+माया ) 
खत्री० दुगो, देवी, शक्लि । 

सं० महारथी ( महा+रथी ) क० 
जो अकेला ११ सहस्त पनुषधा- 
रियो से युद्धकरे, श्र विद्या में 
प्रवीण हो | 
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स० सहाराज ( महा+राजा ) 
पु० बड़ा राजा। रानाधिराज । 

सं० महाराजाधिराज ( महाराज 
+ अधिराज)प०सबसे बड़ाराना। 

प्रा० महारानी (सं०महाराज्ञी,महा 
ज्चड़ी। राज्ञीजरानी ) खसत्री० राजा 
की बड़ी रानी। पाटरानी | 

सं० महाध ( महा+शअधे ) गु० 
बड़े मोलका। बहुमूल्य । 

सं० महालक्ष्मी ( मह + लक्ष्मी ) 
ख्नीः संपदा, संपत्ति; ऐश्वये, २ 
अठारह भजा की देवी, लक्ष्मी । 

प्रा० महावट ( माघ ) स्री० माह 
महीने का मेह | 

प्रा० महावत पु० हार्थीवान । 

प्रा० महावर १० लाखीरंग | 

सं० महावीर ( महा +वीर ) पृ० 
बड़ा श्रवीर, हनुपान्‌ | 

सं० महाशयथ ( महा + आशय ) 
गु० सज्जन महात्मा, उदार, बड़ा 
ओर भला आदमी | 

सं० महाश्वेता स्नी० सरसखती । 

सं० महि / ( महत्पूजना वा बढ़ा 

मही । होना ) स्री० परती,प- 

रगी, ज्ञमीन, पृथ्दी । 

सं० महिदेव ( महि+देव ) पु० 
भमिदेव। ब्राह्मण । 

स० प्रहिपाल ( महिज्चधरती।पा- 
महीपाल | ल-घचाना ) पु० 
राजा, महाराजा । 
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पं० महिमन पु० महस्‍्त, बढ़ाई, 
कौोते । 

छं० माहिमा ( महजपूजना वा बड़ा 
होना ) स्री० बढ़ाई, सराह । 

सं० महिला स्री० नारी, स्री, २ 
मालककुनी । 

सं० महिष ( महपूजना जो यक्ञ 
में वा बलिदान के समय पूजा 
जाता है ) १० भेंसा । 

सं० महिषासुर ( मध्िष + अछुर ) 
पु० एक राक्षस का नाम जिसको 
दुगो ने मारा । 

सं० महिषी ( महपूजना या मा- 
नना ) सत्री० भैंस, २ रानी । 

सं० मदिषेश पु० महिषासुर, २ 
यमराज । 

प्रा० मही ( (से ०प्थित,मथ्‌> मथना) 
मह्यो ) पु० लाछ) मद्दा । 

सं० सहीधर ( महीज"धरती, धृर 
रखना)पु ०पहा ड़)पत्रत, दूंगर । 

पग्रा० महीना (स०्मास ) पु० तीस 
दिन, २ तनख़्वाह, मासिक) तीस 
दिन की मज़दरी | 

स० महीप ( मही>धरती, पारूपा- 
लना ) पु० राजा | 

सं० महीपति ( महीनधरती, पति 
न्यालिक ) पु० राजा, भूपांव । 

सं० महीरुह पृ० ह॒क्ष। वनस्पति । 

सं० महीखुर ( मह्दी+घुर ) पृ० 
ब्रझण। 


प्रा० सहुआ ( सं० मधूक) मधुर 
पीठा ) पु० एक पेड़ जिसका 
फल मीठा होता है ओर उसकी 
पदिरा बनाई जाती है । 

प्रा० महूरत ( सं० मुहृते ) पु० 
दो घड़ी । 

सं० महेन्द्र ( महा+इन्द्र ) पु०इनद्र। 
२ महाराजाधिराज, हे एक पहाड़ 
का नाम । 

सं० महेश ! ( प्रहा-बढ़ा। इंश वा 
महेश्वर ! ईश्वर-मालिक ) १० 
महादेव, शिव । 

सं० महेष्वास ( महा+ इधु+ 
आस ) बड़े पनुषवाले । 

सं० महोक्ष १० बड़ा बेल, नन्दि- 
केश्वर | 

सं० सहोत्सव (महा + उत्सव) पु० 
बड़ा तिहवार। बड़ापवे। बड़ा दिन । 

सं० महोदय पु० कान्यकुब्ज देश, 
क्र्नोज, गु० २ प्रतापी। नामबर । 

सं० मा ( माज्शोभना या आदर 
करना ) स्री० शोभा) लक्ष्मी; २ 
माता, क्रि० वि० मत, नहीं । 

प्रा० मा | (सं०्माता) स््नी० मेया। 
माई > महतारी । 

प्रा० मांग सत्री० लुगादयों के शिर में 
एक लकीर सी होती है जहाँ से 
बाल जुदे किये जाते हैं, २ बह केँ 
वारी लड़की जिसकी सगाईडुई हो । 

थ्रा० सागना ( स्० मागेण। मृगूर 


माँग 
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पार्टी 


खोजना ) क्रि० स० चाहना। | सं० मांसाद ( मांस + अश्रद ) क० 


याचना, २ सगाहै करना; निस्ब॒त 
करना) सम्बन्ध करना । 
प्रा० माजना ( सं० माजेन, मृज्‌ू- 
शुद्ध करना वा मश्नन, मध्जन्साफ़ 
करना) क्रि० स० मलना। उजला 
करना। उजालना, साफ़ करना । 
प्रा० माजा | पु० एक रोग जो मछ- 
मामा ) लियोंके बहुत होताहे। 
२ वर्षा के नवीननल का फेना । 
प्रा० मांक ( स० मध्य ) पु० बीच, 
मध्य; मांफकभार-नदी के बीच में । 
ग्रा० सांका पु० पतड़ की डोर। 
जिस में काँच पीस कर और लेई 
या गोंद से मिलाकर लगाया 
जाता है जिससे दूसरे की पतहू 
की दोर को काठते हैं । 
पथ्रा० साभी ( मध्य ) पु० नाविक, 
नाव का मालिक । 
ध्रा० साड़ ( सं० मएठ, मन्‌-र- 
खना ) पृ० भात का पानी । 
ग्रा० साड़ना ( सं० मदन ) क्रि० 
स० पलना। मींजना/ मसलना, 
२ करना रचना। बनाना | 
थ्रा० मांँद स्री० जंगली जानवरकी 
गुफा। गु०हलका। २फीका। सीठा। 
सं० मांस (मन>रखना वा पूजना। 
जो श॒क्कि की पूजा और यज्ञ आदि 
में पूजाजाताहे)पु० गोश्त,सालन। 
सं० मांसल गु० स्थूल, मोटा । 


पु०मांसखानेवाला; गोश्तख़्वार । 

सं० मांसाहारी (मांस + आहारी 
खानेबाला ) क० पु० मांस खाने 
वाला; मांसभक्षी | 

सं० मांसमक्षक / ( मांस। भक्ष 

मांसमक्षी )2 खाना) क०पु० 

मांस खानेवाला, मांसआहारी | 

प्रा०सांह ( ( से०म्रध्य ) में, भीतर, 
मांहि ) बीच । 

प्रा० साग्वना क्रि० अ० क्रोध क- 
रना, कोपना। खिसियाना । 

प्रा० मास्वित ( माखना ) गु० क्रो- 
घधित, खिसियाना हुआ, २ इंषों 
या द्वेष या डाह करता हुआ । 

सं० मागध ( मगध ) गु० मगधदेश 
का। पु०भाट या कड़खेत जिनका 
काम राजाओं की ओर बड़े आद- 
मियों की बड़ाई करने का है । 

स० माघ (मघा एक नक्षत्र का नाम 
इस महीने में पूरा चाँद इस नक्षत्र 
के पास रहता हे ओर इस महीने 
की पूनोंके दिन यह नक्षत्र होताहै) 
पु० बरस का ग्यारहवां म्रहीना । 

प्रा० साछी (सं० मक्षिका ) ख्त्री० 
मकक्‍खी, माखी । 

प्रा० साजूफल पु० एक फल छगे 
दवाई में काम आता है । 

ग्रा० साटी ( सं० मृत्तिका ) ख्री० 
मिट्टी। पट्टी | 


मादा 


पग्रा० साठा गु० नटखट।,ढीठ, मगरा। 
सुस्त, * ( से० मन्थित) मन्थ 
मथना ) १० मद्टा, छाछ । 

प्रा० समाणिक (से० मारिक्य) 
पणि ) पृ० लाल, एक लाल रंग 
का बहुत मोल का पत्थर । 

प्रा० माल ( से» मात्रा ) स्री० मा- 
त्रा। लगमात, स्परों का व्यश्ननों 
के साथ मिलान, २( सं०माता ) 
मां; माता । 

फ़ा० मात खत्री० बाजी हराना। जी- 
तना। शहमात । 

प्रा० मातकरना बाजी जीतना । 

सं० मातहु ( मद्‌”"पस्त होना ) १० 
हाथी, हस्ती, गज । 

सं० मातलि ( मतज्सलाह। लार 
लाना श्रथोत्‌ सलाह बतलाना ) 
पु० इन्द्र का रथवान्‌, इन्द्र का 
सारथी । 

प्रा० माता ( स० मत्त ) गु० मस्त; 
मतवाला) उन्पत्त । 

सं० माता ( मानजपूजना या मन 
ज्ञआदर, पान करना ) स््री० मां! 
मैया। माई। * शीतला देवी । 

सं० मातामह ( माता ) पु०पां का 
बाप; नाना । 

सं० मातुल ( मात्तमां ) पु० मां 
का भाईं। मामा | 

सं० मातुलानी , 

:. झातुली | 


ख्री० 
पाई । 


मामी। 
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सं० मातृष्वसा खस्री० मौसी, खाला। 
मां को बहिन | 

सं० मातृष्वस्त्रेथ प०मौसी का बेटा। 
खालाजाद । 

सं० सात्र (मा-नापना ) क्रि० वि० 
केवल, अल्प, थोड़ा) कुछ, उत- 
नाही। वही भर । 

स० माजखा (मा-नापना) ल्री० नाप! 
परिमाणा, २ हस्व-दी घे -प्लुतस्वर/ ३ 
देवा का नाप, औषध का परिमाण। 

थ्रा० साथा ( से० मस्तक ) १० 
शिर, कपाल। मस्तक, २ नाब 
का अगला भाग । 

प्रा० मसाथाठनकना बोल० किसी 
काम के बिगड़ने का हा पहले 
से मालूम होजाना । 

प्रा० साथारगड़ना बोल० बहुत 
ग़रीबी से प्राथेना करना या दे- 
बता) मुनि; अथवा राजासे ग़रीबी 
के साथ मॉगना, २ बहुत मिह- 
नत करना । 

प्रा० माथेपरचढ़ना बोल ० अन्याय 
करना। जुल्म करना। प्रजा को 
बहुत दुःख देना। सताना । 

सं० माथुर ( मथुरा ) पु० मथुरा 
का रहने वाला। २ कायथों की 
एक ज्ञात, ३ मथुराके ब्राह्मणों 
की एक ज्ञात | 

सं० मादक (मद्ज”्मस्त होना ) क ० 
पु०मस्त करने वाला/नशेकी चीज़ । 


मठ 
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सं० मादन क० पु० हपेकारक/फ़ा ० 
खानसे निकली चीज़ें (खानि) | 


सं० माधव (मारलक्ष्मी, धत्र-पति). 


पुृ० लक्ष्मीपति। विष्णु | 

सं० माधव ( मधु) पु० श्रीकृष्ण, 
रवसन्त ऋतु, १ वेशाखका महीना। 
४ महुआ गु० शहद का । 

स० माधुये ( मधुर ) भा० पु० 
प्रिदास, मधुरता । 

सं० साध्वी ( मधु ) स्री० महुवेकी 
मद्रा। २एक तरह की मछली । 

सं० मान (मान्नापना ) १० नाप) 
माप) अंदाज़) परिमाण, २(मत्त- 
घमंट करना वा बढ़ा जानना ) 
आदर) सन्मान। प्रतिष्ठा, नाम,पत। 
हे घमेढ। अभिमान, ४ चोचला/ 
तावभाव,ना ज्ञ नखरा) गु ८ बराबर | 

सं० सानन ( मान +अन ) भा० 
पु० पूजा करना, आदर करना | 

सं० मानव ( मनु ) पर० मनुके बेटे 
पोते, मनुष्य; आदमी। २ बालक । 

सं० मानस ( मनस"”मन ) गु० 
पनका। मानसिक, पु० मन, पनमा। 
२ हिमालय पहाड़ के पास मान- 
सरोवर नामक कील । 

से० मानसिक ( मनस”मन ) गु० 
मनका। मनसे पेदा हुआ, दिली । 

सं० मानहानि छ्ली० अपमान।/ नि- 
रादर, बेकद्री/ बेइक़्ज़ञवी । 

सं० सानिती ( मान-धर्मढ़ ) श्ली ० 


गु० घमद करनेवाली खत्री, पान- 
बती ख्री । 

सं० मानी ( मान ) गु० पधम्रंढी, 
अभिमानी । 

सं० मानुष ( मनु ) पु० भनुष्य। 
आदमी । 

प्रा० साज्ना (सं० मानरूविचारना ) 
क्रि० स० सन्मान करना, आदर 
करना, चाहना, जानना, २ पति- 
याना, भरोसा करना ह स्वीकार 
करना, कबूल करना, इक्तरार 
करना, ४ ठहरालेना, भनुमान 
करना कल्पना करना | 

स० सान्य ( मानजपृजना ) म्मो० 
पु० पूजने योग्य, मानने योग्य। 
माननीय । 

सं० माप (माननापना ) १० नाप, 
परिमाण । 

सं० सापक (माजनापना ) क० पु० 
नापने वाला। २ नापविदा में दो 
बराबर खेतों में कोई आध काट से 
कटे हुए खेत और बाक़ी दो बरा- 
बर खेतों के मिलने से मापक ब- 
नताहे, ३ पेमाना। ४ अमीन । 

प्रा० सापा म्मे० पु० व्यापा। अ- 
सरकिया। लगा । 

प्रा० सामा (सं० मामक। मम-मेरा ) 
पु० मां का भाई, मामू । 

सं० माया ( माननापना या बनाना ) 
स्नी० ईश्वर की शक्कि। कुदरत, २ 


प्राय 


इन्द्रनाल। कुहक। रे कूपा। दया। 
४ मोह, प्यार, नेह। मुहब्बत, ५ 
छल। दम्भ, कपट, ९ धन, संपदा, 
दोलत) मायापात्र, गु० धनवान । 
सं० साथापति (माया + पति ) पु० 
विष्णा, इंश्वर । 
सं० सायावी ( मायान्छल ) पु० 
एक राक्षस का नाम जो मय का 
बेटा था जिसको बालिने मारा; 
गु० छली। फ़रेबी । 
स० मार ( म्ृ-मरना या मारना ) 
पु० मरना, २ कामदेव | 
प्रा० सार ( मारना ) स्री० मारना, 
पीटना, २ लड़ाई, युद्ध, ३ चोट | 
सं० मारक क० पु० कामदेव। २ 
नाशक) हिंसक । 
धा० मारकुटाइई बोल० मारना 
और कुचलना। मारपीट । 
सं० मारकेश जन्मपत्र में लग्न से 
दूसरे व सातवें घर का स्वामी । 
प्रा० मारखाना ( बोल० पिटना, 
मारखानी ! मार पड़ना | 
प्रा० मारगिराना बोल० पडाड़ना, 
पटक देना । 
ध्रा० मारपड़ना बोल० 
पारखाना | 
प्र० मारपीट बोल ०मारकुठाहे, मा 
रना, पीटना | 
प्रा० मारमरना बोल० अपधघात 
करना, भात्महत्या करना, २ ल- 


पिटना । 
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ड्राई में वेरी को मारके “के महीने 

प्रा० मसारलाना बोल ० लूनभद | 

प्रा० मारलेना बोल० मारना, जीत 
लेना | 

प्रा० मारहटाना बोल ० जीतलेना, 
मारना ओर निकाल देना । 

प्रा० सारग ( सं० मांगे ) १०रस्ता। 
राह) पन्‍थ, बाट, टगर। पेंडा । 

प्रा० सारना ( से० मारणा, मृ 
मरना या मारना ) क्रि० स० जी 
लेना, मार दालना; प्राण निका- 
लना। २ पीटना। ठोंकना, टक- 
राना। हे दएड दना। सज़ा दना। 
४ नाश करना, बिगाड़ना । 

प्रा०सारापड़ना बोल ० माराजाना। 

प्रा० सारामाराफिरना बोल ० भट- 
कता फिरना। ढॉवाँ डोल फिरना) 
इधर-उधर फिरना । 

प्रा० मरामारी बोल० आपस में 
पार पीट, धोल धप्पा, लातमुक्की। 

स० मारात्मक ( मारज्मारना/ 
आत्माज्जीव ) गु० मारनेवाला/ 
हिंसक; प्रातक शत्रु । 

सं० मारी (मृ-मरना वा मारना ) 
स्नी० मरी, पोत; पहामारी, हेज़ा 
या ताऊन । 

सं० सारीच ( प्रच्मरना वा मा- 
रना ) १० एक राक्षस का नाम 
जो ताढ़का राक्षसी का बेटा भोर 
सुबाहु का भाई भौर रावण का 
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था . श्रीरामचन्द्र ने 
| 
सं० मारूुत (मृज्मारना ) पु० हवा। 
वाव। बयार। पवन) वायु देवता 
( म्ररुत शब्द को देखो ) | 
सं० मारुतखुत (मारुत + सुत) पु० 
हनुमान, पवन का पूत | 
सं० मसारुतात्मज ( मारुत+ आ- 
त्मज ) वायपुत्र। हनूमान्‌ | 
सं० मारू ( मृ-मारना ) प० लड़ाई 
का बाजा) २ एक रागिणी का 
नाम जो लड़ाई में गाई जाती है । 
सं० माकेण्डेय पु० एक मुनि का 
नाम; मृकएड मुनिका पृत्र । 
सं० साग ( मज़तसाफ़ करना वा 
मृग वा मागे-खों जना) पु० रस्ता। 
पागे। बाट) पन्‍्थ । 
सं० मार्गित म्मे० पु० तलाश किया 
गया। हूँढ़ा गया | 
सं० माग्य स्मे०पु० दूंढ़ने योग्य | 
सं० मागण ( मागे+ अन/ मारे 
-दूँढना ) पु० बाण, अन्वेषणा। 
याच्जा। भिक्षा। तलाश | 
सं० सा्गव पु० व्याध) अहेरी ! 
सं० मागशिर ! ( म्ृगशिरा एक 
मागेशीष ) नक्षत्र का नाम 
इस महीने में प्रा चाँद इस नक्षत्र 
के पास रहता है और इस महीने 
की पूर्णोमासी के दिन यह मक्षत्र 


........५० >>>>मन नमन २७>कब मनन जिन आन ऑनाशिलीण ४ हल अन्‍ाओआा अज-े 


होता हे ) पु० अगहन) मगसर।, 
मगसिर | 

सं० माजन ( मजजशुद्ध करना ) 
पु० शुद्ध करना। पवित्र करना, 
साफ़ करना, २ सन्ध्या पूजा आदि 
करने के पहले पवित्रता के लिये 
शरीर आदि में पानी की डछींट 


डालना । 

सं० माजनी णण“्सत्री ० फाहू।बढनी । 

सं० माजनीय म्मे० पु० साफ़ 
करने योग्य । 

सं० माजोर ( मज़जशुद्ध करना वा 
पलना ) १० बिलाव | 

सं० मांतेरड (मृतए्ड-सूर्य का बाप) 
पु० सये, शूकर । 

सं० मालका | ( माला ) ख्री० 
मालिका + माला। हार; २ 
पांत। पांति। श्रेणी, पंक्कि । 

सं० मालती ( माल-विष्णु, अव्‌< 
जाना अ्रथोत्‌ विष्णु को चढ़ना 
वा माजशोभा। लाजलेना ) ख्त्री० 
एक फूल का नाम, चमेली | 

प्रा० मालपूवा १० मीठा पूवरा । 

सं० मालव प० मालवादेश । 

सं० माला (मानशोभा। लाजलेना) 
स्री० फूलों का हार। सोने या 
मोती आदि का हार, २ सुमरना। . 
जपमाला॥ ३ पांत। पंक्रि। श्रेणी 
क्रतार । 


55 पत्ते भर््ड भवः मातैण्ड: शकन्ध्वादिरिति। 


माला 
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प्नित़ी 





सं० मालाकार ( मालाज्हार। कार 
>करनेवाला, कत्करना ) प्रु० 
माली, बाग़वान | 

सं० मालादीपक क० पु० अथो- 
लड्कार भेद । 

स० माली ( माला ) प्रृ०बागवान/ 
मालाकार | 

सं० माल्य (माला) म्मे० माला के 
योग्य) पु० फूल, २ माला, हार । 

धा० सावस ( स० अमावस्या ) स्त्री ० 
अंधेरे पाख की पन्द्रहबीं तिथि, 
अम्ावस | 

प्रा० साय पु० क्रोध) कोप। २उड़द | 

प्रा० साथा ( स०माप, मप्‌-अन्दाज्ञ 
करना ) पु० आठ रत्ती की ताल । 

सं० मास ( मात्नापना ) पु० म- 
हीना, * चंद । 

प्रा० मासकवार ( पोतुंगाल की 
भाषा का शब्द ( "5 म्रध्ेना। 
४०४०४ पूरा होना ) से बिगड़ा 
हुआ ) 4० महीने के अन्त का 
दिन। २ माहवारी नक्शा ओर 
यह शब्द मास एकबार से भी 
बना मालूम होता है क्योंकि माह- 
बारी नक्रो आदि महीने में एक 
बार भेजेजाते हैं | 

स० मासानत ( मास-+अन्त ) 
पु० पूणामासी, सक्रान्ति । 

सं० मासिक ( मास ) गु० महीने 
का जो महीने में मिले। पु० तन- 


ख्वाह, वेतन) २ हर एक महीने 
में अमावस के दिन का शद्ध । 
प्रा०मा्ी (से ०मात +- स्वस्त , मात्‌ ८ 
मां, स्रस-बहिन ) स्त्री० प्रांकी 
बहिन, मोसी | 
सं० माहेश्वरी (महेश )शख्ली० दुगो। 
४ ९ 6 ७९ 
देवी। पावेती। शिवरानी | 


प्राए साहर पृ० जहर; विष | 


प्रा० सिचना क्रिः अ० बन्द हो ना। 
पंदना । 

प्रा० सिटना ( सं० मृष्ठ, मृज-साफ़ 
करना ) क्रि० अ० बिगड़ना, साफ़ 
होना, दूर होना, चलाजाना, 
मिलपट होना । 

प्रा? मिटिया ( मिट्टी ) गु० एक 
तरह का रंग। खाकी रंग) ख्त्री० 
पिद्रीका बतेन । 

पज्रा० मिठाई ( सं० मिश्नन्न, मिप्ठ८ 
मीठा, अन्नच्थनाज ) भा० स्री० 
शीरीनी, मीठी चीज़, मीठा पक- 
वान। < मिठास, मधुरता । 

प्रा० मिठास ( स०मिष्ठांश। प्रिष्ठ + 
अंश ) भा० पु० मिठाई, मीठापन । 

सं० मित ( माननापना ) म्में० पु० 
नापा हुआ। मापा हुआ, परमित । 

स॒ं० मितम्पच पु०ऊंजूस/किफ्रायती । 

सं० मितप्रद क०पु०थोड़ादेनिवाला। 

सं० मिति स्री० परिमाण, तादाद, 
अन्त पर्योद | 

प्रा० सती (सं०भिति।म[-नापना) 


मित्र 





ख्री० तिथि; २ ब्याज, सद | 

स० मित्र ( मिदृ-प्यार करना ) १० 
जो प्रत्यूपकार की इच्छा से उप- 
कार करे व स्नेह करे वह मित्र है, 
दोस्त, सनेही, प्यारा, हित ) 
बन्ध, सखा। सुहद, * सगे । 

सं० मित्रता ( मित्र ) भा० ख्री० 
मिताई, मित्राई, दोस्ती, प्यार/हेत। 

सं० मिम्रद्रोही क०पु०मित्र का वरी | 

सं० मित्रवग १० सहद्रगा | 

प्रा० सित्राई / (स०मित्रता ) भा० 

मिलाई $ ख्त्री०दोस्ती, प्यार | 

सं० मिथस्‌ ( मिथू-मिलना वा 
समभना ) क्रि० वि० आपस में, 
एक दूसरे को) परस्पर, बाहम । 

स० सिथिला ( मिथ्‌-नाश करना 
बैरियों को ) स्री" तिरहुत, जनक 
राजा की नगरी, जनकपुर | 

सं० मिथिलेश ( मिथिला+३श ) 
पु० जनक राजा । 

सं० मिथिलेशकुमारी ( मिथिलेश 
-+ कुमारी ) स्री० जनकदुल।री, 
जानकी) सीता, वेंदेही । 

सं० मिथिलेशि ( म्रिथिलेश ) द्री० 
जनकराजा की रानो | 

सं० मिथुन ( मिथू>मिलना वा सम- 
भना ) पु० जोड़ा) सत्री पुरुष, २ 
ज्योतिष में एक राशि का नाम । 

स० सिथ्या ( मिथर-मारना वा हानि 
पहुँचाना ) क्रि० दि० अथवा गु० 
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- / झूठ, असत्य, अनथे । 
थ्रा० मिरगी स्री ०एक रोग का नाम । 
प्रा? सिच (सं० मरिच) म>मरना ) 
स्नी० एक मसाले का नाम, गोल 
मिच>काली मिचे । 
स० सिलक क० पु० 
मेल करनेवाला | 
सं० मिलन (पमिल्- मिलना ) भा० 
पु०मिलना। मेल, मिलाप। सेयोग | 
प्रा० मिलनसार ( मिलन ) गु०. 
मेली। मिलापी । 

प्रा० मिलना ( सं० मिलन ) क्रि० 
आ० मिलाप होना, भटना, मिला 
रहना, * 


सपिका री 9 


< पचमेल होना, गड़बड़ 
होजाना, $ पाना, ४ एक होना। 
बराबर होना | 

प्रा० मिलनाजुलना बाल० सदा 
मिलारहन।, सच्चाई से मिलना । 

पग्रा० मिलनाहिलना बोल० इकट्ठा 
रहना, शापमिलरहना । 

प्रा० मिलेजञुलरहना बोल० मेल 
से रहना, मिलाप से रहना । 

प्रा० मिलाप ( मिलना ) पु० मेल, 
बनाव। भेंट, योग, संयोग । 

सं० मिलित (मिल>मिलना) म्मे० 
पु० मिलाहुआ, लगा हुआ | 

सं० मिश्रक ( प्रिश्च॒॑+ अक ) क० 
पु० मेलक, मिलानेबाला, देवो- 
यान, देववन | 

सं० सिश्र ( पिथ्रमिलना ) गु० 


मिश्र 





रा ब्राह्मणों की पदवी। 
२ प्रतिष्ठित मनुष्प, हे हिन्दू-बेच । 
सं० मिश्रकेशी खत्री० स्वगंवेश्या | 
सं० मिश्रित (पिश्रू>मिलना) म्में० 
पु० मिला हुथा, जुड़ा हुआ, 
यौगिक । 

सं० सिष ( मिप्‌-हिस्का वा बराबरी 
करना ) १० छल) कपट, बढहाना। 
हीला। बनावट) * हिस्का । 
सं० मिष्ट ( मिप्‌जसींचना ) १० 
गीठा, मधुर | 

सं० मिष्ठान्न ( पिष्ट+ अन्न ) १० 
मिठा३। शीरीनी, पकवान । 
प्रा० मिसस्‍सी सत्री० काले रंग का 
चूरणा जिसको ख्रियां दाँतों में 
लगाती हैं । 

प्रा० मिहदी /( से० मेन्धी, मार 
मेंहदी ( शोभा, इन्धरचम- 
कना ) स्ली ० एक पौधा जिसके पत्तों 
से ल्लियां अपने हाथ रचाती हैं। 
ग्रा० मिहना पु०बोली ठोली।ताना | 
प्रा० मिहरारू । (स० महिला, मद 
मिहरिया | >पूजना ) ख्री० 
मिहरी / लुगाई,नारी)ख्री | 
सं० मिहिका सख्त्री० नीहार, कुटिरा, 
हिम) बफ़े । 

सं० मिहिर पु० सूप, आफ़ताब । 
प्रा० मींजना ( सं० मृजञन्साफ़ 


१ चिन्तनीय इस वस्तु हैं सदा जगत के बीच । ईश्वर के पदपझ्युग श्र श्रापनी मौच ॥ 
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मीमि 


करना ) क्रि० स० मसलना। 
पलना, रगड़ना । 

प्रा० भीच ( सं०मृत्यु ) स्नी० मौत, 
क़ज्ञा। 

प्रा० मीचना क्रि० स० अँख बन्द 
करना, मूँदना । 

प्रा० सीठा ( स०मिष्ठ ) गु० भघुर, 
मि8, २ धीमा, पु ० चम्बा। बोसा । 

प्रा० मीणा | पु० जंगली आद- 

मीना ) मियों को एक जात 

जो चोर ओर डाक होते हैं । 

प्रा० सीत ( ० मित्र ) १० मित्र, 
दोस्त, सजन। स॒हृदू, सखा । 

सं० मीन ( मीज्मारना ) स्त्री० वा 
पु०मड्ली, २ एक राशिका नाम । 

सं० मीनकेतन ( मीनन्‍्मछली, 
केतन>पताका ) पु० कामदेव । 

सं० मीमांसक ( मीमांसा) क ०१० 
मीमांसाशाख़ का जाननेवाला। 
२ विचार करनेवाला । 

सं० मीमांसा ( मान-विचारना ) 
स्नी० छः शास्रे| में का एकशाब्र। 
२ सिद्धान्त विचार । 

सं० मीमांसित म्में० प० बिचा- 
रित, विचारागया । 

प्रा० मीमियाना | क्रि०्म० में में 

मिमियाना ) करना/ बकरी 

के बच्चे का बोलना | 


लत ऑजनिनओि,णणिण७ओओआ 


२ निन्द्॒हि श्राप सराहहिं मीना । घिग जीवन द॒घुवीर विहीना | ( इति रामायणम्‌ ) ॥ 


ग्रीलें 

सं० मीलन (मीलं>पलक मारना ) 
पु० टिप्रकाना। टमटमाना । 

सं० मीलित म्पें० पु० संकुचित, 
बन्धित । 

प्रा० छुँह ( (सं०पमुख) १० मुखड़ा) 

सह छुख, बदन, चेहरा, 

बल) शक्ति; जोर; योग्यता । 

थ्रां० मुँह अंधेरा बोल० सन्ध्या। 
सॉम। शाम, कुछ कुछ अपरा | 

प्रा० मुँह अपनासा लेके फिर 
जाना बोल० निराश होकर चला 
जाना । 

ग्रा० मुंहआना बोल ० मुँह फलना। 
मंद में छाले होजाना । 

प्रा० सेहासुँह बोल० खूब पूराभरा 
हुआ, लवाल॑ब | 

ग्रा० सुहउतरजाना बोल० उदास 
होजाना । 

ध्रा० सुहकरना बोल० साम्हने 
होना, मिलाना, बराबरी देना। २ 
गाली देना। र३ फोड़े को जेंद 
करना, फोड़े या धावका फूटना। 
४ सबसे पहले हमला करना ( जेसे 
शिकारी कुत्ता या और जानवर दू- 
सरे कुत्ते या जानंवर पंर करते हैं ) 
५ किसी चीज़ या जगह की ओर 
देखंना या उसतरफं पा उठाना 

प्रा० सुँहकाफँहेड़ बोल० बुरीबात 
बोलनेवाला, बदज़बान/ निन्दक | 

प्रा० सुहकाला बोलें०कलइू) भप- 


श्रीधरंभाषांकीष | ५४८ 
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पान, अनादर, बुरा । 

प्रा० पुदकालाकर ना बो ल ० कलझ 
लगाना। दाग़संगाना। आबरू 
उतारना, २ सज्ञा देना । 

प्रा: सुहकेकोवे उड़जाने बोल० 
उदास दिखाई देनाः व्याकुल 
दिखाई देना । 

ग्रा० सुह खोलना बोर!० गाली 
देना, निन्दा करना । 

प्रा० मुँहचढ़ाना बोल० हिलमिल 
जाना, ४ह लगाना, < साम्हना 
करना। सन्परुख होना । 

प्रा० मुंह चलाना बोल० काटना, 
काटा चाहना ( जेसे घोड़ा ) | 

प्रा० सुंहयोर बोल० शरमीला। 
लजीला।, टरपोकना | 

प्रा० सुहचोरी बोल ०लाज) श्रम । 

प्रा० छुंहछ्खधिपाना बोल० लाज से 
पुँंह ढकना । 

ग्रा० मुंह ठठाना बोल० किसी के 
पुंह् पर तमाचा मारना; थप्पड़ 
पारना | क्‍ 

प्रा० छुंह डालना बोल० मौँगना, 
याचना। चाइना, २ काटना 
( जेसे घोड़ा ) | 

प्रा० छुँह तकना बोल० चकित रह 
जाना, भेचक रहना, पधब॑राना, 
व्यॉकुल होना । इ 

प्रा० सुहतोड़ना गु० खिमाना, 
मुँहमें मारना। तकलीफ देना । 


मुँह 
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प्रां० मुँहती देखो बोल०यह पुहा- | प्रा० छुंहपरलाना बोल० कहना, 


वरा उस जगह बीलाजाता है जब 
कोई आदमी अपनी ताक़त या 
योग्यता से अधिक कोई काम क- 
रने का वहाना करता हो । 

प्रा० मुँहथुधाना बोल ०मुँहबनाना | 

प्रा० मुँहदिखाई ख्री० जबकि नई 
दुलहिन आती है तब उसको उस 
की सास ननेंद आदि ससराल 
की लुगाइयां मुँह देखकर रुपया 
अथवा गहना आदि देती हैं उस 
को मुँहदिखांई कहते हैं । 

प्रा० सुह देखकर बात करना 
बोन० खुशामद करना, ऐसी बात 
कहना जो सननेवाले के मन भाये। 

प्रा०मुहदेखनाबोल० मददचाहना/ 
सहायता मॉगना। २ किसी का 
बहुत आदर सन्मान करना रे 
घबराना या बेबंश होना | 

प्रा० मुह देखरहना बोलं० श्रच॑भे 
में किसी का पुँह ताकनों । 

प्रा०सेहदेखेकी प्रीति बोल० किसी 
के साम्हने प्यार की बातें करना 
और उसके पीठ पीडे उसका कुछ 
ध्यांन नहीं करना, दिखाऊ मि- 
आई अथवा प्यार । 

प्रा० सुंहपरगमेहोना वोल० बढ़े 
आदमी के अंथवा अपने अफ़सर 
के सब्हने बे अंदबी अथवा दि- 
ठाई से बोलैनों । 


जताना | 

प्रा सुहपरहवाई उड़ना बोल० 
पुंह का रह बदलजाना । 

प्रा० सुहप्सारना वोल० अचंभे में 
होके मुँह फाड़ना। जमुहाना । 

प्रा० सहफेरना बोल० किसी काम 
के करने से रुक जाना । 

ग्रा० मुहफेलाना बील० धमंडक- 
रना। २बहुत चाहना। हे जमुहाना, 
जमुहाई लेना । 

प्रा० सुहबन्दकरना बोल० किसी 
को चप करना, जीभ पकड़ना | 

थ्रा० सुहबनाना बोल० एैँह थु- 
थाना; भों टेढ़ी करना, त्यौरी 
चढ़ाना । 

ग्रा० सुहबना बोल० मुँह खोलना, 
मुँह फाइना। जमुहाना। जपुहाई 
लेना | 

प्रा० मुहबिगड़ना बोल ० अप्रसन्न 
होना, नाराज़ होना, बुरा पानंना। 
रिसाना। २ कोई कड़वी या बुरी 
चीज़ के खाने से मुँह का स्वाद 
बिगड़ जाना | 

प्रा० सुहजिगाड़ना बोल० भोंटेढी 
करैना। त्थौरी चढ़ाना।मुँह बनाना। 

पग्रा० सुहथोला बोल० माना हुआ; 
किया हुआ, धम का; जैसे मुँह 
बोला भाई>धमेका भाई, वह आ- 
दमी जिसकी श्पनो भाई कर माने। 
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प्रा सुहभरी बोल० रिशवत, घृस) 
अकोर । 

प्रा० सुहमाँगा बोल० जेसा चाहा 
वैसाही, जसा मुँहसे माँगा वेसाही | 

प्रा० मुहमारना बोल ० चूप करना/ 
जीम पकड़ना/ मुँह बन्दकरना, २ 
काटना | 

प्रा० सुहमेंपानीआना या भर 
आनावोल०किसी चीज़ को बहुत 
चाहना, किसी चीजके लिये मन 
बहुत ललचाना | 

प्रा० सुहमोड़ना बोल ० फिर जाना; 
चला जाना, किसी कामके करने 
से रुकजाना । 

प्रा० सुहलगना बोल०मरिच आदि 
चरपरी चीज़ से मुँह जलना या 
चरपराना। २ हिल मिल जाना; 
मुसाहिब होना, पक' दोस्त होना । 

प्रा० सुहलगाना बोल ० छोटे आ द- 
मीसे मेल करना, हिलाना। मुसा- 
हिब बनाना । 

प्रा० सुहलेक रहजाना बोल ०शमे 
से चप होजाना । 

प्रा० सुह्सुकड़ना बोल ० मुँह का रह 
बदलना । 

ग्रा० छुहसेफूलभड़ना बोल ०गाली 
देना; धिकारना। भिड़कना । 

धा० सुकरना क्रि० स० न करना। 
इनकार करना, नटना । 

प्रा? सुकरी ( मुकरना ) स्री० एक 


तरह का छोटाछन्द जो ब्रजभाषा 
में बहुत आता है ओर उसमें चार 
पद होते हैं उसमें से पहले तीन 
पदों से ऐसा जानाजाता है कि 
बोलनेवाली स्त्री अपने प्रीतम की 
बात करती है पर चौथे पद में वह 
स्री अपनी सखी से पूछती है कि 
क्यों सखी “सज्जन! हुआ उसपर 
वह सखी मुकरती है और किसी 
दूसरी चीज़ को बताती है जेसे 
“वा बिन चित्त चहूँदिशि दोले 
चातक ज्यों पुनि पिय पिय बोले ॥ 
प्रलय होय आवे नाहें गेह। 
क्यों सखि सज्जन ना सखि मेह।। 
सं० मुकु पु०मोक्ष।उत्सगे, छोड़ना । 
सं० छुकुट ( मकू+ उट, मकिर 
भूषण ) पु० शिरोभूषण, ताज, 
कलेंगी । 
सं मुकुन्द ( मुकु-मुक्ति को, मुकु 
में धातु मुच्‌-छुड़ाना, दानदेना) 
पु० मक्विदाता विष्णु भगवान । 
सं० सुकुम अव्य०निवोणा, मोक्ष । 
सं० सुकुर ( मुकू + उर। मकिल्‍्भू- 
पण ) पु० दपेण, बकुलहक्ष, मौल- 
श्री, कुम्हारका ढंडा, मल्लिकाहक्ष । 
सं० छुकुल १० थोड़ी खिली कली | 
सं० छुकुलित स्मे०पु० कलियाना, 
कलिकायुक्न, पुष्पित | 
प्रा० सुकझा ( स० यमुष्टिका ) पु० 
पूंसा, पोल, सपेट | 


पु 





सं० मुक्त ( मुचजछोड़ना या छू- 
टना ) म्मे० छोड़ा हुआ, छूटा 
हुआ, २ जिस की मुक्ति हुई हो, 
३ प्रसन्न। आनन्दित, रिहा) बरी। 
पराग्रत पाया हुआ | 

धा० मुक्तमाल ( सं० मुक़ामाला ) 
पु० मोती की माला | 

सं० मुकहस्त गु० 
फय्याज़ | 

सं० मुक्ता ( मृच्‌-छूटना या छोड़ना, 
जो सीपी से छटता है) पु०मोती । 

शा० मुक्ता गु० बहुत व घना । 

सं० मुक्ताफल ( मुक्ना+ फल ) 
पु० प्रोती । 

सं० मुक्तावली ( पक्ना + अवली ) 
स्ली० मोती की माला, मोती का 
हार, नाम एक पुस्तक का । 

प्रा० सुक्ताहल (( सं० म्रक्काफल ! 
सुकुताहल ) पु० मोती | 

सं० सुंकति ( मुच्‌-छूट जाना ) स््री० 
छुटकारा। संसार के दुश्ख अथवा 
पाप से छूट जाना मोक्ष, गति, 
उद्धार। त्राण | 

सं० सुख ( खन-खोदना जो क्‍ 
का खोदा हुआ है ) १ु० मुँह। 
पुखड़ा। वदन। चिहरा। गु० प- 
हला। प्रधान । 

प्रा० मुखड़ा ( सं० मुख ) पु० 
मुँह, वदन । 


के अनकक मन... >रअनम>+>3> ७3 ५१3०-+-नलओ अभकमत का 


बड़ादा नी, 
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सं० सुखभूषण ( मुख-पुँह, भूषण 
शोभा ) पु० पान; वीड़ा । 

सं० सुस्वर ( मुखन्मुँह की बात/ 
राज्लेना अथोद्‌ मुँह में बरी बात; 
वाचाल, बहुत बोलनेवाला ) 
गु० कडुवी बात बोलनेव्राला/ 
दुवेचन बोलनेवाला, पु० प्रधान; 
पुखिया, २ शब्द, >े काक। ४ शंख। 

सं० मुस्वलांगल ( मुख-मुँह, लां- 
गलत्हर ) १० शूकर। सूअर । 

स० मुखवल्नमभ १० दाडिम, अनार। 

प्रा० सुखागर (स० मुखाग्र, मुख- 
मुँह, अग्र-्शनी वा अगला भाग ) 
पु० जबानी, मुँह से कहना, २ 
लगाम । 

प्रा० सुखिया ( सं० मुख्य ) गु० 
प्रधान, मुख्य, पहला । 

सं० सुख्य ( पुख ) गु० प्रधान, 
मुखिया, पहला; श्रेष्ठ | 

सं० सुग्ध ( मुहज्अचेत होना) गु० 
पूख। अज्ञानी। २ सुन्दर, मनोहर, 
कमसिन । 

सं» मुग्धा ( मुग्ध ) खस्री० जवान 
आर सुन्दर ख्ली, एक प्रकार की 
नायिका । 

सं० सुचकुन्द १० सूर्यवंशी राजा, 
पान्धाता का बेटा, जिसको 
श्रीकृष्ण ने मुक्कि दी । 

प्रा० मुजरा पु० सलाम) राम राम, 


उन अकत+०+>-+#जबक कल ज++ लनननकन- +>०+०+ सकल 


३ विषयाशामहापाश/्योविमुक्तः घुदुरत्यनात्‌ । स एवं कल्पते मुक्त नान्‍य: पट्शाश्रवेध्धपि ॥.१ ॥ 


पुज् 
प्रणाम, नमस्कार। राजपूताने में 
४ सलाम ' या “"आदाब को 
जगह छोटा बड़े को ओर बराबरी 
वाला बराबरीवाले को “पुजरा' 
करते हैं, २ मिनहा करना। काटना; 
३ वेश्या का गान । 

सं० सुख्ध ( मुजिजशब्द करना) ख्री ० 
मूज, कांसके छिलके जिसकी 
रस्सी बनती हे । 


प्रा० सुटाई भा ०रत्री ० ! ( मोटा ) 
समुटापा भा० पु० ) मोठा- 
पन। स्थूलता । 


था० सुट्टी (सं० पुष्टि ) स्ली० पुकी। 
बुका। बुकटा। मुका । 

प्रा० सुठभेड़ बोल ०स|म्ह ना होना! 
प्िलजाना । 

प्रा० सुठिया ( सं० मुष्ठिका ) खत्री ० 
पट्टी मर, हाथभर | 

प्रा० सड़ना क्रि० अ० पीछे हट 
जाना। २ कुकजाना, बलखाना, 
टेढ़ा होना । 

प्रा० छुढ़ ( सं० पुएद ) १० प्रधान 
पुखिया, मुख्य । 

सं० सुण्ड ( पुढिन्मुंड़ाना ) पु० 
शिर। माथा। मस्तक, मूँड़, कपाल। 
२ एक राक्षस का नाम जिसको 
दुगोजीने मारा/ म्मे ० मुँढ़ायाहुसा। 

प्रा० सुण्डरवइ स्लनी० बकवाद कर- 
ना। शिर्खाना। बेफ़ायदा बकना | 

सं० मुण्डन ( मुिन्युंढ़ाना ) पु० 
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मुंड़ाना। बाल बनवाना, २ हिन्दुओं 
में एक रीति है कि पहलेही पहल 
किसी देवता के साम्हने लड़के के 
बाल कतराते हैं उसको मुण्डन या 
मुएठना कहते हैं । 

सं० सुण्डक ( मुएद + अक ) क० 
पु० नापित, नाई। हज्जाम । 

सं० सुण्डमाला ( मुएड+ माला ) 
स्री०आदमियों के शिरोंकी माला। 

सं० मुण्डित ( प्रढ़ि-मुँड़ाना )म्मे ० 
पु० मुँढ़ा हुआ। भद्र | 

सं० मुण्डी क० पु० नापित, नाई; 
हज्जाम। २ संन्यासी | 

प्रा० सुणण्डिया ( सं८ मुणढ ) १० 
शिर, माथा, मस्तक | 

सं० मुद्‌ ।' (मुद>प्रसन्न होना) भा ० 
सुदा ) स्ली० प्रसन्नता, खुशी, 
हपे; आनन्द, सुख । 

स० मुदित (पम्रुदु-प्रसन्न होना) क० 
पु०प्रसन्न।हरषित/आनन्दित,खुश । 

स० मुदिर ( मुद्‌ू+इर ) क० पु० 
कामुक) कामी। २ मेघ । 

सं० मुदी ब्ली० चन्द्रिका, ज्योत्स्ना। 
प्रीति। हपे | 

स० मुद्ठ पु० मृंगअन्न, क्रनात; तम्बू | 
भूल, परदा। गिलाफ । 

सं० मुहर । ( पुद्‌ खुशी को, गु- 

प्रा०सुगद्र ) निकालना ) १० एक 
बहुत भारी पत्थर जिसके बीज्न में 
पकड़ ने को कटा हुआ क्बज़ा होता हैं 


दर 





जिसको मन्न ओर पहलवान 
हाथ से पकड़के ऊँचा उठते हैं, 
२ बेले का दक्ष । 

सं० मुद्रा ( मुदू-प्रसन्न होना ) ख्री 
रुपया। अशर्फ़ी अ[दि। २ छाप, 
मोहर। रे अंगूठी, छन्ला, ४ योगियों 
के कानों के कुएडल, ४ संध्या पूजा 
में अगुलियों को आपस में मि- 
लाना जेसे पनुमुद्रा, योनिपुद्रा 
आदि, ६ टकसाल । 

सं० सुद्विका ( मुद्रा ) स्री० ऐसी 
अंगूठी जिसपर अपना नाम खुदा 
हो । 

सं० मुद्रित ( मुद्रा ) म्म० पु० छापा 
हुआ। छापा गया। * मोहर लगा 
हुआ, हे मुँदा हुआ। ४ अन- 
खिला, नहीं खिला हुआ | 

सं०सुधा ( मुह"अज्ञानी होना वा 
अचेत होना ) क्रि० वि० भूठ) वे 
फ्रायदह। हथा; व्यथे, निरयेक | 

सं० सुनि ( मनच्जानना ) पु० 
दुश्खेष्वनु द्विनमनाः सुखेषुं विगत- 
स्पृदः | वीतरागभयक्रोघः स्थिरधी- 
मुनिरुच्यते(अथ) दुख सुख में एकसा 
रहे राग भय और क्रोधरहित स्थिर 
बुद्धि मुनि कहाताहे ऋषि, तपस्त्री; 
तपी, ज्ञानी सात की संख्या । 

प्रा० सुनिघरनी (सं० मुनिग॒हिणी ) 
स्ली० मुनि की स्री । 
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बड़ा ऋषि, श्रेष्ठ पुनि। मुनीश । 
ऋषिराज । 
सं० सुनिपट पु० वल्कल) भोजपत्र। 
सं० सुनिपुंगव ( मुनि-ऋषि, ं- 
गव-श्रेष्ठ ) १० मुनियों में श्रेष्ठ, 
पुनिवर, पुनिनायक । 


सं० समुनिराज ! (पुनि + राजा ) 
प्रा० सुनिराय $ पु० प्रधान 


ऋषि, मुनीश । 
प्रा० मुनिन्दा )] ( मरने 5 ऋषि, 
स० सुनीनन्‍्द्र / इन्द्र वा इशन्स्रा- 
मुनीश . मी ) १० मुनिवर। 

ऋषिराज, पमुनिन्द, बंडा ऋषि । 

प्रा० मुन्दना ( सं० घुद्रण ) क्रि० 
आअ० बन्द होना, मिचना) ढकना। 

सं० सुन्यज्ष (पमुनि+अन्न ) पु० 
नीवार। तिन्नी का चावल | 

सं० सुसक्षु क० पु० पृक्ति इच्छुक, 
पृक्ति चाहनेवाला । 

स० मुसूषु क० पु० मृतप्राय, आ- 
सन्नमृत्यु, मरणाशंकी, करीबुल्मगे। 

सं० सुर ( मुर-पेख्ना ) पु० एक 
राक्षत का नाम जिसके पांच शिर 
थे उसको श्रीकृष्ण ने मारा । 

प्रा०सुरह ( सं० पूल ) स्री० पूली | 

प्रा० सुरकी स्री० कान का एक 
गहना । 

प्रा० सुचगग छ्ली० एक तरह व 
बाजा | 


प्रा० सुनिन्द (सं० पुनीन्‍्द्र । पु० | भ्रा० सुरकामा ( सं० मृच्छेन 


0 


पुर 


मूच्छे>मुरकाना ) क्रि० अ० सूख 
जाना, कुम्हिलाना । 

सं० मुरली ( मुरत्घेरना, भौर 
लाजलेना ) श्ली० बेशी, बॉसुरी | 

सं० मुरलीधर ( मुरली-बंशी, धर 
“>रखनेवाला। ध-रखना ) क० 
पु० श्रीकृष्ण, वेशीधर | 

सं० सुरारि ( प्र+>ओरि ) पु० 
विषा॥ श्रीकृष्ण । 

प्रा० सुरा पु० छछूंदर। पटाखा । 

प्रा० मुलतानी ख्री० एक रागिनी 
का नाम, गु० मुलतान की ( जसे 
मुलतानी मिट्टी ) । 

प्रा० छुलहट्टी ( मूल ) ख्री० जेठी- 
मधु । 

प्रा० सुलाह ( मुलाना ) ल्री० 
अकाव। कृत, निरख । 

प्रा० सुलाना ( सं० मूल्य ) क्रि० 
स० मोल करना) भाव ठहराना; 
आँकना । 

प्रा०सुश्केंबॉधना १ बोल ०हाथपीठ 
सुश्केंचद्राना | पीछे बाँधना, 
जकड़ना । 

सं० मुष्क प० हृषण। अण्डकोश, 
फ़ोता। २ चोर) शसमूह, ४ कस्त्री, 
४ स्थल) मोटा । 

सं० सुष्ट म्में० पु० हत। चोरित, 
चोरी, चौरकर्म्म । 

सं० मुष्टि (मुपू-लेना। या मारना 
जिससे ) स्री० मुट्ठी; मुझ्ी। मुठी | 
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प्रा० सुसकान ( पुसकाना ) खस््री० 
पुसकुराहट, मुसकुराई, थारे धीरे 
हँसना | 
प्रा०पुसकाना क्रि० अ० पुसकुराना। 
धीरे धीरे हँसना । 
सं० शुसल | (मुस्‌-टुकड़े २ करना) 
सूसल | १० चॉवल आदि 
नाज कूटने का सोंटा । 
झ० मुसलमान ५० मुहम्मद का 
पत माननेत्राला । 
स० मसुसली क० १० बलभद्र । 
फ़ा० छुस्ताजिरी पु० ठेका । 
झ० मुहल्ला नगरशाखा, शहरका 
हिस्सा | 
प्रा० सुहाना (मुँह) पु० नदी का मुँह | 
सं० मुहिर ( मुह +इर, मुहज्मों- 
हना ) पु० कामदेव, मूखे, खर्वाट, 
बरमुड़ा, गंजा । 
सं० सुहुसुहुः अव्य० पुनः पुनः 
वारवार । 
सं० मुहूत्ते ( मुहुरज्बारबार ) पु० 
दोघड़ी, दिनरातका तीसवाँ भाग/ 
४८ प्रिनट का समय । 
प्रा० संग ( से० मुद्र, म॒ुद-प्रसभ 
होना ) पु० एक तरहका अनाज 
जिसकी दाल बनती है । 
प्रा० मूंगा पु० एक चीज़ जो समुद्रमें 
मिलतीहे और जिसकी माला बनती 
है और उसको नपरत्रों में एक रत 
गिनते हैं जिसको संस्कृत में विदुम 


पूगि 


और प्रवाल कहते हैं । 

प्रा० सूँगिया (मूँगा ) पृ० पूँगा 
के ऐसा रंग । 

प्रा० सूँछ सत्री ०होठ पर के बाल) मोड । 

प्रा० मूंज ( स० मुज्न) स्री० एक 
तरहकी घास के बिलके जिनकी 
रस्सी बनती हे । 

प्रा० सूड़ ? (सं० मुण्ड) पु० माथा। 

स््ड़ | श्र, मस्तक, कपाल | 

प्रा० सूड़फिकारना बोल ० शिर 
नंगा करना | 

प्रा० सूँड़ना ( सं० पुणएडन ) क्रि० 
स० वाल काटना या कतरना, 
हजामत करना। २ चेला करना/ 
शिष्य बनाना, रे फुसलाना। ठग- 
ना, उलटे उस्तरे से मेड़ना, 
बोल० किसी को ठगना, छलना। 
धोखा देना । । 

प्रा० मूँड़ी ( स० मुएड ) स्री० शिर। 

प्रा० सूँदना ( धुंदना ) क्रि० स० 
बंद करना। मीचना, ढकना । 

प्रा० सूदरी (सं० मुद्री वा मुद्रिका ) 
स्री० अंगूठी; छन्ना। मुंदरी । 

सं० सूक (मू-बन्ध होना ) गु० गूँगा 
जो नहीं बोल सका हो, अवाक्‌। 
मौन, पु० मत्स्य, देत्य, दीन। भेत । 

प्रा० सूकना ( सं० मुचू-छोड़ना, 
वा मून्बध करना ) क्रि० स० 
छोड़ना, त्यागना। जेसे रामायण 
में 'नीवन भाश दशानन पूकी। ' 
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प्रा० सकी ( सं० मृष्टि ) ख्लरी० 
पुकी, मुट्ठी । 

प्रा० सूछ स्ली० मूँछ, मॉछ, होठ पर 
के बाल | 

प्रा० सूठ (स०मुष्टि)ख्तरी ० बेंट,क्रब जा, 
दस्ता, २ मुक्की। पुट्ठी। मुट्ठी भर । 

प्रा० सूठा ( सं० पुष्टि ) १० भरपमूठ। 
हाथभर।, पुका। * क्रबज्ञा | 

प्रा० सूठी (स० भरष्टि ) श्री० पृकी, 
पुट्टी, पूंसा, मृका। मुक्की । 

सं० सूढ़ ( मुहज्भचेत होना वा 
अज्ञानी होना ) क० पृ० मरे, 
अनपढ़, अन्ञानी । 

प्रा० सूत ( स० पूत्र। मृत्र॒ज्मृतना ) 
पु० पेशाब, लघृशइा । 

सं० मूत्रकृच्छ पु० भअश्मरीरोग, 
पथरी रोग, पृत का बन्द होना । 

धर | ( स॒० मूल ) पु० जड़ । 

प्रा० सूरख ( सं० पूखे ) गु० अ- 
जानी, भनाड़ी। पूढ़, बेवकूफ | 

प्रा० सूरत ( सं० मूर्ति ) ख्री०पत्थर 
अथवा लकड़ी की बनी हुईं सूरत, 
प्रतिमा, पुतली। २ शादमी, जेसे 
साधु या बेरागियों में बोला जाता 
है कि 'कितनी परत हैं! अर्थात्‌ 
कितने आदमी हैं । 

सं० मर ( मुहर-अज्ञानी होना ) गु० 
भन्ञा नी; भनाड़ी, मूखे, बेवकूफ । 

सं० सूच्छी ( पृच्छे-भचेत होना ) 
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सं० मूलभूल १० जड़, असलियत। 
सं० मूल्य (मूल) पु०मोल। क्रीमत, 
भाव, निरख, दर, दाम । 
ली (पूष-चुराना ) क ०१० 
सषक २ चौ 
सूषिक | पूसा। चहा। * चार | 
सं० सूषिका क० र्ली० मुसरिया । 
प्रा० सूसना ( स० मुपल्चुराना ) 
क्रि०्स ०चूराना। खोसना, लूटना | 
प्रा० सूसला (सं० मुस-टुकड़े टुकड़े 


भा० स्ी० मँँव। ग़श, बेहोशी/ 
पोह, अ्रचेत होना । 

सं० मूस्छित (मृस्छों)गु० अ्रचेत, 
बेसुध, बेहोश, मोहित । 

सं० सूसि ( पूच्छे-मोहित होना 
जिसको देखने से ) खत्री० म्रत। 
सूरत, पुतली। प्रतिमा । 

सं० मूद्धेन्य ( मूद्धंनलशिर ) गु० 
शिरका, शिरसम्बन्धी, (वे अक्षर) : 
मो तालू से ऊपर जीभ लगाने 
से बोले जाये, जेसे ' ऋऋ-ट-। करना ) पु० असल जड़ । 
ठ-द-ढण-र-प | | प्रा० सूसलाधारबरसना बोल० 

सं० मूद्धा ( मुब-बाँधना या मुहर | बहुत जोर से भेह बरसना । 
अचेत होना-अरथात्‌ जिसमें चोट | प्रा० सूसा (सं० मृषक ) पु० चूहा । 
लगने से आदमी भचेत होजाता [ स० सग ( मृग-खोजना ) १० पशु- 
है ) पु० शिर। मस्तक, माथा।॥ मात्र, सब चौपाये जानवर, २ 
शीश। कपाल । +' हरिण कुरंग, ३ हाथी, ४ पाँचवाँ 

सं० मूल (मूल-ठहराना या जमाना, | - नक्षत्र, ४ खोजना । 
रोपना या मू-बधना ) पु० जड़। । प्रा० रुगछाला (मग तह रिण, छाला 
असल, २ वेश, कुल, सन्‍्तान। ३| जचमड़ा ) ख्री० हरिण का चमड़ा, 
झसल धन, एमी) ४ गूलग्रन्थ।| हरिण की खाल । 
किसी पुस्तक का सत्र अथवा | सं० मरुगणा भा० सत्री० अपहत द्रव्य 
रलोक ( पर ठीका नहीं ) ५| का अन्वेषण, जातीरही द्रव्य का 
उप्नीसवों नक्षत्र | खोजना) पता लगाना । 

स० सूलक (पूल->जमाना/ रोपना) | सं० स्गतृषा | ( घृगूपशु, तृषा 
पृ० मूली मुरहे । स्गतृष्णा >व तृष्णा और तृ- 

सं० सूलकारिका ख्री० महानस) | रगतृष्णिका | ष्णिकान्प्यास ) 
रसोई, चूरहा, उल्ही | स्री० एक तरह की भाफ़ जो रेत 

सं० मूलघन थु० मूलद्रव्य, असल | के मैदानों में बाल्यू रेत के करों 
पूंजी । पर पढ़ती है तब दर से पानी के 


रे 


शर्ग 
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ऐसी ज्ञानी जाती हैं | अथवा 
रेतले देशों में बालू के कर्णो पर 
सूर्य की किरण के पड़ने से दूर 
से पानी ऐसी दिखाई देती है तब 
प्यासे हरिग उस भोर पानी के 
लिये जाते हैं पर पानी न पाकर 
उलटे फिर आते हैं इसलिये ऐसा 
नाम पड़ा, आवसूराव | 

स० सूगनयनी ( मृग- हरिण। नयन 
>शाँख ) गु० स्री० वह स्लरी जिस 
की अंर्खें हरिणी कीसी हों, सृ- 
न्दर ख्री। रूपवती । 

सं० मगनासि (मृग-हरिण।नाभिर 
नाभ में पैदा हुई चीज़ ) स्री० 
कस्त्री। शगमद । 

सं० मूगपति ( मृग + पति ) पु० 
पशुओं का राजा, सिंह, शेर । 

सं० मगमद ( मृग>हारिण, मदर 
घमंद। अथोत्‌ जिससे हरिण को 
घमद रहता है ) पृ० कस्तूरी । 

सं० मुगया ( श्गर्खोजने को। या 
“जाना ) सत्री० शिकार, अहेर । 

सं०म्टृगयु क० पृ० व्याध, शिकारी। 

सं० सगराज ( मृय+राजा ) पु० 
पशुझों का राजा। सिंह, मृगपाते । 

स० मृगलोचनी ( मगज्हरिण; 
लोचन-"भोख ) मु० खत्री० वह 
स्री जिसकी आंखें हारिण की सी 
हों, संगनयनी । 

सं० मृगशिरा ( भ्रग-हरिण। शि- 


रस-शिर अथोत्‌ जिसका भाकार 
हरिण के शिर ऐसा हे ) पु० एक 
नक्षत्र का नाम । ह 

सं० मुगाड़ुः ( मृगत्हरिण। अक्ूू- 
चिह, श्रथोत्‌ जिसमें हरिण के 
ऐसा चिहद्ग हो ) पु०चॉद) चन्द्रमा। 

स० सागित ( मृग+इत, मृग>खो- 
जना) म्मे० पु० अन्वेषित, दर्शित | 

सं० भ्गी ( मृग ) सत्री० हरिणी | 

सं० मगेन्द्र ( मृग + इन्द्र ) पु० प- 
शुओं का राजा) सिंह, मगपति । 

सं० मसग्य म्मे० पु० अन्वेषणीय! 
दर्शनीय या दुंढ़ने लायक़ । 

सं० सज़ा ( म्रजजशुद्ध करना। माँ- 
जना) भा ० स्री० माजन/मोजना | 

स० झड़ ( मढ़न्प्रसन्ष करना ) पु० 
शिव, ख्री० मृड़ानी। प्रावती । 

सं०म्ूण ( मृण>मारना ) १० क्रेश। 
शोक) २ मिट्टी, गु० क्लेशद । 

सं० सुणाल ( मणू-नाश करना ) 
पु० कमलनाल, कमल को जड़ 
व्‌ भसीड़ा । 

सं० झत ( मृजमरना ) म्में० पु० 
परा हुआ, मुआ।, प्रा) प्रुर्दार, 
पु० मरणा, मरना, मौत । 

सं० झलक (म-मरना) क ० पु ०पुर्दा, 
मरा; लोथ, मरा हुआ शरीर | 

स० झतसजीवनी ख्री० विदाभेद, 
भोषधभेद | 

स० ससिका ( पृदू-चूर चूर करना 


म््त्यु 


वा मलना ) ख््री० मिट्टी) पट्टी | 

सं० म्॒त्यु (म-मरना ) ख्ली० मौत, 
परणा, काल। ९ यम, जम, क्रज़ा | 

सं० रत्युअय ( प्त्यूज्मीत को। 
जयपल्‍जीतनेबाला, जिज्जीतना ) 
पु० शिव, महादेव । 

सं० मत्युनाशक क० पु० अमृत, 
पारा धातु का रस । 

सं० रूत्युपुष्प १० इध्, ऊँख) गग्ना 
फूलने से खराब जाता हैं | 

सं० झत्सा ( स्री० प्रशस्तमृत्तिका 
सुत्स्ना । श्रेष्ठ मिट्टी) २ तुम्बी। 
लोकी । 

सं० मदद ( मदू-पीटना ) १० 
ख्री० ठोलक) तबलक, एक तरह 
का बाजा। पटह । 

सं० मदु ( मृदुल्मलना ) गु० को- 
पल, नमे। नम्न, पुत्तायम । 

सं० रूदुता ( मदू ) भा०खत्री ० कोम- 
लता; नरमाईै) मुलायमियत । 

सं० मझूदुल ( मृदूनमलना ) गु० 
कोमल नमे, नश्नर | 

सं० सा (सृपू-सहना) क्रि० वि० 
भूठ। भिथ्या। हथा। मूठ मूठ, 
बेफ़ायदह । 

सं० मरूछ्ट शोभित, निमेल। साफ । 

प्रा० मेंड स्ली० बाँध, भाड़, घेरा। 
पुस्ता । 

ध्रा० सेंडक ( सं० पणएडूक ) पु० 
दादर, बेंग । 
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प्रा० मेंडुकी को जुकाम होना 
बोल० यह बोलचाल छोटे और 
नीचे आदमी का घमंद जतलाने 
के लिये बोला जाता हैं । 
प्रा० सेंढ़ा / (से ०मेएढ वा मेटू मिह- 
मेढ़ा | सींचना)पु ०भेड़ा। मेष | 
प्रा० मेंह / (सं० मेघ ) पु० वर्षो 
मेंह $ पानी, भड़ी, दृष्टि 
प्रसात । 
सं० मेकलकन्यथका । (पेकलरएक 
मेकलसुता / पहाड़, क- 
न्‍न्यका वा स॒तानबेटी ) ख्लरी० 
नमेदा नदी । 
सं० मेखला ( पमिजफेंकना ) स्त्री ० 
क्षद्रघणिटका, करधनी, २ जनेऊ। 
३१ तलवार का परतला, ४ पहाड़ 
का उतार या ढाल, ५नमेंदा नदी। 
सं० सेघ ( मिहज्सींचना ) १० बा- 
दल) घन, २ एक राक्षस का 
नाम, शे एक राग का नाम। 
सं० सेघध्वनि ( मेष + ध्वनि ) 
स्री० बादलों का शब्द, गजे, 
गाज। बादलों का सा शब्द । 
सं० सेघनाद ( मेघ + नाद, अथौत्‌ 
जिसका शब्द बादल कासा हो ) 
१० रावण का बेटा, इन्द्राजित्‌। २ 
बादलों का शब्द, हे पलाश का 
पेढ़, ४ वर्णदेवता | 
थ्रा० सेघपति ( मेघ+ पति ) पु० 
बादलों का राजा। इत्र । 


मेघ 
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प्रा० सेघबरण ( सं० मेघबरण, भेघ 
न्‍्वादल, वर्णें>रंग ) गु० जिस 
का रंग बादलों कासा हो । 

सं० मधघमाला ( मेघ+ माला ) 
स्री० बादलों का समूह । 

सं० मंचक ( मेच-पाखएड करना ) 
गु० काला श्याम) पु० श्यामवरण, 
कालारंग) रमेघ, २ेसुरमा। अश्जञन। 
४ धुआँ, ४ अँधरा, अन्धकार । 

धरा० मेचकताई ( सं० मेचकता ) 
भा? स्ली० कालापन, कलास। 
श्यामता । 

सं० मेट पु० गये, उन्मत्तता । 

आं० सेट पु० कुलियोंका सदोर । 

धा० मटना ( मिटना ) क्रि० स० 
मिटा ढालना, था दालना। छील 
टालना। उड़ा देना, मलमेटकरना/ 
नए्ठ करना। सत्यानाश करना, 
लोप करना, काट डालना | 

आं० सेट्रीक्युलेशन १० इन्टून्स का 
इम्तिहान । 

सं० मेद्‌ ( मिहसींचना ) पु० मेघ। 
२ बकरा; भेड़ा, २ लिड़ । 

सं० मेथी ( मेथ्रकाटना ) ख्री० 
एक सागका नाम | 

छाल मेंद ( सं०पेदस , मेद-मारना ) 
ख्री० गृदा, मज्जा, वसा, चर्बी, 
२ एक बीमारी जिसमें गले का 
अथवा भोर क्रिसी जगह का मांस 
बहुत भोटठा होकर लटक जाता 


है या एक गाठ सी होजाती है । 

सं० मेदिनी ( मेदस्‌-मेद, अर्थात्‌ 
जो मधु-केटभ के मेद से बनी हुईहे 
इसीसे इसका नाम “मेदिनी हुआ ) 
स्री० धरती, पृथ्वी, भूमि, ज़मीन । 

सं० सेदुर (मिद्‌ + उर ) गु० बहुत 
स्निग्प, २ सान्द्र/ सघन, निविड़, 
घना, आच्छन्न, ढपा हुआ, २ 
शीतल । 

सं० मेध ( मेघ्ज्मारना ) पु० यज्ञ, 
बलिदान । 

सं० मंधा ( म्रेपन्‍्समभना ) ख्री० 
धारणावती बुद्धि, समक। बूक | 

स० मेधावी (मेधा ) पु० बुद्धिमान्‌ , 
पण्डित, निपुण । 

सं० सेध्य गु० पवित्र, पूत, पु० २ 
बकरा, ?े खेर, ४ जो, ५ हल्दी, 
दे गोरोचन । 

प्रा० मेसना १प० बकरी का बच्चा । 

अ० सेमारियल गु० याददाश्त, 
अज़ेदाश्त, स्मारक । 

सं० मेरू ( मिर्फेंकना, भ्योत्‌ प्र- 
काश को फेलाना ) ५० सुमेरु 
पहाड़ जो हिन्दुओं के मत के भनु- 
सार धरती के बीच में है । 

सं० सेल ( मिल-पिलना ) १० पि- 
लाप। एका। मिलना। संयोग 
सम्बन्ध । 

सं० मेलक क० १० मेलकर्ता । 

सं० मेला ( मिजू-मिलना ) १० 


मेला 


किसी जगह पर बहुत से 
मियों का इकट्ठा होना । 

प्रा० मेलाठेला बोल ० बहुतसे झा द- 
प्रियों का इकट्ठा होना। भीड़ 
भाड़, रोला | 

सं० मेली (प्रेल) क० पु० मिलापी। 
साथी, साभी,२ ढालदी। पहराईं। 

प्रा० मेवाली पु० मेवात का रहने 
वाला | 

सं० मेष (मिप्ज्सींचना) १० मेढ़ा, 
२ पहली राशि । 

फ्रां० मेहतर पु० भगी। भकादूकश॥ 
गु० बुजुगे । 

फ़ा० मेहतरानी स्लरी० भेंगन। २ 
भठियारी । 

सं० सेहन ( मिह + भ्रन, मिह- 
सींचना ) भा० पु० लि॥। शिश्न। 
मूत्रेन्द्रि; २ वीयेपात, मनीका गिर 
जाना; पेशाब करना | 

प्रा० मेहना १० ठठोली। ताना । 

प्रा०्मेहनासारना बोल ०ताना दे ना। 
बोल बोलना | 

प्रा० सेहरिया मनहरिया । 

प्रा० मैका ( मायका ) पु० मा का 
घर, नहिहर। पीहर | 

सं० मेतन्र पु० मित्रता, २ अनुराधा 
नक्षत्र; है शौचक्रिया, गु० संफ्राई। 

सं० मैत्री ( मित्र ) ख्री० मित्राई, 
दीस्ती। प्यार, स्नेह | 

खं० मेंथिली ( मिषिला ) स्री० 
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तिरहुत के राजा जनक की बेटी, 
सीता, जानकी । 

सं० मेथुन ( मिथुनजजोड़ा ) पु० 
स्री पुरुष का मिलाप, रति, संगम; 
ख्नीसंग, हमागोशी | 

प्रा० सेना ख्री० एक पखेरू का नाम; 
शारिका, २ पावेती की माता | 

सं० मैनाक ( मेनका-हिमालय प- 
हाड़ की श्री ) पु० हिमालय पहाड़ 
का बेटा; एक पहाड़ का नाम जो 
इन्द्र के ढर से समुद्र में जारहा था 
( इसकी कथा रामायण में है )। 

प्रा० मैया ( सं० माता ) ख्ली० मा, 
माई, महतारी, माता | 

प्रा० मेल ( सं० मल ) पु० मल; 
भाग, गाज, २ मुचो । 

प्रा० मैज्ञा (सं०मलिन) गु० गँदला, 
गंदा श्रशुद्ध। अपवित्र, खराब । 

प्रा० मो सबेना० मुभको, मुझे । 

सं० सोक्ष ( मोध्ष"छूटजाना या 
मुक्तिपाना) खत्री० पुक्कि। छुटकारा, 
संसार के दुःख से अथवा पापसे 
छूटजाना । 

प्रा० मोखा ( मुख-पुँह ) पु० एक 

- छोटा छेद जिसकी राह से ध॒श्राँ 
निकलता हे ओर रोशनी और 
हवा आती है | 

प्रा० सोगरा ( सं० मुद्गर, धुवे- 
खुशी। ग़>निकालना) पु० एकतरह 
का फूल, नीलोफर) कुमोदनी । 
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ग्रा० सोगरी ( सं० मुदगर ) ख्री० 
एक लकड़ी की बनी हुईं भारी 
चीज॑ जिसको कसरत करनेवाला 
उठाता है, २ छत या कपड़ा कू- 
टने की लकड़ी | 

सं० मोघ ( पुहत्ञ्चेत होना ) गु० 
हथा, बेफ़ायदा। निष्फल) भूठ । 

प्रा० मोच स्री ०लचक,कचक।म चक | 

सं० सोचन ( मुचजछोड़ना ) भा० 
पु० छुटकारा, छुड़ाना। उद्धार, 
मुक्ति, क० पु० छुड़ानेवाला | 

प्रा० सोचना (सं>्मोचन) क्रि० स० 
छोड़ना। त्यागना। २आँसू डालना। 

प्रा० मोची पु० जुता बनानेवाला। 
चमार | 

प्रा० मोट / स्ली० गठरी, बस्ता, 

मोठ $ मोटरी, पुलिंदा। गद्ठा, 

बोभा।२ जोड़, कुलजमा, हे पानी 
निकालने का चमड़े का ढोल | 

प्रा० मोटा गु० स्थल, पृष्ठ, जिसके 
शरीर में बहुत मांस हो। भारी, 
बड़ा, २ गाढ़ा । 

प्रा० सोटिया पु० बोझा होने 
वाला कुली । 

प्रा०मोौठ पु०एकतरहका श्रनाज जिस 
की दाल बनतीहै, घोड़ोंकादाना। 

भ्रा० सोतिया पु० एफ फूलका नाम। 

प्रा० मोलियाबिम्द ( स० परुक्का- 
बिन्दे ) १० आँख की एक बीमारी 
जिसके होने से दिखाई महीं दैता। 


प्रा० मोती (सं० मोकिक) १० एंक रले 
जो समुद्र में सीपी के मुँह में पेदा 
होता है | 

प्रा० मोतीकीसी आय उलरना । 
बोल० बेइज़्ज़त होना; किसी का 
अपमान होना; अनादर होना । 

प्रा० सोतीकूटकर मरने घोल ० खूब 
चमकीला होना। ( यह पुहावरा 
आँख के लिये बोला जाता है )। 

प्रा० मोतीपिरोमे बोल० पाला 
गैधना। २ मिठास के साथ बोलना। 
३ रोना । 

प्रा० मोतीचूर प० एक तरहे की 
मिठाई । 

सं० मोद ( म्ुदु-प्रसन्न होना ) १० 
आनन्द) हें खुशी । 

सं० मोदक ( मुदुत्प्रसन्न होना ) 
क० पु० आनन्द करनेवाला/ २एक 
प्रकार का लड्डू । 

सं० मोदी क० पु० घनियां। दृकान- 
दार। बगारी, महजन, श्आनन्द्‌ 
करनेवाला । 

प्रा० मोर ( सं० मयूर ) पु० एक 
परख्ेखका नोप | 

प्रा० मोरपरी स्री० एक तरह की 
नाव, बभरा | 

प्रा० मोरखकुट पु० मोर के ऐसा 
मुकुट, मोरपंख का भुझुट । 


प्रा०मोर सबेना० मेरा । 
भोरा 


पोर 
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प्रा० मोरचंग सनी ० एकबाजे का नाम। 

प्रा० समोरछल पु० एक तरह का 
चँतर जो मोरके पंखों का बनता हे। 

प्रा० सारी स्लरी० नाली, पनाली । 

प्रा० मोल (से ०पूल्य)पु ०माव,क्रीमत, 
दाम-मोल ठह गाना, बोल० क्रीमत 
लगाना, निरख ठहराना। दाम 
ठहराना। मोल तोल, बोल? भाव) 
निरख,क्रीमत-मोल बढ़ाना; बोल ० 
क्रीमत चढ़ाना। भावबढ़ाना -मांल 
लेना, बोल ०बिसाहना/खरीदना- 
बिन मोल की चेरी, बोल ० बे मोल 
ली हुईं दासी, (यह बोल ० बहुतही 
अधीनी जतलाने के लिये बोला 
जाता है )। 

सं० मोह ( पुह-अचेत या अश्ञनी 
होना ) पु० पृच्छी, बेहोशी, गशी, 
२ अज्ञानता, अविद्या, बेबकूफ़ी, रे 
प्यार, माया, दया। दुलार, लाड़। 
स्नेह, छोह । 

ग्रा० सोहसें आना बोल० शअ्रपने 
मित्र अथवा अपनी प्यारी के अचा- 
नक मिलने से अचेत होजाना | 

प्रा० मोहलनाबोल “रिकराना,किसी 
का मन अपनी ओर खींच लेना, 
लुभाना। वश करना, मन्त्र फूकना | 

सं० मोहन ( मुहल्मोहना ) गु० 
मोहनेवाला। जिसके देखने से 
शरीर की सुधि न रहे; मनमाना, 
प्यारा; पु० श्रीकृष्ण का नाम। 


२ मोहना। वश करना। 
सं० मोहनमभोग (मोहन>मनमाना। 
भोगल्‍खाना ) पु० शीरा। उत्तम 
भोजन | 
सं० मोहनमाला (मोहन + माला) 
स्नी० एक तरह की माला जो 
सोने के दाने ओर पूँगे की बनती है। 
प्रा० सोहना ( सं० मोहन ) क्रि० 
स० वशकरना। मन हरना,लुभा ना, 
मन्त्र फूंकना, प्रसन्न करना । 
सं० सोहनी (मोहन) क० खसत्री० मन, 
हरनेव्राली ख्री, मोह नेवाली, रूप- 
वती, मनोहर, सुन्दर | 
सं० मोहमध गु० मिथ्या व्‌ झूठा । . 
प्रा० सोहि सबेना० मुझको) मुझे। 
सं० माही क० पु० मुस्ध। अवाच्य । 
प्रा० मो (सं० मधु ) पु० शहद, मधु | 
सं० मौकछ्तिक ( मुक्ता ) पु० मोती । 
सं० मोस्ती ख्री० मूँज की करधनी 
मेखला । 
प्रा० मोड़ (सं० मौलि) पु० सिहरा, 
मुकुट, मोर जो दुलहा के शिर पर 
बाँधा जाता है।... 
स्े० सौन ( मुनि ) पु० चुप, चुप्पी, 
अवाक) नहीं बोलना, स्मृति में 
लिखाहे कि ( ? पाख़ाने जाते, २ 
पेशाब करते, ? ख्रीप्रसंग करते,४ 
दँतवनकरते, ४ स्‍नानकरते, ६खाना 
खाते ) इन छः जगह मौन रहना 


चाहिये । 





जो सदा चुप रहते हैं, ऋषि, योगी | 

प्रा० मौर पु० आम की मज्जरी | 

प्रा० सौराना क्रि० अ० आम के 
मोर का खिलना | 

सं० मोर्चा स्री० ज्या, रोदा। धनुष 
की ढोरी, चिल्ला | 

प्रा० मौलसरी स्री० एक तरह के 
खुशवूदार फूल के पेड़ का नाम | 

सं० मोलि ( मूल ) पु० किरीठ/ 
मुकुट, २ शिखा) चोटी रे शिर, ४ 
स्नी० धरती, पृथ्वी । 

प्रा० मोसी स्री० मां की बहिन। 
( मौसी शब्द को देखो )। 

सं० म्लान क० पु० ग्लानियुक्न, 
उदासीन, लज्जित, मली न, शुष्क, 
प्ुरफाया । 

सं० मलानि (म्ले>उदास होना। वा 
मुरफाना ) त्री ० थकावट) थकान/ 
२ मलिनता। मेलापन/ ? कुम्ह- 
लाना; मुरकाना। उदास होना । 

सं० म्लिष्ट गु० मलीन। ग्लानेयुक्क, 
पु० अ्रव्यक्षवचन) गदह्ददवाक । 

सं० म्लेच्छु ( म्लेच्छ-अशुद्ध वा 

बुरा बोलना या गँवारू बोली बो- 

लना ) पु० नीचजाति, वे लोग 

जिनकी बोली संस्कृत नहीं हे भोर 

न वे हिन्दुओं के शाख्र को मानते 

हैं, यह शब्द जंगलियों भोर दूसरी 

विलाथत के लोगों के लिये बोला 
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सं० मौनी (मौन) १० एकतरह के मुनि 





यते 


जाता है; २ पापी । 

ह य 

स० ये ( यज्जाना ) पु० हवा, ३२ 
पश। कीर्ति, हे मेल, योग, ४ 
सवारी, ५ गति गु० जानेबाला । 

सं० यकृत पु० उदररोग, तापतिल्ली/ 
प्ीहा; पिलही रोग | 

सं० यक्ष (यक्षज्पूजना ) पु० गुल्बक 
देवता, कुबेर के नोकर । 

सं० यध्ष्मन्‌ | क्षयीरोग, राजरोग, 

यध्मा $ तपेदिक़ । 

सं० थयजन ( यज-पूजना ) भा० 
१० यज्ञ। पूजा । 

सं० यजमान ( यज्ञू-पूजना। या 
यज्ञ करना ) क० पु० यज्ञ करने 
वाला) यजमान । 

सं० यजु३ ( यज-पूजना ) ण० १० 
यजुर्वेद। दूसरा बेद । 

स० यज्ञ ( यज्ञ-पृजना ) पु० बलि- 
दान। पूजा। होम, हवन। याग)२ 
विष्णु भगवान्‌ | 

सं० यज्ञसूत्र ( यज्ञ+सृत्र ) पु० 
जनेऊ । 

सं० यज्ञोपवीत ( यज्ञ + उपबीत ) 
पु० जनेऊ | 

सं० यत्‌ अ्रव्य० जो, जितना । 

सं० यज्वा ( यज़-पूजना ) क० पु० 
विधान से यज्ञ करनेवाला । 

से० यतः अव्य० क्योंकि, यस्मात्‌ । 

प्रा० यतन ( स० यत्र ) पु० यतन, 


यति 
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उपाय; तदबीर, हिकमत । 


सं० यति ) ( यत्‌च्यतन करना 
यती ( मुक्ति के लिये ) पु० 

सेन्यासी। बेरागी। जमेनियों का 
भिखारी । 

सं यन्‍ता ? क० १० सारथी। सूत/ 
यन्तार ( रथ हॉकनेवाला । 

स० यत्र ( यतृज्यतन करना ) पु० 
यतन, उपाय, उद्योग, कोशिश 
मिहनत, सावधानी । 

सं० यन्त्रिल म्मे० पु० बद्ध, केद । 

सं० यत्र ( यदूतजों ) क्रि० वि० 
जहाँ। जिस जगह । 

सं० यथा ( यदुतजो ) क्रि० बि० 
जैसे, जिस प्रकार से। ज्यों, जिस 
रीति से, २ बराबर। तुल्य । 

सं० यथाकामस क्रि० वि० यथेच्छ, 
२ अभिलापा से अधिक । 

सं० यथायोग्य ( यथान्जेसा, 
योग्यनठीक ) क्रि० बि० जेसा 
चाहिये, जेसा ठीक है, जेसा 
उचित) यथोचित । 

सं० यथाथे ( यथानजैसा, अ्रथे८ 
अभिप्राय/ मतलब ) गु० ठीक 
सत्य) सच, क्रि० ब्रि० ठीक ठीक) 
दक्तीकतन , जेसा चाहिये। 

स्ं० यथाशक्ति ( यथाल्जसी या 
अजुशतार, शक्तिन्बल ) क्वि० वि० 
जैसी सामथ्ये हो। अपने बलके 
अनुसार, जितना हो सके; दचुल्‌- 


इम्कान । 

सं० यथासाध्य क्रि० बि० इच्छा- 
पूरक, दत्तुल्‌इम्कान । 

सं० यथच्छा ? क्रि० बि० इच्छानु- 

यथेच्छ ( सार, दिलख़्वाह । 

स० यथेच्छाचारिता स््री० इच्छा- 
नुसार) मज़ीके मुवाफ़िक्र । 

सं० यथेप्सित क्रि० वि० यथेच्छ, 
इच्छानुसार/ पनचाहा। हस्बादि- 
लख्वाह । 

सं० यथोचिल ( यथा + उचित ) 
क्रि०्वि०जेसा चाहिये, यथायोग्य । 

प्रा० यदपि (सं० यद्यपि ) सम्रुचच० 
जो भी, जो । ु 

सखे० यदा ( यदूजजो ) क्रि० वि० 
जब) जिस समय । 

सं० यदि (यद्जजो) क्रि०्वि० जो । 

सं० यदु पु० एक राजा का नाम जो 
राजा ययाति का बड़ा बेटा और 
श्रीकृष्ण का पुरुषा और चन्द्रवंशी 
राजाओं में पॉचवां राजा था । 

सं० यदुकुल ( यदु+कुल ) प० 
यदु राजा का घराना, यदुवेश । 

सं० यदुनाथ । ( यदुन्यदुवंशियों 

यदुपाति + का नाथ्र या प्रति 

मालिक ) पृ० श्रीकृष्ण । 

सं० यदुबंश ( य्रदु+बंश ) थु० 
यदुकुल) यदु राजा का पराना | 

सं० यदुवंशी ( प्रदुकंश ) पु० यदु 
के बेशके लोग, यादव | 





सं० पदरुछा (यत्‌ + ऋच्छ + भा) 
ख्री० स्वातन्त्य। खुदराय । 

सं० यद्यपि ( यदिजजो, अपिज्भी) 
समुच्चः जोभी। यदपि | 

सं०पघवा अव्य ०पश्षान्तर बोधक/ज्यों | 

सं० यन्त्र (यत्रि, या यम्र-रोकना ) 
कल, हर एक तरह का ओ- 
जार या हथियार। २ बाजा, रे 
तन्त्रशाखतर में अपने इष्ट देवता का 
चक्र, ४टोटका।यनन्‍्त्र।मन्त्र १, ताला; 
कुफ़ल । । 

सं० यन्त्रणा ( ग्रत्रित्रोकना या 
यमदएढदेना) ख्री ० दुश्ख, पीड़ा) 
क्रैश । 

सं० यन्त्रस्थ गु० क्षेरतबच्म जो 
छप रहाहो। मुद्रित हो रहा | 

सं० यन्त्रिका ( यत्रिर्रोकना/ 
बन्द करना ) १० ताला।कुफ़ल । 

सं० यन्त्रित (यत्रि्रोकना ) म्मै० 
पु० रोका हुआ, बन्ध किया हुआ; 
मुक़़ेयद । 

सं० यम ( यम्-रोकना/ दण्डदेना, 
वश करना या दबाना ) १० 
यमराज) धर्मेसन। दक्षिणदिशा 
का दिकपाल। काल, ३२ इन्द्रियों 
को रोकना गु० जोड़ा । 

सं० यमक (यघ्मिलना ) १० 
जोड़ा। २ एक शब्दालंकार जहां 
एकही पद दो तीन बार आते हें 

. पर वहाँ उस पद का अधे हर एक 


श्रीध्रभाणकोष । ४९४ 


पु 

ज़गह जुदा २ होता है । 

प्रा० यमगुफा ( सं० यमग़ुहा ) स्ली ० 
मोत का घर, काल की गुफा । 

सं० यम्तज ( यम्रज्जोड़ा, जन्पेदा ) 
पु० जो दो लड़के एक साथ जन्मे 
हों तोञभ्रम | 

सं० यमदराग्नि पु० परशराप्र जी 
का बाप । 

प्रा० यम्रदिया ( से० यम्दीपक) 
पु० वह दीपक जो क्रात्तिकबदी 
१३ के दिन ग्रम के ताम से जलाया 
जाता है। 

स० यमदूल ( यम +दूत ) पु० यम 
के दूत । 

स० यमधार ( यम+पार ) स्ली० 
कटार) छुरा, तेगा। तलवार । 

स० यमल ( यय-जोड़ा, जा >ले ना) 
पु० जोड़ा | 

सं० पम॒लाजुन ( यमलरजोड़ा/ 
अन्लेन एक प्रकार का पेड़ ) पु० 
एक तरह के दो पेड़ जो इन्दावन 
पें थे कुबेर के दो लड़के जो वारुणी 
पदिरा को पीकर गह्ना में वेश्यश्ों 
के साथ नग्नप्नान करते थे 
नारद के शाप्र से हक्ष होगये थे 
कृष्ण जी महाराज ने उनको 
हक्षत्व से मुक्त किया । 

सं० घमुन्त ( यम ) छी० मुन्ना 
ज़दी मो ममराज की बडिल्रि ओर 
सूर्य की बेटी है । 





ययो 
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 डट ययाति ( यल्हवा। याजजाना 
जो हवा की तरह सब जगह जासका 
हो ) पु० नहृष राजा का बेटा | 
सं० यव ( युजमिलना ) पु० जो। 
एक तरह का अनाज, २ बेग। तेजी | 
सं० यवन ( यु>मिलना/ वा जुू 
उतावला होना) पु० पहले समय 
में यूनान या ( आयोनिया ) के 
रहने वालों को यवन कहते थे पर 
अब मुसलमान ओर फरंगी आदि 
सब विदेशियों को यवन कहते हैं, 
म्लेच्छ, मलेच्छ । 
सं० यवीयान / गु० अ्रतियुवा। 
यविष्ठ ( अतिशीघ्रगामी। 
तेज़रो । ' 
सं० यश ( यशस्‌, अश्जफैलना ) 
पु० कीर्चि।ना मवरी, नाम, ख्याति। 
शुहरत । 
सं० यशस्वी ( यशस्‌ ) गु० नामी, 
नामवर, प्रतिष्ठित, मुगज़्ज़िज़ । 
सं० यशोदा ( यशस्‌>यश।दारदे- 
ना) स्ली० जसोदा शब्द को देखो। 
प्रा० यहा ( सं० इृह ) क्रि० वि० इस 
जगह। इस ठोर। इधर । 
प्रा० यहाँ का यहीं बोल० ठीक 
इसी जगह । 
प्रा० था सवेना० यह) २ इसका । 
सं० याग ( यज्‌रपूजना ) भा० पु० 
यज्ञ) होम हवन। पूजा, बलिंदान। 
सं० याचक (याउन्मॉगना ) क० 


पु० मौगनेव्राला। मैंगता, याचक। 
भिखारी | 

सं० याचना ( याच्‌"मौगना ) भा० 
स्री० भीख मॉगना। चाहना, अ- 
भ्यथेना, दरख़्वास्त करना । 


२२० याच्जा भा० खस्लरी० याचना/ 
मॉगना। दरख्वास्त । 

सं० याचित याच्‌-(माँगना ) म्मे० 
पु० मॉगा हुआ, चाहता हुआ । 

सं० याजक ( यज्ञ यज्ञ करना वा 
पूजना ) पु० यज्ञ करानेवाला। 
पुजारी, पुरोहित । 

सं० याजन भा० पु० यज्ञकराना। 
पूजा कराना । 

सं० यात म्में० पु० गत, गया | 

सं० यातना ( यत्-दएददेना। दुःख 
देना) स्ली० नरक का दुःख। पीड़ा/ 
क्रेश, बड़ा भारी दुश्ख । 

सं० याता क० पु० जाने व चलने 
बाला । 

सं० यातु (या-चलना) १० राक्षस, 
गु० चलनेवाला । 

स० यातुधान ( यातुलुऐसा, धा> 
रखना अथोत्‌ कहलाना ) पु० 
राक्षप। निशाचर। देत्य। असुर । 

सं० यात्रा) (याञज्जाना) स्री० 
यात्रा तीये को जाना, २ सफ़र 
जाना; जियारत, कूच, प्रस्थान/ 
बिदा। हे को३ पर्व अथवा उत्सव 
जिसमें देवता को मूचि को रथ 


यात्रि 





भादि में बैठाकर बाहर लेजाते हैं 
जैसे रथयात्रा श्रादि | 

सं० यात्रिक (यात्रा) क० पु० 

यात्री $ यात्रा करनबाला। 

यात्री जिया रती, तीथे करनेवाला। 

सं० यादव (यदु ) पु० यदुबश के 
लोग यदुवेशी, २ श्रीकृष्ण । 

सं० यादवपाति (यादव + पति) पु० 
श्रीकृष्ण, यदुनाथ, यदुपाति । 

सं० याद्श क्रि० वि० जेसा/जेंसी, 
जिसके समान | 

सं० यान ( याजजाना ) ण० पु० 
वाहन, सवारी; असवारी जेसे 
हाथी, घोड़ा, रथ; पालकी भ्रादि। 

सं० यास ( यमज”बीतना, रोकना ) 
पु०पहर, रात्रि दिनका अ्रष्ठमांश । 

सं० यामिक क०पु० पहरू, चोकी- 
दार | 

सं० याभिनी ( याप ) स्री० रात, 
राजी, रजनी, शब, निहार | 

संग्यामिनीपति (यामिनी + पति) 
पु० चाँद) चन्द्रमा, चन्द्र । 

सं० यावज्जीवन ( यावत्‌+ जी- 
वन ) क्रि० वि० जीने तक, जीने 
के अन्त तक । 

सं० यावत्‌ ( यदृ>जो ) क्रि० वि० 
जबतक। जबलग, < जितना । 

सं० यावनी भाषा (यावनीजयवनों 
की) भाषानबोली ) स्ली० यवनों 
की बोली | 
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हक 7० इसको। इसे । 
याही बेना० इ्‌ / रस 


सं० युक्त ( युज-मिलना ) क० १० 
मिलाहुआ, जुड़ाहुआ, लगाहुआ, 
२ योग्य, उचित, ठीक | 

सं० युक्ति (युज-मिलना) भा ०ख्री ० 
मिलना/मेल, २योग्यता, शचतुराई। 
गुणा।रीति, हथोंटी, लोक व्यवहार। 

सं० युग (युज़मिलना वा मिलाना) 
पु० जोड़ा; २ समय, युग-हिन्दू 
चार युग मानते हैं, ( १ सत्यय॒ग 
१७२८-००० बरसों का, २ त्रेता 
युग १२६६००० बरसों का। रे 
ट्रापर ८६४००० वरसों का; और 
४ कैलियुग४ ३२०० ०बरसोंका)। 

सं० युगल (युग>जोड़ा,लाजलेना) 
पु० जोड़ा, दो | 

सं० युगान्त . युग + अन्त ) पु० 
युगका अन्त जिममें सष्टि का नाश 
होजाता है | 

सं० युगपत्‌ गु० दो, दोनों या एक- 
दा, एकसमय, एक साथ । 

सं०युग्म (युजू-मिलना वा मिलाना) 
पु० जोड़ा। युगल, दो । 

सं० युत (युजमिलना वा मि- 
लाना) गु० मिलाहुआ, यक्क, सं- 
युक्र। शामिल, विशिष्ट/-नैसे श्री- 
युत, धमेयुत | 

स० युद्ध | (युध-लड़ना ) पु० ल- 

यूध्‌ ) डाई, संग्राम/ विवाद, 


युद्ध 


जग) कारज़ार | 

सं० युद्धनिदेश पु० पेग़ाम जेग। 
लड़ाई का संदेशा । 

सं० युद्धशय्यां स्ली० भेग की ते- 
यारी। लड़ने को उद्यत होना । 

सं०युधान क०पु०संग्रामकारी,जगी। 

सं० युधिष्ठिर ( युषि>लड़ाई में, 
स्थिरत्ठहरनेवाला / १० पॉँच 
पाएडवों में का बड़ा। कुन्ती ओर 
पाएडु का बड़ा बटा । 

आं० युनाइटेडस्टेट्स । स्नी० स- 
युनाइटडकिड्डम ) म्मिलित 
रांज्य, सलतनत पमुश्तरिका । 

सं० युवक ! गु० तरुण। जवान) न- 
युंवाक ' वीन अवस्थावाला | 

सं० युवती ( युवन, यु-मिलना ) 
स्री० जवान स्री, योवनवती। त- 
रुणी, सोलह बरस से तीसबरस 
तक की स्त्री । 

सं० युवराज (युवन-जवान। राजा) 
पु० राजाका बड़ा बेटा जो उसके 
पीछे राजा होता हैे। राजकुमार, 
राजाका वारिस) वली अहद । 

सं० युवा ( यूवन /यु मिलना) धु० 
जवान; तरुण, सोलह बरस से 
अधिक उपरका । 

सै० युस्मद संवेना० त्वत्‌ / तुम । 

प्रा० ही क्रि० वि० हसतरह से, 
जो 3 ऐसे, योहीं। बोल० इसी 
तरह से) ऐसेही, संयोग से; 
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२ हथा, थे फ्ॉयदरड) बिन करेण, 
सहज में, श्रीसानी से । 

सं० यूथ (यू-मिलना) पु० भुएड, 
समूह, जत्था | 

सं० यूथप (यूय-समूह,पा>पालना) 
पु० सेनापति, सेनाका मालिक । 

प्रा० यूहा(सं०यूथ)पु ०सपूह कुण्ड । 

सं० यूप पु० स्तम्भ, खम्मा । 

सं० योग (युज्ञ-पिलना) भा० १० 
मेल, मिलाप, मिलाव, सम्बन्ध, 
लगन,संयोग,जोड़। २अच्छा समय; 
शुभ पड़ी, हे समाधि,ध्यान/परमे- 
श्वर भें मनलगाना, तप) तपस्या | 

सं० घोगनिद्रा ( योगन्ध्यान। निद्रा 
नींद ) स्री० विष्णा की नींद, 
महामाया दुगो । 

सं० योगमाया (योगर-ध्यान, माया 
>इश्वरकी शक्लि )स्नी० विष्ण॒की 
माया, महामाया, कुदरत खुदाई । 

मसं० योगरूढ़ ( पु० जो शब्द दो 
योगरूढ़ि ) शब्दों से बनाहों 
ओर सामान्य श्रथे को छोड़ वि- 
शेष अथे को बताबे जेसे पहुंज, 
त्रिशुलपारि । 

सं० योगिनी ' युज़ःमिलना) वा 
मिलाना) खत्री० शक्ति; नारांयणी, 
गोरी,शाकम्भरी,भी मा) चाघुएडा| 
पाती, भद्रकाली/ रुद्राणी, देगा 
आदि ६४ योगिनी प्रसिद्ध 
हैं, २ ज्योतिष में अच्छे क्षुरें को 


योगी 


जतलानेवाली । 

सं० योगी (योग) क०पु० ध्यानी। 
तपस्वी। सेन्यासी | 

सं० योगेश्वर (योगनध्यान वा तप, 
इश्वर-स्वामी अथाव जिसके लिये 
योगी तपस्या करतेहें)पु ०परमेश्वर, 
ईश्वर २बड़ा ऋषि/सिद्ध। योगीश। 
तपस्वी । 

सं० योग्य ( युज"मिलना वा 
मिलाना ) गु० ठींक। उचित) 
चाहिये, उपयुक्ष। सेभव, २ नि- 
पुण, प्रवीण, लईक़। लायक़। 
चतुर, गुणी, ३ समयथे | 

सं० याग्यता (योग्य ) भा० स्त्री० 
लियाक़त। प्रवीणता, निपुणता, 
सामथ्ये । 

सं० योजक ( युज्॒+अक ) क० 
पु० मिलानेवाला । 

सं० योजन ( युज-मिलना था 
मिलाना ) पु० चार कोस । 

सं० योजना (युज्ञ"मिलना ) भा० 
स्नी० पमिलाना। जोड़ना, मेल । 

सं० योधन भा० पृ० अख्र । 

सं० योद्धा ( युध्-लड़ना ) क० पु० 
लड़ाका। शूरमा, सावंत, भट/ 
वीर, बहादुर, लड़नेवाला । 

ध्रा० योधा ( सं० योध) युध्-ल- 
ड़ना ) पु० लड़ाका। वीर । 

सं० योनि (यु>मिलना ) ख्री ०भग/ 
पैदा होने की जगह। उत्पत्तिस्थान/ 


श्रीधरभाषाकोष | ५६६ 


रक्ष 


जायतवल्‍लुद । 
सं० योषा ]) ( यूप्च्सेवना। जो 
योषित्‌ > पुरुषों से पोषण की 
योषिता ) जाती है) स्ली० नारी/ 
लुगारे, स्री, अवबला। श्रेगना । 
सं० योगिक (योग) गु० दो शब्दों 
से बना हुआ शब्द, प्रकृति और 
प्रत्यय के योगसे बना हुआ शब्द | 
सं० यौतक / (युतक, यु>मिलना) 
योतुक ५ १० दहेज, देजा। 
ब्याह में बेटी का बाप अपनी बेटी 
को जो धन और कपड़ा श्रादि 
देता है । 
सं० योवनदशा स्त्री ० योवनावस्था। 
जवानी की हालत । 
सं० योवन ( युवन"जवान ) भा० 
पु० जवानी। तरुणाई । 
सं० योवनवती ( योवन-जवानी, 
वतीन्चाली ) स्री० जवान स्त्री । 
| है र्‌ 
सं० र ( राचदेना या लेना ) पु० 
आग। २ कामदेव की आग; का- 
मागिनि। हे तीक्ष्ण। तेज़, तीखा।४ 
बेंग। ५ क्रोध । 
प्रा० रह ख्री० दही मथने की लंकड़ी, 
मथनी, बिलोनी । 
प्रा० रहट ) पु० पानी निकॉलने 
रहट |; की चर्सी । 
सं० रक्त ( रघ्ज्र्रंगना ) पु० लीहू। 
रुधिर। शोरित, कुंकृप, केसर, 


शक्ल 


तांबा। गु० लाल । 

सं० रक्तकन्द १० पलाएड, प्याज़, 
२ गाजर; * प्रवाल। मूँगा । 

थ्रा० रक्तकोढ़ ( सं० रक्ककुष्ठ ) १० 
एक तरह का कोढ़ जिससे शरीर 
लाल होजाता है । 

सं० रक्तप्न पु० लोहितक हृक्ष) लोध 
ओऔषध, २ दूव । 

सं० रक्तचन्दन ( रक््र+चन्दन ) 
पु० लालचन्दन । 

सं० रक्तचूणं ( रक्न+चूणो ) पु० 
सिन्द्र । 

सं० रक्तप ( पानपीना ) क० पु० 
राक्षस, खटमल, मच्छड़ । 

सं० रक्तपा ( रक़ल्‍्लोहू, पातपीना ) 
स्री० जोंक, जलोका । 

सं० रक्षपात ( रक्जलोहू) पत्‌- 
गिरना ) पु० लोह का गिरना) 
हत्या, खून । 

स० रक्तबीज ( रक्जलोहू, बीज 
पेदा होना ) पु० एक राक्षस का 
नाम जो शुम्भ निशुम्भ का सेना- 
पति था जिसको दुर्गा ने मारा, २ 
( रक़-लाल।) बीजन्दाना ) दा- 
ड़िम। अनार । 

सं० रक्षक ( रक्ष-्बचाना ) क० पु० 
रक्षा करनेवाला। पालनेवाला/ 
पालक, पोषक स्वामी, मालिक, 
मुहाफ़िज्ञ । 

स० रक्षण ( रक्ष-बचाना ) भा० 
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पु० रक्षा, पालन; पोषणा, बचाव | 

स० रक्षरर ( रक्ष-बचाना, जिससे 
होम की सामग्री को बचाना, या 
जिससे अपने को बचाना ) पु० 
राक्षस, निशाचर, भृत । 

स० रक्षा ( रक्षज्बचाना ) ख््री० 
बचाव, पालन, उद्धार/ २ राख, 
३ राखी । 

सं० रक्षापेक्षक (रक्षा+ अपेक्षक ) 
क० पु० द्वारपाल, डेवढीदार) 
सिपाही । 

सं० रक्षित ( रक्ष-बचाना ) म्मै० 
पु० रक्षा किया हुआ, बचाया 
हुआ, रक्‍्खा हुआ | 

प्रा० रखना ( से० रक्षण ) क्रि० 
स० धरना, लगाना; खड़ा करना, 
टिकाना। बिठलाना, २ पकड़ ना; 
अधिकारी होना, मालिक होना, 
?े बचाना, रक्षाकरना। ४ विचा- 
रना। सोचना । 

पथ्रा० रखवाला ( रखना ) क ०१० 
रखवाली करनेवाला।/ बचाने 
वाला गड़रिया। चरवाहा । 

प्रा० रखवाली (रखना) भा ०सत्री ० 
बचाव) रक्षा) ख़बरदारी । 

प्रा० रखेया ( रखना ) क० पु० 
रखनेवाला । 

प्रा० रगड़ ( रगढ़ना ) भा० दस्री० 
घिसाव) संघषे, मलाव । 

ग्रा० रगड़ना क्रि० स० म्रलना। 


रग 
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घिसना | 

प्रा० रगड़ा पु०मकगड़ा,२ घिसाव । 

प्रा० रगड़ाकगड़ा बोल० लड़ाई, 
दंगा। बखेड़ा, फ़साद | 

प्रा० रगेदना क्रि० स० खदेड़ना। 
पीछा करना भगादेना । 

सं० रघु ( रधि वा लघिजजाना/ जो 
धरती के अन्त तक अपनी जीत 
को फेलाता हैं ) पु० एक स्यवंशी 
राजा का नाम जो दिलीप राजा 
का बेटा ओर भ्रीरामचन्द्र का 
परदादा था। २ रघु का वश | 

सं० रघुनन्दन ( रघु-रघुवशियों को, 
नन्‍्दन>आनन्द देनेवाला ) क० 
पु० श्रीरामचन्द्र । 

सं० रघुनाथ ( रघु +नाथ ) पु० 
श्रीरामचन्द्र । 

स० रघुपति ( रघृ+पति ) पु० 
श्रीरामचन्द्र । 

स० रघुराज ( रघृ + राजा ) पु० 
श्रीरामचन्द्र | 

सं० रघुवश ( रघु+वंश ) पु० रघु 
राजा का कुल, * कालीदास कवि 
का बनाया हुआ एक प्रसिद्ध 
काव्य जिसमें राजा दिलीप से 
लेकर राजा अग्निवण तक का 
बरगीन किया है | 

सं० रघुवंशतिलक / ( रघुबंश, रछु 
रघुकुलतिलक $ राजा के कुल 
प्रें, तित्लक८श्रेष) प० राजा दशरथ। 


२ श्रीरामचन्द्र । 

सं० रघुवर ( रघु-रघवंशियों में, वर 
>श्रेष्ठ ) १० श्रीरामचन्द्र/ रघनाथ । 

सं० रइ्ढः ( रकत्स्वाद लेना या 
पाना ) गु० ग़रीब, कंगाल, दरिद्री/ 
२ कृपणा। लालची, लोभी । 

सं> रह्ढ ( रघ्त-रँगना ) प० वणो/ 
२ टोल; रीति; ढंग, ढब, >े खेल। 

ख़शी, आनन्द, ४( रगिज्जाना 
वा पाना ) रॉगा थातु । 

प्रा० रंगठउड़जाना बोल० रंग बदल 
जाना, दइरना | 

प्रा० रंगउनरजाना बोल० पीला 
होजाना। फीका होना २ शोच में 
होना, झुदना। कलपना । 

प्रा० रंगकरना बोल० ख़शी करना। 
बिलसना/ समय को भ्रानन्द में 
बिताना । 

प्रा० रंग घढ़ना बोल० शराब के 
नशे में मगगन होना । 

प्रा० रंगदेखना बोल० किसी चीज़ 
की हालत को या उसके फल अथवा 
अन्त या परिणाम को जानना | 

प्रा० रंगबरंग (सं०रड़ विरड्र) बोल ० 
रंग रंग का। कई रंग का। चित्र वि 
चित्र/तरह तरह का, भाँति भॉतिका | 

प्रा० रंगबिगड़ना बोल० किसी 
चीज़ की हालत बदलना । 

प्रा० रंगभंग बोल ० आनन्द में बि- 
गाड़ होना। खेल का बिगाड़।ख़शी 


रंग 


में शोच होजाना । 

प्रा० रंगमहल पु० भोग विलास 
करने का महल | 

प्रा० रंगसारना बोल० चोपड़ का 
खेल जीतना । 

प्रा० रंगरलियां स्लरी० व० ब० 
आनन्द, हे) ख़ुशी, रंगरस, हँसी 
खुशी, हलास। भोगविलास | 

प्रा० रगरस ( सं० रह्ट+रस ) 
बोल० आनन्द; हृषे। सुख, खुशी । 

प्रा० रंगरातना बोल० ख़ब गहरा 
प्यार होना । 

प्रा० रंगराता बोल० रंग में रंगा 
हुआ, प्रसन्न। आनन्दित | 

प्रा० रगरूप ( से० रंग+रूप ) 
बोल० चमक दमक। छवि, हुस्न, 
जमाल । 

प्रा० रंगलगाना बोल० रंगना, रंग 
चढ़ाना। २ कगड़ा उठाना, बखेड़ा 
मचाना । 

प्रा० रंगत ( रह ) स्ली ० रंग, बसे, 
शोभा, हुस्न । 

प्रा० रंगना ( सं० रज्जन) क्रि० स० 
रंग चढ़ाना। रंग देना । 

स० रगभूमि ( रंग +भूमि ) ख्री० 
नाचघर। अखाड़ा नाव्यशाला/ 

. रंगशाला, धनुयज्ञ की भूमि | 

प्रा० रंगवाई / ( रँगाना ) स्री० 

रंगाई ( रँगने की मजूरी । 
प्रा० रंगीला (रंग ) गु० चटकीला। 
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भड़कीला। रसीला। रसिया। 
रसिक, छेला । 

प्रा० रचना ( स० रचन।, रचू-ब- 
नाना ) क्रि० स० बनाना, नई 
बात निकालना, सिरजना। पेंदा 
करना तेयार करना, २ क्रि०अ० 
बनना, पेदा होना तेयार होना । 

सं० रचक ( रच + अक ) क० पु० 
बनानेबाला। मुसन्निफ़। उत्पादक । 

सं० रचना ( रचन्बनाना ) ख्री० 
तसनीफ़।बनावट) सजावट, तेयारी। 
२ पैदा की हुई चीज़, रे ग्रन्थ । 

सं० रचयिता क० १० निम्मोणक! 
रचनेवाला। मुसन्निफ़ । 


प्रा० रचाना ( स० रचू-बनाना। 


या रज्ज-रंगना ) क्रिण्स० करना, 
बनाना, २ मेहँदी से अथवा श्रलता 
आदि और किसी चीज़ से हाथ 
पेर रंगना, रे ब्याह आदि शुभ 
काम को शुरूआ करना । 

सं० रचित ( रच-बनाना ) म्मे० 
पु० बनाया हुआ, सिरजा हुआ; 
पेदा किया हुआ; निर्मित । 

सं० रज | ( रघ्ज्-्रंगना ) खतरी० 
रजस्‌ $ रेत) धृलि। < पराग) 
फूलों की सुगन्धित घूलि, रे ख्नीका 
कैंवल या फूल) ४ रजोगुण । 

सं० रजक ( रघ्ज््र्रैंगना ) क०पु० 
धोबी । 

सं० रजकी (रजक ) स्ली० धोबिन | 


र्जे 


सं० रजकण पु० धूलिकण । 
सं० रजत ( रण्ज्-रंगना वा चम- 
कना, या राज्तज्शोभना ) १० 
चॉदी, रूपा, २ हाथीदाँत) रे 
हार, ४ सोना, गु० धीला। शुक्त 
बणे, श्वेत, सफ़ेद । 
सं० रजतद॒ति पु० महावीर, गु० 
गीरवरणा, श्वेतवण । 
सं० रजन भा० पु० रागोत्पादनः 
रंगना) रैगसाज़ी । 
सं० रजनि  (रघ्ज्नूप्यार करना ) 
रजनी ' खत्री० रात, रात्रि | 
सं० रजनिकर | ( रजनीजरात, कु 
रजनीकर > "करना ) पु० 
चाँद, चन्द्रमा । 
सं० रजनिचर ( ( रजनी>रात) 
रजनीचर * चर-चलना) पु० 
राक्षस, असर, निशाचर, २ भूत, 
प्रेत, रे चार। ४ रातकों फिरनेवाला | 
सं० रजनीजल पु० तुपार, ओस) 
नीहार, फुहरा । 
सं० रजनीमुख (रजनी -राति। मुख 
>मुँह) पु० सॉँम। संध्या, प्रदोष 
राति का प्रारम्भ, सफ़क़ | 
प्रा० रजवाड़ा ( राजा ) १० राज; 
राजपूताना । 
सं० रजस्वला ( रजस्‌ ) स्ली० वह 
स्नीनो कपड़ों से हो, ऋतुमती | 
ग्रा० रजाई | ( सं० राजादेश/राज 
रजायसु ) -राजा। आदेश 
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आज्ञा ) स्ली० राजा की झाज्ञा। 
राजा का हुक्म | 

सं० रजोग्रण ( रजस्‌ + गुण ) पु० 
दूसरा गुग जिससे मोह क्रोध, 
प्यार। अहंकार आदि पैदा होते हैं । 

सं० रजोग्राहि क० पु० वायु। वात, 
हवा। 

सं० रज्जु ( एत्न-पेदा होना या 
बनाया जाना ) स्त्री? रस्सी, रास, 
टोरी, जेवरी । 

सं० रज्जक (रघ्ज््प्यार करना वा 
रंगना) +० पु० प्यार करनेबाला, 
प्रीति करनेवा ला, खुश करनेवाला। 
प्रसन्न करनेवाला, २ रँगनेवाला/ 
चित्रकार। हे पु० रंग | 

स० रज्ज पृ० रंजन, रंगना रंग- 
साज्ञी, रंग, राग । 

सं० रज्जन ( रख्ज्‌- प्यार करना वा 
रंगना) भा० पु० प्रसन्नता, प्यार, 
अनुराग, २ रंगना, रेगावट, चित्र- 
कारी, हे लालचन्दन, गु० प्रीति 
करनेवाला। प्रसन्न करनेबाला? 
खुश करनेत्राला, हषे देनेवाला । 

सं० र|ज्जित (रज्ज़्-्प्पार करना वा 
रंगना ) म्मे० पु० प्रसन्न) प्यार 
किया हुआ, - रेंगा हुआ । 

सं० रटन भा० पु० घोषणा, रटना/ 
याद करना । 

प्रा० रटना ( सं० रटन। रदून्‍्बो- 
लना ) क्रिग्स० बोलना) कहना; 


र्‌टि 


बराबर बोलना।दोहराना/तिहराना । 

सं० रदित म्में० पु० घोषित, याद 
किया हुआ । 

सं० रण ( रण>शब्द करना ) पु० 
लड़ारे। युद्ध। जंग। संग्राम, ध्वनि, 
शब्द, पर्यटन, भ्रमण । 

सं० रणभूमि ( रण + भूमि ) स्त्री० 
रणक्षेत्र; लड़ाई का खेत, लड़ाई 
का मैदान । 

सं० रणित ( रगणल्शब्द करना ) 
म्मे० बजता हुआ, बजती हुई । 

था० रंडापा ( रंडे ) भा० पु० 
बेवापन) विधवापन । 

सं० रत ( रम्-खेलना ) पु० मेथुन। 
ख्रीपसंग। कामकेलि/ म्मे० लगा 
हुआ। तत्पर।/ आसक्क | 

सं० रततालिन पु० अध्यापक) उ- 
स्ताद।२कामुक,भडुआ ,परख्री गामी। 

सं० रतताली स्त्री ०कुटनी/पुंथली । 

ध्रा० रतन १० रत्नशब्द को देखो । 

ध्रा० रतनार ( सं० रक़् ) पृ०लाल 
रंग। गु० लाल । 

सं० रतहिण्डक पु० वेश्यापाति। 
लम्पट) कामुक | 

प्रा० रतालू ( सं० रक़ालु ) पृ० 
एक तरकारी का नाम । 

सं० रति ( रम्-खेलना) खत्री ० काम- 
देव की ख्री; २ प्यार, प्रेम; अनु- 
राग, ह मैथुन, सम्भोग, ख्रीसंग। 


क्रीड़ा । 
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स० रतिपति ( रति+पति ) पु० 
कामदेव । 

घा० रती (स० रति) स्री० कामदेव 
की स्ली। * भाग्य, भाग; क्रिस्मत, 
नसीब | 

प्रा० रतीचमकना बोल० बढ़ना; 
फलना फूलना) भाग्यवान्‌ होना। 

था० रतीवन्त गु० भाग्यवान । प्रा- 
लब्धी, अच्छी क्रिस्मतवाला । 

प्रा० रतोधा ( रत>रात, ऑँधा> 
अन्धा ) पु० एक बीमारी जिसमें 
रात को नहीं दीखता है । 

प्रा० रक्ती ( सं० रक्तिका। रक्त ) 
ज्नी० आठ जो का तोल, २लाल 
धगची । 

सं० रत्न ( र्म्-खेलना/ जिससे वा 
प्रसन्न होना; जिसकों देख कर ) 
पु० रतन, जवाहिर, मणि, बहुत 
मोल का पत्थर-रत्न नौ हैं- 
( १? हीरा, + पनत्ना। हे नीलम; 
४ मारिक। $ लहसुनिया, ६पुख- 
राज, ७ गोमेद, ८ मोती, € मूँगा)। 
२ आ्रॉख को पुतली । 

सं० रत्नकन्दल १० प्रवाल। मूँगा । 

सं० रल्लगम पु० समुद्र, कुबेर, 
परमेश्वर, स्री० प्ृथिवी । 

सं० रत्नजटित ( रत्न+ जटित ) 
म्मे० पु० रत्नों से जड़ा हुआ | 

सं० रत्नसानु पु० सुमेरु परत | 

सं० रत्नसिहासन ( रत्न + सिंहा- 


रत 
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रे ) पु० रत्नों से जड़ा हुआ 
तर्त । 

सं० रल्स्‌ ( सृत्उत्पन्न करना ) 
स्नी० मेदिनी, पृथिवी। ज़मीन । 
सं० रत्नाकर ( रक्नत्जवाहिर अ- 
थवा मोती, आकर-खानि ) पु० 
समुद्र, « रत्नों क। खानि | 
सं० रलावली ( रन्न+अवली ) 
स्नी० रत्नों की माला) रन्नपाला। 
२ एक नाटक | 

सं० रथ (रम्-्खेलना/ प्रसन्न होना) 
पु० एक तरह की चार पहियों 
की गाड़ी । 

सं० रथकार क० पु० रथ बनाने 
वाला/ बढ़ई। सूत्रधार। वरसकर, 
क्षत्रिय से वेश्यकन्या में उत्पन्न उस 
को “ माहिष्य ' कहते हैं वेश्य से 
शूद्रकन्या में जन्मा उसे 'करण ' 
कहते हैं माहिष्य से करण संज्ञा- 
वती कन्या में उत्पन्न पत्र उसे 
£ रथकार ” कहते हैं । 
सं० रथगर्भक क० पु० कॉधे की 
सवारी। शिविका।पालकी, ढोली | 
स० रथगुप्ति स्री० रथ का परदा। 
रथ का ओहार, पोशिश) परदा । 
सं० रथवान पु० सारथी । 
सं० रथवाहक क० पु० | 
यन्तार । 

सं० रथाह़ (रथ+अंग) पु० पहिया। 
चक्र। चाका। २ चकवा पक्ची। 


चक्रवाक । 
सं० रथिक ? (रथ) क० पु० रथ का 
रथी ( स्वामी, रथ पर चढ़ने 
वाला।रथपर चढ़ कर लड़नेवाला। 
जनाज़ा; ताबूत, मुदों की टिकटी । 
सं० रद्‌ १ (रदु-टुकड़े करना ) पु० 
रदन (६ दात। दन्‍त, दशन। ३२ 
संख्या । 
सं० रदनी क० पु० हाथी । 
सं० रदच्छुद । (रद वा रदन>दाँत। 
रदनच्छद्‌ ( छद॒>ढकना ) पु० 
होंठ, श्रोप्ठ, लब । 
स० रदपट ( रदचदौत, पट" आड़ ) 
पु० होंठ। लब । 
प्रा० रद्दी (आ०रद् ) स्री० निकम्पे 
ओर पुराने काग़ज़ | 
प्रा० रनवास ? ( रानीवास ) १० 
संविवास । रानियों के रहने के 
(५०स। 
अन्ति सत्री० क्रीड़ा। प्रसन्नता, 
रमणा, प्रीति । 
स० रन्तिदेव पु० चन्द्रवंशी राजा। 
२ कुकुर, कुत्ता 
प्रा० रन्धना ( से० रन्धन। रधू" 
पकना ) क्रि० अ० पकना । 
स॑ रन्ध्र ( रए-नाश होना या पूरा 
होना ) १० छेद, छिद्र। सूराख। 
२ दोष, दूषण, ऐब | 
प्रा० रपटना क्रि० अ० फिसलना। 
खिसलना । 


रब 


प्रा० रबड़ी स्री०गाढ़ा दूध, खोबा | 

सं० रमस पु० हे, बेग। तेजी) 
उत्सकता । 

सं० रमक (रम्‌ +अक। रमसरक्रीड़ा 
करना ) क० पु० कामुकपति/। 
परख्नीगामी, जार, गु० थोड़ा, कम | 

प्रा० रमचेरा / 
रामचेरा ( पृ० दास,गलाभ | 

सं० रमण (रम्-खेलना) भा० पु० 
खेल क्री डा। २मेथन, भोगविलास; 
रति, हे रमनेवाला। पति, प्रियतम; 
प्यारा, ४ कामदेव, ५ जार, मनो- 
हर, ७ गद्दभ, ८पटोल की जड़। 

सं० रमणी ( सर्म्-खेलना ) ख्री० 
सुन्दर और मनोहर स्त्री । 

प्रा० रमणीक (स० रमणीय ) गु० 
मनभावन। सुन्दर, सुहावना/ 
दिलचस्प | 

सं० रमणीय (रम्लखेलना ० 
पु०सुन्दर/मनो हर।रम्य दिल 

सं० रसति क०? पृ० नायक) ५ 
घूमनेबाला। धरूमता है । 

प्रा० रसना (सं० रमण) क्रि० अ० 
खेलना क्री ड़ग करना, भोग करना; 
आनन्द करना। २ फिरन।, घृमना। 
३ पु० शिकार करने की जगह । 

सं० रसमल ( आ्र० रपल ) १० एक 
तरह का ज्योतिष शास्त्र | 

सं० रसा ( रम-खेलनां ) स्री० 
लक्ष्मी, विष्णुपत्नीं) श्री; लुगाई । 
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रवि 


सं० रमापति ( रमा+ पति ) पु० 
विष्ण, नारायण, भगवान्‌ । 

सं० रम्भा ( रमिज्शब्द करना ) 
स्री० एक अप्सरा का नाम वेश्या, 
२ केला; कदली) रे पावेती, ४ 
बिलचा। खंता | 

सं० रम्य ( रम्लखेलना ) क० पु० 
सन्दर, मनोहर, रमणीय । 

स० रम्या स्लनी० सात्रि; सन्दरी। 
पत्मिनी | 

सं० रप्न पु० प्रारम्भ, पूवे भाग, अरु- 
णोंदय, शोभा । 

सं० रथ ( रय्न्‍जाना ) पु० वेग) 
प्रवाह, जल्दी, साहस । 

प्रा० ररना भा० १० बोलना। शब्द 
करना । 

था० रलना क्रि० अ० मिलना। 
२ पिसना। बुकनी होना । 

सं० रज्लक कम्बल, पक्ष्मकम्बल | 

सं० रच (रु-शब्द करना) पु ०शब्द, 
ध्वनि; आवाज़) आहट । 

श्रा० रवा १० सोने या चाँदी का 
छोटा छोटा दाना, २ बालू ओर 
मिसरी आदि का दाना, $ गेहूँ की 
मैंदा से छाना हुआ दांना । 

सं० रवि ( रु-शब्द करना अथांत्‌ 
स्तुति करना ) पु० सर्य | 

सं० रावितनया ( रवि + तनंया ) 
स्रीं० यमुना नदी । 

सं० रजिनन्दिनी (रवि + ननदिंनी) 


रवि 
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स्री० यमुना नदी । 

सं० रविपुत्र पु० कण, सग्रीव । 

सं० रविमणि ख्री० स्येकान्तमणि, 
सूर्य की मणि । 

सं० रविमण्डल ( रब्रि+ मएडल ) 
पु० सूर्यमएडल, सूयेलोक । 

सं० रविवार ( रविज्सू्ये, वार 
दिन ) पु० एतवार,इतवार/आदि- 
त्यवार) सय्ये का दिन । 

सं० रशना ( रश-शब्द करना ) 
स्नी० स्रियों के पहनने की 
करधनी । 

सं० रश्मि ( अशू>फेलाना वा रश्‌> 
शब्द करना ) स्री० क्रिरण। तेज। 
कान्ति। २ रास।घोड़े की बागडोर । 

सं० रस ( रस>स्वाद लेना, प्यार 
करना ) पु० अक़े, किसी पौधे का 
दूध) सार, २ स्वाद, सवाद, मज़ा; 
चाट) रुचि; रस छ$ प्रकार के 
हैं ? मीठा, २ ख़ट्टा। ३ खारा,४ 
कड़वा, ४ तीता वा चरपरा, ६ 
कपेला ) ३े साहित्य वा इल्म भ्रदव 
में नो रस हैं ( १ ध्रज्ञार, २ हास्य, 
हे करुणा, ४ रोद्र/ ५ वीर, ६ 
भयानक, ७ बीभत्स, ८ अदुभृत) 
8 शान्त वा वात्सल्य ) ४ पारा; ४ 
मेल, मिलाप, आपस की प्रस- 
भता, प्यार, ६ द्रवपदा्थ। बहने 
वाली चीज़ । 

ध्रा० रखसरस क्रि० वि० धीरे धीरे । 


सं० रसज्ञ (रस-सवाद, ज्ञान्जानना ) 


क०पु० रसिक/रसका जाननेवाला/ 
भाव जाननेवाला, सार जानने 
वाला, पु०कवि,२पाति, ३ रसायनी। 

सं० रसज्ञा ( रस-स्वाद) ज्ञाजा- 
नना ) स्री० जीभ | 

सं० रसन भा०पु० स्वाद लज़ज़त । 

स० रसना (रसत्स्वाद लेना ) स्री ० 
जीभ, जिद्ा। रसन्ञा । 

सं० रसराज पु० पारा धातु । 

सं० रसा ( रस ) सख्त्री० पृथ्वी, 
धरती, ज़पीन, २ जीभ। 

सं० रसातल ( रसा-धरती, तल 
नीचे ) पु० पाताल नीचे का 
सातवाँ लोक जहाँ नाग भ्रस॒र 
देत्य और राक्षस रहते हैं और 
शेषनी और राजा बलि आदि 
राज्य करते हैं | 

सं० रसायन ( रस”"अक्रे या पारा, 
अयनतज्राह वा जाना ) पु० दो 
तीन चीज़ों को मिला कर एक चीज़ 
बनाने की अथवा दो तीन चीज़ोंको 
जुदा जुदा करने की विंद्या,कीमिया। 

स० रसायनविद्या ख्ली० इस्म की- 
प्रिया, किमिस्दी | 

सं० रसाल ( रस"रवाद, आर-चारों 
ओर से, लाजलेना ) पु० आम, 
२ पनस) २े ऊख । 

स० रसिक( रस )क० पु० रस जा- 
ननेवाली) रसीला) रप्तियां, रसई, 


रसि 
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२ लम्पट, लचा, ऐयाश | 


निजन! गुप्तवस्तु, गोपनीय, तत्पर। 


प्रा० रसिया ( सं० रसिक ) गु० | सं० रहित ( रहजछोड़ना ) म्मे० पु० 


लुघा।लम्पट।विषयी/भोगी | ऐयाश। 
प्रा० रसीला ( रस ) गु० रसभरा। 
सुस्वादु, मज़ेदार, २ विषयी॥ 
व्यसनी, भोगी, लम्पट । 
सं० रसेन्द्र (रस+ इन्द्र ) १० पारा 
धातु, रसराज । 
सं० रसोत्पल ( रस + उत्पल ) पु० 
: मुक़्ाफल/ मोती। ९ पारसमणि, 
पारसपत्थर । 
प्रा० रसोइया ( रसोई ) पु० रसोई 
बनानेवाला। खाना पकानेवाला । 
प्रा० रसोई ( सं० रसवती ) वि० 
स्री० खाना बनाने की जगह। २ 
खाना, भोजन | 
प्रा० रस्सी (स० रश्मि ) ख्री० टोरी। 
जेवरी | - 
प्रा० रहकला पु० एक तरह को 
तोप) २ तोगा। एक तरह को गाड़ी । 
प्रा० रह पु० छोटी गाड़ी । 
प्रा० रहन / (स०र२हण। रह-जाना) 
रहने | स्नू०चाल चलन/रीति। 
सं० रहस्‌ १० वेग, तेजी । 
सं० रहस पु०.एकान्त) गोप्य, गुल्म। 
तत्त्व) श्रव्य० निज्जेन। जनराहित) 
एकान्त/ तनहाईं। खिलवत । 
प्रा० रहस ) ( स० रहस्य ) क्रि० 
रहासि ( बि०एकान्त में,तनहाई। 
सं०रहस्य (रइ-छोड़ना)गृ ० एकान्त/ 


विना छोड़ा हुआ, खाली, हीन/ 
शुन्य। वर्जित, त्यक्क/ पृथक, भिन्न । 
प्रा० राहे ( सं० राजिका) राज-च- 
पकना ) स्री ० सरसोंके ऐसी चीज़। 
प्रा० राई ] (सं० राजा ) पु० राजा) 
राऊ #स्वामी, प्रधान जेसे 
राय | रघुरा; या रघराऊ 
ओर नन्दराय । 
प्रा० राउत ( सं० राजपूुत्र ) पु० 
सरदार, मालिक | 
प्रा० रोग ? (सं० रड्ठ ) पु० एक 
रागा ( धातु का नाम । 
प्रा० रॉफन 0 ( सं० रघ्जन ) पु० 
रॉमा ( प्रियतम, सज्जन) २ 
एक मनुष्य का नाम जो हीरका 
आशिक अथोत भियतम था जिस 
का राजपूताने में होली के दिनों 
में स्लॉग बनता है । 
प्रा० रॉड (सं०रणढा ) स्नी० विधवा, 
जिस स्त्री का पति मरगया हो | 
प्रा० रॉडकासोंड बोल० विधवा 
लुगा३ का बेटा, बिगड़ा हुआ 
लड़का | 
प्रा० रॉधना ( से० रन्‍्धन, रन्‍्धर 
पकाना ) क्रि०स ० पका ना, रीधना । 
प्रा० रॉपी स्री० खर्पी, करणी । . 
प्रा० रॉसना ( सं० रम्भन/ रभि> 
शब्द करना ) क्रि० अ० गाय का 


राका 
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शब्द करना, टेंकारना, बिंबियाना । 

सं० राका (६ रानदेना, सुख अथवा 
आनन्द को ) स्त्री० पूनों। पूर्णे- 
मासी, २ नदी) रे खजुली,४ प्रथम 
रजोवती स्त्री । 

सं० राकापति (राका +पति )पु० 
पूणोमासी का चाँद । 

सं० राकेश ( राका +इश ) पु० 
प्णोमासी का चन्द्रमा । 

सं० राक्षस ( रक्ष-बचाना, जिसंसे 
होम की सामग्री को अथवा अपने 
को ) १० असर, निशिचर, रज- 
नीचर । 

प्रा० राख ( स० रक्षा, रक्ष-बचा ना ) 
स्री० भस्म, भभृत, स्लाक । 

धा० राखना ( सं० रक्षण ) क्रि० 
स० रखना, धरना, बचाना । 

थरा० राखी ( सं० रक्षिका। रक्ष्‌- 
बचाना ) स्री० रंगेहुए सृत का तार 
जिसको हिन्दू पूजा आदि उत्सव 
में अपने हाथ में बाँधते हैं; २ सावन 
सदी १५ का तिहवार जिसमें 
ब्राह्मण ओर जाति के लोगों के 
हाथ में रंगेहुए सूत का तार या 
रेशम का ढोरा बाँपते हैं । 

सं० राग ( रज्ज्ञ-रंगना वा प्यार 
करना ) पु० क्रोध, २ प्यार, हे 
रंग। ४ गान, सुर-गानविद्या में 
राग छः हैं (१ भेरब, २ मन्नार/ 
मेष; भीराग, रे सारइ। ४ 


हिंदोल, ५ वसन्‍्त, ६ दीपक )। 
प्रा० रागछाना बोल ० रागरंग हो ना, 
गाना बजाना होना, तान मिलना | 
प्रा० रागरंग बोल० गाना बजाना | 
प्रा० रागना ( राग ) क्रि० स० 
गाना शुरूआ करना । 
सं० रागिणी ( राग ) स्वी० गान 
भेद, तान, सुर, ( छःराग और ३६ 
रागिणी हैं ) १ राग भैरव-उत्पत्ति 
शिव के मुखसे निकला है, शिव 
का ध्यान, शरद्‌ ऋतु में पिछली 
राति को गाना । उसकी रागिणी 
( ? भेरवी, २ बंगाली, १बरारी,४ 
मधुमाधवी, ५ सिन्धवी,धगुजरी ) 
२ मन्लार वा मेघ-वर्षोऋतु में 
सब समय में विशेष करके थ्ृज्ञर 
रस में गाना, इसके गान में मेघह्ठि 
अनायासहो,रागिणी( १ बेलाबली, 
२ वर्षा, हे कानड़ा, ४ माधवी, 
४ कोडा। ८ पटमष्जरी )३ श्रीराग 
वा सारंग-हेमन्तऋतु में सिंहा- 
सनारूढ़ सुन्दर पुरुष का ध्यान 
करके गाना । रागिणी-( १ 
गान्धारी, २ सुभगी, हे गोरी, ४ 
कोमारिका) ५ बेरागी, ६ काफ़ी ) 
४ हिंडोल-ब्रह्मा के शरीर से 
उत्पत्ति, वसन्तकऋतु में दिन के 
प्रथम भाग में हिंदोलारूढ़ पुरुष 
का ध्यान करके गाना। इसके गानमें 
हिंदोला आपसे भाप चलने लगता 


रांघं 
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है । रागिणी-( १ मायूरी, २ दी- 
पक) रे देशवारी, ४ पाहिडा, ५ 
बराड़ी,; ६ मोरहारी ) ५ वसनन्‍्त- 
वसन्‍्त पश्चमी से राम नोमी तक 
आहठों पहर गाना वीररस में। रा- 
गिणी -(१टोड़ी। २ पश्चमी, ३ त्व- 
लिता, ४ पटमदञ्जरी, ५ गुजेरी। ६ 
बियासा ) ६ दीपक-सूय के नेत्र 
से उत्पत्ति, गजारूढ़ पुरुष का 
ध्यान करके ग्रीष्मऋतु में मध्याह 
समय गाना । रागिणी-( १देशी, 
र२कामोदा। हे केदारा। ४ कान्हड़ा। 
४ करयोटकी/ देगुजेरी ) इसके गाने 
प्र बुझा दीपक जल उठता है । 

सं० राघव ( रघु ) पु० रघुनाथ/ 
रघुराज, रघुनन्दन। श्रीरामचन्द्र । 

थ्रा० राचना ( सं० रचन, रचूू 
बनाना ) क्रि० स० प्यार के वश 
होना, मिलना। मन लगना, लीन 
होना । 

ध्रा० राछ पु० बढ़३ अथवा राज अ- 
थवा भौर कारीगरों के औज़ार । 

ग्रा० राज़ ( स० राज्य ) १० बाद- 
शाहत। हकूमत, बादशा ही। अमल। 
राजा का अधिकार। रएज़्य । 

प्रा? राज पु० कारीगर। भेमार, 
संगतराश । 

सु० राज़कन्या ( राजनूजराजा) 
कृन्पा-स्बेदी ) ख्री० राजा की बेटी 
गाज़कुंवारी। राजकुमारी । 


सं० राजकर १० रानस्व) लगान। 
चुंगी, महसूल। सरकारी मालगु- 
जारी | 

सं० राजकीय गु० सरकारी बाद- 
शाही । 

सं० राजकीय महासभा स्ररी० 
शाही दरबार, पारलीम्पएट । 

सं० राजकुटुम्ब पु० शाही खान- 
दान। राजवेश। राजा का घराना । 

सं० राजकुमार (राजन + कुमार) 
पु० राजा का बेटा) राजपुत्र । 

सं० राजकृत्य पु० कारसलतनत, 
राजक्ाज । 

सं० राजकाष प० बादशाही ख- 
ज़ाना। रायल देज़री । 

प्रा० राजगादी ( राना +गादी ) 
स्नी० राजगही, राजा का आसन, 
पायह तख़्त । 

सं० राजदण्ड प० राजसम्बन्धी 
दएड | 

सं० राजदत्त म्मैं० पु० राजा का 
दिया हुआ, राजा से मिला । 

सं० राजद्रोही क० पु० राजा का 
बेरी। राजविमुख, बागी । 

सं० राजद्वार ( राज्ञनन्‌+ द्वार ) १० 
राजा की डेवढ़ी । 

सं० राजधानी (राजनरराजा,थार 
रखना वा रहना ) स्ली ० राजस्थान, 
राजपुर।/ वह नगर जहाँ राजा रहे 
भोर राज का काम कान्न हो। 


ण्जै 





दारुलूसलूतनत । 

प्रा० राजना ( सं० राजन, राजूर 
शोभना। चमकना ) क्रि० अ० 
शोभना। चमकना। विराजना । 

सं० राजनीति ( राजन्‌+नीति ) 
स्लरी० राज करने की रीति) राज- 
प्रबन्ध, २ एक ग्रन्थ का नाम । 

सं० राजन्य पु क्षत्रिय, राजपूत्र । 

सं० राजपत्नी ( राजन्‌+ पत्नी ) 
छ्लीं० रानी । 

सं० राजपुत्र ( राजन्‌+ पुत्र ) १० 
राजा का बेटा, राजकुमार) * राज- 
पूत, क्षत्री । 

ग्रा० राजपूत ( सं० राजपुत्र ) १० 
क्षत्री | 

सं राजभवन ( राजन्‌ + भवन ) 
पु० राजा का महल | 

सं० राजमन्दिर (राजन्‌ + मन्दिर) 
पु० राजा का महल । 

सं० राजमाग ( राजन्‌ + मागे) पु० 
बादशाही रस्ता । 

सं० राजरोग ( राजन्‌+रोग ) पु० 
रोगों का राजा अथोत्‌ बड़ा रोग; 
जेसे क्षयरोग आदि । 

सं० राजशासन ( राजन +शा- 
सन ) १० राजा का दए॒ड । 

सं० राजस ( रजस्‌ ) गु० रजोगुण 
से पेदाहुआ। पु० रजोगुण, अहं- 
कार) क्रोध। मोह आदि । 

सं० राजसभा ( राजन्‌ू+सभा ) 
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स्नी० राजा का दरबार । 

सं० राजसूय ( राजन>राजा) सूर 
सींचना या किया जाना ) पु० एक 
यज्ञ जिसको केवल चक्रवर्ती राजा 
ही करता हे ओर इस यज्ञ का सारा 
काम काज केवल उसके अधीन 
ओर राजा करते हैं | 

सं० राजहंस (राजन + हंस अथीत 
हंसों का राजा ) पु० एक तरह का 
हंस जिसके पेर ओर चोंच लाल 
होती है । ' 

स० राजा (राजन, राज-शोभना, 
चमकना .) पु० नरपति, भूपति । 

स० राजाधिराज ( राजा + अधि- 
राज ) पु० बड़ाराजा, पहाराजा, 
राजेश्वर, चक्रवर्ती, शाहनशाह । 

सं० राजिका  ( राज्ज्शोभना वा 

राजी / चमकना ) ख्री० 

पंक्कि, पॉति, श्रेणी कतार, पॉती। 
राई। नाली; नहर, केदार, क्यारी, 
बन, ऊसर भूमि । 

स०राजित (राज-शोभना,चमकना) 
क्‌० पु० शोभित, शोभायमान । 

सं० राजीव ( राजू-चमकना ) पु० 
कमल, केवल, पद्म । 

सं० राजेन्द्र ( राजन + इन्द्र ) पु० 
महाराजा, राजाधिराज । 

सं० राजेश्वर ( राजन्‌+इंश्वर ) 
पु० राजाओं का राजा, महाराजा) 
राजाषिराज, शाइनशाह । 


राज्य 
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सं० राज्य ( राज-शोभना। चम- 
कना )प० राजशब्द को देखो । 
स० राज्याहु ( राज्य + अ्रक्र ) पु० 
राजा, मन्त्री, मित्र; कोष, देश, 
दुगे, सेना। 
प्रा० राणा ( स०राजन ) प० राजा 
( उदयपुर के राजा को राणा 
कहते हैं ) । 
पग्रा० राणी ( ( सं० राज्ञी, राजू: 
रानी ) शोभना। चमकना ) 
स्नी०राजा की स्त्री, राजपत्नी । 
प्रा० रात | (सं ०रात्रि) छ्लरी ० रजनी 
राती > रेन। निशा, निशि । 
प्रा० रात थोड़ी ओर साग बहुत 
यह कहावत उस जगह बोली जाती 
है जहाँ काम तो बहुत हो ओर 
समय थोड़ा हो या थोड़ी आम- 
दनी हो भोर बहुत खर्चे हो । 
प्रा० रातोंरात बोल० रातही में । 
ध्रा० रातना(राता) क्रि०स० रंगना, 
रंग देना/ क्रि०गअ० किसी से बहुत 
प्यार होना, किसी पर जीलगना। 
ग्रा० राता ( सं०रक्त ) गु० लाल। 
२ रँगा हुआ) ?>े लगा हुआ | 
ध्रा० राते गु० रक्ृ। लाल । 
स० रात्रे | ( राजदेना सुख को ) 
रान्नी ) स्री०रात, रजनी । 


राक्षस, २ भूत, हे चोर, ४ रात को 
फिरनेवाला) चोकीदार । 

स० राज्िमणि १० चन्द्र, चाँद । 

5 हि | स्री० पीब, मवाद । 

सं० राह (राध्‌-सिद्ध करना ) क० 
पु० सिद्ध, कामयाब । 

सं० राधन भा० पु० साधन | 

सं० राधा (राध>सिद्ध करना; पूरा 
करना ) स्री० एक गोपी जो 
श्रीकृष्ण को बहुत प्यारी थी; २एक 
नक्षत्र, विशाखानाम नक्षत्र । 

सं० राधाकान्त ( राधा +कान्‍्त ) 
पु० श्रीकृष्ण चन्द्र । 

सं० राधाकुण्ड (राधा + कुएड) पु ० 
गोवर्धन पहाड़ के पास एककुएड 
जिसको श्रीकृष्ण ने ख़दवाया था 
ओर उसमें सब तीये आकर पानी 
टालगये थे । 

स० राधावज्लम ( राधा + वल्लभ ) 
पु० श्रीकृष्णचन्द्र । 

स० राधिका ( राधू"सिद्ध करना ) 
स्नी० राधा गोपी । 

प्रा० राब स्ली० ऊख आदि का रस | 

प्रा० राब / सत्री० जुवार या बाजरे 
राबड़ी को छाद्य में मिला कर 
पकाथा हुआ खाना | 


सं० राज्िचर ( रात्रि+चर ) पु० | स० राय (रुजशब्द ) पु ०शब्द,ध्वनिं | 
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सं० राम ( रम्-खेलना,जिसमें योगी | सं० रामचन्द्र ( राम + चन्द्र, अथोत्‌ 


रमते हैं; अथोत जिसके ध्यान में 
लगे रहते हैं ) पु० परशुराम ( यह 
विष्णा का अवतार जमदग्निऋषि 
के पर त्रेतायुग के शुरूआ में अन्यायी 
क्षत्रियों को दए्ड देने के लिये 
हुआ था ) २-रामचन्द्र, दशरथ 
राजा का बेटा ( यह विष्णा का 
अवतार अयोध्या के राना दशरथ 
के घर त्रेतायुग के अन्त में लड्ढा के 
राजा रावण को मारने के लिये 
हुआ ) ३-बलराम) श्रीकृष्ण का 
बड़ा भाई जो द्वापर युग के अन्त में 
रोहिणी के पैदा हुआ। ४ गु० 
सुन्दर, मनोहर, शुभ, ५ सखदायी। 
६ सर्वेव्यापक | 
प्रा० रामकहानी बोल ० बड़ी लम्बी 
बात,लम्बीकथा। २ स्ली० रामायण । 
प्रा० रासरास बोल ० सलाम; प्रणाम) 
नमस्कार ( गंवारलोग सलाम की 
जगह राम राम करते हैं ) । 
प्रा० रामकली / सत्री० एक राभिणी 
रामकेली ( का नाम | 
सं० रामगिरि ( राम + गिरि ) १० 
चित्रकूट पहाड़ जो बुन्देलखएड में 
है जहाँ वनवास के समय रामचन्द्र 
पहले पहल रहे थे । 
प्रा० रासजनी ( स० रामाजनी/ 
रामा>मनभावन, जनी>ख्री ) ख्री ० 
कश्वनी। पतुरिया। नोची। वेश्या । 


चाँद के ऐसे सुखदायी राम ) 
पु० वेष्णा का सातवां अवतार) 
श्रीरघुनाथ,राजा दशरथके बड़े बेटे | 

प्रा० रामतुरई ख्री० एक तरकारी 
का नाम । 

सं० रामदूत (राम +दृत ) थु० 
रामचन्द्र का दूत; हनुमान । 

प्रा० रामदोहाई ख्री० राम की 
सोगन्द, परमेश्वर की शपथ । 

प्रा० रामानन्दी (सं०रामानन्दीय ) 
पु० रामानन्द के मत को मानने 
वाला, वेष्णव । 

सं» रामा ( र्म्>खेलना) ख्री ० सुन्दर 
खस्री, मनोहर नारी, सुघर लगाई॥ 
गु० सन्दर। मनोहर, मनभावन । 

सं० रामायण ( राम>रामचन्द्र 
अयन>जगह या रस्ता। अथवा 
चरित्र) स्न।० रामचरित्र, रामकथा। 

प्रा० रासावलत १० एक तरह के 
वेष्णव साध, साध । 

प्रा० राय / ( सं० राजा ) प० राजा, 

राव | २ राय; हिन्दुओं में और 

विशेष करके कायथों में एक पदवी 
होती है । 

प्रा० रायता पुृ० एक तरह की तर- 
कारी जे दही में कद्दू आदि मि- 
लाने से बनती हे । 

प्रा० राखसुनि पु० एक प्रकार का 
लाल पखेरू | 


राय 
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रिभा 





आ० रापखलकमीशन राजा की ओर 
से कुछ मनुष्य किसी कार्य के 
निणेयाथे नियत किये जायें । 
आअ० रायलफेमिली राजवंश, राज 
कुटम्ब, शाहीघराना। शाहीखान- 
दान | 
प्रा०रार ) . हे 
रारि रे लड़ार। भशणड़ा, 
राड़ ] लि) देंगा। फसाद | 
सं० राल ( राच्देना ) स्लरी० घूना, 
एक तरह का गोंद । 
प्रा० रावचाव १० रागरंग, विज्ञास। 
आनन्द, हे, भोगविलास) २ 
प्यार, प्रीति, लाग, लगाव । 
प्रा० रावती ख्री ० एक तरह का डेरा । 
सं० रावण ( रुच्शब्द करना या 
रुलाना, वैरियों को ) पु० लड्ढा 
का राजा जिसको श्रीरामचन्द्र ने 
पारा । 
सं० रावणारि (रावगर+अरि ) 
पु० भ्रीरामचन्द्र । 
प्रा० रावत ) पु० वीर, बहादुर 
राउत ( शरमा, सावन्त, ल- 
ड्राका; श्रवीर/ *२ एकनीच जाति 
जो भंगी के बराबर है । 
प्रा० रावरा ] 
रावरों ५ सबेना० तुम्हारा। 
राउर | आपका | 
रौरा || 
सं० राशि ( अ्रशस्फैलना वा फ्े- 


लाना ) स्ली० पाने श्रादि का ढेर 
समूह, २ ज्योतिष में मेष, हृष, 
मिथुन आदि बारह, ३ हिसाब में 
एक प्रकार का अडू | 
सं० राशिचक्र (राशि + चक्र ) १ ० 
ज्योतिश्रक्र,लग्नमएड ल|द्ा दशभाव। 
सं० राष्ट्र ( राजू-शोभना, चमकना) 
पु० बसा हुआ देश, मुल्क । 
प्रा० रास ( रश्मि ) ख्लरी० टोर, बाग) 
जैसे घोड़े की रास । 
सं० रास ( रास्‌-शब्द करना ) पु० 
खेल, क्रीड़ा, नाच) जेसे श्रीकृष्ण 
ने गोपियों के साथ किया था । 
सं० रासन भा० पु० रसनाजन्म- 
ज्ञान, जीभका स्राद । 
स० रासभ ( रास-शब्द करना ) 
पु० गधा; खर, गद्देभ । 
सं० राहु ( रह-छोड़ना ) आठवां 
ग्रह । 
सं० राहुग्रस्त / ( राहु + ग्रस्त वा 
राहुग्रास । ग्रास ) पु० चाँद 
सूथे का ग्रहण । 
सं० रिक्ति ( रिच्‌+ त। रिच्‌> 
रिक्तक | खाली करना ) गु० 
खाली,छूदा, शून्य, छिन्न, भिन्न | 
आ० रिग्युलेशन मंजूरी क्रानून 
व्यवस्था स्वीकार कराना, प्रस्ता- 
विक विषय । ह 
प्रा० रिकाना (सं० रघ्जन ) क्रि० 
सं? प्रसन्न केरना। खुश करना । 


रिपु 


सं० रिपु ( रप्-बुरी बात कहना ) 
पु० वेरी, शत्रु, दुश्मन । 

सं० रिपुश्नय (रिपुजबैरी को, जि 
जीतना ) १० एक राजा का नाम, 
गु० बेरी को जीतनेवाला । 

सं० रिपुता स्त्री? शत्रुता, दुश्मनी। 
अदावत | 

सं० रिपुसूदन ( रिपुत्बरी, सूदूर 
नाश करना ) क० १० शत्रन्न। 
श्रीरामचन्द्र का भाई। लक्ष्मण का 
छोटा भाई । 

आ० रिप्रिज़्यण्टंटिवसिस्टम सा- 
धारणा प्रजाजन श्रपने समूह से 
सज्जनों की अपने अनुशासन के 
हेतु अनुशासक नियत करने हैं । 

आ० रिफासर (रीदुबारा, फामेर- 
सुधारनेवाला ) क० १० संशों- 
धक, देशदशा का दुबारा सृधा 
करनेबाला । 

प्रा० रिस (सं० रोप ) खस्ली ० कोप। 
क्रोध, गुस्सा, खिसियाहट | 

प्रा० रिहाना / ( सं० रू न्कीप 
रिसियाना $ करना ) क्रि०अ० 
कोपना/खिसियाना॥क्रोधित हो ना, 
गुस्सा होना, अप्रसन्न होना । 

आं० रिस्पार्डट अनुयोज्य, वह जिपत 
पर अपील की जाय । 

स० रिष्ठ ( रिप्+त) पृ० मल! 
कल्याण, २ अशुभ, पाप, नाश/ 
गुं० पृष्ठ, दृढ़) कठोर । 
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र्प्स 


सं० रिष्टि (रिप्‌+ति ) ख्ली ५ शुभ, 
अशुभ नाश, प० खड्ग, तलवार । 

प्रा० रींगना ( सं० रिगज्जाना ) 
क्रिः अ० चलना रंगना; धीरे 
धारे चलना । 

प्रा० रीछ | ( सं० ऋक्ष) ऋषू- 

रीछ 6६ जाना ) पृ० भालू, एक 

जड्ली जानवर का नाम | 

प्रा० रीधना ( स० रन्धन/ रन्‍्धूर 
पकना) क्रि० स ० पका ना; रॉयना । 

प्रा० रकनता ( सं० रण्जन ) क्रि० 
अ० प्रसन्न होना। खुश होना) 
प्यार करना ।. 

प्रा? रीढ़ पृ० पीठ के बीच की हड्डी । 

ध्रा० रीता (सं०रिक्त। रिच-खाली 
करना / गु० खाली, दूँढा, शून्य । 

प्रा० रीत / (रोज्जाना)ब्री "चाल, 

स० रीति । ढाल, प्रकार, प्रचार 
रसम। क्रायदा, स्वभाव; पीतल, 
प्रस्ताव, टपकना। लोहकिट्ठ।सीमा, 
गति; स्वभाव, लोकाचार | 

प्रा० रीस ( सं० रोप ) स्री० क्रोप 
कीप) गुस्सा । 

सं० रूक (रुच-चाहना ) पु० रोग; 
२डदारः दाता, ने दाप्ठि। प्रकाश । 

सं० रूकना (सं०रुघ-रोकना) क्रि० 
अ० अटकना। बन्द होना । 

था? रुक्स ( स० रुक्मी, रुच-चम- 
कना वा प्यार करना ) पृ० राजा 
भीष्मक का बड़ा बेटा भौर रुक्मिणी 


र्क्मि 
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का भाई और श्रीकृष्ण का साला 
जिसको बलदेवजीने मारा । 

सं० रुक्मिणी ( रुच-चमकना वा 
प्यार करना) सत्री०लक्ष्मी का अवब- 
तार, कुएिडनपुर के राजा भीष्मक 
की बेटी जो श्रीकृष्ण को ब्याही गईं 
थी और पहले जन्म में सीता थी । 

सं? रुक्ष ३ ( रुत्-रूखा होना ) 
रूक्ष ( गु०अचिकगा, निस्स्नेह, 
कठोर) रुखा | 

थ्रा? रुख पु० सन्पुख, क्रोध, मुँह। 
शतरंज का प्यादा। इशारा, दया- 
दृष्ठि, मेहरबरानी की नज़र । 

प्रा० रुखाई ( रूखा ) भा० स््री० 
रुखावट। सुखाबट, २ घुरकी, 
भिड़की, धमकी । 

सं० रुचक (रुचू-प्रीति करना ) पु० 
सज्जीखार, माइलयद्रव्य, उत्कट, 
अश्वभूषण। माला, होंग। काला 
नोन, बीजपूर नींबू; दल) निष्क! 
कपोत, गु० हर्पित, प्रसन्न । 

धया० रूचना (सं०रोचन, रुच-"प्यार 
करना वा चाहना ) क्रि० अ० 
भाना।अच्छा लगना।पसंद आना । 

सं० राचि ( रुचू-चमकना वा प्यार 
करना ) भा० स्त्री० चाह, इच्छा। 
अभिलाषा। स्पृह्/ चोप, शोक, 
२खाने की इच्छा, भोजन करने की 
इच्छा, हे चमक शोभा) ४ प्यार) 
अनुराग । 


सं० रूची क० खत्री० पसंद, परहत्ति । 

सं० रुचिर ( रुचिजचाह वा प्यार, 
रानदेना ) गु० मुन्दर। मनोहर। 
मनभावन। २ मीठा, सस्वादु । 

सं० रुच्य | गु० सुन्दर, रुचिकर, 
रूचिष्य | मधुर स्वादुयुक्र, मनो- 
हर, पसन्दीदा । 

सं० रुज | (रुज़्ज्बीमार होना) पु० 
रूजा ९ रोग, बीमारी । 

सं० रूएड ( रुट या रुठ-मारना ) 
पु० धड़। बिन शिरकी देह | 

सं० रूदन ( रुद्-रोना ) पु०रोना। 
आस बहाना, विलाप) गिरियाव- 
जारी करना । 

सं० मरूद्ध ( रुघ-रोकना ) म्मे० पु० 
रुका हुआ। देंका हुआ, अ्रटका 
हुआ। वेधा हुआ | 

सं० रुद्र ( रुदूत्रोना वा शब्द क- 
रना ) पु० शिव मह।देव की ग्या- 
रह पूर्ति, भ्रजेकपादू, अहिबुध्न्य। 
विरूपाक्ष | सुरेश्वर, जयन्त,बहुरूप। 
अपम्बक, अपराजित, सावित्र। हर। 
रुद्र, ?? संख्या । 

सं० रुद्राक्रीड़ १० श्मशान | 

सं० रुद्राक्ष ( रुद्र्शिव, अक्ष-आँख 
अथोत्‌ जिसका रूप शिव की 
आँखों के ऐसा होता है ) पु० एक 
हक्ष जिसके दानों की माला 
बनती हे । 

सं० रुद्राणी (रुद्र ) ख्री० शिवा। 


रुषि 


दुगों, पावेती, शिवरानी । 

सं० रुघधिर ( रुधूत्रोकना ) पु० 
लोहू, लहू) खून, रक्क, मड्लग्रह) 
रक़वर्णो । 

प्रा० रुपया / ( रूपा ) थु० रूपे का 
रुपेया ( एक सिक्का जो सोलह 
आने के बराबर होता है| 

सं० रुमा स्री० सग्रीव की स्री । 

सं० रूए पु० यूगभेद। देत्य। सपे, 
अतिकर । 

सं० रूष्‌ 
रसूषा 

सं० रुषित क०पु० क्रोध भरा हुआ । 

सं० रुष्ट क० १० कुद्ध। क्रोध भरा 
हुआ । 

प्रा० रूगटा ( स० रोम ) १० रों, 
बाल, रूवा/-रूँगटे खड़े होना। 
बोल० टरसे या जाड़े के मारे बाल 
खड़े होना, ढरना | 

प्रा० रूख ( सं० रुक्ष) रुक्ष-कड़ा 
होना ) पु० पेड़, हृक्ष) तरवर/तरु। 
द्रख्त | 

प्रा० रूखा ( सं० रुक्ष) रूध्ृ-कठोर 
होना ) गु० रूखा। फीका। बेरस, 
२ जो चिकना न हो, ख़ड़ख़ड़ा। 
कड़ा; हे निर्देय, कठोर, कर | 

प्रा० रूखासूखा बोल० सादा, बे 
स्वाद खाना, २ कड़ा, कठोर बात। 


की इलेस ;$ स्री ० टॉंकी। देनी । 


| ख्री० क्रीप,कीप) आमप। 
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रूपा 


प्रा० रूठना ( सं० रुष्ट, रुपू-क्रोध 
करना ) क्रि०अ० अ्रप्रसन्न होना। 
नाराज़ होना, बिगड़ना । 

सं० रूढ़ ( रुद-पेदा होना ) क० 
पु ० पदा हुआ, जमा हुआ, उत्पन्न, 
२ प्रसिद्ध । 

सं० रूढ़ि ( रुद-पेदा होना ) ख्त्री० 
उत्पत्ति, बेंदा होना, जन्म) २ प्र- 
सिद्धि, ३ ऐसा शब्द जो किसी से 
बना न हो और उसका अथे उसी पद 
मे रहे जेसे “तिफला'' यह रूढ़ि हे । 

सं० रूप ( रूप"डोल बनाना ) पु० 
आकार, डोल) सूरत शकल। २ 
शोभा, स्त्ररूप, सुन्दरता, हे रीति; 
ढब) प्रक।/र) भाँति, चाल, तरह | 

सं० रूपक ( रूप्‌-टोल बनाना ) 
पु० नाटक) * रूप, मूरत, २े एक 
अलेकार का नाम | 

सं० रूपनिधान ( रूप + निधान ) 
पु० सुन्दरता का घर अथांव्‌ 
वहुतहं। सुन्दर । 

सं० रूपराशि खत्री० सुन्दरता का 
समूह, मखज़नुलजपाल। रूप का 
खज़ाना । 

सं० रूपवती ( रूप+ वती ) ख््री० 
सन्दर ख्री, मनोहर ख्री । 

सं० रूपसागर (रूप + सागर ) पु० 
रूप का समुद्र/ बहुतही सुन्दर । 

प्रा० रूपा ( सं० रूप्प।रूप) प०चोदी। 

फ़ा० रूसमाल पु० धुँह पोछने का 


रूपी 


कपड़ा, उपतस्र | 

सं० रूपी +० खत्री० रूपवाली | 

प्रा० रूरी गु० स्री० सुन्दर । 

प्रा० रूसना ( से० रोपरा, रुष्‌> 
क्रोध करना ) क्रि० अ० क्रोधित 
होना। रिसाना। २ अप्रसन्न होना। 
नाराज़ होना, रूठना | 

प्रा० रेंकना क्रि० अ० गधे का 
बोलना । 

प्रा० रंगन[(सं०रिग्रजाना ) क्रि० 
आ० धीरे धीरे चलना, रींगना । 

पग्रा० रेंड, पु० ) ( से० एरएड ) 
रंडी, स्त्री ० ( एरणएड का पड़ | 

ग्रा० रेख (सं ०रेखा ) ्री ० ल की र,खत। 

सं० रेखा ( लिख-लिखना ) ख्री ० 
लकीर, रेख/ * लिखना, रे 
प्रारूध। भाग । 

सं० रेचक ( रि३्‌ + अक, रिचज्जु 
करना) क ०१० दस्तका रक,जुला व, 
पु० निशोत, भटठकंटेया। जयपाल। 
जमालगोटा । 

स० रेयन ( रिच्ृ+अन ) भा ०१० 
मलभेदन, दस्त कराना) जुलाब 
देना । 

आऋं० रज़ीडअयण्ट राजद्त, वकील- 
शाही, सफ़ीर | 

सं० रेणु ( रिज्जाना) ब्री ० रेत/धूलि। 

स० रेशुका ( रिज्जाना ) ख््री० 
सुगन्धित चीज़, २ जमदारिन ऋषि 
की लुगाई ओर परशुरामजी की माँ। 
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प्रा० रेत स्री० पूलि, रज) बाल) 
२ चूर, रतन | 

प्रा० रंतना ( रेत ) क्रि० स० घि- 
सना, सोहनकरना। रद्दा फेरना; 
२ घोटना।चिकना करना; ओपना। 

सं० रेतस पु० पाराधातु। वीये, श॒क्र । 

प्रा० रेती (रेत ) ख्ली० नदी के तीर 
पर की रेतीली परती, बाछू। 
२ सोहन, रेतने का श्ौज़ार । 

सं० रेप ( रेप्‌-शब्द करना ) गु० 
निन्दित, कूर, कृपण । 

स० रेफ ( २) पृ० रकार, र भ्रक्षर 
जा दूसरे व्यज्नन के साथ मिलता 
हैं तब उसका रूप (  ) ऐसा 
होता है जैसे के; * कुत्सित, अधम। 

प्रा० रेलना क्रि० स० ठेलना। 
पेलना। ढक्ेलना । 

प्रा० रेलपेल स्री० भीड़, धूम पाम। 
२ बहुतायत । 

प्रा० रेवड़ी ( एक तरह की खाने की 
मीठी चीज्ञ) खटिया 

अं० रेवन्यु माल का काम | 

अं० रेवन्युबोड शुरक सम्बन्धी सभा; 
चंगी के हाकिमों का दरबार । 

प्रा० रेवड़ीके फेर में पड़ना बोल ० 
कठिनता में फँसना। पेच में भ्राना। 

सं० रेवती (रवत ) स्री० रत 
राजा की बेटी भोर बलदेवणी की 
स्री। २ ( रव”जाना ) सत्ता- 
इसवाँ नक्षत्र । 


रेव 


सं० रेवती रसमण ( रेवती + रमण ) 
पु० बलदेव, बलराम, श्रीकृष्ण के 
बड़े भाई । 

सं० रवा ( रबच्बहना या उछल 
के चलना ) ख्ली० नमैदा नदी । 

प्रा० रेह स्री० एक तरह का खार 
जो कपड़ों के धोने ओर साबुन के 
बनाने में काम आता है। 

सं० रे पु० धन; स्वर; अथे। विभव । 

प्रा० रेन ( सं०रजनी ) स्री० रात । 

सं० रेवत पु० द्वारका के समीप 
पवेत, महादेव। चोदह मनु में का 
एक मनु, रेवती का पिता, बलदेव 
का श्वशुर । 

थ्रा० रोआ ( (सं०रोम) १० शरीर 

रोबां / परके बाल, *ऊन!रोएँ। 

प्रा० रोंगटी स्री० छल से झूठ को 
सच ओर सच को भूठ बताना। 
हथफेर, छलविदया । 

प्रा० रोक | ( स० रोक। रुच-चा- 
रोकड़ > हना वा प्यार करना ) 
पु० नकद) नकदी । 

प्रा० रोकड़िया ( रोकड़ ) १० 
खज़ानची, कोठारी । 

प्रा० रोकना ( सं० रोधन) रुघू- 
रोकना ) क्रि० स० अटकाना। 
घेर लेना; बंद करना) थामना। 
२ मना करना, * बात काठना । 

सं० रोग ( रुज-बीमार होना ) १० 
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सं० रोगी ( रोग ) क०पु० बीमार। 
दुःखी, पीड़ित, मरीज | 

सं० रोचक ( रुउजचाहना। प्यार 
करना)गु० चाह करानेवाला। रुचि 
करानेवाला/पाचक, १ ० भ्रूख,भ्षुधा। 

सं० रोचन भा ०पु०तरग्रीब पसंद | 

सं० रोवनीय म्मे० पु० मरगब/ 
पसंदीदा, स्पृह्ठाजनक । 

सं० रोचिषएणु क० पु० दीप्षिमान्‌ | 
प्रकाशित । 

ध्रा० रोक(से०फ्रष्प, ऋष्-जाना) 
पु० एक जानवर का नाम | 

प्रा० रोट ( सं० रोटिका या रोटी ) 
पु० मोटी रोटी, जो हनुमान को 
चढाते हैं । 

प्रा० रोटा ( सं० रोटिका या रोटी ) 
पु० मोटी रोटी । 

घ० रोटिका | ( रुटल्ठोंकना या 

रोटी  काटना ) ख्त्री० गेहूँ 

के आटे की बनी हुई खाने की 
चीज़, फुलका । 

आं० रोड मागे, सड़क । 

प्रा० रोड़ा १० बड़ा कंकड़) ईट का 
बड़ा टुकड़ा | 

सं० रोदन ( रुद्-रोना ) भा० पु० 
रोना, रूदन । 

सं० रोद्धा ( रुघ-रोकना। हापना ) 
क० पु० रोकनेवाला । 

सं० रोध भा० पु० तट) किनारा । 


ब्रीमारी। पीड़ा/ व्याषि/ दुख । | प्रा० रोना ( ० रोदन ) क्रि० भर० 


रोप॑ 





आँस बहाना, विलाप करना; 
बिलखना, चिल्लाना, २ उदास 
होना) नाराज़ होना। हे पु० वि- 
लाप, रुदन, दुःख, शोच । 

ध्रा० रोपना ( सं० रोहण, रूह 
जगना) क्रि०स० बोना। जमाना; 
उगाना । 

सं० रोपयिता क०पु०लगानेवाला/ 
जमानेवाला । 

सं० रोम ( रुच्शब्दकरना या रुहू- 
उगना; जो देह पर उगते हैं ) पु० 
लोम) बाल, केश, रोबाँ। रोआँ। 

सं०रोमाश्व भा ०पु०रोम खड़ाहोना । 

आ० रोमनकेथोलिक क० पु० इसा 
के चित्रके पूजनेवाले । 

सं० रोमन्थ पु० राउंथ, पगुराना, 
दाबी वस्तु को चाबना । 

सं० रोमपाद पु० दुशाला/कम्बल। 

सं० रोमहषण पु० रोमाश्च) रोम 
खड़े होना। सृत, व्यासशिष्य, 
बहेरा हृक्ष । 

सं० रोमाशित ( रोमन्बाल/ 
अध्च>जाना ) गु० बहुत खुशी या 
टरसे शरीर के रोएँ खड़े होना, 
पुलकित, दृर्षित । 

सं० रोमावली (रोम+अवली ) 
स्वी० रोएँ की थारी जो नाभि के 
बीच में से होकर जाती हे । 

प्रा० रोली स्त्री० कुकुम या जिसका 
भू ८ प्‌ ग्ध 

. रोचना किया जुल्ला ६ । 


श्रीधरभाषाकोष । ५६ ० 


रौत्ा 


4७5०००७:कारपेसमिकप-आक+० कक. 


सं० रोष ( रुप-क्रोप करना ) १० 
को प; रिस, क्रोध) गुरसा। खिसि- 
याहट | 

सं० रोह प०कली) कुद्पल , रोहढण। 
ऊपर जाना | 

सं० रोहण भा० पु० चढ़ाव, इृद्धि, 
टेक्ष। चढ़ना | 

सं० रोहिणी ( रुहजपेदा होना ) 
स्नी० चोथा नक्षत्र, २ चाँद की 
ल्ली, ३ रोहण राजा की बेटी, 
वसुदेवजी की स्ली ओर बलदेव 
जी की माँ । 

सं० रोहिणीपति (रोहिणी + पति) 
पु० चांद, < वसुदेव जी । 

सं० रोद्र ( अर्थात्‌ जिसका देवता 
रुद्र हे ) गु० ढरावना। भयानक) 
पु० क्रोध, कोप, २ धूप । 

प्रा० रौताई भा ०स्त्री ०ठकुराई,शूरता। 

प्रा० रोना १० ( त्रिरागमन ) गौने 
के पीछे अपनी स्री को उसके बाप 
के घर से अपने घर में लाना । 

सं० रोप्य पु० रजत) चाँदी । 

प्रा० रौर ( सं० रव ) पु० शब्द, 
रोला, शोर गुल) गपाड़। २ यश॥ 
नामवरी । 

सं० रोरव ( रुज्शब्द करना या 
रोना) जहाँ पापी रोते हैं ) पु०एक 
नरक का नाम, गृु० भयानक । 

ग्रा० रोला ( सं० राव/ रुच्शब्द 

करना ) पु० धृमधाम, डुल्नढ़, 
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बखेड़ा। गुल। गपाड़ । 
ह तल 

सं० ल (लाल्‍लेना वा लू-काटना ) 
पु० इन्द्र। २ मन्त्र, हे काटना। ४ 
दीपि। प्रकाश, ५ आह्वाद,६ वायु। 

प्रा० लकड़ ( सं० लगुढ ) १० 
लकड़ी। लाठी, लट्ढ । 

प्रा० लकड़ी ( सं० लगुढ ) ख्री० 
काठ) इन्धन, जलावन, २ सॉंटा। 
लड्ढ) लाठी, लठिया । 

प्रा० लकीर ( सं० लेखा, लिखूर- 
लिखना ) सत्री० रेखा, लीक) 
धारी, इडंडीर । 

प्रा० लकुट ( से० लग॒ठ, लगू- 
मिलना वा पाना ) पु० लाठी) 
लकड़ी, बड़ी । 

सं० लक्क पु० लाही। महावर । 

सं० लक्ष् (लक्ष-देखना, चिहृकरना) 
पु० एक लाख,सो हज्ञार/२ छल; 
बहाना। २ चिह् । 

स० लक्ष्क ( लक्ष+अ्रक ) क० 
पु० दशक, दिखानेवाला । 

सं० लक्षण ( लक्षन्देखना या 
चिह करना ) पु० चिह्) पहचान; 
तारीफ़, नाम) गुण; २ श्री रामचन्द्र 
का छोटा भाई। लक्ष्मण, सुमित्रा 
का बेटा । 

स० लक्षित ( लक्ष्-चिह् करना/ 
देखना ) म्मं० १० देखा हुआ। 
जाना हुआ २ चिह किया हुआ | 


सं० लक्षणा भा० स्त्री० अ्रध्याहार। 
जो ऊपर से लिया जाय । 

स० लक्ष्मण ( लप््-देखना, चिह 
करना ) १० दशरथ राजा का बेटा 
जो सुमित्रा से पेदा हुआ। श्रीराम- 
चन्द्र का छोटा भाई । 

सं० लक्ष्मणा ( लक्ष-देखना, चिह् 
करना ) ख्त्री० मद्रदेशके राजा की 
बेटी ओर श्रीकृष्ण की पत्नी, 
« दुर्योधन की बेटी जो श्रीकृष्ण के 
बेटे साम्ब को ब्याही थी | 

सं० लक्ष्मी ( लक्ष-देखना, चिह् 
करना ) सत्री० विष्णपत्री, धन 
की देवता, हरिप्रिया। पद्मा। क- 
पला। श्री; इन्द्रिरा, लोकमाता, 
रमा। हरिवल्लभा, * सम्पदा, स- 
म्पत्ति, धन) ऐश्वयें, है शोभा 
सुन्दरता । 

स० लक्ष्मीकान्त (लक्ष्मी + कान्त) 
पु० विष्ण, नारायण, रमेश । 

सं० लक्ष्मीनाथ ( लक्ष्मी + नाथ ) 
पु० विष्णा, नारायगा। माधव । 

सं० लक्ष्मीपति ( लक्ष्मी +पति ) 
पु० विष्ण, नारायण, रमानाथ | 

स० लक्ष्मीवान (लक्ष्मी + वत)गु० 
धनवान्‌ | संपदावाला,दोलतमन्द, 
श्रीमान्‌, श्रीयुत । 

सं० लक्ष्म भा० १० चिह। निशान | 

स० लक्ष्य (५ लक्ष-देखना, चिह् 
करना वा निशान करना ) पु० 


लेख 





निशाना, ताक; म्में० जो जाना 
जाय) जो देखा जाय; देखने योग्य, 
साज़िश | 

प्रा० लखन ( स० लक्षण ) पु० 
लक्ष्मण) श्रीरामचन्द्र का छोटा भाई। 

ध्रा० लखना ( स० लक्षण, लक्ष> 
देखना) क्रि०स ० देखना।भा लना। 
ताकना,। २ जानना। समभना, 
पहचानना | 

धा० लसखपति (सं० लक्षपति ) पु० 
धनी, धनवान, जिसके घर में 
लाख रुपये हों, लखिया । 

प्रा० लगख्लरा ( लाख ) पु० लाख 
की चूड़ी आदि बनानेवाला । 

प्रा० लग (सं०लग्‌- मिलना) नित्य, 
तक लों, पास, जबतक । 

प्रा० लगमग बोल० आसपास, 
अनुमान, करीब । 

थरा० लगना ( स० लगूजपिलना ) 
क्रि० अ० जुड़ना; चिपकना, पि- 
लना। सटना, * किसा काम का 
शुरूआ होना या करन; २ नियुक्त 
होना, किसी काम में तत्पर होना। 
४ पहुंचना) फेलना। ५ सोहना। 
फबना, ठीक होना, ५ मालूम 
होना, ७ सम्बन्ध रखना। लगाव 
रखना | 

प्रा० लगातार क्रि० वि० या गु० 

. बराबर, निरन्तर, एक पर एक । 

थ्रा० छगाव ( लगना ) भा पृ० 
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मेल, लाग। जोड़ । 

प्रा० लगि लिये, वास्ते, * तक; 
तलक । 

ग्रा० लग्गा पु० लाग। मेल) प्यार, 
प्रेम; प्रीति, २ एक डंडा जिससे 
नाव चलाई जाती है । 

प्रा० लग्गा न खाना बोल ०बराबर 
न होना। उपमा या बराबरी के 
योग्य न होना | 

प्रा० लग्गी स्त्री? बॉस का डंटा | 

सं० लग्न ( लगू>मिलना वा पास 
होना ) १० मेष आदि राशियों 
का उदय, मुहते, सायत। क० 
लगा हुआ। मिला हुआ । 

सं० लग्नक १० प्रतिभू | ज्ञामिन । 

सं० लथिमा स्त्री ० ( (लघ॒) छोटा- 

लाघिमन पु० | पन। हलका- 

पन, लघ॒ुता,। लाघब, * आठ 
सिद्धियों में की एक सिद्धि । 

सं० लघिष्ठ गु० लघु, छोटा । 

सं० लघु (लपिजजाना, छोटा होना) 
गु० इलका, २ छोटा, रे शीघ्र । 
उतावला, ४ सुन्दर, मनोहर 
५ नीचा, नीच, ६ पु० हस्त स्वर, 
एकमा।त्रेक स्॒र । 

स० लघुकाय ( लधु-छोटा, काय- 
शरीर ) पु० छाग) बकरा) सूक्ष्म 
शरीर। ह 

सं० लघुता (लघु)भा ० श्री ०हलकाई, 

-छोदापन, छुदाई, निन्नाई |. 
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सं० लघुहस्त पु० अटाहस्त, स॒- 
वुरुदस्त । 
सं० लघ्वी खत्री० सक्ष्माड्री, नागनी | 
सं० लड्ढा ( लकत्स्राद लेना या 
पाना) स्त्री ० रावण की राजधानी | 
सं० लड्डापति (लड्ढा + पति ) पु० 
रावण) < विभीषण । 
सं० लड्केश | ( लड्ढा+ईश वा 
लक्लेश्वर | ईश्वर ) पु० गवगा, 
२ विभीषण । 
फ़ा० लंगर पु० जहाज श्रादि को 
ठहरानेके लिये एक लोहे की चीज़। 
ग्रा० लगूर ( स० लाइली ) पु० 
बन्द रकी जाति का एक जानवर 
जिसकी पंछ लम्बी होती हे और 
पुँह काला होताहे। लखुवाबाँदर | 
प्रा० लंगोट पु? ) 
लंगोटा पु० >कोपीन)कछनी। 
लंगोटी स्त्री० | 
ग्रा० लगा८बन्द बोल “बह आदमी 
जो ब्याह न करे | 
प्रा० लंगोटियायार बोल ? बालक- 
पन का पुराना ममेत्र | 
स० लड्भक (लट्ठ + अ्रक) क ० पु० 
नॉपनेत्राला। पारहोनेवाला । 
सं० लड्ढन ( लपरिच्यार होना या 
लॉपघना ) पु० लॉपधना। पार होना, 
उछलना। २ उपास, कंड़ाका! 
फ़ाक़ा। 
सं० लड्लित (लव +इत ) म्मै०पु० 


अतिक्रान्त, उल्लह्नित। पार होगया। 

प्रा० लचक ( लचकना ) भा०त्लरी ० 
लचीलापन/ भुकाव | 

प्रा० लचकना क्रि० श्र० ज़ोर पड़ने 
से कुकमाना श्र जब वह ज्ोर 
न रहे तब पीछे उभरआना | 

प्रा० लच्छुन पु० लक्षण शब्द को 
देखो । 

प्रा० लर्छा पु० रंगेहुए 
आऑटी । 

प्रा० लछ्न ( स० लक्षण ) पु० 
लक्ष्मण । 

णा० लख्ठडमण ( स० लक्ष्मण ) पु० 
लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्र का छोटा 
भाई | 

प्रा० लछुमी ? (स० लक्ष्मी )ब्ली ० 

लि | लक्ष्मी शब्दकी देखो। 

प्रा० लजाना (लज्जा) क्रि०अ० श- 
माना; लाज करना।संकोच करना। 

पग्रा० लजालू ( सं०लज्जालु ) गु० 
शर्मीला। लज्जित; १० छूई मुई का 
पेड़, जिसके पास अंगुली ले जाने 
से उसके पत्ते सिुड़ जाते हैं । 

स० लज्ता ( लसज्‌र शरपाना ) स्री ० 
लाज। शर्म, संकोच । 

स० लज्ञारहित ( लज्जा + रहित ) 
गु० निलेज्ज, बेशम । 

सं० लज्ञाशील गु० लष्जायुक्न । 

सं० लाज़ित ( लज्जा ) क़॒? पु० श- 
मैला।शर्मिन्दा/ल जालू/संकोची । 


सत की 


कर 





लज्ञनि 


सं० लज्धिका (रघ्जुजभासना) स्त्री० 
वेश्या, पुंश्चली, ए० २ मस्तक, 
कपाल) श चोर। ४ वेणी, ५ 
पिएड, ६ उक्ति । 

पग्रा० लट सत्री० लटूरी, उलभेबाल। 
जटा, २ एक जानवर का नाम | 

धा० लटक भा० स्त्री ० मटक। चटक। 
नखरा। आन; मान, चोंचला । 

थ्रा० लटकचाल खत्री ०नखरेकी चाल। 

प्रा० लटकन ( लटकना ) ख्री० 
लटकती हुई चीज़) भूला। २ 
भूमका। कुण्डलः हे एक फूल 
जिससे कपड़े पीले रंगे जाते हैं; ४ 
एक हरे रंग के पखेरू का नाम जो 
अपने पेरों स बहुत बार लटका 
रहता है, ४ लकड़ी की एक चीज़ 
जिस पर पानी का लोटा भारी 
आदि रखते हैं, बोल० पुछन्ना, 
ऋुल#ऋुल जो पतक्न और कनकोंआ 
में नीचे लटका करती है । 

पथ्रा० लट॒कना क्रि० श्र० भूलना 
टेंगना। * पीछे रहजाना । 

प्रा० लटका १० मन्त्र, काड़फूंक, 
टोना। टोटका) चुटकुला/ जादू । 

प्रा० लटपटा गु० खिलाड़। चश्चवल, 
२ उलट पुलट। लंपेटी हुई 
( पगड़ी ) । 

प्रा? लट्टरिया / स्री० लट, जुल्फ) 

..._ लट्टरी $ छोटे छोटे उलमे 

बाल । 
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प्रा० लट॒टू पु० लड़कों के एक खि- 
लौनेका नाम, लड्टू होना, बोल ० 
मोहित होना, किसी के प्यार में 
फँसना । 

प्रा० लठ ( सं० यष्ठि ) पु० सोटा। 
लाठी | 

ग्रा० लठियाना क्रि० स० लाठीसे 
मारना, लाठी मारना । 

ग्रा० लड़ स्ली० लड़ी ( मोती आदि 
की ) रांत, जत्या, दल। पड़ा। 
टोली । 

प्रा० लड़का ( सं०्लद-खेलना ) 
पु० बालक, छोहरा, छोकरा। २ 
बटा । 

प्रा० लड़काबाला /? बोल० बाल; 
लड़कालड़की ( बच्चा।बेटाबेटी। 

प्रा० लड़काई (लड़का) भा० खत्री० 
लड़कपन, बालकपन | 

प्रा० लड़खड़ाना क्रिए अ० डग- 
मगाना। डिगना। « हकलाना । 

सं० लड़न भा० ख्री० लड़ाई करना। 
भगड़ा करना | 

प्रा० लड़ना ५ स० लद्ल्‍जीभम हि- 
लाना ) क्रि० अ० लड़ाई करना। 
भगड़ना। बखेड़ा करना। युद्ध 
करना । 

पग्रा० लड़ाई भा० खलत्री० भगड़ा, 
बखेढ़ा, युद्ध। जग । 

प्रा० लड़ाइकरना बोल ० मगढ़ ना; 
लड़ना, बखेड़ा करना, युद्ध करना । 


लड़ा 
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प्रा० लड़ाक / (लड़ना) गु० लड़ने 
लड़ाका ( वाला लड़ाई करने 
बाला, भगड़ाल। बखेड़िया । 

प्रा० लड़ियान। क्रि० स० पिरोना) 
गूथना। पोना । 

प्रा० लड़ी स्ली० मोतियों की पॉति । 

प्रा० लड़ (स० लद्डुक, लदू-चा- 
हना। विलास करना ) १० लाडू। 
मोदक, मोतीचूर-मन के लडदडू 
खाना; बोल ० मनही मन में ऐसी 
बातों का विचार वॉधना जो हो 
नहीं सक्कीं । 

प्रा० लंठ गु० मूखे। गंवार, अनपढ़ | 

प्रा० लंडूरा गु० बांड़ा। बिन पूंछ 
का। २ बेमित्र, मित्रों से छोड़ा 
हुआ, तनहा, अकेला । 

प्रा० लत स्री० बरीचाल, कुटेव, २ 
लहर, तरंग, ३ लात । 

प्रा० लत ( सं० लता ) ख्री० बेल। 
बेली । 

सं० लता ( लतृ॒डलमना वा चोट 
करना ) ख्ली० बेल) बेलड़ी, बेली, 
माधवी निवाड़ी/ बेला, दूवा । 

सं० लतातरु पु० शालरक्ष, नारंग। 
हक्ष, तालइ॒क्ष) खजूर । 

स० लतापनस १० 
खरबुज्ञ। । 

स० ललतामणि पु० प्रवाल पूंगा । 

प्रा० लसा ( फ्रा० लत्तह ) पु० ची- 
थड़ा/फटाधु रानाकपड़ा, २ ज्योतिष 


में एक योग का नाम | 

प्रा० लथड़ना क्रि० अ्र० कीचड़ से 

भीगना या कीोचड़ लगजाना । 
प्रा० लद॒ना क्रि०अ० लादाजाना। 
प्रा० लप स््री० पुद्टीभर, पुकाभर । 
प्रा० लपकना क्रि० अ० लहकना, 
तेजचलना, चमकना। * उड्लना। 

कूदना । 

सं० लपन (लप+अन,लप्- कहना ) 

पु० कथन, मुख, आस्य। वचन । 
प्रा० लपका पु० रपट, २ फुर्ती। हे 

चाट, बरोचाल, चसका । 

ग्रा० लपट ख्री ० महक।बास। सुगनन्‍्ध, 
२ दहक, लहर, भभक। लूका । 
सं० लपित म्मे० पु० कहा हुआ | 
प्रा० लप्पा पु० पट्टा, गोटा,किनारी | 
प्रा० लबार ( सं० लप्ज्बकना ) पु० 
भूठा, गप्पी, बहुत बोलनेवाला । 

सं० लब्ध ( लभनपाना ) म्मे० पु० 
पाया हुआ, प्राप्त । द 
सं० लब्धवण पु० पणिडत, शा््री, 

विचक्षण । 
सं० लब्धि स्तरी० प्राप्ति, खारिज 
क्रिस्मत । 
स० लभ्य (लभरूपाना ) म्मै० पु० 
पानेयोग्य, मिलनेयोग्य, हासिल। 
प्रा० लमकाना ] (सं०लम्बकरों ) 
लमहा / १० शशा,खरहा, 
लम्भा ) खर्गोश, बकरा। 
गणेश, हाथी । 


लेम्प 
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सं० लम्पट ( रम-खेलना ) गु० | प्रा० ललकना क्रि० अ० चढ़ना; 


व्यभिचारी, कुकर्मी, 
लुच्ा, ९ भझूठा । । 

सं० लम्फ भा० पु० घ्लुतगाते, लपः 
कना, तेज़चाल । 

सं० लम्ब ( सं० लम्बू ठहराना या 
नीचे लटकाना ) गु० ऊँचा, लम्बा) 
बड़ा; फेला हुआ, १० नतेक, 
नचैया, कानन्‍त, उत्कोच। लोलुप। 
आसक्। * स्त्री ० नापविद्या में खड़ी 
लकीर, अमूद । 

सं० लम्बक पु० विभाग! समय, 
सारथी । 

सं० लम्बन भा० पु० मालाकार, 
कएठा) हार, लम्बाई । 

प्रा० लम्बा ( सं०्लम्ब) गु० ऊँचा) 
बड़ा । 

ध्रा० लम्बांकरना बोल० फेलाना, 
बढ़ाना, २ पीटना। मारना । 

प्रा० लम्बी सांसमरना बोल० 
रोना, विलाप करना । 

स० लम्बोदर ( लम्ब + उदर )प० 
गणेशजी, गु० लम्बे पेटवाला । 

सं० लम्बोध्ट्‌ ( लम्ब+॑ उष्दू ) पु० 
लम्बा ऊँट । 

सं० लय ( ली-मिलना ) प० लीन; 
मिलना, मंगन होना, २ नाश) 
प्रलय। १ ठेर, ताल) स्वर । 

सं० लयपालक क०१० राशि बेठा। 
प्र॒तवसा | 


थात्रा मारना: क्रि० स० चाहना। 

प्रा० ललकारना क्रि०्स० पुकारना। 
हँकना/ बुलाना, साम्दने करना। 
लड़ाई मॉगना | 

प्रा० ललचाना ( लालच) क्रि०अ० 
तरसना, बहुत चाहना, लालसा 
करना | 

सं० ललन भा० द्धी० नारी) जिह्ा। 
केलिकला । 

सं० ललना ( लल॒-ञचाहना ) स्री० 
लुगाई,नारी,स्री,का मिनी ,सुन्द्री। 

प्रा० लला ( स० लल्‌-चाहना ) १० 
लाल); बालक, गु०प्यारा। दुलारा/ 
लाइला । 

स० ललाट ( लल्‌ वा लड्>चाहना 
या खेलना ) पु० शिर का अगला 
भाग, भाल) २ कपाल, प्रालब्ध । 

सं० ललाम ( लल्‌>चाहना ) गु० 
सुन्द्र। मनोदर, < पु० लाष्डन, 
चिद्द, हे ध्वजा) पताका) ४ थ्रृड्र)५ 
प्रधान, ६े भूषण, ७ घोड़ा । 

सं० ललित ( ललू>चाहना ) गु० 
पुन्दर, मनोहर, मनभावन। २ 
चश्वल) हे कोमल; ४ प्यारा, ४ 
स्नीं० एक रागिणी का नाम । 

सं० ललिता ( लत्‌-चाहना) स्री० 
एक गोपी का नाम जितने उद्धव 
जी से बांत चीत की थी । 

प्रा० लज्लोफ्तों' १० चापलृसी/ 


लैब 





ख़शामद | 

सं० लय ( लृ>काटना ) १० क्षण, 
पल) निमेष, * हिसाब में भिन्न 
का अंश, भाग) ३ श्रीरामचन्द्र का 
बड़ा बेटा। ४ लोग । 

सं० लवड़ ( लूज्काटना ) ख््री० 
लॉग, एक तरह की आप | 

सं० लवण (लू--क्राटना ) प०लोन; 
नोन, निमक। नमक। गु० खारा । 

सं० लवणसझुद्र । ( लव॒ण + स- 
लवणसागर > पुद्र वा सागर) 
पु० खारासपृद्र । 

प्रा० लवा (सं२लाव) लू-काटना ) 
पु० बटेर, एक तरह का पखेरू | 

सं० लशुन पु०लहसन। लस्पुन । 

सं० लषित (लप-चाँहना वा भला 
दीखना) म्मे० पु० विलोकित, द- 
शिंत, चाहा हुआ, २ शोभायमान । 

प्रा० लसना ( स० लस्‌>पमिलना 
वा खेलना वा चमकना ) क्रि० 
आ० सोहना। चपकना। फषना, 
सजना, २ चमकना । 

प्रा० लसलसा गु० चिपनिपा। 
लसीला । ह 

सं० लसा स्त्री० हरिद्रा, हरदी, २ 
सिपटाहुआ | 

सं० लस्त क० १० थकित; श्रमित । 

ध्रा० लहेँँगा १० घेंघरा । 

ग्रा० लह्ष्कना क्रि० अ० यमकना।/ 
कलेकमा) रे लदरना, ज्‌ का उ- 
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ठना। तपकना, ३ हिलना । 

प्रा० लहकोर (लेक + कवल) दही 
बतासा जो वर को श्ियां खि- 
लाती हैं । 

प्रा० लदना (स० लभन्पाना ) 
क्रि० स० लेना, पाना, जानना; 
मालूम करना। २ १० क्र, ऋण, 
२ भाग, नसीबा, क्रिस्पत । 

प्रा० लहर ( सं० लहरें ) ख्री० 
तरंग, हिलोरा; देऊ; हिलकोर। 
२ मनकी तरंग या मौज, ललक; 
३ सॉप के ज्ञहर चढ़ने से देह का 
लहराना, ४ रंगने में अथवा कार- 
चोबी में निकली हुई धारी । 

प्रा० लहरना क्रि० श्र० हिलको- 
रना, हिलना। ढोलना। * जलन 
होना। १ जलउठना । 

ग्रा० लहराना क्रिण् स० लल- 
चाना, तरसाना, क्रि० अ० हिल- 
कोरना। लहदर उठना । 

प्रा० लहरिया (लहर) पु० एकतरह 
का रँगा हुआ कपड़ा । 

प्रा० लहरी गु० तरंगी,चश्चल,मोजी हे 
ओडा | 

प्रा०्लहलहाना क्रि० अ०फफकना, 
सरसब्जहोना/खिलना/बविकसना, 
फूलतना। हरा होना, दहटहाना । 

प्रा० लहसन ( सं० लशुन/ लशू- 
मिलमा) पु० एक तरह का कन्‍्द | 

प्रा० लहसनियां एक तरह का 


नह 
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बढ़िया पत्थर | 
प्रा० लह् ] ( सं० लोहित, रुहू- 
लेड़ू >पेदा होना ) पु० खून) 
लोह / रुधिर। रक्त | 
प्रा० लद॒लुहान बोल> लीहू से 
भरा हुआ। रक्त में डूबा हुआ | 
प्रा० लाई लिये, वास्ते । 
प्रा० लांक | स्नी० कटि। कमर, २ 
लेक > लासा, ३ भ्सी,भूसा। 
प्रा० लॉचना ( सं० लह्ठन ) क्रि० 
स० कूदना। फंदना। चढ़ना। २ 
पार होना, तैरना । 
सं० लाक्षा ( लक्षज्चिह्त करना ) 
स्री० लाख) लाह | 
सं० लाक्षणिक क०« पु० लक्षण 
युक्र। अथेबोधक शब्द। यौगिक | 
सं० लाक्ष्एय क० पु० शुभाशुभ। 
लक्षणब्व, बुराई भलाई का बोधक । 
प्रा० लाख ( सं० लक्ष ) गु० सो 
हज़ार | 
प्रा० लाख ( सं० लाक्षा ) स््री० 
लाह जिससे काग्रज़ पत्र बन्ध 
किये जाते हैं; २ जिसके रंग से 
महोरि या महावर बनता हे । 
प्रा० लाग ( सं० लड़ल्‍पिलना ) 
स्री० मारना) चोट, २ लगान। 
लगाव, ३ बेर, द्वेष, द्रोह, ईर्षो, 
ढाह। ४ "यार, छोह। पोह। । मेल। 
सम्बन्ध; ६ लागत, खचे। ७ क्र- 
सूर। तक । 


ग्रा० लागत खत्री० खचे, उठान | 

स० लाधव (लघु)भा ०पु ०हलकाईं, 
छदोटापन; लघुता। छुद्गरता। अपमान, 
< आरोग; नीरोगता, तन्दुरुस्ती | 

सं० लाघवन संक्षेपतः, मुस्तसरन; 
क्रिस्सा कोताह । 

सं०लाड़ल (लगिरमिलना)पु०हल | 

सं० लाड्ुल 0 ( लगि5मिलना या 

प्रा० लड्भल ( लगारहना ) ख्री० 
पूछ ।.. 

प्रा० लाज ( सं० लज्जा ) ख्री० 
शमे, हया। संकोच, लज्जा । 

सं० लाज पृ० उशीर, २ खस। 
लावा; लाई । 

सं० लाजावक्त ( लाज+ शआावते ) 
पु०सायवानि। रावटी, छोलदारी । 

सं० लाञ्छन ( लाइछ->चिद्द कर- 
ना। दाग़ लगाना ) पु० चिह्ृ, २ 
कलइ, दाग, ९ नाम । 

सं० लाघ्छुना भा० ख्री० निन्दा। 
बुराई; तिरस्कार । 

सं० लाजिछत म्मे० अपपानितः 
तिरस्कृत, निन्दित । 

सं० लाट १० देशान्तर, २ बस्र।पट 
बल्र/ गु० जीणे, प्राचीन, पुराना। 

प्रा० लाटी स्लरी० केंटी। फेफड़ी। 
जो होठ ओर तालू के सूखने से 
होठों पर पढ़जाती हे । 

प्रा० लाठ (सं०यहष्षि ) स्री० खम्भा। 
मीनार,२सोंटा, ३कोल्टूका लाठा। 


लाठी 


_सातकलक, 


ग्रा० लाठी ( सं० यह्टि ) स्री० ल- 
कड़ी। सोंटा। छड़ी । 

प्रा० लाड़ ( सं० लद॒च्खेलना ) 
पु० प्यार, मोह, छोह। खेल । 

ग्रा० लाड़लड़ाना बोल० दुला- 
रना, प्यार करना | 

थ्रा० लाड़ला ( लाड़ ) १०प्पारा, 
दुलारा। लड़ेतालाल । 

प्रा० लात स्री० पाँव की मार | 

सं० लाभ (लभ्जपाना) पु ०फ़ायदा। 
फल। प्राप्ति, पाना, मिलना, नफ़ा । 

प्रा० लाल ( स०ण्लल"चाहना या 
लद्-खेलना ) गु० प्यारा, प्रिय; 
लाड़ना। दुलारा। २ लालरंंग, रक़् 
बणो, हे पु० छोटाबालक, बेटा, ४ 
(सं० लाला ) खस्री० लार, थूक । 

था० लालबुकक्कड़ ५० बुद्धिमान 
मनुष्य जो हर वात को कट समझ 
जाय या जो होनेवाला हो उस 
की सोच विचार के पहले से कहदे 
पर यह शब्द ठट्टे से था तानासे ऐसे 
पूखे आदमीके लिये बोलाजाता हैं 
जो और सब आदमियों से अपने 
ते३ अधिक बुद्धिमान समझता हो 
ओर सच मुच निरा गँवार हो जैसे 
ऐसे आदमियों ने कि जो कभी हाथी 
नहीं देखा था। उसके पाँवों के 
निशान कीचड़ में देखकर लाल- 
बुभकड़ से पूछा कि ये क्‍या है ! 
तब उसने उत्तर दिया कि “ यह 
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तो बूफे लालबुभकड़, और न 
बूके कोय। पॉयन चकी बाँध कर 
कहिं हरना कूदा होय । ”” अथे- 
यह बात सिवाय लालबुभकड़ 
के और कोर नहीं सम सक्का है 
क्या हरिन तो अपने पेरों में चकी 
बाँध कर यहाँ नहीं कूदा है । 

प्रा? लालच ( स० लालसा ) पु० 
लोभ, चाहना। वृष्णा, तमग | 

प्रा० लालची गु० लालच करने 
बाला, लोभी, आपस्तवरार्थी, खुद्‌- 
गरज़ | 

स० लालन ( लल>चाहना ) पु० 
बहुत सनेह करना; व्रहुत प्यार से 
बालक को पालनाः खिलाना। 
फुसलाना, दुलारना । 

प्रा० लालना (स० लालन) क्रि० 
स० लड़ाना) बहुत प्यार से बा- 
लक को पालना | 

स० लालसा ( लम-चाहना )खीं ० 
बहुत चाह, इच्छा, अभिलाष | 

प्रा० लाला १० साहिब) बाबू, २ 
गुरु, पढ़ानेवाला। मास्टर, रे का- 
यथों की ओर महाजनों की पदवी। 

सं० लालित ( लाल्+इत, लल्‌- 
स्नेह सहित प्यार ) स्मे० पु० 
पालित, लाड़ित । 

सं० लाला ख््री० प्रसेव, पसेउ, मुँह 
की लार, थूक । 

सं० लालाटिक पु० प्रभ। भाग्योप- 


लालि 
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जीवी। भाग्याधीन, भाग्य का | प्रा० लिखा ( लिखना ) १० भाग। 


भरोसा करनेवाला । 

सं० लालित्य ( ललित ) भा०पु० 
सुन्दरता। मनोहरता। कोमलता । 

प्रा० लाली ( लालना ) क्रि० स० 
लड़ाई) प्यार किया। दुलार किया। 
२(सं०लल्‌>चाहना) गु०दुलारी। 
प्यारी, 3 खस्री० ललाई। सुर्खी । 

सं० लाल्य म्मे० पु० लालनाहें। 
प्यारयोग्य। लालनीय । 

स० लावण्य ( लवण ) भा० १० 
देह सौन्दर्य, सन्दरता। शोभा,२ 
नप्की नी; नमक का स्वाद | 

सं० लास १० नृत्य, नाच, मोद | 

सं० लासक क० पु० मयूर। मोर, 
२ नतेक, नाचनेवाला । 

प्रा० लाह (संण्लाक्षा) स्नी०्लाख | 


प्रा०लाह | , 
: , (सं०्लाभोप ० लाभ। 
लॉ पु 


। फ़ायदा+ फल ! 
लाहू ,ै 


प्रा० लिग्वल ( स० लिखित ) म्मे० 
पु० लिखाहुआ काग़ज जैसे क्रि- 
बाला) तमस्सक आदि । 

सं० लिखक (लिख्‌+ भक ) क० 
पु० लिखनेबाला, कातिब । 

प्रा० लिखना ( सं० लिखन, लिख 
“लिखना ) क्रि० स० लिखाई 
करना, लिख देना । 

० लिखत्ेना घोल ० नक्क्त क- 


प्रालब्ध। कमे। होनी, होनहार,२ 
लेख,लिखावर, म्मे "लिखा हुआ। 

प्रा० लिखाई (लिखना) भा०स्री० 
लिखने के दाम/२लिखने की मिह- 
नत, ३ लिखनेका काम, लेखकी | 

प्रा० लिखावट भा० सखत्री० लिखने 
का या लिखाई का काम, तहरीर । 

सं० लिबित ( लिखू-लिखना ) 
म्मे० लिखा हुआ। २ १० लेख/ 
चिट्ठी, पत्र, लिपि । 

सं० लिखितव्य म्मे० पु० लिखने 
योग्य, लेखनीय, लिखनेलायक़। 

सं० लिड़ ( लिगिज्जाना वा चित्र 
या चिह् करना ) १० पुरुषचिह्। 
इन्द्री। रशिवर की परत, हे ( व्याक- 
रण में ) जाति, जैसे पुलिढ्ु) 
स्नीलिंग आदि | 

सं० लिझ्लित म्मे० पृ० चिह्नित । 

प्रा० लिटी स्ली० बाटी। अ्रंगाकड़ी, 
आटे का गोला जिसको अश्रेंगारों 
में पफाकर खाते हैं | 

प्रा० लिपटना क्रि० अ० चिपकना/ 
सटना। मिलना | 

सं० लिपि / (लिप्>लेपना ) भा० 

लिपी । स्री० लिखा हुआ 

कागज, लिखित, लेख, हस्ताक्षर, 
हाथका लिखा हुआ) नक़ल | 

से० लिपिक ) क० प७ लेखक, 


लिपि 
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सं० लिपिसज्ा स्ली० क़लमदान । 
सं० लिप्त (लिप जलेपना) ऋ०लिपा 
हुआ। पोता हुआ, मिला हुआ। 
लेसा हुआ, चर्चा हुआ | 
सं० लिप्ता स्री० लाभ, क्षांत्षा। 
लाभवासना, आग्रह, ख्वाहिश । 
सं० ।लिप्सित म्पे० पु० वाहिड्ित | 
सं० लिप्सु क० पु० वराज्जक, ख़्वा- 
हिशमन्द । हे 
ग्रा० लिप पु० कलह, दाग, २चिद्द । 
पा० लिलाट | ( सं० ललाट )पु० 
लिलाड़ >शिर का अगला 
लिलार | भाग/ललाट,भाल। 
< काल), परारव्ष, भाग । 
प्रा० लिवेधा (लेना) क०लेनेवाला | 
प्रा० लीक / ( सं० लेखा ) ख्री० 
लीका $ गाड़ी के पहिये का नि- 
शान, पंगढंडा, लकीर। २ कलेक, 
दाग | 
था० लीग्व स्री० मुक अंढा । 
शा० लीचड़ गु० सूम, कज्जस/ 
कृपण, लोभी । 
प्रा० लीची स्नी० एक फल जो 
चीनदेश से फैला है । 
अ० लीडर अगुबा, पेशवा । 
सं० लीढ़ ( लिह-स्व्राद लेना) म्मे ० 
पु० भथास्वादित। स्वादयुक्न । 
प्रा० लीतरा १० पुराना जूता । 
सं० लीन (ली"मिलना वा गल्लना) 
क० लग; लगाहुआ। मिलाहुआ। 


डूबा हुआ। मग्न, * गला हुआ 
रे सोखा हुआ | 

प्रा० लीपना ( से० लेपन ) क्रि० 
स० पोतना। लेसना, थोपना | 

प्रा० लीसू ( से० निम्बु, निम्बू- 
सींचना ) पु० नींबू, लेपू। एक 
खट्टा फल । 

प्रा० लीर ब्ली० पज्जी, 
कपड़े का टुकड़ा । 

प्रा० लील ( सं० नील ) ख्री० 
नील, गु० नीला | 

प्रा० लीलना क्रि० स० निगलना | 

स० लीला ( ली-मिलना या ला- 
लेना ) स्नी ० खेल, क्रीड़ा, विहार, 
विलास, कामकेलि) शंगारभाव । 

सं० लीलावती ( लीला ) ख्री० 
विलास करनेवराल। श्री, २ भारक- 
राचार्यकी बेटी का नाम, ३ संस्कृत 
+ एक गरणितविद्या की पुस्तक 
का नाम | 

सं० लीलहि ख्त्री० विनाश्रम, बे 
प्रेहनत, २ खाथय, निगल जाय । 

प्रा० लुकना क्रि० अ० छिपना । 

प्रा० लुकाना क्रि० स० छिपाना । 

प्रा० लुगाई ( लोग ) ब्ली० नारी, 

लो गाई ( ख्री। 

सं० लुश्षन ५ लुच>ऊपर जाना; 
नोचना ) भा० १० उत्पादन, 
उखाड़ना। नोचना । 

ध्रा० लुटना ( सं लुदृप्छुटना या 


ऊेतरन, 


लुटि 
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लूटना ) क्रि० अ० लुटजाना; 
छिनजाना । 

प्रा० लुटिया स्री० छोटा लोटा । 

प्रा० लुटेरा , ( लूटना ) क० पु० 

लुटेरू | लूटनेवाला | 

सं० लुठन ( लुठ-लुएठन ) भ[० 
पु० घोड़ाआदिका परती पर श्रम 
दूर करने के लिये लोटना । 

सं० लुण्ठक ( लुणठ-चोरी करना ) 
क० पु० चोर, स्तेयकारक | 

सं० लुण्ठित म्मे० पु० अपहृत। 
चोरित, चूराया हुआ । 

ध्रा० लुढ़कना | ( सं०लुठन, लुढ्‌- 

लुढ़ना | हुलकना ) क्रि० 

अ०हुलकना, गिरना, ढनमनाना । 

ग्रा० लुढ़कजाना बोल “मरजाना | 

थ्रा० लुढ़ाना ( लुढ़ना ) क्रि० स० 
हुलकाना/ लुढका ना, गिरा देना | 

ग्रा० लुपरी स्नी >एकतरह की लपसी। 

सं० लुप्त (लुप-काटना)क० पु० न, 
बरबाद, छिपजाना। अदृश्य, गुप्त । 

सं० लुब्ध / ( लुभच्लोभ करना 
लुब्धक ५ या मोहना ) क० पु० 
लोभी, लालची, २ शिकारी, रे 
लुच्चा। लम्पट | 

ग्रा० लुसाना (सं० लोभन ) क्रि० 
स०ललचाना, मोहना। तरसाना/ 
चाहना | 

प्रा० लुमित म्में० पु० श्राकांक्षित) 
स्वाहिशमन्द । 


प्रा० लुहाँगी ( लोह ) ख्री० ऐसी 
लाठी जिस पर लोहा जड़ा रहताहे। 
प्रा० लुहार / (सं०्लोहकार ) पु० 
लोहार ५ लोहे का काम बनाने 
वाला । 
प्रा० लू स्री० गमेहबा, लूक) लपट । 
प्रा० लूक / ( सं० उल्का ) पु० 
लूका ५ आग की चिनभारी। 
पतंगा, लपट । 
प्रा० लूकालगाना बोॉल० आग 
लगाना, जलाना, २ झगड़ा उ- 
ठाना) बखेड़ामचाना । 
प्रा० लूट (सं० लख॒जलूटना ) भा० 
सत्नी० ढकती, लूटपाट । 
सं० लूटक पु० कमरबंद 
बाला; ठम | 
प्रा० लूटपूट बोल० लूटना और 
उजाड़ना । 
प्रा० लूटना (सं०लुगर-लूटना) क्रि० 
स० छीनलेना, लूटपाट करना । 
प्रा० लूटपाट बोल० लूटना और 
मारलेना | 
प्रा० लूटालूट बोल० लूट, दीना। 
भपटी | 
थ्रा० लूणी / (लवण ) गु० लोना। 
लूनी ( खारा, २ ( से० नव- 
नीत ) मक्खन, माखन | 
प्रा० लून ( सं० लवण ) १० नि- 
मक) नमक) लोन । 
सं० लून ( बूज्छेदना। 


* लूटन 


काटना ) 


लूनि 





श्रीधरभाषाकोष । ६० £ लोड 





म्मे० पु० काटा गया, लूना गया। | प्रा० लेटना क्रि० अ० सोना, आ- 


प्रा० लूनिया ( से० लबग ) गु० 
खारा। २ पु० एक पौधा » बेल- 
दार, बह आदमी जो और के लिये 
रस्ता साफ करताहे।४ नमक बनाने 
वात! ५ बनियों की एक जाति। 
सं० लूम पु० लाइल पुच्च, पूंछ । 
प्रा० लूला गु० बिन हाथ का; टुंडा, 
लुंजा | 
प्रा० लेठे ख्री ० आटेका कलप या माड़ी 
जिससे काग्रज़ आदि साटते हैं । 
प्रा० लेंडी स्नी० बकरी को पेंगनी। 
२ एक तरह का कुत्ता, गु० नामदे, 
असमयथे । 
स० लंग्व ( लिख-लिखना ) भा० 
पु०लिखा हुआ काग्ज़,पत्र,लिपि । 
सं० लेखक ( लिख-लिखना) क० 
पु० लिखनेत्राला) मोहरिर | 
सं० लेग्चनी (लिखरलिखना ) ण० 
ज्री० लिखने की चीज़, कलम | 
सं० लेखनीय म्में० पु० लेख्य/ 
लिखितव्य, लिखनेलायक़ । 
सं० लेखा ( लिखू-लिखना ) पु० 
हिसाब) गणित, २ स्री० लकीर, 
रेखा । 
सं० लेख्य ( लिख-लिखना ) म्में० 
पु० लिखने योग्य, २ पु० चिट्ठी 
पत्नी; लिखा हुआ काग्रज़ । 
से० लेख्ययूहू पि० पृ० दफ़्तर/ 
कचहरी | 


राम करना | 

प्रा० लेनदेन भा० पु० | 
लेबादेई भा०स्त्री० ( ( लेना 
देना ) ब्योपार, व्यवहार | 

प्रा० लेना ( सें० लाजलेना ) क्रि० 
स० लेलेना, ग्रहण करना, गहना, 
पकड़ ना, स्वीकार करना, चुनना; 
खरीदना । 

सं० लेप ( लिप्>लेपना ) पु० लेपन; 
मरहम, पलहंप । 

से० लेपक +० १० जर्राह | 

सं० लेपन भा० पु० लेसनेकी वस्तु, 
मरहम । 

सं० लेप्य म्में० पु० लगाने के 
योग्य, लेसने के लायक । 

पा० लेपालक ( ले>पालना ) पु० 
गोदलिया हुआ बेटा, धर्म का 
बेटा, पोष्यपुत्र, मुतबन्ना । 

प्रा० लेवा ( लेना ) पु० लेनेबाला, 
पथेन । 

सं० लेश ( लिश्नथोड़ा होना ) गु० 
थोड़ा, छोटा) अल्प, किचित्‌ ! पु० 
छोटाईं, अ्ल्पता, कण | 

सं० लेशमात्र गु०धोड़ाभी,लघृतर। 

स० लेह्य ( लिइ-स्वाद ले ना,चाट- 
ना ) म्मे० चाटने योग्य, पु ० अमृत | 

अं० लेस तेयार कपड़ा के किनारे 
का फ्रीता । ' 

प्रा० लोहे (सं० लोगीय,- ल्लोम ) 


लॉ 
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स्नी० एक तरह का ऊनी कपड़ा) 
छोटा कम्बल। २ मुँहकी चमक। 
लावएयता | 
प्रा० लॉ ) नित्य सं० तक, तलक। 
ल्तों लग; अवधि । 
ग्रा० लॉग ) (सं० लवड़ ) ख्ली ० एक 
लॉग ( तरह का गमे मसाला | 
प्रा० लोॉदा पु० मिट्टी का देला | 
स० लोक (लोक >देखना) पु ० लोग/ 
प्रनुष्य+/ २ भवन) खष्ठटि के विभाग, 
तीन लोक प्रसिद्ध हैं ( १ स्वगे- 
लोक अथवा देवलोक अथौत्‌ 
देवताओं के रहने की जगह। २ 
मत्येलोक यह सेसार जिसमें मनुष्य 
रहते हैं; ३ पाताललोक अर्थात्‌ 
नीचे का लोक ) कितने एक ग्रन्थों 
प्रें सात लोक लिखें हैं ( १ भूलों- 
के) पृथ्वी) २ भ्रवर्लोक जिसमें 
ऋषि।पुनि श्रोर सिद्ध भादि रहते 
हैं ओर वह सूर्य और पृथ्वी के 
बीच में है जिसको अ्रन्तरिक्ष भी 
कहते हैं, हे स्‍्वलेकि अथवा स्वर्ग 
जिसमें इन्द्र भोर द्वेवता रहते हें 
ओर वह सूर्य ओर घुव के तारे 
के बीच में हे; ४ महलोंक जिसमें 
भुगु भादि ऋषि रहते है जो 
ब्रह्मा के जीने तक जीते रहते 
हैं और जब दीन क्ोक में प्रलय 
होजाता हे ओर उसकी ल्पट मह- 


लेक तक पहुंचत्री हे तब वे सब 


ऋषि ५ जनलोक में चढ़ जाते हैं 
जिसमें ब्रह्मा के बेटे सनक, सन- 
न्दन, सनातन और सनत्कुमार 
रहते हैं; ६ तपोलोक जहाँ तपस्वी 
रहते हैं, ७ सत्यलोक अथवा ब्रह्म- 
लोक श्रथात्‌ ब्रह्मा का लोक 
इनमें के पहले तीन लोक हर एक 
कल्प भ्रथात्‌ ब्रह्मा के दिन के 
अन्त में नाश होनाते हैं और 
पिछले तीन लोक ब्रह्मा के जीने 
तक अ्रथांत्‌ ब्रह्मा के १०० बरस 
तक रहते हैं ओर चोथा महलेंकि 
भी उसी समय तक रहता है पर 
नीचे के तीन लोक प्रलय के समय 
में जलते हैं तब उसकी तपनके 
कारण वहाँ कोई नहीं रहता बहुत 
से ग्रन्थों में १४ लोक लिखे 
हें--७ लोक यही जो ऊपर लिखे 
गये और ७ पाताल हैं जिनको 
पाताल शब्द के वरणन में देखो। 
लोकखगण्ड अथवा कतिपयदेशों ओर 
प्रदेशों के प्राचीन संस्कृत और 
आधुनिक नाम पाठकों के सभीते 
के हेतु उड्ृत किये जाते हैं-- 
आधुनिक प्रचलित एशिया का 
संस्कृत नाम * असेचनक ' श्रथवा 
४ विष्णुक्रान्त ” अनुभित है इसी 
प्रकार यूरोप का “इषुजात * वा 
£ अश्वक्रान्त ' हे यथा- 
( भविष्य पुराण ) 
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/ध इषुजाते नरा३ शुक्ताः वारिधान, ९ अफ्रीका का 
शराः शिल्पविशारदाः | वारुणा. उपद्वीप 
वाशिज्यादिरताः करा शक 0. एशियाई 
मायामोहविमिश्चिताः /! ॥ तुरुक तुर्की 
अफ्रीका का संस्कृतनाम सूयोरिका | रुप रसिथा 
वा रथक्रान्तहे यथा(भविष्यपुराणे ) | हँख सेवीरिया 
“र्यक्रान्ते नराः कृष्णा! काले | तुखारा बुखारा 
प्रायशो विकृतानना;।  बदशक्न | पारट, महाचीन चीन 
आममांसभूनः सर्व कच्चामांस । तालतोपक तिब्बत 
खाने वाले | पावबंत तातार 
श्राः कुशितमूद्वेजाः ॥ घृंधरवाल | बाह्यीक , बलख 
वाले आते अरब 
प्राचीननाम आधुनिकनाम | पारस्थ शान 
आवतेन ब्रिटेन यवन यूनान 
इन्द्र बा 0 १इलेएड नर्दिनाश, | दो 
इन्दुद्वी प कारस्कार 
रोम वा रूम रोम पहनव काबुल 
पटचर इटली गन्धार क़न्धार 
पशुशील पोठगाल | अपवाह, 
०९ परकत 
क्रोध्न्च जरमनी अपरान्त ॥ 
सेनिक वा | हालेण्डु,बेल-।. सिंहलद्वीप सीलोन 
कुकुट जियम उपमदवका मलाका 
अश्वक वा | बरीवो ब्ह्मोत्तर (्‌ जा 
अश्वीया बह्मदेश है 
प्रलिया। | गाल वा कुबारिका हिन्दुस्थान 
फास 3 हा, ( अभेरिका 
तामसदेश स्पेन स्व॒णभूमि 
माठक वा ; ठेन्माके स्‍्के- | उत्तरकुमार उत्तर अमेरिका 
पारक एद नेविया | दक्षिण्कुमार दक्षिण अमेरिका 


बबर | बारबरी तत्नहृ ब्राजील 


हिरणयपुर 
रपणाक 
स्व॒गोप्रस्थ 
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अस्ेलेशिया . 
पालिनेशिया 
कुमारिका नाम हिन्दुस्थानान्त- 


गल प्रदेशों के नास 


दरद भूटान 
दरदलिंग दारजिलिंग 
पञ्चनद्‌ पंजाब 
गेरिककाश्मीर काश्मीर 
उत्तरकोसल । फ़ेज़ाबाद 
नव्वाबगंज 
काशी बनारस 
कुरुजाछुल कुरुक्षेत्र 
इन्द्रप्स्थ दिल्ली 
अवबन्ति॥ ($ उज्जैन 
विशाला 
गुजराट गुजरात 
काशथ्ची करनाट 
पाएञ्य मलावार 
किष्किन्धा दक्षिणदेश 
केकथ हिरात 
माहिषक मेसूर 
उत्कल) ओढ़्‌ उड़ीसा 
सुराष्टर। महाराष्य 
सिन्धुसोवीर सिन्धदेश 
विदेह।/ मिथिला. तिरहुत 
महोदय | |। कन्नौज 
कान्यकुब्ज 


मगध, कीकट गया 
पाटलिपुत्र पटना 


लोक 

अड् गजमहल, आरा 
चम्पा भागलपुर 
पुएड मेदिनीपुर 
बड़) गोड़ बंगाला 
प्राग्ज्योतिष कामरूप 
सरसेन मथुरा 
अन्भ तिलेगाना 
कलिड्ू उत्तरीय सरकार 
कुलूत कूल 
चेदि चन्देरी 
चोतल कनोंटक 
अश्पक ट।बेकोर 
विद्भे बरार 
श्रावस्ती | (सहेट महेट) 

/ एकोना 
सोराष्ट्‌ काठियावाड़ 


सं० लाकनाथ (लोक + नाथ) पु० 
राजा, २ शिव, रे ब्रह्मा; ४विष्ण । 

सं० लोकप (लोकत"्सष्टि वा भवन 
पाज्बचाना ) १० लोकपाल । 

स० लोकपाल (लोक,पालनपाल- 
ना ) १० राजा। देकपाल । 

सं० लोकबान्धव १० सूर्य । 

सं० लोकलोचन १० सूर्य । 

स० लोकमाता ( लोक+माता ) 
स्री० संसार की माँ, लक्ष्मी । 

सं० लोकयाजत्ना श्री ० संसति,जन्म- 
मरण, लोकव्यवहार, प्राणरक्षा, 
रोज़ी; आजीविका । 

अर ०ल्ोकत देशी य/पुक्तामी/स्थानी य। 


लोक 
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आअं० लोकल स्पल्फ गवनेम्पण्ट 
स्थानीय भात्मशासनप्रणाली,खुद 
इख़्तियारी, मुक्रामीहुकुमत, जेंसे 
आनरेरी मजिस्ट्रेट । 

सं० लोकालोक ( लोक नदेखना। 
अलोक नहीं देखना ) पु० एक 
पहाड़ की श्रेणी जिसको सोचते है 
कि सातों सपुद्रों को पेरे हुये है 
और इस संसार की सीमा है । 

सं० लोकेश (लोक +इश ) १० 
ब्रह्मा, * राजा | 

प्रा० लोग (सं० लोक ) पु० मनृष्य। 
आदमी, जन । 

सं० लोकापवाद पु० अपकीतति, 
लोकनिन्दा, अंगुश्तनुमाई । 

स० लोचक ( लोच्‌ +अक ) पु० 
मांसपिएद, नत्रतारा। काजल, 
बंदी, टीका, नीलवख्र/ करणेफूल, 
कदली, सॉपकी केचूली । 

सं० लोचन ( लोच-देखना ) गा० 
पु० आँख, नेत्र, नयन/२ संख्या | 

ग्रा० लोटना ( सं“ लुश-फिरना, 
घपूमना ) क्रि०्अ ० घूमना, फिरना, 
रोलना। * तड़फना। छटपटाना । 

ग्रा० लोटपोटहोना बोल० मोहित 
होना, किसी के थ्यार में डूबना । 

प्रा० लोटा पु० गड़वा) पानी डालने 
का बरतन। 

प्रा० लोढ़ा (सं० लोष्ठ, लोघू>इ- 
कंट्ठा होना ) १० सिल बद्ठा। २ 


ओसवाल महाजनों की एक जाति। 
प्रा० लोणा | (लवण ) गु० खारा। 
लोना $ २ सुन्दर | 

प्रा० लोथ ( सं० लोचक। लोचू-दे- 
खना ) सत्री० परा शरीर, लाश, 
मृतक । 

प्रा० लोधथरा ( सं० लोचक ) पु० 
मांस का पिणड । 

प्रा० लोदी पठानों की एक जाति। 

प्रा० लोन ( सं०ग्लवण ) पु० नमक; 
निमक। नून | 

प्रा० लोनामिचेलगाना बोल० श्र- 
पनी तरफ से बहुत बढ़ाके कहना | 

प्रा० लोनाह ( सं० लावएय ) भा० 
ख्नी० सुन्दरता, शोभा । 

सं० लोप ( लुप्ृ-काटना ) पु० का- 
टना। मिटाना। व्याकरण में अ्रश्नर 
अथवा पद को उड़ा देना या 
निकाल दे ना, २द्विपा,अदृश्य, गुप्त, 
सै नाश, ४ छीलछाल। काटकूट । 

स० लापाछुद्रा ख्री: अगस्त्यऋषि 
की धमंपत्नी । 

से० लोपी ऋ०पु०नाशक,नाशकर्ता। 

सं० लोप्य म्पे० नाशनीय, नाश्य । 

प्रा० लोबान (झ० लुबान ) पु० 
एक तरह को सुगन्धित चीज़ 
जिसको धूप की तरह देवता के 
साम्हने आग पर रखते हैं। 

सं० लोभ ( जुभ-लालच करना ) 
पु० लालच) पराये धन के पाने 


लोभी 
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की चाह, तृष्णा, तमअ | 


गु० बहुत लोभी। बड़ा लालची। 


सं० लोभी (लोभ) क०पु०लालची। | सं० लोह । (लुद्द-चाइना वा लू 


सं० लोस ( लृ-काटना ) पु० देह 
पर के बाल। रोम) रूंगठे । 

प्रा० लोमड़ी (सं० लोमशा/लोम ) 
स्नी० एक जानवर का नाम । 

सं० लोमश ( लोम अर्थात्‌ जिसके 
शरीर पर बहुत बाल हों )५० एक 
ऋषि का नाम, जिसके गले में 
राजा परीक्षित ने मरा हुआ साँप 
टाला था और उसके चेले थड़्ी 
ऋषि ने उसको शाप दिया कि 
सातत्रें दिन राजा को तक्षक साँप 
टसेगा तब श्रीशुकदेवजी ने आकर 
राजा परीक्षित को श्रीमद्धागवत 
सुनाकर उसका उद्धार किया, गु० 
जिस+ बहुत बाल हों । 

प्रा० लोयन (स०लोचन ) पु०आंख। 

प्रा० लोर ( सं०ण्लोल ) १०भरमका। 
«२ आस | 

सं० लोल ( लुल>हिलना) गु० हि- 
लता हुआ) चंचल, २१० आस, 
३ स्ली० जीम, ४ लक्ष्मी | 

सं० लोलुप ( लुप्+नाश करना 
अर्थात सिवाय लोभ के और सब 
चाह को नाश करना या लुभू> 
लोभ करना यहाँ “भ! को “प! 
होजाता है ) गु० बहुत लोभी; 
बड़ा लाम॑ची । 

सं० लोलुभ (लुभ5लालच करना) 


लोह $ काटना ) पु० लोहा; 

एक तरह को थातु । 

सं० लोहकार क० पु० लुहार । 

प्रा० लोहा ( सं० लोह ) पु० एक 
प्रकार को धातु । 

प्रा० लोहाबजाना बोल० तलवार 
से लड़ना । 

स० लोहित ( रुद-पेदा होना ) गु० 
लाल, ४० लोहू। २ लालरेग | 

स० लोहिताक्ष ( लोहित+ भ्र्ष ) 
पु० लालआँख, रक्नेत्र, विष्णा, 
को किला पक्षी । 

प्रा० लोहिया (लोह ) गु० लोहका | 

प्रा० लॉडा पु० लड़का, दोकरा। 
दास, गुलाम । 

प्रा० लांडिया । खत्री० दासी, 

लॉडी | दोकरी । 

प्रा०लॉद पु०पलमास,अधिकमहीना। 

प्रा० लो (सं० लय ) स्री० जलती 
हुईं बत्ती का शोला या ज्वाला, २ 
ध्यान, मन। लगन । 

प्रा० लौलगाना बोल ० ध्यान करना। 
इश्वर की उपासना या प्रार्थना में 
स्थिर होना । 

प्रा० लौलगना बोल० ध्यान ल- 
गाना। शवानि लगना। किसी को 
बारे बार याद करना | 

सं० लोकिक ( लोक ) गु० सांसा- 


लौट 
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रिक जो संसार में प्रसिद्ध हो, जो 
लोकव्यवहार में आता हो, दुनि- 
यावी, दुनियवी ! 

प्रा० लोटना क्रि०्अ० वापसआना, 
फिरना। घृमना। उलटा फिरना । 

प्रा० लोना (सं०ग्लबगा/लु>काटना) 
क्रि० स० काटना। कटनी करना, 
२ कमबॉट में दूसरा बॉट लगाकर 
उसे पूरा करना, लगना । 

अ० ल्पजिसलटेिन कोन्सिल 
न्यायोत्पादनसभा। कानून इजरा- 
इृदरबार। 

ध्रा० ल्थारी १० 

व्‌ 

सं० व (सं० वा >वहना। जाना) पु० 
हवा, २ राहु, हे कल्याग्ग,४ समुद्र 
२ बाघ, ९ वरुण, ७ मन्त्रण, 
सलाह। इस अक्षर की जगह 
हिन्दी में बहुत बार “ व” लिखा 
जाता हैं इसलिये जो शब्द इसमें 
नहीं मिलें उसको “ ब ” में देखने 
से मिलेगा । 

सं० वंश ( वश्ूचाहना ) पु ०बेटे, 
पोते,कुल/सन्तान,सन्तति/ रबाँस। 

सं० वशमोज्य पु० पितृपितामह- 
प्रभातिभिराजिता भ्रम्पादिसंपत्‌ , 
पिठ्सम्पत्‌। पुरुषाओं से चली 
आती जो जीविका। पितरों की 
सम्पदा | 

सं० वंशलोचन ( वंश-बॉँस) रुचू- 


 ॥ व. 


भेड़िया, हुँढार । 


चमकना ) पु० बॉस में से निकली 
हुई कपूरसी धौली चीज़ जो बहुत 
सी ओपधियों में काम आती है । 

सं० वंशावली ( वंश + आवल्ली ) 
स्नी० पुरुषों की नामावली। पीढ़ी, 
परंपरा, वंशक्रम, वंशश्रेणी । 

सं० वंशिका ख्री ० अगर, सुगन्धकाए। 
पुरली, वंशरोचन | 

स० वंशी ( वंशनबाँस ) स्री० बाँस 
का बना हुआ एक बाजा) बॉसरी, 
एरली । 

सं० वशीधर ( वंशी>"बाँसरी, धरू 
रखनेवाला, ध्ृ-रखना ) पु० 
श्रीकृष्ण, पुरलीधर । 

सं० वंशीवट ( वंशी + बट ) पु० 
एक बड़ का पेड़ जिसके नीचे 
बेठकर श्रीकृष्णचन्द्र जी वंशी 
बजाया करते थे । 

सं० वंश्य गु० कुलीन, श्रेष्ठकुलो- 
त्पन्न। पु० पृत्र। (सप्तमपुरुषाद्धिन्नः 
वंशे भव३ ) | 

सं० वक बक शब्द को देखो । 

सं० वकवृत्ति स्री० पु० पाखएडी, 
घूते, दग़ाबाज़ । 

सं० वकुल पु० मोरशभी दृश्न । 

सं० वक्तव्य ( वच-बोलना ) म्भै० 
पु० कहने योग्य, बोलने योग्य । 

ख० वक्ता ( वच-कहना, बोलना ) 
क० पु० बोलनेवा ला।कहनेवाला, 
गोया। स्पीचर । 


वक्त 


सं० वक्त ( वच-घोलना )१० मुँह, 
युख । 

सं० बकतृता भा० स्ली० कथन, व्या- 
ख्यान, स्पीच, वाज्ञ करना | 

सं० वक्र ( वकित्टेढा होना ) गु० 
टेढ़ा, बाँका। ऋइटिल, पु० शने- 
श्चर, जल का श्रमर, मड्नलग्रह । 

सं० वक़नक्र पु० शकपक्षी। सुग्गा। 
२ पिशुन, दुर्जन | 

सं० वक़ाह़ १० हंस, चकवा पक्षी। 
सारस, गु० कुब्ज) टेढ़ा भरड्ढभ । 

सं० वक़ोक्ति ( वक्रस्टेढा, उक्ति> 
कहना ) ख््री० टेंढा कहना, टेढ़ी 
बात, व्यज्र वचन, कुटिलोकि/ 
काकोक्ि; काकुवचन, ताना। २ 
एक अलक्षार जिसमें टढ़ी बात 
कही जाती है जेसे-- 
# हम कुलघालक सत्य तुब 
४ कुलपालक दश शीश 

अथवा--- 

४ में सुकुपारि नाथ वनयोगू ”! 
“तुपहिं उचित वन मोकरहे भोगू ” 

स० वक्ष;स्थल ( वक्षस-छाती।बह्‌ 
पलेजाना।और स्थल>जगह) पु० 
छाती, हृदय, उरस्थल | 

सं० वक्षोज (वक्षम+ज ) पु० 
घरोज, स्तन, कुच । 

सं० बड़ः ( वकिप्टेढा करना ) गु० 

बॉका) कुटिल । 
सं० वज्धिल क० पु० कए्टक, कौँटा) 
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त्रिशूल । 

सं० बड़ (वगि-जाना ) पु० राँगा। 
एक धातु, २ बंगाला देश | 

स० वचन बचन शब्द को देखो । 

सं० वचनव्यक्ति स्री० बात की 
सफ़ाई, बात में सफ़ाई । 

सं० वज्ज बजञ्र शब्द को देखो । 

सं० वच्धदन्त पु०शूकर,मृूषक,मृस । 

सं० वच्धाधात १० वज्नपात, वज्ञसे 
मारना । 

सं० वश्चक ( वच्चज्ठगना ) क० 
पु० ठग) ठगनेवाला। धूते। दग्रा- 
बाज, २ गीदड़, सियार, ह बच्चु, 
नकुल, न्योला | 

सं० वश्ित (वश्चन्ठगना) म्में० पु० 
ठगा हुआ, ठगा सया। महरूम | 

सं० वद (बट -घेरना)प० बड़का पेड़ | 

सं० बटर (बद-लपेटना) १० पर॒गरों। 
२ चोर। ३ पगड़ी। ४ आसन, 
चटाई, ४ लकुट। ६ छड़ी, गु० 
पूते, दुर्नेन। कुरूप, आलसी | 

सं० वटी स्मे० स्लनी० भोपध की 
गोली) २ रस्सी । 

सं० वहु ( वद्-्वोलना ) १० ब्रह्म- 
चारी, २बालक/ विद्यार्थी,ग्राश्म ण॒- 
कुमार । 

सं० वहुक ( बदज्बोलना ) १० 
बालक) २ बालकरूप भेरव । . 

सं० बड़ गु० बढ़ा, विस्तीण, पु० 
विस्तार। दीघेता | 


बढ़ि 


सं० बडिश पु ०कटिया, वंशी। मल्ल- 
लियों के पकड़ने का यन्त्र । 

सं० वण्टक ( वणए्ट-बॉटना। विभा- 
गक ) क० पु० बॉट; लोहा या 
पत्थर के; बॉटनेवाला। विभाजक | 

सं०वत्‌ बराबर, समान; तुल्य। नाई । 

सं० वत्स ( वद्ज्बोलना/ जिससे 
प्यारसे बोलते हैं ) पु० बच्चा; बा- 
लक) * बछड़ा। २ छाती, ४ 
बरस, ५ प्यार का शब्द | 

सं० वत्सर (बस्‌>रहना) पु० बरस; 
संवत्‌ | 

स० वत्सल ( वत्सन्प्यार, ला८ 
लेना ) गृ० प्यारा, प्रेमी, छोही, 
मोही, दयालु) कृपालु, रहीम । 

सं० बदन (वद्न्बोलना ) पु ० मुँह, 
मुख, चिहृरा । 

सं० वदान्य १० दानशील, वक्का, 
प्रिय । 

सं० वन ( वन्‌ल्‍्सेवना, मॉँगना या 
शब्द करना ) पु० जगल। विपिन/ 
अटवी। २ पानी, हे जगह स्थान | 

सं० वनचर । (वन>जगल) चर 

वनेचर ॥ चलनेबाला, चर 

चलना ) १० जड्गली, वनमानुष/ 
३ वानर, बन्दर । 

सं० वनज ( वनज"जगल वा पानी; 
जन-येदा हो ना)१ ०केंवल।कमल । 

सं० वनपांशुल पु ०व्याध।बहेलि या | 
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वन्य 


सं० वनमांला सत्री० “तुलसी कुन्द- 
मन्दार, पारिमाताब्जपुष्पकेः । 
निर्मिता दीघेमाला या; वनमाला 
प्रकीर्तिता ” | अथे-तुलसी। इुन्द। 
मन्‍्दार। पारिजात और कमल 
इनसे बनी हुई । 
सं० वनस्पति ( बनजमगल) पतिऊ 
मालिक ) स्त्री० वनस्पति, ज़मीन 
से उगनेवाली चीज़ । 
सें० घनित ( वन्‌+इत ) म्में० 
पु० याचित, माँगा हुआ । 
सं० वनिता (वन"मोगना, याचना) 
ख्री० लुगाईं, नारी, पत्नी, प्यारी । 
सं० वन्दनचरित पु० क्राबिल ता- 
रीफ़। प्रशंसा योग्य । 
स० वन्दन, भा० पु० 
वन्दना, भा० स्श्री० | प्रणाम 
करना, पूजना वा सराहना ) 
सराह। स्तुति, भणाम, नमस्कार॥ 
अदाब, सिजदा, सिद्र । 
स० वन्दनाय / (वरदिवष्पणाम क- 
वन्व्य ( रना वा सराहना ) 
म्मे० पु० सराहने योग्य) प्रणाम 
या नमस्कार करनेयोग्य । 
सं० वन्दि ? म्में० प्रणामकृत, नम- 
वन्दित ( स्कार किया गया। 
स० बन्दीजन १० भाट) प्रशंसक । 
सं० वन्य ( वन ) गु०जगली। वन- 
वासी। बनेला, वनका । 


( वदि ८ 





( १) आपादलम्बिनीं मालां वनमालां विदुद्देधा इति । 


वप 
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सं० वपन ( वप्-बोना ) भा० पु० 
ब्रीज बोना। बीज डालना; २ केश 
मुएडन। क्षोरकमे। बाल बनाना | 

सं० वपनी धि० सत्री० नापितशाला। 
हज्ञामों का भ्रड्डा । 

सं० वपिल क० पु० पिता; बाप | 

सं० वपुस्र ( वपू-बोना ) पु०शरीर, 
देह, काय । 

सं० वप्र १० प्राचीर, खातों, परि- 
खा। खांईं। शहरपनाह। धृरस। पट्टी 
का टीला। * बाप । 

सं० बसन ( वम्‌-रद्द करना; के क- 
रना ) सत्री० उलटी, क्े। रद । 

सं० वमनी स्लरी० जोंक। जलोंका/ 
रक्पा । 

सं० वमित ( वम्‌ररद करना ) म्मे ० 
पु० रह किया हुआ, वन करता 
हुआ; वान्त। उगिला हुआ | 

सं० वयस्‌ (जय अथवा अज-जाना) 
स्री० उमर, अवस्था | 

सं० वयस्थ क9 १० युवा। समथ। 
बालिग । 

सं० वयस्थ गु० बराबरवाला। हम- 
उमर | 

सं० वर ( ह>पसन्द करना ) पु० 
आशिप। आशीवाद/वरदान/ चाही 
हुईं चीज़/२पति, स्वामी/२जकाई, 
गु० सबसे अच्छा, श्रेष्ठ) बड़ा. । 

सं० वरणा पु० वेहन/ लप्तेटना। पू- 

 जना। आमन्त्रण । 


स० वरणा (हः”पसन्द करना)ख्री ० 
एक नदी का नाम जो बनारस के 
उत्तर बहती हुईं गड़ा। में मिलती है । 

सं० वरद ( बर+दाचदेना ) क० 
पु० अभीष्ठदाता, अभयदाता | 

सं० वरदा क० स््री० दुगो | शिवा । 

सं० वरदान ( वर+दान ) पु० 
आशिप देना।वर देना दुआ देना। 

सं० वरदायक ( वर+दायक ) 
क० पु० वर देनेवाला। बरदार। 
चाहेहुए को देनेवाला । 

प्रा० वररहना वोल०अच्छा रहना, 
श्रेप्त रहना। सरस रहना, जय- 
वन्‍्त होना । 

सं० वरवरणी ( बर--श्रे्ट +बरणी 
जरज़ ) स्री० गोरी, गोरी स्त्री । 

स० वबराड्भनना ( वर"सबसे अच्छी 
अब्वनातउखी ) स्री० सुन्दर स्री । 

सं० वराटक ५० बीजकोश, बीज 
का स्थान, कमल का बीज । 

सं० वराटिका स्त्री ०कोड़ी।कपदिका। 

सं० वराणसी ) (वरुणा एक नदी; 

वाराणसी | ओर असी एक 

नदी ये दोनों नदियां बनारस के 
पास मिलती हैं इसीलिये ऐसा 
नाम हुआ ) सत्री०बनारस, काशी। 
शिवपुरी । 

सं० वरासन ( वर + आसन ) पु० 


विष्टर, श्रेष्नासन,। राज्यासन) २ 
द्वारपात्न | 


वरा 
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सं० बराह पु० शूकर, विष्णु का 
अवतार । 

सं० वरूण पु० जल, जलेश, जल- 
पति, २ सूर्थ, हे पकामकान । 

सं० वरूथ (ह८ढकना ) १० रथ के 
ढकने का कपड़ा) २ सपूह, कुण्ड । 

सं० वरूथिनी स्त्री? पृतना, सेना । 

सं० वरेण्य (ह6+ एएय ) गु०श्रे्ठ 
मुख्य, उत्तम प्रारथेनीय, वरदाता । 

सं? वरोरूह गु० श्रे.|्ट जॉघवाली । 

सं० बगे ( इज-ढकना ) पु० एक 
जातिका समूह, गण, २ द्जो। 
क़ास, ३ गणित में एक श्रह्ढ को 
उसी अइ से गुना करने से जो फल 
निकले जैसे ४ का व| सोलह 
ओर पाँच का पश्चीस आदि, मज 
जूर/ स्कायर । 

सं० वर्गंसूल ( वर्ग + मूल ) पु० 
बंगे का मूल अथोत्‌ वह अडझू 
जिसका वर्ग किया हों) जेसे १६ 
का वगेमूल ४ और पद्चीस का वर्ग- 
मूल ४ जज़र, स्कायर, रूट । 

सं० वर्गीय ( वर्ग ) गु० वर्ग में का, 
उसी समूह में का । 

सं० वज्बेक (जन भरक ) क० पु० 
परिहारक। रोकनेवाला। मानेझआ । 

सं० वज्जन ( हज्ञल्छोड़ना ) भा० 
पु० त्याग, छोड़ना। रोकना, मना 
करना । 

स० वज्जेनीय ( वज्ज +अनीय ) 


स्मे० पु० रोकने योग्य, मना करने 
के लायक़ | 
स्ं० वज्जित /( इज्न-छोड़ना ) 
वज्य $ म्मे०पु० छोड़ा हुआ। 
रोका हुआ। मना किया हुआ 
से० वण ( बगो-रँगना, फेलाना। 
सराहना ) १० रंग, २ जाति।क्रोम, 
जेंसे ( ? ब्राह्मण, २ क्षत्रिय, १ 
वेश्य। ४ शद्र ) * अक्षर, हफ॑ । 
सं० वणंक क० १० प्रशंधक/तारीफ 
करनेवाला । 
सं० वणन ( वरग[-रँगना, सराहना; 
फेलाना ) १० बखान, बयान, २ 
स्तुति, सराह, हे रंगना । 
प्रा० वणेना / ( सं० वणेन ) क्रि० 
वणनकरना $ स० बयान करना; 
गुण कह ना। सराह ना, स्तुति करना । 
सं० वणमाला ( वर्ण-अक्षर, माला 
>पड़ाक्ि ) स्लो० ककहरा। स्वर, 
व्यज्लन।हरूऊतहज्जी -ऐल्फाबिट । 
सं० वणसड्ूर ( वणे-जात) सहूर- 
मिला हुआ) पु ०दोगला, जिसका 
बाप और मा जुदी जुदी जातके हों । 
सं० वर्णिका खत्री० वर्णो की लिखने 
बाली, लेखनी। क्रलम । 
सं? वार्णित म्मे० प० स्तुति किया 
गया।तारीफ़ किया गया। कहा गया । 
सं० वसेन ( बत्-होना ) पु० जी- 
विका/ आजीविका, जीने का 
उपाय, रोज़ी, प्रग्माश । 


बत्ते 
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सं० वत्तेमान ( हत्‌-होना ) पु० जो 
समय बीतरहा है, गु० विद्यमान, 
पोज़द । 

प्रा० वताव भा ० पु०व्योहार,राहरस्म। 

सं० वाति (छत + इन ) ख्री० बत्ती, 
नयनाञ्जन, इतर, फुलेल, ओंपषधघ, 
दीपक, चिराग । 

सं० वतुल गु० गोल, गोलाकार । 

सं० वत्मे / पृ० पथ, अ्रध्वा) राह) 
वत्मेन | २ पलक, निमेष । 

सं० वद्धन ( हध्‌-बढ़ना) पु० बढ़ ना। 
बढ़ती ढद्धि । 

सं० वर्धित क०पु० उन्नत, बढ़ा हुआ। 

सं० वम्म ( ह-ढकनां ) पु० कवच, 
बख्तर । 

सं० बबेर ( वबे + अर , वबे-कह ना) 
क० पु० बहुत बातूनी, फ़्ूलगो। 
पूखे, २ पीलाचन्दन, रे हींग ४ 
केशभेद, ५ बावरी । 

सं० वष ( हृप्>बरसना या पैदा 
करना ) १० साल) संवत्‌, बारह 
पहीने; २ वो, मेह, ३ जम्बूदीप 
का एक खएड । | 

सं० वषण भा० पु० बरसना | 

सं० यथों ( हृपू-बरसना) ख्री ०मेह, 
बरसात) वषोकाल, प्राहटकाल । 

सं० वधोकाल ( वर्षा + काल ) ० 
बरसात) चौमासा। चतुर्मास । 

सं० वहिंण | ( वहं-मोर की पूंछ 

वहीं | वदे-ऊँचा होना या 


सबसे अच्छा होना ) पु० मोर,मयूर। 

सं० वल ( वल-घेरना ) पु० सेना, 
फीज, २ बल) ताक़त । 

सं० वल'ी स्री० बरएडा। ग्रहचूड़ा। 
बराम्दा । 

स० चलय ( वल्‌-ढकना वा पेरना ) 
पु० कंकगा। बाला, कड़ा | 

से० बला सत्री० सेना, २ लक्ष्मी, रे 
घरणी, ४ बरियारा ओपभ । 

स० वलाका ( वल>पेरना ) ख्री० 
बगुला। बगुले के ऐसा पखेरू । 

सं० वलाहक १० मेष, बदल । 

स० वलि ख्री० पूनोपहार, पूजा की 
सामग्री; २ पशुवध। कुबानी । 

सं० वल्‍कल ( बलू>ढकना ) पु० 
छाल, छिलका, बकला । 

स० वल्गु पु० छाग) चन्दन, पण। 
बन) गु० २ मनोहर । 

सं० वलल्‍्मीक (बल्नरघेरना। ढकना ) 
पु० दीपक। बिम्बोट, दीमक की 
बॉबी | 

सं० वल्लम ( वल्लच्ढकना ) गु० 
प्यारा, प्रिय। प्रियृतम, पु० पति, 
२ अ्रधिकारी । 

स० वल्लभा ( वन्नभ ) खत्री० प्यारी 
स्री, प्रिया । 

स० वल्ली (वल-पेरना ) स्ली ०लता/ 
बेली। २ पृथ्वी, ३ श्रजमोद । . 

सं० वशिष्ठ ( वशीन्‍्बश करनेवाला 
जो अपनी इन्द्रियों को अपने वश में 


वश 


रक्‍्खे या भव और शास्‌ सिखाना 
जो मनुष्यों को धमे की बात सिख- 
लाबे )१० एक ऋषि जो ब्रह्मा का 
बेटा ओर सूर्यवेशियों का गुरु था। 
सात प्रजापतियों में एक प्रजापति । 

सं० वश ( वश-स्पृहा, इच्छा ) पु० 
आधीन। क्राबू, इखतियार । 

सं० वशी क० पु० जितेन्द्रिय । 

सं० वशीभूत ( वशल”्अधीन, भू८ 
होना ) गु० अधीन, दूसरे के 
वश में । 

सं० वश्य म्मे०पु०वश में, काबू में | 

सं० वषट्र अ्रव्य० देवताओं के हवि- 
दान में, २ सत्कार। ३ सेवा | 

सं० वसाति ? (वस॒-बसना) ल्री० 

वसती ( वास, बासा। बस्ती, 

आबादी) रहने की जगह।*रात | 

सं०्वसन पु०्वस्र/छादन।२निवास। 

सं० वसन्‍त ( वस-रहना वा ढ- 
कना या महकाना। सुगन्धित क- 
रना ) पु० १ एक ऋतु जो चेत 
और कुद्ध वेशाख के महीने तक 
रहती है, ऋतुराज) * एकराग का 
नाम) हे शीतला, गोदी । 

सं० वशन्तदूत १० कोकिला। आ- 
मह॒क्ष) मापवीलता । 

सं० वसा स्त्री० चर्बी, मेदा । 

ग्रा० वसीठ १० दूत, हलकारा। 
वकील । 

ग्रा० वसीठी खस्ली० दूत का काम। 
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दृतपन । 

स० वस्तु ( बस-रहना वा ढकना ) 

” पु० एक प्रकार के देवता जो आठ 
हैं (१ धर, २ शव, रे सोम, ४ 
साबित्र, ५ अनिल, ६ अनल।७ 
प्रत्यूष, ८ प्रभास ) * आग; हे 
किरण, ४ एकह्क्ष, ५ धन। ६ 
सोना, ७ रत्न) जवाहिर।८ पानी, 
गु० मीठा, २ सूखा । 

सं० वसुदा ( वस॒न्‍धन, दानदेना ) 
स्री० परती, जमीन, परणी। 
पृथ्वी, भूमि । 

सं० वसुधा (वस॒”ज्धन, धा>रखना) 
स्नी० धरती, ज़मीन, पृथ्वी । 

से० वसुन्धरा ( वसुज्धन। धृ+र- 
खना ) ख्री ० पृथ्वी, धरती, ज़मीन | 

सं० वस्तव्य क० पु० वास योग्य; 
रहने के लायक़ | 

सं० वस्तु पु० पदाथे, द्रव्य । 

सं० वहित्र ( वह-ले नाना वा पहुँ- 
चाना ) १० जलयान। जहाज़ | 

सं० वहिसुरत गु० विमुख, बागी । 

सं० वह्य १० कॉबर। बहँगी।, बहँगा। 
वाहन, डोला, डोली । 

सं० वह गु० भूत, प्रभूत) बहुत । 

सं० वह्नि ( वहलेजाना वा पहुँ- 
चाना ) छ्ली० आग, अग्नि । 

सं० वा समुच्० अथवा, या। वि- 
कल्प) सादश्य, अवधारणा, वितके। 
पादपूरण । 


वाक्य 
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सं० वाक्य ( वचन्‍बोलना ) पु० 
बोल, वाक। वचन, वाणी,२पदों 
का इकट्ठा होना। जुमला । 

सं० वाग्‌ पु० वाकू। वाणी। ब्नी० 
लगाम । 

सं० वागीश ( वाच-बोली, इंश- 
मालिक )१० १ बृहस्पति, रत्रह्मा। 
र२ेकवि/४गु०अच्छा बोलनेवाला | 

सं० वागाशा स्त्री ० सरस्वती, शारदा | 

सं० वागीश्वरी ( वाचजबोली, ई- 
श्वरी-देवी ) खस्ली० सरस्वती । 

सं० वागुरा स्लनी० मृगपाश, फॉसी/ 
फन्दा या जाल | 

सं० वागडम्बर १० वाचालता, वा- 
क्यस्तोम, बहुत बातें, प्रलापी,पघू्ते 

सं० वाग्दण्ड ( वाचन्वोली, दएड 
सज़ा ) १० मुँह से भला बुरा 
कहना, धमकाना । 

सं० वाग्मी (वाचूजबोली ) गु० सु- 
न्दर बोलनेवाला, पु० बृहस्पति । 

सं० वाद्य गु० शास्त्र, व।क्यस्वरूप। 
वाणी का रूप) गोया। वक़ा । 

सं० वाच्‌ ) ( वच-बोलना ) ख्री ० 
वाचा । बोली, वचन, वाक्‌। 
वाणी, वाक्य । 

सं० वाचक (वच्‌"कहना ) क०प१ु० 
साथेक शब्द, ऐसा शब्द जिसका 
अर्थ हो, २ बोलने वाला । 

सं० वाचन भा० १० पठना। कहना | 

सं० वाचरपति ( वाच्‌-बोली, पाति 


>स्वामी ) पु० बृहस्पति,देवताओं 
का गुरु | 
सं० वाचा सत्री० वाणी, सरस्वती, 


वचन, ज़बान | 

सं० वाचाट गु० कुत्सितभापी, बद्‌ 
कलाम), दुष्ट्बचनी । 

सं० बाचाल ( वचन्बोलना ) क० 
पु० बातूनी। बहुत बोलनेबाला। 
गप्पी, बकी । 

सं० वाचित म्मे० पु० उक्त, कथित | 

सं० वाच्य ( वच्‌>कहना ) मम ०पु० 
बोलने योग्य, जो बोला जाय, जो 
कहाजाय, १० वाक्य, अ्र्थे । 

सं० वाच्यता खत्री० अपमान; हजो । 

सं० वाज पु० अन्न) घपृत, जल) यज्ञ, 
बाजपक्षी। तौर में पंख, वेग । 

सं० वाजपेय ( वाजन्यज्ञ की सा- 
मग्री, अकवा घी ( वज्षज्जाना ) 
ओर पेय पीना पातपीना ) पु० 
एक प्रकार का यज्ञ । 

सं० वाजी (वाज-वबेग, बज्-जाना) 
पु० घोड़ा, २ तीर । 

सं० वाडउछा स्री० स्पृह्द, काडश्ना, 
इच्छा, ख्वाहिश, अभिलाष । 

सं०वाट पु०पथ।राह,जीविकास्था न | 

प्रा० वाटी स्री० भोरिया, २ गृह । 

सं० वात ( वाज्जाना। बहना )श्ली ० 
हवा। बाव। बतास, पवन, वायु) 
२ गठिया बाव) एकरोग । 

स० वातापिसूदन क ० पु० अगस्त्य 


वाता 





पुनि | 

सं० वातायन पु०मरोखा, रोशन- 
दान | 

सं० वात्सतय ( वृत्सल ) भा०पु० 
प्यार, प्रेम, स्नेह, दयालुता । 

सं० वाद ( वद्ज्बोलना ) पु: शा- 
खाये।बहस,चर्चा,बातची त, विवाद; 
भगड़ा, रवचन। वाक्य, >े दावा, 
मुकदमा, पुकार। फाद । 

सं० वादक भा०१०कहना,ब जाना । 

सं० वादरायण पु०व्यासमुनि, बद- 
रिक्राश्रमवासी । 

सं० वादी (वाद) क० १० बोलने- 
बाला, वाद करनेत्राला) शात्तनाय 
करनेवाला, पु० मुदरई। दावा करने 
वाल! नालिश करेवाला । 

सं० वाद्य ( वद>गढब्द करना )पु० 
बाजा ! 

सं० वानयस्थ ( वन न्‍जंतल) प्रस्थ 
जगह नेता ला, प्र /स्था>ठ दर ना ) पु० 
तीसरे आश्रमकरा मनुष्य जो ब्रह्म- 
चये ओर ग्रहस्थाश्रम के पीछे वन 
पें रह कर तपस्या करताह, तपरत्री॥ 
बनवासी । 

स्ृ० वानर (वानल्वन के फल श्रा 
दि, राज्लेना अथवा वा>कुद्ध 
फुछ। नर नुष्य अथोतव्‌ जिम 
का डील डोल कुंड ऋुद मनुष्य पे 
मिलता है ) पृ० बन्द्र। कि) 
मर्द) कीश । 
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बार 


सं० वानरेन्द्र (बानर + इन्द्र ) पु० 
सग्रीव। २ हनुमान | 

सं: वापी ( वगच्बोना अथोत्‌ जिस 
ये कमत आदि उनते हैं ) ख्लरी० 
बावड़ी। बावत्ती । 

सं० वाम पु० मह।देव, वामदेव। २ 
धन; रे वास्तक। बधुवा, ४वेदा चा र- 
विरुद्र, गु० ४ बरगु। मनोहर, ६ 
सव्य, ७ कुटिल । 

सं० वामन (वाम) वा उ्जाना) पु० 
ब्राबना, नाटा । 

सं+ वायन १० बेना, न्योता । 

सं० वाघवय (बाय) पु० वायुकीन। 
पश्चिम उत्तर का कोना) गु० 
हवा का । 

सं० बाथस ( वयसच्उमर अथोत्‌ 
वड़ी उमरला ) पु० कोश्ा, 
कांग, २ एक दक्षका नाम | 

सं? बाधु ( वरान्वहता, जाना)ख्री ० 
हवा, पवन) अयार) बतास | 

सं० वायुपुत्र ( वायू +पुत्र ) पु० 
ब्राततात, हनुमान । रामदूत । 

से० वायुवाह पु०ध्रम्र. धूम, घुआ । 

सं बार पु० द्वार/। * अवसर। हे 
शित्र; ४ क्षग, दिन, ४ यज्ञपात्र। 

सं० वारण ( हृजढकना ) १० रोक/ 
निषेष। अटकाव। बाबा, * हाथी, 
* बरख्तर। कबच | 

थ्रा० वारना करिए स० उतारना। 
भेंट चुढ़ाना, २ पघेरना | 


वार 


प्रा० वारपार / ( स० अ्रवारपार 
वारापार ») अवार-इस पार; 

पार"उस पार) क्रि०वि० इस उस 
पार, वर्ले-पर्ले पार, पु ० ह६।सी मा । 

सं० वाराणसी सत्री० “बरुणा' नदी 
ओऔर “ असी ' नदी के मध्य की 
बस्ती, काशी । 

सं० बारि ( हत्ढकना ) १० पानी, 
जल । 

सं० वारिचर ( वारिजपानी। घर 
न्‍चलना ) पु० जलचर, जतल का 
जीव) मडली। गु० पानी में रह- 
नेबाला । 

सं० वारिचरकेतु (वारिचर+ केतु) 
पु० कामदेव। मकरध्वज) मीन- 
केतन | क्‍ 

स० वारिज ( वारि-पानी, जन्‌> 
पैदा होना ) पु० कमल केवल । 

सं० वारिजनयन (वारिज़ + नयन) 
गु० जिसकी अखें कपलसी हों । 

सं० वारिद ( वारिजपानी। दनदेने 
बाला।दा-देना) पु "बादल, मेघ । 

सं० वारिदनाद ( वारिद । नाद ) 
मेघनाद, रावण का बेटा । 

स० वारिधि ( बारित्पानी, धार 
रखना ) पु० समुद्र/ सागर । 

सं० वारिनाथ ( वारि + नाथ ) 
पु० समुद्र, सागर | 
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वष्प 


सं० वारिनिधि ( वारि+ निधि ) 
पु० समुद्र, सागर | 

सं० वारिवाह क०प१० मेघ। बारिद। 

सं० वारीश ( वारि+ईंश ) पु० 
सम्द्र, सागर, सिन्धरु । 

स० वारूणी स्री० पश्चिम दिशा, 
२ मदिरा, हे शतभिपानक्षत्र, ४ 
दूब। ४ वरुण को स्त्री | 

सं० वात्ता (इ़रहोना) ख्लरी० बात, 
+ तृत्तान्त, समाचार; हे गष्प। 

सं० वासिक ( दृति अथवा बातो 
से, उत्‌-हो ना) पु०सूत्र की टीका, 
व्याख्या; « गद्य, नसर । 

सं० वद्धक १० हृद्धावस्था। हृद् 
समृह नेसे (वाद्धक मुनिहत्ती नाम )। 
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सं० वाय्य । म्मे० . पु० निवाये, 
(३ 

वायसमाण ) रोका गया | 


सं० वार्षिक (वर्षज्साल ) गु० बर- 
सोड़ी,सालियाना, संबदी,बरस का। 

स० वाल्माक ( ( बल्‍्मीकच्दीमक, 
वाल्मीकि ) अथांतू जो दीमक 
में से निकला इसकी कथा रामा- 
ग्रगा में देखो ) पु० एक मुनि मिस 
ने रामायगा बनाई । 

सं& वावदूक क० पु० वक्का, बोलने 
बाला । 

स० वाध्प (वान्बहना ) स्लरी० 
भाफ़, धु्वों। उष्मा | 


१ यहा पृषोदरादि से वरुणाशब्द के स्थान में वारण आदेश हुआ हैं । 
२ '“्तानुक्काइरक्ताना चिन्ता यत्र प्रवर्तत । त॑ भन्ध॑ वार्ततिक प्राहुवोत्तिकज्ञा मनाविण:'” || 


वास 


सं० वासन पु० सुरभीकरन, सुग- 
न्धित करना। २ पात्र, बरतन; 
) वस्र | 

स० वासना ख्त्री० इच्छा, प्रत्याशा 
«२ निवास; स्थान । 

सं० वासर (वस-रहना) पृ० दिन। 
दिवस । 

सं० वासव ( वसुत्चनः सम्पदा 
अर्थात्‌ जिसके बहुत धन सम्पदा 
हो ) "० इन्द्र शुक्र। देवताओं 
का राजा । 

सं० वासित म्मे० पु० गन्धयुक्क । 

सं० वासुदेव (वस॒देव) पु० वस॒देव 
का बेटा) श्रीकृष्ण | 

सं० वास्तत्र / (बस्तु)गु०ठीक ठीक; 
वास्तविक ( यथाथे। सचमुच) 
निश्चय, रिथिर । 

सं० वास्तव्य गु० बसनेयोग्य, १० 
बन्धु, रिश्तेदार । 

सं० वाहन ( वदच्लेजाना ) ण० 
पु० सवारी । 

सं० वाहिनी (वह-लेजाना ) श्री ० 
सेना जिसमें ८१ हाथी ८१ रथ 
२४३ घोड़े ५०४ पेदल हों, दल। 
कटक) फ़ोज, २ नदी, ह गु० 
लेजानेवाली । 

सं० वाहु ग० पु० भुजा, वाज़ू । 

सं० वाद्य ( बहिस्‌न्‍बाहर ) गु० 
बाहर का। बाहरी । 


सं० वि अब्य० वियोग, विशेष, नि- 
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विक्र 


श्चय,असहन,निग्रह, हेतुअब्याप्त, 
इंषतू, थोड़ा, शुद्ध। अवलम्बन/ 
ज्ञान, गति। आलस्य) पालन | 

सं० विकल गु० विहल) व्याकुल, 
प्बराधा । 

सं० विकराल (विज्बहुत, करालर 
टरावना ) गु० बहुत डरावना। 
बहुत भयानक । 

सं० विकल्प पु० शक) श्रान्ति; 
पसोपेश, आगा पीछा | 

सं० विकार ( वि; क्ृ-करना परंतु 
वि उपसगे के साथ आने से अथ 
बदलना हुआ ) १० स्वभाव का 
बदलना। बदलज।ता,. अन्यरूप 
होना, बीमारी । 

सं० विकशन भा० पु० प्रकाश) 
खिलना । 

सं० विक्रीरण भा० पु० फेंकना, 
फेलाना, २ ज्ञान । 

स० विक्रूत ( वि; कु-करना ) मई० 
बदला हुआ, २ उलट विरुद्ध, ३ 
ब।मार, रोगी, ४ मल्लीन | 

स० विकृ ते ज्ली बदलना, रूपान्तर | 

स० विक्रम ( विन्ब॒हुत/क्रम> जाना ) 
भा० पु० पराक्रम, बल, ज़ोर, 
शक्कि, श्रता, वीरता, २ उज्मैन 
का राजा विक्रमादित्य, हे विष्णु। 

स० विक्रमादित्य ( विक्रम + आा- 
दित्य अथाव्‌ बल या श्रवीरता 
का सूर्य ) पु० उज्जैन नगरी का 


विक्र 
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विचि 





प्रसिद्ध राना जिसने सेवत्‌ चलाया। 

स० विक्रमी (विक्रम ) गु०्पलवान | 
शरवीर,पराक्रमी,बहादूर,पु० सिंह । 

मं० विक्रय ( क्री-पोललेना ) भा० 
पु० बचना, नीलाम करना | 

सं० विक्रथी 

विक्रेता ५ 

सं० विक्रिया भा० स्त्री ० विकार, बद- 
लजाना। फिरजाना। पलटजाना | 

स० विक्नव ( 7० विद्वल। परेशान; 
विक्लान्त | श्रान्त, श्रमित । 

सं० विक्किन्न गु० जीणे, जजर । 

सं० विक्केद भा० पु० नमी, आद्रेता। 
रतूबत, तरी । 

सं० विक्षेप ( विज्बहुत, श्लिप्न्फें- 
कना )१० घबराहट, व्याकुलता, २ 
फेंकना। दूर करना। छोड़ ना। त्या- 
गना। भनन्‍तर | 

सं० विख्यात ( वि>बहुत) ख्यात> 
प्रसिद्ध ) म्मे० पु० बहुत प्रसिद्ध, 
नामवर, नामी, यशी। यशस्त्री । 

सं० विख्याति सत्री० प्रसिद्धता। 
शुहरत) नामवरी | 

सं० विगत ( विच्वहुत,गम्‌ जाना) 
स्‍्मे० जो चला गया; गत, जुदा 
हुआ, रहित, बिना) हीन । 

सं० विगतश्रम ( विगत>चली गई 
हे, श्रमत्थकावट ) गु० जिसकी 
थकावट चलीगई हो, बिन मिहनत । 

सं० बविगहँण भा ०पु० निन्‍्दा करना । 


का. 
क०पु० बेंचनेवरा ता। 


प्रा० विगोगे ० जि हुये । 

सं० विग्रह ( वि ग्रदच्लेना, वि 
उपस० के साथ आने से लड़ना 
अयथे भी होता हैं ) पु० लड़ाई) 
गुद्ध।/ बिगाड़; २ शरीर, देह। 
फलाव, ४ भाग, ४ आकार, ६ 
असमास । 

सं० विघटन भा० पु० बचना; 
तोड़ना, बिगाड़ना | 

सं० विधटित ( पट>बचना ) म्मे० 
पु० मिलाया गया। रचा गया। 
तोड़ा गया । 

सं० विधात ( हनज्मारना ) भा० 
पु० नाश करना । 

सं० विधातक क०पु० नाशक | 

सं० विध्न ( वि; हनल्‍्मारना ) पु० 
गेंक/रुकाव,अटकाव। बिगाड़, बाधा । 

सं० विचक्षण ( विन्बहुत, चक्ष्‌> 
बोलना या देखना ) गु० चतुर, 
प्रयीग,पश्डित,बु द्धेपा ने्‌ /स्थाना । 

सं० विचरण भा० पु० श्रमण; 
इधर उधर घूपना । 

सं० विचलना ( सं० विचल) वि८ 
बहुत, चलजचलना ) क्रि० आअ० 
तितर-वितर होना, अधीर होना, 
हिम्पत हारना, मचलना, रूठना | 

सं० विचार पु० तस्तनिणेय, अभि- 
प्राय। मनका भाव) दिलीखबाल | 

सं० विचित्र गु० रंग बरंग, भद्धत, 
अजीब । 


विच्दधि 


सं० विच्छिन्न ( वि, दिंदू-काटना ) 
म्मे० पु० विभक्क, विदीगो। बटा, 
कटा फटा । 

सं० विच्छेद ( +, जिदूकाटना ) 
पु० वियोग, जुदाई, अन्तर । 

सं० विजय ( वि>बहुत, जिल्‍्जी- 
तना ) स्री० जीत, फ़तह। जय । 

सं० विजया ( तिन्बहुत। जिर 
जीतना ) खस्री० विनया दशमी, 
कुंवार सुदी १०-२ दुर्गा, देवी, 
३े भाग, बूटी । 

सं० विजयी ( विज्बहुत, जयगीऊ 
जीतनेवाला ) क० पु० बहुत जी- 
तनेवाला । 

सं० विजाति ( विजदूसरी,जाति> 
भाँति ) ख्री० ओर जाति; दूसरी 
जाति, दूसरी भांति | 

सं० विजिगीषा श्री० जीतने की 
इच्छा | 

सं० विज्ञ (विजबहुत, ज्ञान्जानना) 
कृ० पु० प्राण, पणिउ्त, चतुर। 
ज्ञानतान, बद्धिमान्‌ , विद्वान । 

सं० विज्ञता (विज्ञ) द्धी ०पणिटताईं, 
ब॒द्धेमानी, प्रतीणता) लियाक्रत | 

सं० विज्ञान ( विन्बहुत, ज्ञाल्जा- 
नना ) पु० बहुतज्ञान) शा्नज्ञान/ 
शिव्पाविद्या । 

सं० विज्ञापन ( विन्‍्ब॒हुत, ज्ञापन 
>जताना) ज्ञा धातुका भरणाथेक में 
ज्ञाप रूप होता है ) पु० जताना। 
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शिक्षा, रप्राथेना, बिनती, इत्तिला, 
न 


नोटिस) इश्तिहार | 


स० विटप ( त्रिट-विस्तार या पेड़ 


की नई ढाली। पात्पालना या 
विट>शब्द करना ! प० वक्ष) पेड़। 
५ नई टाली और नग्रे पत्ते आदि । 

प्रा० विडरि गु० विशेष भय से; 
बिथरा ना, छितराना । 

सं० विडम्बक (विड्‌-निन्दा करना) 
क० पु० निन्दक। प्रतारक । 

सं० विडम्बना खत्री० तिरस्कार क- 
रना। अपप्रान करना । 

सं० विडम्बित म्मे० पु० अपमा- 
नित, निन्दित, तिरस्कृत । 

सं० विडाल ( विड्जबुरा बोलना ) 
पु० बिलाव | 

सं० वितर्डा ( वि; तहिज्मारना ) 
ली ० मिथ्यावाद, वाकप्रपश्च) पक्ष 
पात करना, तअस्सृब करना । 

सं० वितक ( वि+तर) ख््री०बड़ी 
तके। अनुमान, विचार, बाद । 

सं० वितत म्में० पु० प्रसारित, फै- 
लाया गया; ताना गया । 

सं० वितान ( विन्‍्बहुत, तनजफे- 
लाना ) पु० चंदवा,/ मणएटप, २ 
यज्ञ) हे फेलाव) विस्तार । 

सं० वितरण ( वि; तन्पारजाना ) 
पु० दान) निस्सरण, खेरात, 
प्रतरण, निवह, संतरण॥ उद्धार, 
बाटना। खर्चे करना । 


'्भ्क 


वित 


| अब अल बा ७७... 


सं०वितरणशाली गु०दानी)सखी | 

सं० विक्त ( वित्तत्त्यागना ) पु० 
घन, द्रब्ध, गु० ख्यात, बज्लात, 
विचारित, लब्ध) गाते, बल । 

म० विधकहि गु० चकित होई । 

सं० विदमे ( वि-विन, दर्भन्एक 
प्रकार का घास जो इस देश में 
एक ऋषि के शाप से कि जिसका 
बेटा इस घास से घायल हो कर 
मर गया था नहीं पेदा होती है ) 
पु० बंगाले के दक्षिण पश्चिम का 
एक जिला ओर एक शहर जिस 
की अब नागपुर अथवा बरार 
कहते हैं | 

सं० घिदा ( विदू-पिभाग ज्ञान ) 
स्री०ज्ञान/बुद्धि।२ज़दा३ई /रुखसत । 

प्रा० विदाई भा० खत्री० जाने की 
भेट, रुख़सती नज़र । 

सं० विदारण ( विजबहुत, ह-फा- 
डुना ) पु० फाड़ना। चीरना, भे- 
द्न। लड़ाई, युद्ध, * गु० चीरने 
वाला) फाड़नेवाला । 

सं० विदित ( विदू-जानना ) म्मे० 
पु० जाना हुआ। समझा हुआ; 
२ प्रसिद्ध, हे प्राथेना किया गया। 
निर्वेदित | 

सं० विदिश्‌ (५ वि"बीच) दिश्‌ऊ 
दिशा ) स्री० दिशा का बीच) 
कोन, गोसा । 

सं० विदीण ( वृ-फाड़ना ) म्म० 
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विद्या 


पु० फाड़ा। चीरा; फाड़ा हुआ । 

सं० विदुर पु० कीरवों का मनन्‍्त्री, 
दार्सापुत्र। प्रतराष्ट्र का भाई) गु० 
धीर, ज्ञानी । 

सं० विदृूषक ( दूषू-बुरा कहना ) 
क० पु० निन्दक, भाँड़ । 

सं० विदुष पु० पणिडत | 

सं० विदुषी स्री० पणिडता । 

सं० विदेश ( वि८नहीं, देहशरीर 
अथात्‌ जिसको अपने शरीर का 
कुछ ध्यान नहीं था, केवल परमे- 
श्वर का ध्यान था ) पृ० जनक 
राजा; मिथिला का राजा ओर 
सीता का बाप | 

सं० विद्ध ( व्यपन्लेदना ) म्मै० 
पु० छेंदा हुआ; पार किया हुआ; 
फाड़ा हुआ, ताड़ित । 

स० विद्यमान ( विदृत्होना ) गु० 
वत्तेमान, जो हाजिर हो, मौजूद । 

सं० विद्या ( विद्-जानना ) स्री० 
ज्ञान; शास्त्र का ज्ञान, इस्म, चोदह 
विद्या प्रसिद्ध हें ( चार वेद और 
छू वेदों के अड्र) ११ वीं पुराण 
१२ मीमांसा, ? ३ न्याय, १४ 
धमेशाख्र )२ देवीका मन्त्र, हे दुर्गा । 

स० विद्याघर ( विद्यानमन्त्र आदि, 
धर-रखनेवाला, प-रखना ) पु० 
एक प्रकार के देवता । 

सं० विद्यार्थी ( विद्या, श्र्थी-चा- 
हनेवाला, अथे+चाहना ) क०प्‌० 


विद्या 
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बिज् 





..ः पढ़नेवाला। छात्र । 
सं० विद्यालय (विद्या + आलय ) 
घि०पु०पाठशाला, स्कूल,कालेज। 
सं० विद्याचान ( विद्या+वान्‌ ) 
गु० पणि्टित, ज्ञानवान्‌ | विद्वान । 
सं० विद्युत्‌ ( विज"बहुत, घृत्रुचम- 
कना ) क० खत्री० बिजली, दा- 
मिनी, तड़ित । 

सं० विद्राचक (वि+द्व॒च्जाना)क० 
पु० चुआनवाला, टपकानेबाला । 
सं० विद्रम ( विजविशेष, खास, 
ओर दुम-हृक्ष ) पु०मूंगा। प्रवाल । 
सं० विद्रोह भा० थु० बेर, दुश्मनी | 
सं० विद्रोही ( वि+ हहज्अशुभ- 
चिन्तक ) क०पु० तेरी, दुश्मन | 
स० विद्वान ( विदूल-जानना ) क० 
पु० पण्डित, विद्यावान, ज्ञानी । 
स० विद्वेष ( थे + द्विप"शत्रुता क- 
रना)पु “बेरभाव/शत्रुता।विरोध,वर | 
सं० विद्वेषक | 
विद्वेषी 
विछ्ेष्टा | 
प्रा० विध ( सं०विधि ) स्री ० रीति, 
प्रकार/ ढब। भाँति, रूप, चाल । 
सं० विधातव्य म्में० विषेय) धरने 
योग्य । 

सं० घखिधाता ( विच्बहुत, धार 
रखना ) पु० ब्रह्मा, प्ृष्टि बनाने 
बाला, इश्वर/ भाग, क्रिस्मत । 
स० विधान्नरी स्नी० ब्रक्माणी, पृह- 


बेरी। दुश्मन | 


कमा दीवानी । 

सं० विधान ( विज्बहुत, धारर- 
खना ) पु० विधि, रा0/ शाद्र 
में कही हुई रीति । 

सं० विधायक क० पु० पुन्प्िफ़ | 

सं० विधि ( विज्बहुत, धाररखना ) 
(० ब्रह्मा, २ इश्वर, सष्टि बनाने 
बाला। रे भाग, क्रिस्मत, ४ रीति+ 
शास्त्र में कही हुई रीति । 

सं० विधिगिरा स््री० ब्रह्मा की 
वागा। । 

सं० विधिवत्‌ अव्य० यथायोग्य। 
रीत्यनुसार, बा कायदा । 

स० विधु ( व्यपृज्छेदना। विरही 
लोगों के हिरदे को ) पृ० चांद, 
चन्द्रमा, २ कपूर, हे विष्या, ४ 
एक राक्षस, ४ ब्रह्मा 

स० बिधुन्तुद ( विधुल्‍चद को। 
तुद्‌-दुःख देना ) १० राहु | 

स० विधृत ( वि+प्रूज”केंपाना ) 
म्मे० कमिपन, त्यक्त । 

सं० विध्वंस ( विज"्बहुत,«वेस्‌ रशि- 
रना ) पु० नाश, विनाश | 

सं० विध्वस्त म्में० पु० बिनष्ठ, 
नाशऊकूत, हराया गया | 

सं० बिनलत (वि+नम-भ्रुकना ) 
क० पु० प्रणत, नम्र । 

सं० बिनता स्त्री० गरुड़ की माता | 

सं० विनति भा०खस्री ०विनय,स्तुति | 

सं? विन्रस ( विन्बहुत, नीज्ले- 


विन 
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जाना वा पाना ) स्री० बिनती। | सं० विन्ध्य ( विध्-लेदना ) पु० 


शिष्टाचार, नम्नता | 

सं० विनश्वर क० पु० नाश होने 
वाला, फ़ानी | 

सं० विनायक ( वि; नी >लेजाना 
वा पाना) पु ० वगोश, २ बुध, शेगरुड़ | 

सं: विनाश ( विच्बहुत,नशु-नाश 
होना ) पु० बहुत नाश, बरबादी | 

सं० विनाशित म्में० पु० नष्ठ। 
विध्वेसित । 

स० विपात ( ब्रि+ पत्‌>जाना/ 
गिरना ) ए० नियरात, वजपात। 
नाश, व्यसन, अ्रपमान ! 

सं० विनिमध (वि+नि+मि+ 
आ। पमिन्फेंकना ) पु० विलोग।, 
अस्तव्यस्त, विपरीत, परिवतेन, 
अदला बेदत्ती करना!) ग्रह गा बन्धन ! 

सं० विनीत ( विज्बहुत। नीले 
ज्ञाना वा पहुंचाना ) क० ३० 
नम्र, विनयी, सुशील । 

सं० बिनता क० १० राजा । 

सं० विनाद (7,नुद/"भेरणा करना, 
चलाना; परंतु वि उपसने के साथ 
आने से इसका अ्रथे हँसी करना 
होता हैं : प० खेल। हँसी ठट्ठा, 
कौंतुक/क्रीड़ा; खुशी,हप,आनन्द । 

सं० विन्दु ( विदु-जुदा जुदा होना । 
पु० बिंदी,बूँद, शून्य, २अनुस्वार, 
३ पानी का कन, गु० ४ ज्ञाता। ५ 
दाता/जानने योग्य। नामनिशिचर। 


विन्ध्याचल पहाड़ । 

सं० विन्ध्यवासिनी ( विन्ध्य८ 
विन्ध्याचल, वासिनी >रहनेगाली। 
वस>रहना ) ख्ली० दुर्गों। देवी, 
भगवती, योगमाया । 

सं० विन्ध्याचल ( विन्ध्य + अ 
चल ) १० एक पहाड़ का नाप। 

सं० विज्न ( विदू-जानना ) म्में०पु० 
प्राप, ज्ञात, जाना गया। स्थित । 

सं० विन्यस्त म्मे० पु० यथाक्रम 
स्थापित किया गया। तरतीबबार 
रक्खा गया । 

सं० विन्यास १० स्थापन करना। 
रचना करना | 

सं० विपक्ष ( वि>विरुद्ध या उलट, 
पक्षज्ओोर, तरफ ) पु० शत्रु, बरी, 
दुश्मन । 

सं? विपत्ति ( जिज्बुरी तरह से, 
पद - जाना * स्ली ० आपदा,विपदा+ 
विपत्‌ | दुःख, तकलीऊ ! 

स० विपद्‌ ] ( विच्बुगी तरह से, 

विपत्‌ / पद्ज"जाना)भा ०सत्री ० 
विपदा / विपत्ति, आपदा, 

अाफ़त | 

सं० विपरीत ( वि, परिच्उलटा/ 
इग->जाना ) गु० उलटा। विरुद्ध | 

सं० विपय्येय (वि + परि + इण्‌ + 
अ। इश्न्‍्जाना ) पु० व्यतिक्रम, 
विपरीत, उलटा पल्लट । 


चिप 





सं ० विपय्येस्त क०पु० व्यतिक्रान्त/ 
विपरीत, लौट पौट करनेवाला । 

सं० विपय्योास भा० पु० विलोम, 
विपरीत, विपस्येय । 

सं० विपल १० क्षण लहमा | 

सं० विपश्चित्‌ पु० बुद्धिमान । 

सं० विपाक १० कमेभोग। फल) 
नतीजा । 

सं० विपिन (वपू-बोना) पु० वन, 
जनगल । 

सं० विपुल ( बि>बहुत, पुल-ब- 
ढ़ना या फेलना ) गु० बड़ा। ब- 
हुत फेला हुआ। गंभीर । 

सं० विप्र ( विज्बहुत, प्रारूभरना 
वा वप्‌-बोना ) पु० ब्राह्मण । 

सं० विप्रलब्ध म्मे० वश्वित) धोखा 
दियागया । 

सं० विप्नव ( वि, प्लुजाना ) पु० 
देशोपद्रव, राशेपद्रव । 

सं० विप्लुत म्मे० व्यसन; ग़द॒र । 

सं० विफल (विरविन/फ़लल्लाभ) 
गु० निष्फल। हथा। बेफ़ायदह । 

सं? बिब्रुध (वि>बहुत,बुध्-जा नना ) 
पु० देवता। २ पणिडत, हे चोद । 

सं० विश्युधनदी ( विदुध+ नदी ) 
ख्री०देवताओंकी नदी ,भ्रीगझ्ानी । 

स० विवुधाश्न क० पु० पणिहत । 

सं० विबोधन भा० पु० समकाना। 
प्रबोध करना । 

सं० घिमक्ल म्मे० पृथकछूत, धाँटा 


श्रीधरभाषाकीष । ६२५ 
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गया, मुन्क्रसिम । 

सं० विभक्ति ( वि, भजू-डु कड़े 
करना। अलग करना ) ख्री ०अश। 
बॉट, दुकड़ा। हिस्सा, २ व्याक- 
रण में कारकों के चिह्न । 

सं० विभव (विज्बहुत, भू-होना ) 
पु० संपदा, धन) संपत्ति, ऐश्वय्ये, 
२ एक संव॒त्सर का नाम | 

स० विभाग ( वि"बहुत) भजू-हु- 
कड़े करना ) पु० भाग) टुकड़ा) 
बॉट, हिस्सा) अंश, प्रकरण) स- 
रिश्ता। सीगगझ, मह। भेद। फ़्क्रे। 
तकसीम । 

सं० विभाजक क० पु० अ्रंशकारी। 
हिस्सेदार । 

स० विभाजित म्मैं० बंदित, बाँटा 
गया । 

सं० विभावना ( वि। भृज्होना ) 
छ्नी० प्रसिद्ध कारण के अभाव से 
काये की उत्पत्ति युक्त लक्षण, 
अलेंकारभेद | 

सं० विभावस पु० सूय, मदारहक्ष, 
वहि, चन्द्र। हारभेद । 

सं० विभीषण ( विन्बहुत, भीर 
टराना बेरियों को ) पु० राबण का 
भाई, गु० ढरानेवाला, भ्रयानक | 

सं० विभीषा भा०पु०भय/भयानक। 

स० विभीषिका भा? ख्री० भय- 
प्रदशन) भयदिखाना । 

सं० विश्लु ( प्रिज्बहुत, भून्होना ) 


विध्ष 


गु० समथे) प्रभु; सवेब्यापी, पु० 
पालिक/ २शिव, रे ब्रह्मा।४ विष्णु । 

सं० विश्वुक्त ( विच्बहुत, भुज्ू- 
खाना ) म्मे? पु० बहुत खाया; 
बहुत भोजन किया | 

सं० विभूति (वि>बहुत,भ्र होना ) 
स्री० सम्पदा) ऐश्वये, सिद्धि, 
सम्पत्ति, धन/ दोलत आदि सुख 
२ राख; भस्म | 

सं० विभूषण ( विजबहुत, भूष्‌- 
सिंगार करना ) ण० पु० गहना। 
अलंकार, जेवर, शोभा, आभूषण। 

सं० विभूषित ( विज्बहुत, भ्रष्‌- 
सिंगारना ) म्मे० पु० शोमित/ 
सवाराहुआ, शोभायमान, फब॒ता 
हुआ। मुजेयन | . 

स० विभेदक ( वि| भिदृ -+अक। 
भिद्ल्‍तोड़ना ) क० पु० विक्षेपक, 
तोड़नेवाला । 

सं० विभ्रम (वि-बहुत,भ्रप्-भूलना) 
पु० चेष्ठा भेद, सन्देह, कटाक्ष) एक 
अड्ढ का आभूषण दूसरे अड़ में 
घारणकरना/श्रान्ति/भ्रमण,शो भा। 

सं० विश्राज क० पु० शोभायमान, 
भ्रानिष्णा। थ्रू्ारसे सशोभित | 

सं० विमशे ) (वि) मृश्"छूना। 
विमशन | ध्यान करना ) पु० 
विचार, परामशे । 

सं० विमषे (मप्न्क्षमा करना) क० 
पु० मौनी, विचारी। क्रोधी । 
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सं० विमल (वि-बिन, मल-मेल ) 
गु० निमेल, स्वच्छ; साफ़/शुद्ध । 

सं० विमाता ( विजदूसरी, माता 
माँ ) स्नी० सोतेली माँ । 

सं० विमान (वि>बहुत, मा>आदर 
करना या मान्‌८पूजना ) पु० 
देवताओं का रथ । 

सं० विम्ठक्त ( वि; मुच्‌-छूटना। छो- 
डुना ) म्मे० छूटा हुआ। रिहा । 

सं० विछ्ुख (वि>उलटा/मुख -मुँह ) 
गु० विरोधी, फिरा हुआ । 

सं० विमुग्ध गु० श्रज्ञान) पूढ । 

सं० विमूढ़ ( वि>बहुत, मृढ़-मूखे ) 
गु० बहुत अज्ञानी, बड़ा बेबकूफ़ । 

सं० विमोचन (वि; मुच्‌छुड़ाना ) 
पु० छोड़ना मुक्त करना, क० दूर 
करनेवा ला। छुड़ानेवाला । 

सं० विम्ध (वी>चमकना या जाना ) 
पु० मूरत, छवि। तसवीर, छाया, 
प्रतिबिम्ब। २ सय अथवा चन्द्रमा 
का मएढल। ३ बविम्बाफल। एक 
लालफल! कुंद्रू । 

सं० वियोग (विजनहीं। योग-मेल) 
भा० पु० विरह। जुदाई, बिछबा/ 
बिछड़ना, जुदा रहना । 

सं० वियोगी ( वियोग ) क० पु० 
विरदी। जुदा रहनेवाला। बिछड़ा 
हुआ । ह 

सं० विरक्त (विन्‍्नहीं। रण्ज्ररेंगना 
क० १० बेरागी। उदासी । 


विर 
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सं० विरचित ( वि, रच्‌”बनाना ) 
स्में० प० बनाया हुआ, रचा हुआ | 

सं० विरश्व ) ( विन्‍्बहुत, रचूर- 
विरश्नि | बनाना ) पु० सष्टि 
बनानेवाला। ब्रह्मा । 

सं०विरज गु०क्रोधरहित,बेतमकनत। 

सं० विरत (वि>नहीं, रम>खेलना) 
क०पु० बेराग्यवान्‌ , जिसने संसार 
छोड़ दिया हो, रिहा; बेगम । 

सं० विराति (वि>नहीं,रम्-खेल ना) 
भा० स््री० वेराग्य। त्याग, संसार 
की छोड़ देना । 

सं० विरद (वि>नहीं.रद-खोदना) 
पु०यश, नामवरी, बाना। लिबास। 
हथियार, श्रश्न, श्र । 

प्रा० विरदेत गु०बीर। बाना वाले । 

सं० विरह ( विज्बहुत, रहजछो- 
डना ) पु० जुदाई, बिछोह, बिछु- 
डना) वियोग । 

सं० विराग (वि-नहीं,रझ्म्-रैगना ) 
पु० बेराग/ लोभ मोह को छोड़ना । 

सं० विराज १० क्षत्रिय आदि 
पुरुष, विष्णु का स्थलरूप । 

सं० विराजमान ( विन्बहुत, राज़्‌ 
न्‍्शोभना ) क० १० शोभायमान, 
सोहता हुआ । 

सं० विराजित क०१०दीप्/रोशन। 

सं० विरुज गु० नीरोग, तन्दुरुस्त, 
रोगरहित । 

मा० घिराट ( विलबहत,:राजजूशों- 


 भना ) पु० विष्णु की बड़ी मूरत। 
विश्वरूप, २ एक देश का नाम | 

सं० विराध ( विज्बुरी तरहसे, राध्‌ 
>पूरा करना, सिद्ध करना ) पु० 
एक राक्षस का नाम | 

सं० विराम (वि-बहुत,रम्-आनन्द 
करना) पु ०ठह राव। विश्राम, शान्ति। 
अन्त,अवसान, निश्वत्ति। समाप्ति । 

सं० विराम ( विन्‍नहीं। रम"चेन 
करना) गु०व्याकुल। दुःखी/बेचेन | 

सं०विरामक क ० पु ०लोटारनेबाला । 

सं० विरुद्ध (वि"बहुत/रुध्‌- रोकना) 
गु० उलटा, विपरीत, खिलाफ़ । 

सं० विरूप ( विज्बुरा,रूपन्डोौल ) 
गु० कुरूप, भोंड़ा। अ्रनसुहावना। 
बदसरत | 

सं० विरेचक ( रिच>गिराना ) क० 
पु० दस्तावर, मलभेदक । 

सं० विरेचन भा० पु० जुलाब) मल- 
निस्सारण | 

सं० विरोचित म्में०पुस हिल,रोचित। 

सं० विरोचन (वि-बहुत/रुच्‌ू-चम- 
कना)पु ०प्रह्मद का बेटा ओर राजा 
बलिका वाप) २ सूये। रहे चाँद । 

सं० विरोध (वि,रुघ-रोकना) भा० 
पु० बेर, द्रेष। शत्रुता, दुश्मनी। 
२ झगड़ा, लड़ाई । 

सं० विरोधक क०पु०विवादी।वैरी। 


'सं० विरोधी (विरोध )क०पु ०बेरी। 


शनत्र, दश्मन। २ भगड़ाल । 


बिले 


सं० विल (विल-बैद करना ) म्मै० 
पु० छिद्र। गते, गड़हा । 

सं० विलक्षण ( विज्बहुत, लक्षर 
देखना या चिह्व करना ) गु० 
विचक्षण, अनूप, उत्तम, भला; 
श्रेष्ठ; २ जुदा, भिन्न । 

पधरा० विलगावना क्रि० स० श्रलग 
करना, निकाल देना । 

प्रा०विलपना क्रि०अ० रोदन।रोना। 

सं० विलपत गु० रोते हुए । 

सं० विलम्ब ( वि-बहुत। लबि> 
ठइरना ) ख्त्री० देरी, श्रबेर/ टाल- 
मटोल। असो । 

सं० विलाप (विन्बुरी तरहसे। लाप्‌ 
बोलना अथोंत्‌ रोना ) पु० 
रोना, बिलकना/ शोच, शोक; 
सन्‍्ताप, दुश्ख | 

स० विलास ( विन्बहुत, लसूर 
खेलना ) पु० खेल क्रीड़ा, केलि। 
विहार। भोग, सख। भ्रानन्द। हे, 
ऐश । 

सं० विलासिन गु० पु० भोगी, ऐ- 
याश, पु०सपे, २ कृष्ण, ३ वहि।४ 
कामदेव, ५ महादेव; ६ चन्द्र । 

सं० विलासिनी ख्री० नारी/बेश्या। 

सं०विलासी क०पु० भोगी, ऐयाश। 

सं० विलीन ( लीचलगना ) क० 
पु० विरत, नष्ठ; लयप्राप्त । 

सं० विलुप्त ( लुप--अहृश्य होना ) 
क० पृ० अरृह, नह्ट। गत । 
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विव 


प्रा० विलूलन पु० बुद्बुद, बुन्न। 
पानी का । 

सं० विलोकन (वि, लोझ-देखना ) 
पु० दृष्टि, दीठ। नज़्र। ताक । 

प्रा० विलाकना ( सं० विलोकन ) 
क्रि० स० देखना। ताकना । 

सं० विलोकित म्में० देखा हुआ । 

सं० विलोचन (वि) लोच>देखना) 
ण० पु० आँख, नयन। नेत्र । 

सं० विलोप भा०पु०अदशन,नाश। 

सं० विलव (विल्‌-ढकना) पु० बेल 
का पेड़ या फल । 

स० विवर ( विजनहीं, ह८"ढकना ) 
पु०बिल। छेद गढ़ा, संघ, रेदोष । 

सं० विवरण ( विजनहीं। ह८ढकना 
अर्थात्‌ शब्द के भ्रथे श्रादि का खो- 
लना ) पु०टीका, व्याख्या,बखान/ 
२ हिज्ना। हे रिपो्टे, बहस । 

सं० विवण गु० अधम। नीच, २ 
रंगहीन, रूपरहित, निश्चेष्ठ | 

सं० विवस्वत्‌ १० सूर्य, अकेशक्ष। 
अरुण, लाल । 

सं० विवाद ( विज्बहुत, वाद 
भरगड़ा ) पृ० वाद, कगड़ा, उलटा 
कहना विरोध । 

सं० विवाह (वि"आपसमें,वह-ले- 
जाना) पु ०ब्याह। गठबन्धन, शादी। 

स० विवाहित ( विवाह ) म्मे०परु० 
ब्याहा हुआ। जिसकी शादी हो 
गई हो । 


विवा 


सं० विवाहिता ( विवाहित ) स्में० 
पु० ख्री० ब्याही हुई । 
सं० विविक्त ( वि, विच-जुदा क- 
रना ) गु० छोड़ाहुआ। २ एकान्त। 
नि्जेन) ३ पवित्र | 
स०पिवृत्तिस्री०विस्तार,व्याख्यान। 
सं० विविध ( विन्बहुत, विध5८ 
प्रकार ) गु० नानाप्रकार का। 
भाँति भाँति का । 
सं० विवेक (विजबहुत/ विच्‌>जुदा 
करना, विचारना ) १० विचार 
ज्ञान । 
सं० विवेकी (विवेक) क० पु० वि- 
चारकरनेवाला, ज्ञानवान्‌ | ज्ञानी । 
सं० विवेचना ( वि>बहुत, विचूर 
जुदा जुदा करना, विचारना) स्त्री ० 
झूठ सच का विचार, वितक। 
तमीज़ |, ल॑ 
य व्यिष ३९० , म्मै० विचारित, 
विवेच्ध्धिर 
विवेच्य 
सं० विवोढ़ा पु० जामाता। दामाद। 
वर, दूल्हा; नोशा । 
स० विशद (वि, शद्"जाना) गु० 
धौला, सफ़ेद, श्वेत/निमेल, साफ़ 
उज्ज्बल | 
सं० विशाखा (बत्रिजबहुत/ शाखा 
प्रकार ) ख्री० सो लंहवों नक्षत्र । 
सं० विशारद (विशाल-बहुत।द्‌८ 
देनेवाला। दानदेना यहाँ विशाल 


|  विचारने योग्य । 
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विशे 


के ल को र होगयाहै) गु०पणिडित, 
विद्वान / निषुण, श्रेष्ठ, पसिद्ध । 

स० विशाल ( विज-बहुत, शुल्नू- 
जाना ) गु० बड़ा, बहुत, चौड़ा, 
फेलाहुआ । 

सं० विशिस्र ( वि"बहुत, अथोव्‌ 
तीखी। शिखा-चोटी अथवा अरणी 
या विचनहीं। शिखा-चोटी) पु० 
तीर, बाण, शर , गु० बिन चोटी 
का) शिखारहित | 

सं० विशिखासन ( विशिख +- 
आसन ) पु० धनुष, कमान । 

सं० विशिप धि० १० मन्दिर । 

सं० विशिष्ट (विजबहुत, शिष्-गुण 
सहित हो ना)क ० पु ० साथ, संयक्क, 
सहित जुड़ाहुआ। २ उत्तम, बड़ा | 

सं० विशुद्ध (विज्बहुत,शुद्धरपतवित्र) 
गु० बहुत पवित्र। निमेल। विमल) 
उज्ज्वल, उज्जल | 

सं० विशुद्धि भा० स्री० शोधन/ 
दोष दूर करना | 

सं० विशेष ( विन्बहुत) शिष्‌> 
गुणके साथ होना ) १० प्रकार 
भेद, जाति; गु० म्रुख्य+ खास/ 
निज। * बहुत) अधिक | 

सं० विशेषोक्ति ख्री ० यत्नोक्ि। विशेष 
वाक्य, भ्रथीलड्वार भेद । 

सं० विशेषण ( बि>बहुत) शिषू- 
गुणके साथ होना )क०पु० गुण 
धघमे। स्वभाव। तारीफ़ । 





विशे. _< 

सं० विशेष्य (वि + शिष्‌) पु० नाम, 
सेज्ञा, म्मे० खास) प्रधान । 

सं० विशोक ( विजबिन, शोकर 
शोच ) गु० जिसको किसी बात 
का शोच न हो | 

सं० विश्रम्म पु० विश्वास, प्रत्यप। 
निश्चय, एतबार | 

सं० विशज्लान्त ( विल्‍नहीं। श्रान्त- 
थकाहुआ ) क० चेनसे, सुस्थिर, 
आराम कियाहुआ। बेयकाहुआ । 

सं० विश्रान्तघाद ( विश्रान्त + 
घाट ) पु० यमुना नदी पर का एक 
घाट जहाँ श्रीकृष्ण और बलदेवजी 
ने कंसकों मारके आराम कियाथा। 

सं० विज्ञाम ( विजनहीं। श्रम््‌- 
थकना ) भा० पु० चेन। आराम 
ठहराव । 

सं० विश्लिष्ट ( श्लिपूमिलना ) 
क० १० अयुक्ष, शिथिल । 

सं० विश्लेष पु० वियोग, विच्चेद, 
विभाग, शेथिल्य । 

सं० विश्लेषक क० १० बिच्चेदक, 
विभाजक | 

सं० विश्व ( विशू-घृसना ) १० 
जगत्‌। संसार, जग) दुनिया) २ 
एक प्रकार के देवता जिनको श्राद्ध 
में पिएए ओर बलि आदि देते हैं। 
गु० सब, सम्पूण | 


श्रीधरभाषाकोष । ९३० 


विश्वां 


कम्मे>काम अथोत्‌ मिसका काम 
सब संसार में है) १० देवताओं का 
राजा और ब्रह्माका बेटा, २ सूये। 

सं० विश्वक्सेन | ( पिश्वकूल्सब 

विष्वक्सन > संसार में जाने- 

वाली ( विश्व"संसार, श्रष्च्‌- 
जाना ) सेना। फ़ॉज है जिसकी ) 
पु० विधा, नारायण । 

सं० विश्वनाथ (विश्व +नाथ ) 
पु० शिव, महादेव जिनका मन्दिर 
बनारस में है । 

सं० विश्वप ( विश्वसंसार। पाऊ 
रक्षा करना) क ० पु ०विश्वपालक | 

सं० विश्वम्भर (विश्व-संसार को; 

रन्पालनेवाला, भृज्पालना ) 

पु० विष्ण। २ इंश्वर । 

स० विश्वरूप ( विश्व + रूप ) पु० 
विष्णा) स्वेव्यापी । 

सं० विश्वासित क० 
पात्र; मुअतमिद | 

सं० विश्वस्त क० पु० प्रत्यथित, 
विश्वासकर्त्ता,, पुअतम्रिद, जात- 
विश्वास । 

सं० विश्वामित्र ( विश्व८संसार 
अथवा सब, मित्र>प्यारा, जिसका 
सब संसार मित्र है ) पु० गाधि 
राजा का बेटा जो राजऋषि से 
ब्रह्मऋषि होगया । 


विश्वास 


सं० विश्यकम्मी ( विश्व-संसार। | सं० विश्वास (वि) श्वस-जीना, 


अिचनन जमपणन+-जन 


१--मित्रे चपों ६।३।-१३० इस सूत्र से विश्व को दीर्थ किया गया ॥ 


िओन फज+--“ल्‍+ज्-5+5 जनक ०लन ० कलननन-+ लक ०० कमल 


विश्वा 
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विधु 


ऋयमरातकाममातसाचमत्पाक्रपफहारकानाइात. 


पर वि उपसगे के साथ आने से | सं० विषमवबाण ( विषम्र+बाण) 


इसका अथे भरोसा करना होजाता 
हे) पृ० भरोसा) प्रतीत, एतमाद। 
सं० विश्वासी क० १० भरोसा 
करनेवाला। विश्वासक । 
सं० विश्वासघातक (विश्वास + 
घातक ) क० पु० कपटी) छली। 
दगाबाज़, ठग । 
स०विश्वासपात्र(विश्वास + पात्र) 
पु० भरोसावाला।क्राबिल एतमाद | 
सं० विश्वासविशिष्ट पु० विश्वास 
योग्य, प्रतीति योग्य, जिस पर 
भरोसा किया जाय | 
सं० विश्वेश » ( विश्व-संसार, 
विश्वेश्वर | इश वा इंश्वर- 
मालिक ) पु० महादेव। शिव | 
सं० विष ( विष्-फेलना ) प०जहर। 
पमाहुर, हलाहल, गरल । 
सं० विषण्त क०दुःखी, विषादप्राप्त | 
सं० विषधर ( विष>जहर। ध-रख- 
ना ) पु० साँप, सपे, भुजंग । 
सं०विषम (वि-नहीं,सम-बराबर ) 
गु० ना बराबर, श्रसमान। अतुल्य, 
बराबर नहीं, २ कठिम, कठोर। 
दुःखदायी। २ भयंकर । 
सं० विषमज्वर ( विषम+ज्वर ) 
पु० कठिन तप, एक प्रकार का तप । 
सं० विषमता स्त्री ० राग, ट्रेप, मुखा- 
लिफ़त। बे एतदाली, २ कठिनता/ 
सख्ती । 


अथात्‌ जिसका तीर कठिन है ) 
पु० कामदेव । 

सं० विषय ( वि-बहुत,षि-बॉधना 
अथात्‌ जिसमें मन लगना ) पु० 
चीज़, वस्तु, पदाथे। जो चीज्ञ 
इन्द्रियों से जानी जाय, ( जैसे रड्र। 
रूप, रस, सुगन्ध। शब्द, छूना ) 
२ काम, रे बात, ४ भोगविलास/ 
४ बाबत; वास्ते; लिये । 

सं० विषयिण क० पु० भोगी। 
ऐयाश। 

सं० विषयी ( विषय ) क० पु० 
सेसारी, भोगी । 

सं० विषाण ( वि>बहुत, पाननाश 
करना अथवा विष्‌-फेैलना ) १० 
सींग; २हाथीदो त, ३ सृश्ररका दाँत । 

स० विषाद ( विज"बहुत, पद्‌दुश्ख 
देना ) भा० पु० शोक/ दुःख/ताप। 
उदासी | 

स० विषादक क० १० दुःखदाता । 

सं० विषादित म्मे०पु ०कष्ठित,दुःखी। 

सं० विघुव ? ( विषु-बराबर, विष्‌- 
विषुवत्‌ | फ़रेलना और वार 
जाना अथोत्‌ जिसमें दिन रात 
बराबर होते हैं ) (० वह समय जब 
दिन रात बराबर होते हैं | 

सं० विषुवत्रेखा ( विषुवत्‌ + रेखा) 
स्री० धरती के बीच की लकीर, 
प्रध्यरेखा। मध्यसत्र। भृमरध्यरेखा, 


विष्ठ 


खत उस्तवा । 

सं० विष्टन्ध म्मे ०प्रतिरुद्, अवरुद्ध 

सं० विषश्रम्थ गु० सम्हार कर । 

सं० विछा ( वि। स्था-ठहरना) ख्री ० 
गृह, मल पुरीष | 

सं० विष्णु (विष्‌-फेलना/ जो सब 
सष्टि में फैला हुआ हे ) पु० परमे- 
श्व॒/ भगवान; सष्टि को पालने 
वाला, व्यापक । 

सं० विदएुवल्लभा (विष्याभगवा न, 
बल्लमापारी ) खस्री० तुलसी, 
२ लक्ष्मी, हरिपरिया | 

सं० विसगे ( वि। रुजन्छोड़ना ) 
पु० स्व॒र के आगे की दो बिन्दी। २ 
दान) रे छोड़ना । 

सं० विसजन (वि; उजजछोड़ना ) 
भा०पु०विदा। भेजना छुट्टी करना। 
जानेदेना। २ छोड़ना, हे देना । 

सं० विसज्जित म्मे० पु० रुखसत 
किया, बरखास्त हुआ। भेजा गया । 

प्रा० विसासिनि सत्री० हासिदा। 
टाहिनि, सोतिनी । 

सं० विसूचिका ( वि"कठो र।सूची 5 

३, जो सई के ऐसा कठोर अथवा 

तीखा अथांत्‌ बहुत दुःख देने 
वाला रोग है) स्ली०एक प्रकार का 
हैज़े का रोग | 

सं० विस्तर ( वि/स्तृ-ढापना ) १० 
प्रचुर। बहुत, सपृह, विस्तार, २ 
आधार, पीढ़ा, विद्योना । 


श्रीधरभाषाकोष | ६ है २ 


विस्शि 


सं० विस्तार (विजबहुत,स्त-ढकना) 
फेलाव) चौड़ाई, स्तम्भ, कालम/ 
सफ़ा का आधा । 

सं० विस्तारक ) क० पु० फेलाने 

विस्तारी ( वाला 

सं० विस्तारित म्में० पु० फैलाया 
गया । 

सं० विस्तीण क० पु० फेला हुआ, 
विस्तृत । 

स० विस्तृत ( वि-बहुत/ स्त-ढकना। 
फेलाना ) क० १० फैला हुआ, 
विस्तार । 

सं० विस्फुलिग पु० चिनगारी । 

सं० विस्फोट ( विन्बहुत, स्फुट्- 
फूटना या फटना) पु०फोड़ा, घाव। 

सं० विस्फोटक क०पु० फूटनेबाला 
अर्थात्‌ बहुत फोड़ा, शीतला,चेचक | 

स० विस्मय ( वि>"कुछ। स्मि-मुस- 
कुराना ) पु० अचरज) आश्चये, 
अचेभा, चमत्कार, तअज्जब | 

सं० विस्मरण ( वि>नहीं, स्मरण 
याद ) भा०पु० भूलना बिसरना। 

सं० विस्मित ( वि, स्मित्मुसु- 
कुराना ) क०पु०अचंभे में चकित, 
अचेभित । 

सं० विस्खल ( वि-नहीं, स्मृ-याद 
रहना ) क० भला हुआ | 

सं० विस्टूति स्री० भूल, ग़फ़लत | 

सख० विस्म॒तता भा० स््री० बेहोशी। 
बे सुधी, बे खबरी । 


विष 


सं० विहग ] ( विह्यस्‌>आकाश। 
विहक >विन्बीच में। हान्छो- 

विहड़्म | इ़ना वा हय>जाना 
और गम्‌>जाना अथात्‌ आकाश 
में उड़नेवाला ) पु० पखेरू, पक्षी, 
२ बादल, २ तौर। ४ सूये, ५ 
चाँद, & ग्रह । 

सं० विहरण ( वि; हजलेना। परंतु 
वि उपसगे के साथ आनेसे इस 
धातु का अ्रथे खेल करना या 
आनन्द करना होताहै ) भा० पु० 
विहार करना। खेलकरना। कड़ा 
करना, धूमना, सेरकरना | 

सं० विहार (वि! ह >लेना। परतु वि 
उपसगे के साथ भशआ्ानेसे इस धातु 
का अथे खेल करना होता है ) 
भा० १० विलास। खेल, क्रीड़ा। 
२ आनन्द से फिरना | 

सं० विहारी ( विहार ) क० पु० 
विहार करनेवाला। आनन्द करने 
वाला; १० श्रीकृष्ण । 

सं० विहित (विश्वहुत,धा-रखना ) 
म्पे० ठीक, उचित, करने योग्य, 
ठहराया हुआ । 

सं० विहीन ( विन्बहुत, हाजछो- 
डुना ) स्मे० विना। जुदा) रहित। 
छोड़ा हुआ । 

सं० विद्वल्न ( विच्बहुत। हल-हि- 
लगना, चलना ) १० १० व्याकुल। 
पबराया हुआ। चश्वल । 


-श्रौषधरभाषाकोष । ६३ * 


वीर 


सं० वी पु० विकाश, दीधे। एका । 

सं० वीक्षण ( वी+ईक्ष+अन, 
ईक्ष-देखना ) पु० दशेन, देखना । 

सं० वीछय गु० देखकर, निहारकर | 

सं० बीक्षित म्मै० देखा हुआ।हृष्ट । 

सं० वीचि ( वेन्फेलना ) ख््री० 
लहर, तरह, मौज, ढऊ | 

सं० वीज ( विन्बहुत, जन"पैदा 
होना ) प्‌ ०व्यथा, दाना जो बोया 
जाता है, २ मूल कारण ?२ अ- 
कर) है. बीय्ये। ५ प्नत्र; ९ बीज- 
गणित, गणित का एक भाग जिसमें 
अ्की की जगह अ्रश्षर लिख कर 
हिसाब बनाते हैँ इसको संस्कृत में 

अव्यक्षगणित कहते हैं । 

सं० वीणा ( अ्ज्ञ-जाना वा वीू 
जाना ) स्त्री० एक प्रकार का बाजा 
जिसको नारदजीने निकाला,- 
बीण शब्द को देखों । 

स० वीत (वीज"जाना या वि। इश्‌> 
जाना ) गु० बौता हुआ, गुजरा 
हुआ। चलागया । 

सं० वीथि ( वीजजाना वा विथू> 
मॉगना ) स्री० गली, रस्ता। २ 
पंक्कि। श्रेणी । 

सं० वीप्सा ( विन्यहुत, आपू-फै- 
ल॑ना। लाभ ) भा० ख्री० व्या- 
पच्छा, फेलना। २ भादर । 

सं० वीर ( वीर->पराक्रम करना वा 
भज्ञ-जाना ) पु० शूर, बहादूर। 


वीर 


श्रीधरभाषाकोष । ६१४ 


ह्न्दा 





शूरमा। योद्धा; काव्य के नोरस में 
से एक रस | 

सं० वीरप्रस्‌ (प्र,स-पेदाक रना) ख्री ० 
वीरजननी) वीर पत्र की माता । 

सं० वीरण / ( इर-कहना ) १० 

ध्ा० वीरन । बेना, गाच, खस) 
ग० प्यारा, प्यारा भाई । 

सं० वीरता ( वीर ) द्ली०बहादुरी। 
श्रमापन | 

सं० वीरभद्र ( वीर-बहादुर। भद्गर 
बहुत अच्छा ) १० महादेव के 
एक गण का नाम जिसने यज्ञ 
समेत दक्ष का विनाश किया. । 

सं० बीरबात्ति स्री० शूरों का बाना। 
शूरों का पेंपावा । 

सं० वीरा खत्री० वीरपुत्र की माता। 
पीपर ओषध । 

सं० वीय्ये (वीर) पु० बीज, धातु 
२ पुरुषाथे। बल) ज़ोर, रे प्रताप। 
प्रभाव, तेज । 

सं० ब्ृक ( हकस्लेना ) भेड़िया/ 
हुंढार। ल्यारी । 

सं० वृकोदर पु० भीमसेन/ ब्रह्मा । 

सं० प्रृक्ष ( हृश्चज्काटना ) पु१पेड़। 
रूख, गाल, तरबर) पादप 

सं० वृत्त (बृव-द्दोना या ढकना)१० 
घेरा, कणएडल। चकर, गोलखेत/२ 
छन्द इेरीत/गु० हुआ; पेदा हुआ। 

सं० वृष्ताम्त ( हचन्पेदा हुआ, झ- 
स्व>ूतियोग्र भथवा निरचय अथोत्‌ 


जिसके सनने से किसी बात का 
निणेय होजाता है ) पु० समाचार; 
बात, हाल हक्कीक्रत, पता । 

सं ० वृत्ति (हत्रहोना या पैदा होना) 
स्री० आजीविका, जीविका',रोज़- 
गार, रोज़ी। वज़ीफ़ा । 

सं० वृत्य म्मे ०वणेनीय,कहनेयोग्य । 

सं० बृन्न / (हत्रहोना) पु० एक रा- 

वृच्नासुर ( क्षस जिसको इन्द्रने मारा। 

सं० व्था ( हृजठकना ) क्रि० वि० 
बेफ़ायद ह। निरयेर। निष्फल। 
व्यथे। योंहीं । 

सं० वृद्ध ( हप-बढ़ना ) गु० बूढ़ा, 
पुराना । 

स० ब्रद्धि ( हृध-बढ़ना ) स्लरी० 
बढ़ती, बढ़न्ती; तरकी, लक्ष्मी। 
ऋद्धे, सिद्धि । 

सं० वृन्द ( हणत्पसन्न होना ) पु० 
समूह, भीड़ भाड़, ढेर, थोक । 

सं० वृन्दा ( हण-न्प्रसन्न होना ) 
स्नी० तुलसी, २ राधिका, २ एक 
देवी का नाम । 

स० ब्ृन्दारक पु०देवता, गु० मुख्य/ 
मनोहर । 

सं ०ब्रुस्दारिका खस्री ०देवताश्रों की स्री। 

स० यृन्दावन ( हन्दा + वन ) पु० 
मथुरा के पास एक बन जहाँ हन्दा 
देवी का मन्दिर था ओर जहाँ गो- 
कुलसे नन्दजी भौर श्रीकृष्ण भ्रादि 
सब गउवाल जा बसे थे। 


हश्चि 


श्रीधरभाषाकोष । ६१४ 


वेद 





रा ० बृश्चिक ( दृश्चु"काटना ) पु० 
बिच्छू, २ आठवीं राशि । 
सं० वृष (हृपू-सींचना वा पेदा क- 
रना ) पु० बैल, २ दूसरीराशि । 
सं० बृषकेतु (ह५ + केतु) पु ० महा- 
देव शिव । 

सं० वृषण पु० अएडको १, फ़ोता । 
सं० वृषस ( हृष्‌-सींचना या पेदा 
करना ) पु० बेल | 
सं० वृषल पु० शूद्र, २ ग्रज्ञन/गा जर) 
प्याज्ञ, ३ घोड़ा, ४ अधार्मिक, ४ 
चन्द्रगुप्त झृप । 
स्० वृषली स्त्री० राद्री, 
घर में कन्या रजोशमे 
उसे भी कहते हैं । 
स० चृथषांकपि हृपल्‍पमे, अ- .हीं। 
कपि>"केपा ना ) जो धमेकी «के प/ते, 
महादेव, विष्णा, अग्नि) इन्द्र । 
सं० वृषोत्सगे ( हप + उत्सगे ) पु० 
मृतक के हेतु बेल को दाग के 
छोड़ देना, साँड़ । 

सं० वृष्टि (हप्‌-सींचना, बरसना ) 
स्री० मेह, वो, पानी का गिरना | 
स० वृहत ( हहत्बढ़ना ) गु० बड़ा | 
सं० वृहत्पाद १० बटहृक्ष, बगेद । 
सं० बृहस्पति ( हृहृती-बोली, पति 
स्मालिक अथवा हृहद+बड़ा अथोत्‌ 
देवता; पतिज्मालिक या गुरु ) पु० 
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जो पिता के 


० 
के सी हुई 


देवताओं का गुरु, पाँचवां ग्रह, २ 

 बृहस्पतिवार, बीफे, जुमेरात । 

सं० वेग ( विज-कँँपाना ) पु ० प्रवाह, 
धारा, जव, महाकाल । 

प्रा० वोेगि खत्री० शीघ्र; जल्दी | 

सं० वेणी ( बेण”जाना ) ख्री० 
चोटी, बालों को सँवारना, २ न- 
दियों के मिलने की जगह, जैसे 
त्रिवेणी आदि । 

सं० पणु पु० बॉस, बाँसरी का बाजा। 

मुरली, २ राजा का नाम | 

सं० वेतन ( अज़्ज्जाना या बीऊ 
कहना ) १० मज़द्री, मढीने की 
तनःव्व।ह, भासिक जीविका । 

स० वेताल ( अन्नज्जाना ) पु० वह 
मुदों जो भूत के घुसने से जीता 
सा जाना नाय, पिशाच, २ शिव 
के नोकर | 

सं० बेत्ता ( विदू-जानना ) क०पु० 
जाननेवाला। पणिडित । 

सं० वंन्न पु० बेत, बेतद्क्ष | 

स० बेद (विदू-जानना ) पु०श्रति, 
हिन्दुओं की पत्रित्र पुस्तक-प्रुर्य 
बेद तीन हैं ( १ ऋगेद। < सामवेद। 
३ यजुर्वद ) और कहते हैं कि चौथा 
अथनेबेद पीछे से मिलाया गया है 
ओर इतिहास और पुराणों को 
पाँचवांवेद भी कहते हैं। ज्ञान, 


जज, लज-जओऋ चअज« े -॥ओ अौी-+5 


१ वर्षयति कामानिति वृषःआ्ञकम्पयति पापानिति आकपि: वृष शचासावाकपि श्चेति व ॥२ “तत्रापोरषेय॑ 
बाकय॑ वेद: --'झतिहासपुराणाम्थां वेदा्पपुपबूंहवेत्‌ । विभेशलल्पश्षुतादेदो मामयं अदरिष्यतीति ”१॥ 


वैदि 
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जाती है या वि-बुरी तरह से वा 
कठिनता से; तृ-पार होना ) ख्री० 
नरक की नदी । 

सं० वेदिक ( वेद ) १० वेद पढ़ा 
ब्राह्मण, वेदपाठी ब्राह्मण, गु० 
वेद में कहा हुआ वेद के भनु- 
सार, वेद की रीति से । 

सं? वेदेही ( विदेह ) ख्नरी? जनक 
राजा की बेटी, सीता, जानकी । 

सं० वैद्य ( विदूलजानना ) पु० 
हकीम; बंद) दवा दारू करनेवाला, 
चिकित्सक । 

सं० वेद्यक (वेद्य ) पु०बेदक विद्या | 

सं० वैद्यनाथ ( वेध + नाथ ) थु० 
वेच्राज, धन्वन्तरि, २ शिव, बेज- 
नाथ,महादेव जिनका मन्दिर भाड़- 
खएढ में है । 

सं० वेनतेय ( विनता-कश्यपमुनि 
की खत्री, विजबहुत, नम्+नवना ) 
भा० पु० विनता का बेटा, गरुड़। 
परेरुओं का राजा । 

सं० वैसमव ( विभव ) भा० पु० 
ऐश्वये। सम्पदा। धन। दौलत । 

सं० वैमनस्थ भा० पु० उदासीनता, 
बिगाड़) रंज) नाइत्तिफ़ाक्ी । 

सं० वेयाकरण ( व्याकरण ) भा० 
पु०व्याकरण पढ़ा हुआ पणिडत | 

सं० जैयात्य भा० पु० निलेजता, 
बेहयाई। बेशर्मा | 

सं० येर ( बीर ) पु० दुश्मनी) श- 


श्रुता। ट्रेष, विरोध | 

सं० वेराग ? ( विराग ) भा० पु० 
वैराग्य | संसार की विषयवा- 
सना का छोड़ना बेमुहब्बती | 

सं० वेरागी ( वेराग ) गु० जिसने 
संसार की विषयवासना को छोड़ 
दिया है, उदासीन, साथ । 

सं० वेरी (बैर) क०पु० दुश्मन,शत्रु । 

सं० वेशाख ( विशाखा>एक नक्षत्र 
का नाम इस महीने में पूरा चाद 
इस नक्षत्र के पास रहता हे और 
इस महीने की पूणमासी के दिन 
विशाखा नक्षत्र होताहे ) पु० बरस 
का दूसरा महीना | 

सं० वेश्य ( विश्-घुसना। अपने 
खेती बनिज आदि धंधे में ) पु० 
बनिया/महाजन/तीसरे बणके लोग। 

सं० वेश्वानर पु० अग्नि) गु० कृ- 
पगा, स्थल, सब, वक्का | 

सं० चेष्णव ( विष्णु ) पु०विष्ण का 
भक्क।विष्णु उपासक, गु०विष्णका। 

सं० व्यक्त ( वि। अज्ज्-जा ना, परंतु 
वि उपसगे के साथ आनेसे इसका 
अथे प्रकट होना होताहे ) म्मै० 
५१० जाना हुआ। स्पष्ट, प्रकट | 

सं० व्यक्ति ( वि। अज्ञज्जाना ) 
स्री० एकता। एक एक करके; र्‌ 
जन, मनुष्य | 

सं० व्यग्न गु० व्याकुल, परेशान/ 
विकल । 


ब्यज् 


सं० व्यड़् गु० अक्ुही न, व्याकुल । 
सं० दयजन ( वि; अ्जलजाना ) 
पु० तालहन्तक, पड्ढा। बेना | 
सं० व्यज्ञक क० पु० प्रकाशक, न- 
तेक, भावबोधक । 
सं०व्यक्ञन (विज्बहुत, अ्रश्ज्ज्जाना 
वा मिलना या प्रकट करना ) १० 
तरकारी, साग, २ खानेकी श्रच्छी 
चीज़, ३ चिद्र, ४ वह अष्वर जिसमें 
. स्व॒र न हो। भैसे क से ह तक | 
सं० व्यक्षना भा०्च्री०श्लेष, शब्द, 
शक्षिभेद, शब्द के अथे से विशेष 
अथेको बोध करे जैसे जहाँ धुआँ 
हे वहाँ अग्नि अवश्य होगी । 
सं० व्यातिक्रम पु० बिलोप, बिप- 
य्येय/ विपरीत,उलटा पुलटा । 
स० व्यातिरिक्त (वि, श्रति। रिच + 
त, रिचल्‍्छोड़ना ) क० भिन्न 
जुदा जुदा; अलावा) सिवाय । 
स० व्यतिरंक ( वि अति, रिच्‌८ 
त्यागना ) भा० पु० वियोग, भि- 
न्नता। पृथकृत्व। विशेष, अतिक्रम/ 
अलझारभेद, 
सं० व्यतीत (वि, श्रति। इश्‌”"जाना) 
गु० बीता हुआ; गुज़रा हुआ | 
ग्रा० उयतीपात ( वि, अति, पतूर 
गिरना ) १० बड़ा भारी उपद्रव। 
२ ज्योतिष में सत्रहवों योग । 
सं० ब्यथक क० पु० दुःखदाता/ 
तकली फ़देह । 
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व्यव 


सं० व्यथा ( व्यथ-पीड़ा देना ) 
ख्ली० पीड़ा; पीर, दे, दुश्ख | 

सं०व्यधित क ०पु०पीड़ित,दृःखित । 

सं० व्यधन (व्यघ्ल्ताड़ना ) भा० 
पु० वेधन; ताड़न। पीड़न । 

सं० व्यपदेश ( वि + अप,दिश्‌ + 
अ ) पु० संज्ञा, नाम, आरम्भ/ 
मिप, ख्ल। क्किस्सि । 

सं० व्यामिचार ( विजबुरी तरहसे, 
अभि> चारों ओर से/चर-चलना) 
भा० पु० पुरुप का पराई स्त्री के 
पास जाना, स्त्री का पराये पुरुष 
के पास जाना; बुरा काम, भ्रष्टा- 
चार, निन्दितकाप, रएडीबाजी १ 

सं० व्यभिचारी क० पु० कुमार्गी, 
गुमराह । 

सं० व्यय ( विज्बहुत, इण्‌>जाना) 
पु० खचे, लागत, २ नाश, क्षय । 

सं० व्यथे ( विजनहीं, श्रथवा चला 
गया है; अर्थनमतलब या प्रयो- 
जन ) गु० हथा। निरथेक) बेफ़ाय- 
दह। विफल। निष्फल। निकम्मा ३ 

स० व्यवकलन (वि) अब / कलू- 
गिनना और इन दोनों उपसमगे के 
साथ आनेसे अर्थ घटाना हुआ ) 
पु० घटाना। बाकी निकालना । 

स० व्यवकलित म्म० वियोगित, 
घटाया गया । ह 

सं० व्यवधान ( वि; अश्रव। धारूर- 
ख़ना ) पु० आच्छादन। आइ। 


व्यू 
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अन्तद्धिं। बीच में, रोक । 

सं० व्यवसाय (वि। श्रव, से-नाश 
होना ) पु०उद्यम) अनु0न।अ्रवधा- 
रण विचार, अभिप्राय। उद्योग । 

सं० व्यवस्था ( वि; अब, स्था>ठह- 
रना ) स्ली० धमे। निगोय) शास्र। 
क़ानून, हाल । 

सं० व्यवास्थित क० व्यवस्थाप्रमा- 
णक, पाबन्द क्रानून । 

सं० व्यवहार (वि, श्रव। ह>लेना ) 
पु० काम पन्धा। ब्योहार। लेन 
देन। चाल चलन । 

प्रा० व्यवहरिया ( व्यवहारी )क० 
पु० व्यव॒हारकत्तो, महाजन) 
ब्योहारी । 

सं० व्यवहित म्मे० पु० व्यवधान 
युक्क) रोक, रोकागया । 

सं० व्यसन ( विन्बहुत/ अ्रस> 
फेंकना ) १० विपतू, २ दोष, बुरा 
काम ( जैसे जुआ खेलना। दिन 
को बहुत सोना। भूूठ बालना। 
शराब पीना अथवा ओर अफीम 
झादि नशा करना, डॉवा डोल 
फिरना, दात पीसना आदि व्य- 
सनहें ) चस्का। लत । 

सं० व्यस्त क० व्याकुल, व्याप्त/ 
विपरीत) विलोम, हीन, असम्रग्र । 

सं० व्याकरण ( विन्बहुत, आर 
चारों ओरसे, कु>करना ) पु० 
शब्दों का शाश्ष। शब्द और धातु 


का बोधक । 

स० व्याकुल (विज्बहुत, आकुल- 
घबराया हुआ)गु० घबरायाहुआ; 
दुःखी । 

सं? व्याख्या (वि-बहुत/ आ-चारों 
ओरसे,रूपा-प्रसिद्ध करना) स्री ० 
वगोन। व्याख्यान, टीका । 

सं० व्याख्यात म्मे० पु० कथित, 
कहा हुआ । 

सं० व्याख्यान भा० पु० कथन। 
वरणान; टीका । 

स० व्याघ्र ( विन्‍्बहुत, आरचारों 
ओरसे, घा>सँँघना)५० बाघ, शेर, 
नाहर, लालरेढ ह॒क्ष, कथ्जाह॒क्ष । 

सं० व्याज ( वि। अज्जजाना ) 
पु० कपट, छल। मिष, बहाना । 

सं० व्याघ ( व्यघू-ताड़ना। दुशख 
देना ) पु० शिकारी, अहे री, बहे- 
लिया, जानवरों को मारनेवाला। 

सं० व्याथि ( व्यध्-दुश्ख देना ) 
स्री० रोग, पीड़ा, बीमारी। दुःख; 
सन्‍्ताप | 

सं० व्यापक | ( वि>बहुत, अपर 

व्यापी ) फेलना ) क० १० 

फेलनेवाला, प्रभु, सर्वव्यापी, 
परमेश्कर । 

सं० व्यापकला (ज्यापक)भा “स्त्री ० 
प्रभुता, फेलाव । 

सं० व्यापादन भा० पु० भारण/ 
क्रतल । 


व्यापा 
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सं० व्यापादित म्में० पु० पारा 
हुआ। मक़तूल । 

सं० व्यापार (वि>बहुत/आर-चारों 
ओर से, पूजकाम में लगना )पु० 
ब्योपार, धन्‍्धा, सोदागरीकाम | 

सं० व्याप्त ( विन्‍्बहुत) आपू-फे- 
लना ) गु० फेला हुआ | 

सं० व्याप्य म्मे० पु० व्यापनीय/ 
फैला हुआ | 

सं० व्यायाम (विज्वहुत,आर चारों 
ओर से, यम्‌-रोकना) पु० परि- 
श्रम। कुश्ती करना। पुद्दर/ मोगरी 
उठाना आदि कसरत | 

सं० व्याल ( विच्बहुत) अ्रद-फे- 
लना वा विज्बहुत, श्राचा रोओर 
से; लाललेना ) पु० सांप) सपे। 
नागभुजंग, २ दुष्ट हाथी ३ मारने 
वाला जानवर, ४ घू्ते; दुष्ट । 

सं० व्याती क० पु० सपधारी। 
बेगी। महादेव | 

सं० व्यास ( विन्बहुत, अस्‌”फै- 
लाना ) पु० एक प्रसिद्ध घुनिका 
नाम जिसने वेद-पुराणों को इ- 
कट्टा किया और वेदान्तशाद्नरको 
बनाया; २ विस्तार, फेलाव) रे 
चकर का आध काठ गोल खेतके 
बीच की लकीर। विस्तार। 

सं० व्याहति भा० स्री० आाघात/ 
चोट । 

सं० व्याहृति (वि! भी, दजलेना) 


स्री० उक्कि, कथन, वशोन) (व्या- 
हतयः सप्त ) भः।भुव३/सव१३, मह३। 
जन$, तपश+ सत्यम्‌ । 

सं० व्युत्पक्ति ( विच्बहुत, उद्‌र 
ऊपर) पद्>"जाना ) खत्री० शाख्रके 
समभने की शक्कि, शास्रज्ञान 
वजह, तस्पमिया । 

स० व्युत्पन्न (विज्बहुत, उद्‌-ऊपर, 
पद>जाना) गु० शाख्र में प्रवीण; 
पणिडित, विद्वान्‌ । 

स० वयूढ ( वि। वहूप्राप्त करना ) 
गु० विस्तृत, दीफे संहति, विपुल/ 
विन्यस्त, समूह, सन्नद्ध। तेयार । 

सं० व्यूह ( वि; ऊहन्तके करना, 
पर वि उपसगे के साथ आने से 
इसका अथे सेनाको सँवारना होता 
हे)पु० सेनाकी रचना, २ भीड़। 
समूह।तके।बल/विन्यास/निर्माण। 

सं० व्यूहन भा० पु० सेन्यस्थान; 
क्रिलाबन्दी । 

सं० व्योम ( व्येजदकना, पेरना ) 
पु० आकाश, आसमान । 

स० व्योमयान १० विमान । 

स० व्रज॒ (व्रजजजाना)१० गोस्थान/ 
मागे, २ हन्द। ३ ग्राम । 

सं० ब्रजन भा० पु० पय्येटन, भ्रमण) 
पृपना । 

सं० ब्ज्या स्री० पय्येटन, प्रस्थान, 
व्गे) संग्रामभूमि। क्रीड़ास्थान। 
सेन्यास । 


ब्रा 


सं० व्रण ( ब्रणश-घाव करना ) पु० 
घाव, फोड़ा । 

सं० ब्रत ( बज्-जाना अथवा हर 
पसन्द करना)पु० उपास,उपवास। 
पवित्र काम। नियम पृएयकर्म । 

सं० त्राल (ह5ढकना। घेरना या 
व्रत+घञ्‌ ) पु० समूह, भीड़ । 

स० व्रीड़ा ( व्रीद-लजाना ) स्त्री ० 
लाज) लज्जा, शमे, संकोच । 

सं० व्रीड़ित क० पु० लज्जित, श- 
माया हुआ | 

रशं 

सं० श ( शीज"सोना ) पु० शिव, २ 
शख्र। हथियार, > कल्याण। मडुल) 
४ शयन, ५ हृदय । 

सं० शंयु ( शम-दमनकरना ) गु० 
प्रसन्न, हित । 

सं० शंव गु० सुकृती, पुएयात्मा । 

संे० शवर १० जल) शेख । 

सं० शंसा स्त्री० प्रशसा, स्तव । 

सं० शासिल म्पें० कथित) निश्चित; 
स्‍्तुत | 

सं० शस्प म्मे० स्तुत्य, प्रशसनीय । 

सं० शक ( शक"समर्थ होना ) पु० 
एक म्लेच्छ जातिके लोग)२ एक 
देश का नाम, रे संवत्‌ जो शालि- 
वाहन राजा ने चल्लाया।४ सामथ्ये । 

सं० शकट ( शक्‌-सकना या स- 
हना अ्रथतरा लेजाना ) पु० गाड़ी, 
छकड़ा | 


ष्ट्शै 
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सं० शकटासुर ( शकट + भसर ) 
पु० एक राक्षस जिसको श्रीकृष्ण 
ने मारा । 

सं० शकल पु० खएढ। टुकड़ा, २ 
स्वरूप, चमे, चिह्ो/ वस्कल, मछली 
का सेहरा या छिलका | 

सं० शकारि ( शक +भरि ) पु० 
विक्रमादित्य राजा । 

सं० शकुन (शक्र-समथ्थ होना ) पु० 
बुरे भले का जतलानेवाला, सगुन; 
२ एक पखेरू का नाम | 

सं० शकुन्त पु० सासपक्षी । 

स० शकुन्तला स्त्री० राजा दुष्यन्त 
की स्री। नाटकविशेष । 

सं० शकूतल्‌ पु० विष्ठा, मलपूृत्र, 
अव्य ० एक बार | 

सं० शक्त पु० समर्थ, दृढ़, पृष्ठ । 

सं० शक्ति (शक्‌-बलवान्‌ या समये 
होना ) स्री० बल ज्ञोर। पराक्रम, 
पुरुषाथं। २ वर्ढी, सांग) ३ देवी। 
पाया; लक्ष्मी, गोरी श्रादि आठ 
शक्ति ( १ इन्द्राणी; २ वेष्णवी 
अथवा लक्ष्मी, ३ ब्रह्माणी, ४ 
कोमारी, ५ नारसिंही, ६ वाराही, 
3पाहेश्वरी।भथवा गौरी/८ भैरवी)। 

सं० शक्तिमान्‌ ( शब्निज्बल। मत्र 
वाला ) गु० बलवान जोरावर । 

सं० शक्तिहीन ( शक्कि+ हीन ) गु० 
दुबला। दुबेल। निबेल) कमज़ोर | 

सं० शक्त गु० समये। पुष्ठ । 


शक्नु 
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सं० शकनु १० प्रियवक्का | 

सं० शक्य म्में ०पु०समथथे,पृष्ठ,योग्य। 
भविष्य, होनहार, मुमकिन | 

सं० शक्र ( शक्-बलवान्‌ अ्रथवा 
सम होना ) पु० इन्द्र, देवताओं 
का राजा। सरपति | 

सं० शक्तजित्‌ ( शक्र-इन्द्र, नित्‌र 
जीतना ) १० रावण का बेटा, 
इन्द्रजित्‌, मेघनाद । 

सं० शक्रसुत (शक्र + स॒त) पु ०इन्द्र 
का बेटा, जयन्त, * बालि वानर । 

सं० शक्राणी स्री०पुलोमजा/शची । 

सं० शक्कर (शम्र कल्याण या भला, 
कर-करनेवाला, कु>करना ) पु० 
महादेव शिव, २ शह्डराचाय्ये । 

सं० शड़ग (शकिजसन्देह करना या 
टरना ) सत्री० सन्देह, शक, २ 
टर, भय | 

सं० शक्लित क० पु० इडराहुआ, 
भीत, २ संदिग्ध, वितर्कित । 

सं० शंकु पु० आठ अंगुल की ल- 
कड़ी।दूंठ हृक्ष) खूटा,भाला। गां सी। 
शुरय। पाप) महादेव, अंश .। 

सं० शह्ूु ( शम्‌-ठंढा करना ) पु० 
एक जल के जीव की हड्डी जिसको 
हिन्दू पवित्र समभते हैं और देवता 
के साम्दने भर लड़ाई में बजाते हैं, 
२ सो पद्म ( गिनती में ) । 

सं० शरुध्मा (शव + ध्या-बजाना) 
क० पु० शइ् बजानेवाला । 


सं० शचि ( शच्न्बोलना ) ख्री० 
इन्द्र की ख्री। इन्द्राणी । 

सं० शचीपति ( शची + पति ) पु० 
इन्द्र। देवताओं का राजा । 

सं० शठ ( शद्‌-छल करना ) गु० 
डली। कपटी। दुष्ट, धूते, ठग । 

सं० शठता (शूट) भा०त्री ० दुष्ठता। 
कपट) छल) ठगाई, मूर्खता । 

सं० शण पु० सनका ह॒क्ष, पटुआ । 

सं० शण्ठ प० नपुंसक, हिजड़ा। २ 
साड़ । 

सं० शत गु० एकसौ, १०० | 

सं० शतक ( शत ) गु० सेकड़ा । 

सं० शतकोटि १० इन्द्र का वज्। 
स्नी० सोकरोड़, अरब संख्या । 

स॑ं० शतक्रतु प० इन्द्र, सौ यज्ञ 
करनेवाला । 

सं० शतघ्नी (शत>सो।हन-मारना) 
स्नी० एक तरह का हथियार, तोप 
अथवा पनुप्‌ ,२एक रोग का नाम । 

सं० शतद्र ( शतत्सो, द्वुलुजाना 
अथवा बहना जो सो अथोत्‌ बहुत 
सी धारा से बहती हे ) ख्री०सत- 
लज नदी जो पंजाब में हे । 

सं० शतपत्र ( शतन्‍सो, पत्र-पत्ती 
या पंखड़ी ) १० कमल । 

सं० शतमारी ( मृन्मरना ) क० 
ए० वंद् | 

सं० शताब्द पु० सौ वर्ष | 

स० शताब्दी गु० सदी । 


शत्रु 
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स० शत्रु ( शद्-नाश करना ) पु० 
बरी, दुश्मन। रिपु। अरि। द्रेपी। 
विरोधी । 

सं० शत्रुविजयी क० १० शजत्रुका 
जीतनेवाला । 

सं० शत्रुन्न ( शत्रु -वेरी,हन्‌>मारना) 
पु० लक्ष्मण का छोटा भाई) 
रिपुसूदन । 

सं० शबुला ( शत्रु ) भा० सत्री० बेर, 
विरोध, दुश्मनी । 

सं० शनि (शोन्तीखा होना या 
तेज होना ) पु० सातवां ग्रह। 
शनेश्चर, ग्रहनायक, छायापुत्र। 
सूर्य का बेटा । 

सं० शनिवार ( शनि + वार ) १० 
सातवां दिन) शनीचर । 

सं० शनेश्चर ( शनेस्‌-धी रे, चर- 
चलना ) पु० शुनिग्रह, शनिवार। 

सं० शप भा०पु० तिरस्कार, निरा- 
दर) शाप । 

सं० शपथ ( शप-"सोगन्द खाना 
या सरापना ) खत्री० सोगन्द, कि- 
रिया; सोंह। दुद्दाई) प्रतिज्ञा, २ 
सराप; शाप । 

सं० शब्द ( शब्दुतशब्द करना या 
शपू्‌-पुकारना ) पु० ध्वानि।आहट/ 
आवाज) जो कान से सना जाय/ 
२( व्याकरण में ) जो मुँहसे बोला 

. ज्ञाय, बोल) बचन। पद, लफ़्ज़ । 
'सं० शब्दशास्र ( शब्द+ शासत्र ) 


पु० व्याकरण आदि शास्त्र जिनसे 
शब्द का ज्ञान होता हैं । 
सं० शम ( शम्त्शान्त होना या 
ठंढा होना ) पु० मन की शान्ति, 
चेन, २ इन्द्रियों को और प्रन को 
रोकना । 
सं० शम्तन ( शम्‌ >ठंढा करना ) पु० 
शान्ति,ठंढा करना। २ यमराज।गु० 
दूर करनेवाला, ठंढा करनेवाला । 
सं० शमित क० पु० शान्त/ मुतह- 
स्पिल) सहनेवाला । 
सं० शम्बल पु० कूल, किनारा। २ 
पाथेय, राहखचे, ३ मत्सर । 
सं० शम्बुक खस्री ० सीपी, पु० घोंघा। 
शूद्र तपस्वी, शेख; देत्य । 
सं० शम्सु ( शम्‌-कल्याणरूप। भर 
होना ) पु० महादेव। शिव। 
सं० शयन ( शीत्सोना )पु ०सोना, 
नींद लेना, नींद, २ सेज, बिद्धोना । 
सं० शय्या ( शीच्सोना ) ख्री० 
सेज, विद्ञोना। पलंग) खाट | 
सं० शर (शज्मारना ) पु० तीर 
बाण, २ सरकएडा | 
सं० शरण ( शन्‍्मारना जो शरण 
में भावे उसके बेरी को मारना ) 
पु० बचाव) रक्षा; २ बचानेवाला। 
रक्षक/ रे घर। आसरा । 
स० शरणागत (शरण +- भागत ) 
क० पु० शरण में आया हुआ; 
जो बचाव के.लिये भावे,शर णार्थी 


श्र 
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आश्रित । 

सं० शरण्प क० रक्षक, शरणागत- 
पालक । 

सं० शरण्यु पु० मेघ, वायु!रक्षक । 

सं० शरद ( शु-नाश करना, बादल 
और गर्मी को ) स्ली० एक ऋतु 
का नाम जो कुआर और काचिक 
में रहती है । 

प्रा० शराटा पु० शब्द) 
आहट । 

प्रा० शरायोर पु० खूब भौगा हुआ । 

सं० शराव पु०संपुट। ढब्बा।ढविया। 
परई, सरवा। कोसा । 

सं० शरासन ( श्रत्तीर, श्रासन> 
ठहरने की जगह ) पु० पनुप/कमान । 

सं० शरीर ( शृ>नाश होना ) पु० 
देह, तन। काया। जिस्म । 

सं० शरि क० पु० धूते। पूख । 

सं० शक्क। ( शान्नाश करना 
भर्थात्‌ गन्ने को पेरना ) स्री० शक््र, 
चीनौ। खोड़ । 

सं० शम्मो ( शू-नाश करना; दुश्ख 
को)पु०सख)/ श्ब्राह्मणों की पदबी । 

सं० शब्वरी ( शुरनाश करना | थ- 
कावट को ) छ्ली० रात) रात्री, २ 
ख्रौ, रे हरदी । 

सं० शक्षम ( शज>जाना ) पु० 
दिद्वी, पतंगा । ु 

स० शलाका ( शूज-जाना ) ख्री० 
सपा की सलाई।त्री। तुली।शूल । 


आवाज़। 


प्रा० शलीता पु० टाट का बोरा या 
थेला जिसमें चीज्ञ वस्तु बॉधी 
जाती है। 

सं० शल्य ( शल-जाना ) पु० एक 
राजाका नाम जिसका वणेन महा- 
भारत में है, २सेल, रेबाण।गाँसी | 

सं० शत्र ( शवन्बदलना या नाश- 
होना ) पु० पमुदो। मरा। लोथ। 
लाश।बिनजीव कौ देह; मराशरीर । 

स० शवर ( शब5जाना या बद- 
लना ) १० भील, वनवासी। जे- 
गली आदमियों की एक जात, 
पहाड़ी, २ शिव, महादेव । 

सं० शबरी ( शबर ) खत्री० भीलनी, 
नीचजात की स्त्री । 

सं० शवाघार ( शव +आदवार ) 
धि० पु० टिकी, रथी । 

सं० शश / ( शशजउछल कर च- 
शशक | लगा) पृ० ससा, खरहा, 
खर्गोश, + चाँद में का दाग़ जो 
खर्गोश के ऐसा दिखाई देताहे । 

सं० शशाड्ूः ( शश्‌>खर्गोश, अड्डू- 
चिह) अथात्‌ जिसमें खर्गोश के 
ऐसा दाग है) १० चाँद, चन्द्रमा । 

सं० शशि ) 
शकिन + २) ३० इन्हु। 

शशी ह चांद, चन्द्रमा | 


स० सरवत्‌ ( शश-ख॒र्गोश, वत्‌र 
बराबर ) क्रि० वि० बारबार, 
फिर फिर। पुत्रः पुन+/ लगातार, 


शस्त 
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निरन्तर, हमेशा । 

सं० शस्त म्मे० पु० स्तुत, प्रशेसा 
किया गया । 

सं० शस्त्र ( शसन्मारना ) पु० 
हथियार। आयुध। ऐसा हथियार 
जिसको हाथ में रखकर मारे जेसे 
तलवार आदि । 

सं० शस्त्रधारी ( शख्न-्हृथियार। 
धारी-रखनेवा ला/धू-रखना)क ० 
पु० हथियारवन्द/शस्नरखनेवाला | 

सं० शस्त्र सम्माजन भा० पु० से- 
क्रिल करना, हथियारों का साफ़ 
करना | 

सं० शस्ञ्राधार (शस्र+ आधार ) 
पु० शन्षग्रहद, सिलाखाना । 

सं० शस्य ( शस्‌>नाश करना जो 
चौपायों से नाश किया जाताहे ) 
पु० धान। फल आदि । 

सं० शाक ( शक्‌तसकना ) पु० 
साग। तरका री, भाजी, फल। मूल। 
फूल) पत्ते आदि। २ एकट्ठीप का 
नाम, ३२ शालिवाहन राजा का 
सेब , शाका । 

सं० शाकम्मरी ( शाक"साग वन- 
स्पति भादि। भरी>भरनेवाली/ 
भू-भरना ) अथोत्‌ पृथ्वी पर सब 
चीज़ पेदा करनेवाली ख्री० दुगो, 
देवी, भगवती जिसका मन्दिर 
साम्भर नाम नगर के पास पहाड़ 
पर है भोर राजपूताने के लोगों 


का विश्वास है कि इसी देवी के 
वरदानसे साम्भर नाम भ्रील में 
नमक पेदा होता है दुगो पाठ में 
लिखा है कि “भविष्यामि सुराः 
शाकेराहए: प्रा णधारके: | शाकम्भ- 
रीति विख्याता” अथे-दुर्गा कहती 
है कि हे देवता!मबतक पानी नहीं 
बरसे तब तक प्राण को बचाने 
वाले साग से सब को पालूगी तब 
मेरा नाम शाकम्भरी होगा। 

प्राण शाकल ( सं० शाकल्य ) पु० 
तिल। जो। घी, शकर, फल भरादि 
मिली हुई होम की सामग्री । 

सं० शाकिनी ( शह”बलवान या 
समथे होना ) ख्री० दुर्गा के साथ 
रहनेवाली, योगिनी, पिशायचिनी | 

सं० शाक्त ( शक्कि ) पु० शक्लि 
उपासक) देवी को पूजनेवाला, 
दुर्गोपूजक । 

सं० शास्तरा (शाख>फेलना ) ख्री० 
पेड़ की ढाली। टहनी, ढाल); २ 
वेद का विभाग, ३ भाँति, प्रकार, 
४ भाग हिस्सा | 

सं० शारखाम्र॒ग ( शाखा -+पम्रग ) 
पु० वानर, बन्दर । 

सं० शाखी क०पुृ०वानर, गवाही । 

स० शाटिका ( ( शटज्जाना या 

शाटी 3) सराहना ) ख्री० 

साढ़ी। स्त्रियों के झोडने का एक 
भाँति का कपड़ा । 


शाठ्य॑ 


सं० शाख्यता भा० सख्त्री० मूखेता, 
जाहिली। अ्रहमक्री । 

सं० शाएन (शाण-पैनाना ) भा० 
पु०्तीक्षाकरना, शाणयन्त्र, जिस 
पर हथियार पेने किये जाते हैं | 

सं० शाणित म्मे० पु० तीक्ष्णकृत, 
पैनाया गया । 

सं० शाण्डिल्य पु० शणिहल मुनि 
का पुत्र; शक्तिशाख्कारक। बेल। 
एक अग्नि का नाम | 

सं० शात पु० सुख। गु० २ छिलन्न। 
कृश। दुबेल, निशित । 

सं० शान्त (शम्‌ू”ठंढा होना) गु० 
ठंढा। स्थिर; २ नम्र। हे चप। बंद। 
पुतमैझन (जेसा हवा ) ४ सा- 
हित्य में नो रसों में का एक रस । 

सं० शानतन पु० चन्द्रवशी प्रतीप 
का पुत्र; भीष्मपितामहका पिता । 

सं० शान्ति (शम्>”ठंढा होना) ख्री० 
ठंढाईं। थिरता, चेन। सुख, काम 
क्रोध आदि को जीत लेना अथात्‌ 
काम क्रोध आदि नहीं रखना | 

सं० शाप ( शप्नशाप देना ) पु० 
शाप; पिकार, दुराशिप/ बुरीदुआ, 
कोसना/ २ शपथ) सोगेद । 

सं० शाब्दिक गु० शब्द से हुआ। 
वेधाकरण । 

सं० शामित ( शम्--शान्त होना ) 
म्पे० शान्त कियागया । 

म० शाम्यरी खत्री० माया। करशमा। 
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शॉलें 


इनद्रजाल, फरेबपन | 

सं० शाम्भव ( शम्भ ) पु० शिव 
का भक्तन, महादेव का उपासक, 
शिवको पूजनेवाला, गुगुल। गृ- 
गुर, कपूर, शम्भपुत्र | 

सं० शाम्घ क० पु० क्षमायुक्त । 

सं० शायक (शो >नाश करना या 
तीखा करना अथवा शी>सोना। 
अथोत्‌ जिसके लगनेसे मनुष्य सो 
जाता श्रथात्‌ गिर पड़ता है ) पु० 
ते।र। बागा। तलवार, खदग | 

ग्रा० शायर १० श्र, बहादुर । 

सं० शागी ( शीज्सोना ) क० पु० 
सोनेबाला। 

सं० शारदी ( शरद्‌ ) ख्त्री० गु० 
शरद्ऋतु की । 

सं० शारीरिक (शरीर) गु० शरीर 
की, दुःखादिक । 

सं० शारकहक्ूु १० पपीहा। २ भमृग। हे 
गज, ४ श्रमर, भोरा। ५ मयूर, ६ 
पनुष। ७ मधमक्खी, ८ दीपक । 

सं० शाह (थऱ ) गु० सींग का 
बना हुआ, १ु० धनुष, २ विष्णु 
का धनुष, हे एक पत्वेरू का नाम। 

सं० शादूल पु० व्याप्र) पक्षीभेद। 
पशुभेद, सिंह, श्रेष्ठ । 

सं० शाल (शल्‌-जाना ) १० एक 
तरहकी मछली, २एकपेड़कानाम। 

सं० शालग्राम ( शालरूएक तरह 
का पेड़। ग्रामन्सपृह जहाँ बहुत 


शाला 


से शाल दृक्ष हें ) १० एक पहाड़ 
का नाम, २ उसी पहाड़ पर एक 
पत्थर होता है मिसको हिन्दू विष्णु 
की मूरत मानकर पूजते हैं । 

सं? शाला ( शल>जाना या शाल्‌ 
>्वोलना या सराहना ) स्त्री ०घर, 
कपरा, स्थान, जगह । 

सं० शालार पु० हाथी का नख! 
सोपान, सीढ़ी, पिंजरा । 

सं० शालि (शल-जाना) पु०धान । 

सं० शालूर पु० मणदूक, मेढ़क । 

सं० शाल्मली (शाल्-जाना या 
शाल्‌ल्‍सराहना ) पु० सेमल का 
पेड़, * एक द्वीपका नाम | 

सं० शावक ( शव्‌">जाना या बद- 
लना ) १० बच्चा, बालक । 

सं० शावर ( शवर ) गु० शिव का 
बनाया हुआ मन्त्र; पु० पाप) अप- 
राध, « लोष का पेड़ । 

सं० शाश्वत ( शश्व॑त् ) क्रि० बि० 
लगातार, निरन्तर, २ नित, हमे- 
शह, सदा । 

सं० शासन (शास-पसिखाना,श्रान्ना 

देना या राज करना ) पु० 
आज्ञा; हुक्म, २ राज करना। है 
दण्ड, सज़ा। ४ शिक्षा, सीख, 
नसीहत, हुकूमत । 

सं० शासनपत्र १० फ़र्मान | 

सं० शासित स्मे० सिखाया गया) 
_महकूम । 
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शिक्ष 


स० शाखिता ? क० पु० हाकिप/ 
शास्ता | शिक्षक | 

सं० शास्य म्मे० पु० शिक्षणीय॥ 
सिखाने योग्य महकूम । 

सं० शास्ति ( शास८सिखाना/ 
आज्ञा देना या राज्य करना ) 
ख्री० आज्ञा, २ राज्य करना; हुकू- 
मत करना, २ दण्ड, सज़ा । 

सं० शास्त्र ( शास-सिखाना ) पु० 
किसी देवता या मुनि का बनाया 
हुआ ग्रन्थ; पुस्तक, पोथी, पवित्र 
पुस्तक, ( वेदान्त, न्याय, साइच। 
मीमांसा, पातञ्जल ओर वेशोषिक 
आदि पद शास्रे) काव्य ओर क्रा- 
नून ओर और विद्याओं की (पुस्तकों 
को भी शात्र कहते हैं ( जैसे 
काव्यशासत्र; पमेशास्र, शिरपशा्र 
और अलंकारशात्र आदि ) | 

स० शास्राथ ( शास्र + अथे ) १० 
चचो।, वादविवाद । 

स० शाघ्तज्ञाता क० १० शात्री, 
पऐडत । 

छ० शास्त्री ( शाख्र ) पु० शाद्र 
जाननेवाला पण्डित, २ ब्राह्मणों 
की एक पदवी | 

सं० शिशपा ( शिशु-बालक, पा> 
पालना ) पु० एक पेड़ का नाम। 

सं० शिक्य पु० सिकहर, सींका) 
का । 

स० शिक्षक ( शिक्ष-सीखना या 


शिक्षा 
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सिखाना ) क ०१० सिखानेवाला। 
पढ़ानेवाला। गुरु, अ्रध्यापकः 
उपदेशक । 

सं० शिक्षा ( शिक्ष-सीखना या 
सिखाना ) भा० स्री० सीख, सि- 
खाई) तालीम, नसीहत उपदेश, 
२ बेंद का एक भाग) वेदाड़ । 

सं० शिक्षापत्र पु० वसीयतनामा | 

स० शिक्षाप्रकरण १० शिक्षावि- 
भाग) सरिश्तातालीप । 

सं० शिक्षित ( शिक्ष सीखना या 
सिखाना ) म्मे० पु० सीखा हुआ। 
पढ़ा हुआ निधुगा, प्रवीण | 

सं० शिखर ( शिखा ) प० पहाड़ 
की चोटी, शूड़ । 

सं० शिग्वा ( शीच्सोना ) स्री० 
चोटी, शिरके बीच के बाल, जो 
हिन्दूलोग रखते हैं, २ आग की 
ज्वाला । 

सं० शिरत्री (शिखा) १०पोर।, मयूर, 
२ आग; हे एक पेड़ का नाम | 

सं० शिक्षा ? स्री? रोदा, पनुष की 
शिज़िनी ( ढोरी | 

सं० शिथिल ( श्लथनन्‍्दीला या 
दुबला होना ) गु० ढीला, खुला) 
२ धीमा। सस्त, आलसी। रे 
दुबला, निबल। कमज़ोर | 

सं० शिर / (शू-नाश होना ) पु ०म- 
शिरस्‌ ( स्तक/माथा।शिर,कपाल। 

प्रा० शिरघरा क० पु० ज़िम्मेदार 


वारिस । 

सं० शिरा ( शृ-नाश होना ) ख्री० 
नाड़ी; नस | 

सं० शिरोमणि ( शिरस्‌ +मणि ) 
स्नी० शिर का गहना। शिर में 
पहननेका रतन, गु० उत्तम, सबसे 
बड़ा) श्रेष्ठ, प्रधान, मुखिया । 

सं? शिरोरुह ( शिरस्‌ + रुह >ज- 
मना। निकलना ) क० पृ० बाल! 
केश | 

सं० शिला ( शिन-कणा, कण 
इकट्ठा करना या चनना ) ख्री० 
सिल) चद्ठान) पत्थर/ पाषाण, २ 
साफ़ ओर बराबर, पत्थर जिसपर 
लोढ़े से मसाला पीसाजाता है । 

सं० शिलाजित | ( सं० शिलाजतु, 

शिलाजीत ( शिलानूपहाड़ की 

चट्टान में पैदा हुईं, जतुलाख 
या लाल रंग की धातु ) पु० 
शिलारस, कहते हैं कि पहाड़ों की 
चट्टानों का रस चूकर जम जाता 
है ओर पत्थर सा कड़ा होजाताईे 
उसको शिलाजीत कहते हैं और 
उसके खाने से शरीर में ज्ञोर 
आता है । 

सं० शिलीमुख ( शिली>-तीखी 
नोक) मुखन्मुँह, जिसके मुँह पर 
तीखा फल लगा रहता है ) पु० 
तोर, बाण; भ्रमर। भोरा । 

सं० शिलोचय १० परत, पहाड़ । 


शिश्प 
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सं० शिल्प ( शिल्‌-चूनना या शिल्प्‌ 
ञक्वारीगरी का काम करना ) १० 
कल विद्या, हुनर,गुण, कारीगरी। 

सं० शिल्पंशाला श्री० कारीगरों 
का कारखाना | 

सं० शिल्पक 
शिल्पित 

सं० शिव (शीज"सोना या शो>नाश 
करना दुश्ख को या प्रत्नय में सब 
सष्टिकों ) पु० महादेव, महेश, २ 
मड़ुल,कल्याग।, शुभ) सुख, हे वेद | 

सं० शिवपुरी ( शिव + पुरी ) ख्री० 
काशी; बनारस । 

सं० शिवराजी (शिव + रात्री) ख्री ० 
शिवचतुदेशी, फागुन बदी १४। 

सं० शिवसेनानी पृ० स्वामिकार्ति- 
केप, कीतिमुख | 

स० शिवा ( शिव ) ख्ली० पावेती। 
उमा; दुर्गा । 

प्रा० शिवाला ( सं०शिवालय।, शिव 
+आलगय) पु० शिव का मन्दिर। 


!। क०पु० कारीगर। 


सं० शिवि 

शिबि है! पु०एक राजा का नाम। 

सं० शिविका / (शिव>”सुख श्रथोत्‌ 
शिषबिकी ( जिसमें बेठमे से सुख 
मिले या शी5सोना जिसमे ) ख्री ० 
पालकी। दोसी । 

सं० शिविर / पु० सैन्य निवास 
शिंबिर ( स्थांम, छीवमी | 

सं० शिशिर ( शश>#छसे कर 


चलना अंयथौत पत्तों का मंड़ना ) 
स्ली० एंक ऋतु जो मोध और 
फागुन में रहती हे । 

स० शिशु ( शाज्पतंला हौनी या 
श्विजघढ़ना ) पु० बोलेक बचा | 

सं० शिशुपाल पृ० चैंदेंरी का राजा/ 
जिसको श्रीकृष्णचन्द्र में मारा । 

सं० शिष (शिषप्‌-भन्त होना ) भा० 
छस्री?सिखाना, शिक्षा; उपदेश | 

सं० शिश्म १० मेद, लिड्, पुरुषचिद्द 

सं० शिष्ट ( शास्‌-सिखानां ) स्मै० 
सीखनेयोग्य। सभ्य, २ आज्ञाकारी/ 
रे अच्छा, उत्तम, मल्ला, काफ़ी । 

सं० शिष्टांचार ( शिष्ट + भार्चार ) 
पु० अच्छाचलन) सम्पाम।अदि्र। 
विनय, बिनतीं | 

सं० शिष्टिख्री०आंज्ञा।शशासन,सैजा। 

सं? शिष्य ( शास"सिखामा ) पु० 
उपदेश्य, चेला, विद्यार्थी; छात्र, 
पढ़नेवालाी, २ किसी धमे कों 
पाननवाला | 

सं० शीकर ( शीकन्‍्सींचनां या 
गीला करना ) १० जलैफेंगे, फु- 
हारा। सरल्षद्रग्य, वायु । 

सं० शीघ्र ( शीप्न्‍्सूँध॑मा ) गु० 
उतावला/ जबूदे, फुर्ताला, क्रि५ 
वि० तुरन्त, मंटपट) जरूदी से । 

से? शीघ्रगांसी (गेमूचलनी) १०५ 
पु० जएदी चैंलैनेपाला । 

सं० शीघ्रेता ( शीम्र ) भा० स्री० 


शीत 
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नरदी। उतावली, फुर्ती । 

सं० शीत ( श्यै>माना ) गु० ठंढा। 
सदे। २ सुस्त; पु० जाड़ा। सर्दी, 
ठएढ। ३ हिम। पाला | 

सं० शीतकर ( शीतन्ठेढी, कर 
किरण ) पु० चाँद) २ कपूर | 

सं० शीतकाल (शीत + काल ) 
पु० जाड़ा, सर्दी, हिमन्तऋतु । 

सं०शीतज्वर (शीत + ज्वर ) स्त्री ० 
जाड़ा। जाड़े की तप । 

सं० शीतल ( शीतजठंढ, लार 
लेना ) गु० ठंढा। सर्द । 

सं० शीतलता ( शीतल ) भा० 
स्री० ठंढाई। ठंढापन | 

प्रा० शीतलताई 2? ( सं० शीत- 

शीतलाई | लता ) भा० 

ख्छी ० ठंढाई। ठंढापन । 

सं० शीतला ( शीतल ) स्त्री ० देवी, 
माता, चेचक । 

सं० शीतांशु ( शीत८ठंढी, श्रंशुर 
किरण, निसकी किरणों ठंदी हैं ) 
पु० चाँद) २ कपूर । 

सं० शीताह़ ( शीत + अछ् ) पु० 
पक्षाघात। शभ्रद्धोह्। एक बीमारी 
का नाम | 

सं० शीण ( श-मारना ) गु० कृश। 
दुबेल, शुष्क, सूखा । 

सं० शीष ( शृज्नाश होना ) पु० 
शीस, सिर, माथा। मस्तक | 

सं० शील ( शीलच्सोचना या 


अभ्यास करना ) पु० अच्छा 
स्वभाव) अच्छा चाल चलन । 

सं० शीलवान (शील+वान्‌ ) 
गु० अच्छे स्वभाववाला। जिसका 
चाल चलन भ्रच्छा हो। सशील। 
नेक चलन | 

सं० शीलचश्लु गु० मुरोवतदार । 

सं० शीक्षित म्में० अभ्यस्त, रब्त 
रप्त) रटित | 

प्रा० शीशम (से० शिंशपा ) पु० 
एक पेड़ ओर उसकी लकड़ी का 
नाम | 

प्रा० शीस , ( सं०शीषे ) पु० शिर/ 

सीस ॥$ भाथ। मस्तक, कपाल। 

सं० शुक ( शुकू>जाना या शुभू- 
चमकन। ) पु० तोता। सूगा,सूआा। 
२ शुकदेवमुनि जिन्होंने राजा परी- 
क्षित को श्रीमद्भागवृत सुनाई । 

सं० शुक्ति स्री० सीपी, सूती, चष्ठु, 
रोग; अशेरोग | 

सं० शुक्र ( शुचन्पवित्र होना या 
सोचना ) पु० छठा ग्रह। * एक 
पुनिका नाम जो भ्रगु ऋषि का 
बेटा और राक्षसों का गुरु था, ३ 
आग। अग्नि, ४ वीय्ये, बीज । 

सं० शुक्रवार ( श॒ुक्र+वार ) पु० 
छठादिन, शुक्रवार, जुमा । 

सं० शुक्राचाय्य (शुक्र+आचार्य्य ) 
पु० एक पुनिका नाम जो राक्षसों 
का गुर था । 


शुक्ल 
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सं० शुक्क ( शुच्चत्साफ़ होना ) गु० 
धौला। उजला। सफेद, श्वेत/ 
पु० धौलारंग, श्वेतवण । 

स० शुक्षपक्ष ( शुक्र+ पक्ष ) (० 
उजाला पक्च) स॒दी । 

सं० शुचा भा ०ख्री ० पवित्रता,सफ़ार। 

सं० शुचि ( शुच्‌-पत्रित्र होना/ 
साफ़ होना ) स्री० पवित्रता। 
सफ़ाई, शुद्धता, गु० साफ़, स्व- 
च्छ शुद्ध, धोला। सफ़ेद । 

सं० शुण्ड पु० सेड़ । 

सं० शुद्ध ( शुधज्साफ़ होना या 
करना) गु० पवित्र, साफ/ स्वच्छ, 
सफेद/उज्ज्वल) रनिदषि। रेसही | 

सं० शुद्धता (शुद्ध ) भा० ख्री० 
पवित्रता, सफ़ाई। स्वच्छता । 

सं० शुद्धि छ्ली० पवित्रता, शुद्धता। 
शोधन, सफ़ाई । 

सं० शुद्धिपत्र पु० मुग्माफ़ीनामा/ 
साफ़ीनामा । 

सं० शुन्य | ( श्िवन्बढ़ना ) गु० 

शून्य > खाली, स्ली० या १० 

बिन्दी,सिफर/२अाकाश ,आ स्मान। 

सं० शुभ ( शुभ्चमकना ) गु० 
अच्छा, भला। कल्याणकारी, म- 
कलदायक । 

सं० शुभग ( शुभनभला/ गमर 
जाना ) गु० करपाणकरनेवाला/ 
सखदायी। मड्लीक) २ सुन्दर । 

सं० शुभगता भा० स्री० मनो- 


हरता। सुन्दरता, उम्दगी । 

स० शुमचिन्तक क० १० भला 
चाहनेवाला, खेरख़्वाह | 

सं० शुभचिन्तकता भा० ख्री० 
भलाई, खेरख्वाही । 

सं० शुभलग्न (शुभ+ लग्न) १० 
अच्छासमय, मकुलीक समय | 

स० शुभाकाइश्षी क० पु० मकुला- 
भिलाषी, भलाई चाहनेवाला/ 
खेरख्वाह । 

सं० शुश्र ( शुभ्र्चमऊना ) गु० 
उजला, सफेद, धोला, निमेल,२ 
चमकीला। चमकदार, है पु० 
पोला रंग, श्वेतवरण | 

सं० शुम्भ ( शुम्भ्-मारना ) पु० 
एक राक्षस का नाम जिसको दुर्गा 
ने पारा । 

स० शुल्क पु० चंगी। फ़ीस । 

सं० शुअ्रषक (श्रुल्सुनना) क०पु० 
सेवक, परिचारक, टहलू । 

सं० शुश्रवा स्री० सेवा; टहल । 

सं० शुष्क ( शुष्ल्सूखना ) गु० 
सूखा। निरस/ कह । 

सं० शुष्ण पु० सूये, अग्नि, वायु) 
पराक्रम/शोक,प्रकाश,दी प्लि। शो भा। 

सं० शूकर ( शूऐसा शब्द, कर- 
करनेवाला, $"करना ) पु० 
सुअर, वराह | 

सं० शुद्र ( शुच-साफ़ करना; जो 
बढ़ोंको नश्लाते, धुलाते हैं )पु० 


श्न्य 


चौथे बणे के लोग मिनका काम 
मोकरी करना है । 

सं० शून्य गु० मिजेतस्थाम, था- 
काश, बिन्दु, सिफ्र। अभाव, अ- 
सम्पूर्ण, ऊन। तुच्छ, उदासीन । 

ख० शून्याकार गु१ उदासीन की 
सूरत, खालीसा । 

सं? शूरः (शूसबहादुरी करना ) 
पु० बीर। सर॒भा। रावत, बहादुर, 
साहसी, २ शूरसेन, जो भ्रीक्षष्ण 
का दादा था। है सिंह। ४ से, 
४ सुअर) ६ साल का पेढ़ । 

सं० शूरण पु० जप्ीकन्द,/ वर्तैला- 
कारगूल । 

खे० शूरला (शूर) भा० स्ली० बहा- 
दुरी। बीरता, शूआपन । 

सं० शूरसेन ( शूर-बहादुर, सेमर 
सेना ) १० मधुरा के एक राजा 
का नाम, * मथरा । 

सं० शूप (शूरप>मापना ) पु० सूप; 
दान । 

सं० शूपन्खा ( शूप + नख अर्थात 
जिसके नख सूप ऐसे हें ) स्री० 
रावण की बहिन । 

खे० शूल्र (शूल-बीमार होना) १० 
पीड़ा, दुःख रोग। २ ज्ञोहे का 
तीखा कोदा। त्िशूल्ञ | 

सं०श्रगाल (श्रृंग + अल्ला या अछ ज॒ 
>ल्ोहू। भा। ज्ाललेना। यहाँ 
भसज के भर का लोप इंजाता 
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्द्क्ा 


है ) पु० सियार, गीदड़ । 


सं० श्रह्ुला (शुत्नाशकरना)ब्ली ० 
सांकल। संकली। सिकरी, २ 
करधनी । 

स० श्रड् ( शुननाश करना ) पु० 
सींग। २ शिखर, पहाड़की चोटी। 
पहाड़के ऊपर का भ्राग, ३ चिह्द। 
४ बढ़ाई, प्रभत्व, प्रधानता, ४ 
कामदेव का बढ़ना । 

सं० शृड़बेर १० श्रीरामचन्द्रके मित्र 
गृह निषाद के नगर का नाम । 

ख० #हछ्लार ( धजु-ऊापदेव का अ- 
थात्‌ प्यार का बढ़ना ओर ऋ-” 
जाना; जिससे मन में काम बढ़ता 
है) प० साहित्य विद्या में एक रस 
का नाम। २ शोभा,सिंगार।गह ना। 
भृषणा- १६ धृज़ार- 
दो ० अंग शुची मज्जन वसन। 

मांग महावर केश | 

तिलक भाल तिल चिब्ुक में, 

भूषण मेंहदी बेश । 

प्रिस्सी काजल अरगजा/ 

बीरी ओर सुगन्ध । 

पुष्प कलीयृत होयकर, 

तब नव सप्त प्रबन्ध । 
शरीर का मैल उताइना। २नहाजा; 
३ साफ़ कपड़े पहनना, ४ काजल 
लगाना, ५ अल्ता से हाभर पैर र- 
चाता। देवाल़सवारना,असिन्दूरसे 
मांग भरचा। ८ लिलाड़ में केशर 


भ्ूड्टी 





चन्दन की खौरी या तिलक नि- 
फालना। ६ टुड्डी पर तित्न बना ना/ 
१० मेंहदी लगाना, ११ देह में 
झरगजा या इतर आदि घुगन्वत 
चीज़ लगाना। १२ गहना पहनना। 
१३ फूलों की माला आदि पहनना, 
१४ पान चबाना। १४ दाँत रेंगना। 
१६ होठों को लाल करना । 

सं० /शड्जी ( थक ) गु० सींगवाला/ 
पु० एक ऋषिका नाम जो लीमश 
ऋषिका चेला था भिसके शाप 
से राजा परीक्षित को तक्षक सांप 
ने ढसा | 

स० शेखर ( शिखू-जाना ) पु० 
फूलों की माला जो पुझुठ के ऊ- 
पर पहनते हैं, पुकुट/ किरीट र 
शिखा, चोटी । 

सं० शेष ( शिप्‌न्बाक्ती रहना) पु० 
अनन्त) सपेराज; सांपों का 
जिस के १००० फण बतलाते हैं 
भौर जिस पर विष्णु सोते हूँ ओर 
जिसके एक फ़ण पर हिन्दूल्लोग 
पृथ्वी को ठहरी बतलाते हैं झोर 
लक्ष्मणनी भौर बलदेवजी को 
शेषजी के अवतार कहते हैं, गु० 
बाक़ी, बचा हुआ । 

स॒ं० शेषशायी (शेषतू्सॉपोंका राजा, 
शायीन्‍सोनेवाला। शीन्सोना ) 
पु० विष्णु भगवान्‌ जो शेषज्ञी 


पर सीत़े हैँ | 
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सं० शेल ( शिला ) १० पहाड़, 
पवेत, गु? पहाड़ी; पधरीला | 

सं० शेलराज पु० हिमालय । 

सं० शेलशिबिर पु० समुद्र, पवेतीय 
पुर । 

सं० शैलाट ( शैल + भद-्घूमना ) 
पु० सिंह, किरात, श्वेत काँच | 

सं० शेव (शिव) १० शिव का भक्त) 
शिवको पूजनेवाला/ गु०शिव का । 

सं० शेवाल पु० सिवार । 

सं० शोक ( शुच्‌-चिन्ता करना ) 
पु शोच, चिन्ता, फ़िक्र, दुःख। 
खेद, सनन्‍्ताप) पछवावा | 

सं० शोकाकुल ) ( शोकशोच, 

शोकास ६ आकुल या आत्तै- 

धबराया हुआ ) गु० शोच से 
व्याकुल, विकल। दुश्खी | 

सं० शोकापह (शोक + अप +हम्‌> 
नाश करना ) क० पु० शोकना- 
शक) शोकहारी । 

सं० शोचक ( शुच््‌ + श्रक। शुच्‌- 
चिन्ता करना ) क० पु० शोच 
करनेवाला। फ़िक्रमन्द | 

स्० शोशनीय म्मे० शोचनेग्ोग्य । 

सं० शोणित ( शोगनलाल होना ) 
पु० लोहू, रक्। रुषिर। २ कुड्म, 
गु० लाल । हु 

सं० शोोधक क० थु० शुद्ध करने 
वाला । 

सं० शोधित म्पे० शुद्ध की हुई । 


शोध 


सं० शोधन ( शुध--पत्रित्र करना ) 
पु० पवित्र करना। शुद्ध करना / २ 
सही करना । 

सं० शोधनी णा०ख्री०बढ़नी/फाडू। 

सं० शोधनीय म्मे० शोध्य, शोधने 
योग्य, इस्लाहतलब | 

सं० शोमन (शुभू>चमकना ) भा० 
श्रेष्ठ; उत्तम, उम्दा | 

सं० शोभा ( शुभू-चमकना ) स््री० 
सुन्दरता, ख़बसरती। छवि।कान्ति) 


२ चमक, भलक । 
सं० शोमायमान क० पु० सुशो- 
भित। ख़बसूरत । 


सं० शोभमित (शुभ्-चमकना ) गु० 
सुन्दर, शोभायमान, चमकीला । 

सं० शोषक ( शुष्‌+अक, शुपष्‌८ 
सोखना ) क० पु० रसाकपेक/ 
वायु, सर्यादि । 

सं० शोच ( शुत्ि ) भा० १० पवि- 
त्रता। शुद्धता, सफ़ाई। स्नान आदि। 

सं० शौग्डिक क० पु० कलवार | 

सं० शौय्ये ( शूर ) भा० पु० शूर- 
मापन, बहादुरी, वीरता । 

सं० शौल्किक क०पु०दारोग़ा चंगी। 

सं० श्मशान ( श्मनन्म॒दो भोर 
शीत्सोना) जहां मुदों सुलाया 
जाता है अथात्‌ जलाया जाता है ) 
पु० मसान, मरघट) मुदोघाट | 

सं० श्याम (श्येजजाना) गु० काला 
काला, नौला प्रिला हुआ, पु० 
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अ्रय 


श्रीकृष्ण का नाम | 

स० श्यामता (श्याम ) भा० स्री० 
कालासा, कालापन, क्रृष्णता । 

सं० श्यामल ( श्याम-कालारइ, 
लाजलेना)गु०काला।श्यामबरणों । 

सं० श्यामा (श्याम) स्नी० काली 
दुगो, देवी, २ एक काले रड्नकी 
गानेवाली चिड़िया, पषोड़श वर्ष 
की स्री, सोलह वप की औरत, 
पीपरि, काले रक़् की स्री । 

सं० श्येन १० शाहीन, बाज़पक्षी । 

सं० शजछुला ख्री० ज़ंजीर, सांकरि। 
बिलाई। भेलन । 

सं० अश्रद्धधान क० थु० श्रद्धायक्ष। 
मुअतक्रिद | 

सं० श्रद्धा ( श्रतृ-विश्वास, धार 
रखना ) स्री० विश्वास, भरोसा/ 
भक्ति, गुरु और शाख्र के वचन में 
पका भरोसा; २आदर, ३ इच्छा, 
चाह, ४ बल। ताक्रत । 

सं० अ्रम ( श्रमूनमिहनत करना ) 
स्नी० वा पु० मिहनत, थकावट) 
क्रान्ति) दोड़-धृप। कष्ट, परिश्रम, 
२ तप तपस्या । 

सं० श्रमजीवी क० पृ० मजदूर, 
भारवाहक | 

सं०श्रमित क०पु०थकित,थका हुआ। 

सं० अ्रमी क० पु० मेहनती । 

सं० श्रय / (श्रिस्सहारा लेना) 
शअ्रयण | पु० अभवलम्ब। सहारा/ 


श्रव 


भरोसा । ह 
सं० श्रवण ( ध्र॒८सुनना ) पु० कान, 
सुनने की इन्द्रिय। २ सुनना | 
सं० अ्रवणा ( भ्रुसुनना ) ख्री० 
बाइसवां नक्षत्र । 

सं० आद्ध (श्रद्धा ) १० पितरों को 
शास्र की रीति से जल और पिएड 
देना | 

सं० प्रात (श्रमत्थकना ) क० पु० 
क़ान्त, थका हुआ | 

सं० श्रान्ति भा? स्री० थकावट, 
थकवाई । 

प्रा० क्राप ( सं० शाप ) पु० धिकार। 
दुराशिष, बददुआ । 

सं० शआ्रावक ( श्रु>सुनना अपने धमे 
को ) पु० जनी। जिन मत को 
पाननेवाला, २ श्रोता। सुनने- 
वाला । 

सं० आरावण (श्रवणरूएक नक्षत्र का 
नाम, इस महीने में पूरा चाँद इस 
नक्षत्र के पास रहता हैं ओर पूरे 
मासी को यह नक्षत्र होता है ) पु० 
इसीसे एक महीने का नाम सावन 
हुआ | 

सं० श्रावणी (श्रावण ) स्री० सावन 
की पूनों, राखी । 

सं० श्री ( श्रिन्सेवा करना जो 
विष्णु की सेवा करती हे या जिस 
की सब संसार सेवता हे ) स्त्री ० 
लक्ष्मी, विधापनी,२ सम्पदा,पन, 
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श्रीम 


दोलत, २ शोभा, सुन्दरता, यह 
शब्द देवताओं भर बड़े आद- 
म्रियों ओर पत्रित्र पोथियों आदि के 
साथ बड़ाई और मान के लिये 
लगाया जाता हे ओर कभी कभी 
दो श्री अथवा पॉच छः आदि 
१०८ श्री तक लिखते हैं, जैसे 
श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, श्रीयन्नदत्त 
पणडित, श्री भागवत पुराण आदि- 
यहाँ मत्‌ या युक्क या युत शब्द 
छिपा हुआ है ओर कभी २ इन 
शब्दों के साथ भी बोलते हैं, जैसे 
श्रीमान। श्रीयुत, श्रीयुक् श्रादि । 

सं० श्रीखण्ड ( श्रीशोभा, खएड- 
टुकड़ा ) पु० चन्दन । 

सं० श्रीचक्र ( श्री+चक्र ) पु० 
जिपुरा, सुन्दरी, देवी की पूजा का 
यन्त्र । 

सं० श्रीनिवास ( श्री-लक्ष्मी, नि- 
वासजजगह, जो लक्ष्मी के पास 
रहते हैं या जिनके पास लक्ष्मी 
रहती है ) पु० विष्णु, भगवान | 

सं० श्रीपति ( श्री+पति ) पु० 
विष्णु, भगवान्‌ । 

सं० श्रीफल (श्री+फल ) १० 
नारियल, ९ बिद्व । 

सं० श्रीमत्‌ | ( भ्रीजशोभा, मत्‌- 
श्रीमान्‌ / वाला ) गु० भाग्य- 
शअ्रीसन्‍त | वान्‌, प्रतापी। धन- 
वान्‌। श्रीयुत । 


श्रीय 
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श्वेशु 





सं० श्रीयुक्त / (श्रीलशोभा,लक्ष्मी, 
श्रीयुत ( युक्ष वा युत-मिला 

हुआ ) गु० भाग्यवान्‌, पन॑वान | 
श्रीमान्‌ | 

सं० श्रीवत्स ( श्रीतशोभा। वत्सर 
चिह्न ) १० विष्णु | 

सं० श्रुत ( श्ुत्मुनना ) म्में० पु० 
सुना हुआ, समझा हुआ, १० 
शास्र । 

सं० श्रुति ( शुत्सुनना ) स्त्री० वेद। 
२ कान, हे सुनना । 

सं० श्रुवा । ( श्रुन्चूना या टपकना ) 
स्रवा | स्लरी० होम का चादू, 
खैर का बना हुआ चम्मच हाथ 
के आकार का । 

सं० ओ्रेणि / ( श्रित्सेवा करना ) 
श्रणी | स्री-्पति।पंक्रि।क्रतार | 

सं० ओेछ ( प्रशस्थ शब्द को श्र हो 
जाता है प्रज्बहुत,/शेंस>सराहना ) 
गु० बहुत अ्रच्छा, सबसे अच्छा, 
उत्तम, सब से बड़ा । 

सं० ओेछाचार ( श्रे8+ आचार ) 
पु० उत्तम रीति, उम्दा तरीका । 

सं० श्रोता ( श्ुत्सुनना ) क० पु० 
सुननेवाला, सुनवेया । 

सं० श्रोत्र ( श्रुत्सनना ) पु० कान, 
सनने की इन्द्रिय । 

सं० शआ्लोज्चिय क० १० वैदिक) वेद 
पाठक; बेदपाठी, बैद पढनेबाला। 

सं० श्लाघा ( श्लापूनसराहइना ) 


स्ली० सराह, प्रशंसा, तारीफ़, २ 
चाह। इच्छा । 

सं० श्लाध्य म्मे० प्रशंसा योग्य। 
क्रांबिलतारीफ़ । 

सं० श्लेष ( श्लिप्-मिलना ) १० 
मिलाब) संयोग, २ एक अलेकार 
जिंस में एक शब्द के बहुत अथे 
होते हैं, जैसे ““कीकर पाकर तार, 
जामन फलसा भापिला 

४ सेव कदम कचनार; 

पीपल रत्ती तून तज”' 
इस में बहुत से पेड़ों के नाम दि- 
खाई देते हें पर इसका अर्थ यह है 
कि परमेश्वर ने तुक पर कुंपा की 
कि जिस को तू चाहती थी सोही 
आमिला, सो हे की सत्री |! अब 
उसके पैरों की तू सेवा कर और 
अब अपने प्यारे को एक पल भर 
भी मत छोड़ । 

सं० श्लेष्मा पु० कफ़, खंखार, 
जुकाम । 

सं० श्लीक ( श्लोकच्बढ़नां या 
इकट्ठा करना ) पु० चार पद का 
संस्कृत छन्‍द। २ यश, कीर्ति, 
कीरति, नामवरी । 

सं० श्वपच ( श्वन-कुत्ता, प॑च-प- 
काना भ्रथीत्‌ कुत्तेको खार्नेबालां) 
पु० चएहाल । 

स० श्वशुर (शुजर्दी , अंशु-पौ ना) 
(० सेंसर; पंति या पत्नी की बाप | 


श्वश्न 


सं० श्वक्ष ( श्वशुर ) स्री० सास/ 
समुर की लुगाई | 
सं० श्वस्‌ ) अव्य० आगामि दिन, 
श्वः ( आनेवाला दिन । 
सं० श्वान ( श्विन्बढ़ना या जाना ) 
पु० कुत्ता, कुकर । 
सं० श्वास ( श्वसन्साॉस लेना ) 
पु० सास, प्राण, दम । 
सं० रवेत ( शिवतत्धोला होना ) 
गु० धोला, सफ़ेद । 
सं० श्वेतद्वीप (श्वेत+द्वीप ) पु० 
बेकुएठ। २ एक द्वीप का नाम | 
है| 
सं० ष पु०केश/हृदय।गु० श्रेष्ठ, विज्ञ। 
सं० षट्‌ ( षष्‌ ) गु० छ१ ६ । 
सं० षट्ऊम्मि ( बुभ्क्षा च पिपासा 
च प्राणस्य मनसभ्स्मृतो। शो कमोहो 
शरीरस्प जराप्ृत्यू पढ़ूम्मेयः) प्राण 
की मूंख/ प्यास व मनकी स्मृति 
में शोक, मोह वे शरीर को जरा 
और मृत्यु ये छः ऊर्म्मियां होती हैं। 
सं० घट्कमे ( पट्‌+कम ) पु० 
स्नान, सध्या। जप; तपेगा ) देवता 
का पूजन आदि, ( १ बेद पढ़ना, 
२ दूसरे को पढ़ाना, हे यद्ञ करना/ 
४ दूसरे को कराना। ५ दान देना, 
भोर ६ दान लेना ये ब्राह्मण के 
“छः काम हैं )। 
सं० षट्कोण ( पद्‌+कोण्य ) पु० 
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पणएढ़ 


सं० घट्पद (पट + पद )पु०भोरा। 
सं० षट्प्रयोग ? शान्ति, २ वशी- 
करगा। ३ स्तम्भन, ४ विद्वेषण/ 
५४ उच्चाटन, ९ मारणा । 
स० घट्रसमोजन ( षट्>छश) रस 
ञस्वाद। भोजनजखाना ) पु० 
मीठा, खट्टा। खारा। कडुआ, क- 
सेला ओर तीता इन छः रसों 
से मिला हुआ खाना । 
स० घट्वदन ) ( पट>"छ5) बदन 
घडानन ( या आननन्मँह ) 
पु० कात्तिकेय, महादेव का बेटा । 
सं० षट्वगे प० काम; क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मात्सय्य । 
सं० षट्शारत्र ( पट्‌+ शास्त्र ) पु० 
न्याय, वेशेषिक, मीमांसा। बेदान्त, 
सांख्य ओर पातञ्जल ये बश्शात्र 
इनको षटदशेन भी कहते हैं ( दर्शन 
शब्दकों देखो ) | 
सं० चडड्ः ( पट्‌ू+अछ्व ) पु०शरीर 
के छः भाग जैसे दो हाथ, दो पाँव, 
शिर ओर कमर, २बेद के छश्भ्रक्ू, 
( जैसे १ शिक्षा; २कल्प) ३ व्याक- 
रण) ४ निरुक़्ृ। ५ ज्योतिष, ६ 
छन्द, वेदाड़ शब्द को देखो )। 
सं० षडझप्रि (पर्‌न्छः३,अंप्रिपाँव ) 
पु० भोंरा। भ्रमर । 
सं० घण्ड (पण्‌+ढ) कमलादिकों 
का समूह साढ़ | 


ऋध्को ना खेत/छश्खूट खेत/२ बज | | सं० चण्ढ पु० नपुंसक/ हिजड़ा; 


द्र्रे 


पृष्टि 


पुखत्नस । 

स० पष्टि ( षघ्‌-छ 5, पर आगे तिप्र- 
त्यय के आनेसे उसका अथे दश 
गुना होता है ) गु० साठ | 

स० पष्ठ ( पष्‌ ) गु० छठा । 

सं०षष्ठी ( षप्‌ ) त्री० छठ छगी 
तिथि। पष्ठीदेवी | 

सं० षोडश ( पदलछः, दशज्द्स ) 
गु० सोलह, १६ | 

सं० षोडशदान ( पोढश + दान ) 
१० सोलह चीज़ों का दान; जेसे 
१ धरती, २ आसन। रह पानी। ४ 
कपढ़ा। ५ दीपक ( या दीपक के 
लिये तेल )) ६ अनाज, ७ पान; 
८ छत्र। & सुगन्धित चीज़, १० 
फूलों की माला, ११ फल, १२ 
सेज, १३ खड़ाऊं, १४ गाय।१४५ 
सोना। १६ रूपा या चांदी । 

सं० षोडशभुजा ( पोडशजसोलह, 
भुजात्हाथ ) स्री० सोलह हाथ 
की दुगों। देवी की मूरत । 

सं० षोडशसंस्कार या कमे ( ! 
गर्भाधान, २ पूंसबन, ?े सीमन्त) 


४ ज्ञातकरम, ५ नागकरण, ६ 


निष्क्रमण। ७ भन्नप्राशन, ८ चूड़ा- 
कम अर्थात्‌ मुण्डन, £ कणवेध) 
१० उपनयन अथाद्‌ यज्ञोपबीत/ 
११ वेदारम्भ, १ रसमावतेस अथात्‌ 
ब्रह्मचर्य। १ १ विवाह) १४ युद्दाश्रम, . 
१४ ट्ररगमन।/ १५ वानप्रस्थ, 
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संजो 


१७ महावाक्यपरिसमौधि। १८ 
संन्‍्यासविधि। १६ सर्वर्तस्कार 
होम विधि। २० मृतककम )। 

सं० दुणुषा स्री० बहू) पुतरभायों 
जैसे / स्तुषेयं तव कल्याण  । 

है| 

सं० स ( सोजनाश करना ) पु० 
विष्णु, २ साँप) ३ शिव ४ पसखेरू, 
भग॒। ५ समुच ० साथ; सहित, समेत 
( जेसे सजीव, जीवसहित ), ६ 
बराबर, वहीं। एकही ( जैसे सधमे 
एकही धमे का ), ७ साम्हन | 

सं० संक्षिप्त म्मे० कम की हुई; 
पुरु्तसिर की हुई । 

सं० संक्षेप ( समच्साथ। क्षिपूर 
फेंकना ) १० सारअंश, सारभाग, 
पुरु्तसर । 

प्रा० संगत ( सं० संगति ) ख्त्री० 
मेल, साथ। सोहबत, २ वह जगह 
जहाँ सिख अपने धमे की रीति 
रसम करते हैं । 

था? संचना / (सं०सश्वयन। सम्‌- 
सांचना ( अच्छी तरह से,चि> 
इकट्ठा करना ) क्रि० स० इकट्ठा 
करना । 

सं० संज्ञा ( सम्‌-अच्छी तरह से, 
ज्ञान्जानना ) स्री० इस्म, नाम; 
चीज़ का नाम, २ बुद्धि, ३ चेतना, 
४ गायत्री, ५ सूये की ज्री। 

प्रा० संजोवना ( सं० संयोजन/ 


संन्‍्या 





सम्‌ / युज़-मिलना ) क्रि० स० 
तेयार करना । 

सं० संन्यात्ती संन्यास लेने 
बाला । 

प्रा० संपत्‌ ( सं० सम्पद्‌ ) स््री० 
सम्पदा। धन; दोलत । 

प्रा० समलना क्रि० अ०» यैंभना। 
ठहरना। सहारापा ना; खड़ा है ना। 
गिरते गिरते थैंभ जाना । 

प्रा० समालना | ( सं० तम्भारगा; 

संभारना ) सम्‌, भृज्पक- 

डुना) क्रि० स० थाँभना। पकड़ ना। 
सहारादेना, मदद देना, सहायता 
देना । 

सं० संघम ( सम्‌"अच्छीतरह से, 
यम्‌->रोकना ) भा० पु० नेम) 
नियम; व्रत के दिन कितनी चीज्ञों 
के खाने पीने की रुकावट, इन्द्रिय- 
निग़ह, परहेज, बन्धन । 

सं० संयभी क० पु० मुनि, इच्द्रिय- 
रोधक | 

सं० संयुक्त ( सम्-साथ। युज्‌रमि- 
लना ) गु० मिला हुआ। लगा 
हुआ। जुड़ा हुआ । 

सं० संयुग ( सम्‌च्साथ, युज्ञमि- 
लना ) पु० लड़ाई युद्ध, संग्राम । 

सं० संयुत (सम्‌, युऊमिलन/)म्मे ० 
मिला हुआ, लगा हुआ | 

सं० संयोग ( सम्‌, युज्-मिलना ) 
१० मेल; मिल्लाप, सम्कध, २देव- 
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योग, संयोग, इत्तिफाक्र | 

सं० संयोजित म्में०मिलाया गया। 

सं० सरम्भ ( सम्‌ / रम-कोसना ) 
पु० कीप) आक्रोश, बेग | ' 

सं० संराधन ( सम) राधत्सेवा क- 
रना) भा० पृ० सबप्रकार से सेवा 
करना/ चिन्तन करना । 

स० सराख ( सम्‌+रुन्‍बोलना ) 
पु० ध्वनि) शब्द | 

सं० संलग्न ( सम्‌,लगू>5मिलना ) 
क० पु० मिलित) संयुक्क । 

सं० सलाप (सम्‌,लप्-कहना)भा ० 
पु० परस्पर कहना बाहमगुफ़्तगू 
करना | 

सं० संवत्‌ (सप्र। वयू-जाना ) १० 
विक्रमादित्य राजा का चलाया 
हुआ साल। बरस) सन्‌ | 

सं० संवत्सर (सम्‌ + वत्सर ) पु० 
बरस, संवत्‌। साल, सन्‌ । 

सं० संवाद ( सम्र,वदू-कहना )प० 
बात चीत, चचो। प्रसंग, कथा) 
संदेश, सदेशा। समाचार । 

थ्रा० संबारना क्रि० स० सजाना। 
सधारना।सिंगारना, तेयारकरना । 

सू० संशय ( सम्‌। शी सोना; पर 
सम्‌ उपसर्ग के साथ भाने से इस 
का अर्थ संदेह करना होजाता है) 
पु० संदेह, शक । 

सं० संशयात्मन १० संदिग्ध भन्तः- 
करण। संशयात्मा, भस्थिरणित्त, 


संशो 
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सका 





डामाटोल मन । 
सं० संशोधन (शुधन्शुद्ध करना ) 
भा० पु० संशुद्धि, नज़रसानी। दु- 
बारा देखना, ध्यान से देखना | 
सं० संसग ( सम्‌न्‍्साथ) सज्‌र 
पैदा होना ) १० संगत, सोहबत, 
सम्बन्ध, मेल । 


सं० संसार (सम्>साथ,छ-जाना) 


पु० जगत्‌, जग, दुनिया । 

सं० संसारी (संसार ) गु० संसार 
का दुनिया का; लौकिक, दुनि- 

. याबी । 

सं० संस्ति (सम्‌ृ-साथ,स् जाना) 
स्नी० ससार, जगत्‌ । आवागमन | 

सं० संस्कार ( सम्‌तजशुद्ध, क-क- 
रना ) पु० पविन्नता, सफ़ाई। शुद्ध 
करनेकी रीति। * मरम्मत, रे 
प्रारब्ध । 


सं० संस्कृत (सम्‌-शुद्ध/#-करना) 


गु० अच्छी भाँति से मुधारा हुआ। 


उत्तम, पत्रित्र/ पृ० एक बोली जि- 


सको हिन्दू पवित्र समझते हें और 
देववाणी अर्थात्‌ देवताओं की 


बोली कहते हैं शोर जिसमें हि- 


न्दुओं के वेद शास्त्र लिखे हुए हैं 


शोर इस बोली का व्याकरण 


और सब बोलियों से बहुत पूरा 
ओर भच्छा है । 

सं० संहार ( समू। हन्लेना। पर 
सम उपसगे के साथ पझानेसे भग्रे 


नाश करना होता है ) पु० नाश, 
विनाश, २ प्रलय/ संसार का 
नाश, हे एक नरक का नाम। ४ 
एक भेरव का नाम | 
प्रा० सहारना (सं० संहारण ) क्रि० 
स० नाश करना; मार ढालना | 
सं० संहिता ( सम्न्‍अच्छी भाँति 
से, धा-रखना ) ख्त्री० मनु भ्रादि 
आचार्यों के बनाये हुए धर्मशाश्र। 
पुराण, इतिहास आदि, कर्मका- 
एड, बेद का भाग । 
प्रा० सकट | ( स० शकट ) पु० 
सगड़ | गाड़ी, छकड़ा । 
प्रा० सकत । ( स० शक्ति ) स्री० 
सगत ९ ज़ोर; बल, ताक़त, 
( शक्नकि शब्द को देखो ) | 
प्रा० सकना ( सं० शक" समर्थ 
होना ) क्रि० सम होना। किसी 
काम के करने का बल रखना । 
प्रा० सकरा / ( सं० संकीर् )गु० 
संकड़ा ( तंग। संकेत, छोटा । 
सं० सकमक (सत्साथ। कर्म>कम्म- 
कारक ) पु० ऐसी धातु अथवा 
क्रिया जिसमें कम हो, जेसे खाना। 
पीना, लेना। देना भादि । 
स० सकल (सनन्‍्साथ,कलानअंश, 
कलू>गिनना)गु० सब, सारा,सि- 
गरा; पूरा, संपूरो, समस्त, तमाम। 
स० सकाम (सन्साथ/कापूइच्छा) 
गु० कामना सहित, चाहनेवाला, 


नी 


सका 
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सके 





हे सफल । 

प्रा० सकार (स० सकाल ) पु० 
सबेरा। भोर। प्रभात, प्रातःकाल | 
प्रा० सकारना ( सं० स्त्रीकरण ) 
क्रि० स० सही करना, मानना। 
अगेज्ञना, मेज़र करना। 
सं० सकाश घधि० समीप, निकट) 
पास | 

प्रा० सकुचना (सं० सह्लीचन सम्‌ 
स्साथ, कुच -सिकुड़ना ) क्रि० 
अ० लजाना, शर्माना, संकोच 
करना, २ टरना । 
सं० सकत्‌ श्रव्य० एकबार। एक 
मर्तबह, एक दफ़ । 
प्रा० संकेत गु० संकड़ा, तंग, छोटा। 
प्रा० सकाड़ना ( स० सझ्लीचन ) 
क्रि० अ० सिमटना। सिकुड़ना, २ 
क्रि० स० पीछे खेंचलेना, समेट 
लेना । 

स० ससरवा ( सनन्‍्वराबर, ख्या>”कह- 
लाना ) पु० मित्र, दोस्त, साथी। 
बन्ध। संगी । 

सं० सरबवी ( सखा ) स्री० सहेली। 
सथिनी/ संगिनी, आली । 
सं० सगर ( सनन्‍्साथं। गर-विष, 
ज़हर, जो ज़हर के साथ पेदा हुआ) 
पु० श्रयोध्या के एक राजा का नाम 
जिससे समुद्र का नाम सागर हुआ; 


उस कन«-र- कमा जी “नमन नमन जननी लीक पति 7पपपगिएएण 








गु० ज़हरीला। बिपेला | 

सं० सगा (सं० स्वकीय। स्व> 
अपना ) गु० अपना, सम्बन्धी। 
समधी। नातेदार, रिश्तेदार। सगा 
भाई>अपना भाई एक बाप का 
बेटा । 

प्रा० सगाई / (सं० स्वकीयता;ख्री ० 
सगावत भाश्चारा। नाता) 
अपनायत, रिश्ता। २ मेंगनी, 
निस्बत, ३ नीच ज़ात की लुगाईं 
का दूसरा ब्याह । 

सं० सगुण ( स+गुण ) गु० गुण 
सहित; रजोंगुण सतोगुण तमो- 
गुण सहित | 

सं० सघन ( स+ घन ) गु० गहरा, 
घना, गहन । 

सं० सह्कूट (सम्‌-साथ। कर्‌-धेरना) 
पु० दुःख, कष्ट, आपदा, विपत , 
तकलीफ) आफ़त । 

सं० सड्ूर ( सम्‌-पिला हुआ « 
फेलना ) पु० मिली हुई ज्ञात) 
ओर ज्ञात के पुरुष से ओर ज्ञात 
की सत्री में पेदा हुआ मनुष्य, दो- 
गला, वर्णेसकर, खिचड़ी, दो 
जातका । 

सं० सड्ुषण ( सम , कृप-खीं चना ) 
पु० श्रीकृष्ण का बड़ा भाई। बल 
देव जिसने एक मां देवकी के गर्भ 





“ सकृदेव प्रपन्नाय तवाश्मीति च याचते। अ्रभयं तर्वभूतेम्यों ददाम्येतद्‌ शर्त मम ”” ( इते 


रामायण रामवाक्यम्‌ ) ॥ 


सड्ध 


से गिर कर दूसरी मां रोहिणी के 
पेट से जन्म लिया इस लिये ऐसा 
नाम हुआ । 

सं० सक्ललम (सम्‌ । कल>गिनना ) 
पु० जोड़, जोड़ना । 

स० सड्डालित म्मे० जोड़ा हुआ, 
जमा; संग्रहीत । 

सं० सह्डूल्प ( सम्‌र साथ) क्ृप्तस- 
पथे होना ) पु० मन की इच्छा) 
कामना) पनो रथ, २ प्रतिज्ञा; नि- 
यम, नेम पहर । 

सं० सऊुल्पित म्मे० दत्त, अ्रभिप्रेत, 
दीहुई । 

सं० सड्भाश गु० सदश, समान | 

सं० सड्लीण ( सम्॒न्साथ। कृ-बि- 
खरना ) गु० बहुत मनुष्यों का मि- 
लाव, भीड़ भाड़, घपनाघन, तंग | 

सं० सड्लीणता भा० स्त्री० तंगी। 
सकराईं, कोताही | 

सं० सड्डीतेन भा०पु० बगोन करना। 
यश गाना | 

स० सकुल ( सम्‌नख़ब, कुल 
इकट्ठा होना ) गु० ख़ब भरा हुआ; 
बहुत आदमियों या जीवों से 
भरा हुआ | 

सं० सड्रेस ( सम्‌, कित्‌नजानना ) 
पु० सेन, इशारा, चिह्र, २ बचन। 

सं० सड्भगेच (सम्‌ , कुच-सिकुड़ना) 
पु० लाज। शमे, २ सिमटाव/ 
तकल्‍्लुफ़ | 
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सझ्ं 


स० सड्गेचन भा० पु० लपटठाव) 


सिकुरना, यन्त्रण । 

सं? सड्डोाचित / क०सकुचा हुआ, 

संकुचित ५ सिकुरा हुआ। 

लज्जित | 

सं० सड्डोची क० पु० शर्मिन्दा। 
पशोपेश करनेवाला) दब्बू,; ल- 
ज्जालु । 

सं० संक्रम ( क्रम्-जाना ) पु० दुगे- 
मार्ग, क्रिला की राह; आक्रमण; 
हिसार, घिराव, जलबाँध । 

सं० सक्रमण भा० पु० संक्रान्ति, 
पर्यटन, राशियों का बदलना । 

सं० सक्रान्त पु० मेल, मिलाप । 

सं० संक्रान्ति ( सम5साथ, क्रम्‌" 
जाना ) स्री० सूर्थे अथवा और 
ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि 
पर जाना | 

सं० संक्रामक क० पु० पर्यटक, 
घूमनेवाला । 

सं० सक्ुया ( सम्‌, ख्यात्प्रसिद्ध 
होना ) ख्री० गिनती, शुमार | 

स० सड़ ( सम्‌"+साथ, गम्‌>जाना/ 
अथवा सम्ज-मिलना ) पु० मेल, 
सम्बन्ध, संयोग, साथ । 

सं० सद्ति( सम्‌>साथ,गम्>जाना' 
स्री० मेल, साथ, सड्रत, सोहबत । 

सं० सक्ुस ( सम्‌ू>साथ/ गम्‌>जाना) 
पु० मिलना, मेल, मिलाब। संयोग, 
२ एक नदी का दूसरी नदी के 


स् 
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साथ अथवा समुद्र के साथ मि- | सं० सद्ुद्दक ( सम्‌+घट्ट-रगढ़ना ) 


लना। ३ मेथुन, ख्रीसंग । 
सं० सड्र ( सम-साथ,ग-निगलना 
वा निकलना ) पु० लड़ाई, युद्ध। 
भझगड़ा, २ आपदा, ३ विष) ४ 
शम्ती का पेड़। ५ प्रतिज्ञा । 
सं० सड्ी ( सज़ ) गु० साथी; मेली। 
मिलापी/ मित्र । 
सं० सड़ीत ( सम्‌-अच्दीतरह से, 
गेच्गाना ) पु० गाने की विद्वा। 
गाना) गाने नाचने को विद्या 
गु० बणित, कथित । 
सं० संगृहीत ( सम्‌-अच्छी तरह 
से, ग्रह-लेना ) म्में० पु० इकट्ठा 
किया हुआ संग्रह किया हुआ; 
संकलित, तालीफ़शुदह । 
सं० संग्रह ( सम-अच्छी तरह से। 
ग्रहल्‍लेना ) पु० इकट्ठा। एकट्ठा। 
सश्चय, तालीफ़ । 
सं० संग्रहण भा०पु० संग्रह/संचय | 
सं० सग्रहणी सत्री० बहुत दस्त 
आाना। नाम रोग । 
सं० संग्रहीता ( सम्‌्-अच्छी तरह 
से; ग्रहजलेना ) क० पु० संग्रह- 
कत्ता, जोड़नेवाला । 
सं० संग्राम ( संग्राम-न्‍लढ़ाई करना) 
पु० लड़ाई, युद्ध, रण, जंग | 
सं० संग्राहक क०पु० संग्रहकतों । 
सं० संग्राही क० पु० संग्रहकतो, 
जमा करनेबाला /इकट्ठा करनेवाला । 


क० पु० योजक। पमिलानेवाला। 
रगड़नेवाला। रचनेवाला । 

सं० सट्टद्दन ( सम्‌) पट्ट>चलना ) 
भा० पु० मेलना, गढ़ना, रचना 
साथ | 

सं० सड्डष ( सम, पृप-पघिसना ) 
पु० रगड़ा, परस्पर रगड़ना। 
सपद्धों) प्रभध्जन | 

ध्रा० सच ( स० सत्य ) गु० सत्य॥ 
ठीक, सोच) हाँ, निश्चय, २ 
पु० सचाईं, सचावट, क्रि० वि० 
ठीक ठीक, यथार्थ । 

प्रा० सचछुच बाल० ठीक ठीक; 
यथार्थ । 

सं० सचराचर ( सच्साथ। चर- 
चलनेवाला/ श्रचर-नहीं चलने 
वाला ) गु० जीव, जस्तु। पेड़। 
पत्थर आदि सब समेत । 

प्रा० सचाह ; ( सं० सत्यता ) 
सचाह | भा० सत्री० सच) 
सोच, सचावट) इमान्दारी, खराई) 
शुद्धता । 

स० सथयि ? ( सच्न्बॉधना या 
सची | सींचना ) ख्री० 
इन्द्राणी। इन्द्रकी पत्नी । 

सं० सचिव ( सचृ-बॉधना या सीं- 
चना ) १० भ्रन्त्री; सलाह देने 
वाला । 

सं० सचेत ( सत्साथ, चेत-सुषि 
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या होश ) गु० चौकस, सावधान 
होशियार । 
सं० स्ेलन ( सन्‍्साथ) चेतनार 
बुद्धि, ज्ञान ) गु० ज्ञानवान, 
बुद्धिमान । 
प्रा० सचोटी (सच )ख्री० सचाईं, 
सचावट । 
प्रा० सचा ( सं० सत्य ) गु० ठीक! 
सत्य, यथाथे। इमान्दार। विश्वासी। 
धार्मिक, खरा, शुद्ध, साक्त्विक | 
सं० सचिदानन्द ( सतत्सदा या 
सतन्‍सच्चा, चित्‌-चेतन्य, आनन्द 
>प्रसन्न या सखरूप ) पु० ब्रह्म 
परमेश्वर, परमात्मा; परब्रह्म । 
ग्रा० सज़ ( सं० सज्त, सस्ज"”जाना) 
स्री० टोल, रूप) पनञ। शोभा । 
प्रा० सजघज बोल ० बनाव, तैयारी, 
रूप, शोभा । 
ग्रा० सजग ( सचन्‍्साथ) जागनार 
होशियार होना ) गु० सावधान/ 
सचेत, होशियार, खबरदार । 
ग्रा० सजन / ( स० सज्जन ) १० 
सजना | बड़ा आदर्मी, २प्या रा। 
पति, है स्ली० प्यारी, प्रिया । 
प्रा० सजना (सं० सज्ज, सस्जर 
जाना ) क्रि० अ० तेयार होना, 
२ बनना बनाब करना) फबना। 
सोहना । 
प्रा० सजनी (सं० सज्जन ) छ्षौ० 
सखी, सहेली | 


सं०सजल(स+ जल ) गु० पानीसे 
भरा हुआ।गीला। भीगा।तर।नम | 
प्रा० सजला पृ० चार भाइयों में 
तीसरा, स्त्री० पानी से भरी हुईं। 
प्रा० सजाह (सजाना ) ख्री० तल- 
बार के म्यान या परतले की 
बनाई) २ तेयारी । 
सं० सजाति (सन्‍्बराबर या एक 
ही।/ जाति>ज़ात )गु० एक जाति का। 
सं० सजातीय ( स+जाति ) गु० 
एक जाति का। एक तरह का । 
प्रा० सजाना ( सजना ) क्रि० स० 
तेयार करना, बनाना; सुधारना । 
प्रा० सजावट भा० ख््री० तैयारी, 
बनावट । 
प्रा० सजीला गु० सदौल। सुन्दर । 
स० सर्जीव ( स + जीव ) गु० णीता 
हुआ। जीव सहित, जिन्दा । 
सं० सजीवनी ( सजीव ) स्री० गु० 
प्राण देनेबाली । 
सं० सज्बन (सत्-सच्चा, ननू्मनुष्य) 
गु० सत्पुरुष, साथ, भला आदमी; 
कुलवान, बड़ा श्रादमी। भद्ग पुरुष । 
स० सश्वय ( सम्र-अच्छी मोति से। 
चिज्ट्कट्टा करना ) पु ०हेर,इ कट्ठा। 
संग्रह, राशि । 

सं० सश्चारक ( सम्‌।/ चर-चलना ) 
कृ० पृ० नायक, रहवर, रहतुभा | 
स० सश्चारण भा० पु० प्रकाशन, 
विकाशन/संचालन/संचार/फैलाव । 


सश्वा 
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सत 


सं० सथ्वारिका ( सम्‌ | चर”"जाना) | प्रा० सड़ना क्रि० भ० गलना, 


स्री० दृती जो नायक का संदेशा 
नापिका को या नायिका का सं- 
देशा नायक को पहुँचाती है, २ 
प्राण। नापसिका। रे युग्म, युगल। 
जोड़ा । 

सं० सश्वालन ( सम्‌ / चल>जाना ) 
भा० पु० चलाना) फेलाना | 

स० सश्वित ( सम, चिज्इकद्ठा 
करना ) म्में० इकट्ठा किया हुआ; 
बटोरा हुआ। संग्रह किया हुआ | 

सं० सज्ञान (स+ ज्ञान ) गु० ज्ञान 
सहित, ब्वानी, ब्वानवान्‌, बुद्धि- 
पान्‌ | 

प्रा० सटक खस्री० लचीली बड़ी 
जो एक ओर मोटी होती है और 
दूसरी ओर पतली होती है । 

प्रा० सटकना क्रि०अ० भाग जाना। 
खसकना।, दोड़ जाना, चलाजाना | 

प्रा/ सटना (स० सन्नद्ध। सम्‌र 
भ्रच्छीतरह से; नह-्बाँधना ) क्रि ० 
अ० मिलना, जुड़ना, चिपकना। 

प्रा० सटपटाना क्रि०अ० घबराना/ 
अचंभे में होना, पिडलना । 

सं० सटा स्री? जटा। शिखा, चो- 
टिया, केशर, अयाल। २ मिलाव) 
गफ्मिन । 


प्रा० सड़क स्लरी० राजमार्ग, बाद- 


शाही रास्ता; रोड | 
प्रा० सड़क गु० मस्त, मतवाला । 


पचना। बिगड़ना। खराब होना । 
प्रा० संड ? गु० पोटा,जोरावर,बल- 
संडा | वान। मज़बूत, हृष्ट पु४ठ | 
प्रा० संडसुसंड गु० ख़ब मोटा 
ताजा भोर जोराबर | 
प्रा० संडसी ] (से ०सन्देशिनी/सम्‌ 
सेडासी ?>”ख़ब।दंशू >काटना) 
संड़सी | स्री०्गहवा, संगसी। 
प्रा० संडास १०जाज़रूर/पाखाना । 
सं० सत्‌ ( अस होना ) गु० सच) 
ठीक) सत्य, २ ब्रह्म, परमेश्वर, १ 
पु० भादर, ४ विद्यमानता | 
प्रा० सत्‌ (सं० सर ) पु० ज़ोर। 
बल। २ सार, हीर, रस, भक्के, 
ह सतोगुण । 
सं० सततम्‌ ( सम्‌च्साय, तन्‌र 
'फ़ैलाना ) क्रि० वि० लगातार, 
निरन्तर | 
प्रा० ससमी (सं० सप्तमी ) ख्री० 
सातवीं तिथि । 
प्रा० ससरह ( स० सप्तदश ) गु० 
सात और दश । 
प्रा० सतलड़ी ( सात+ लड़ ) ख्री ० 
सात लड़ की माला | 
प्रा० सलसठ ( स० सप्तपहि ) गु० 
साठ और सात, सरसठ । 
प्रा० सतसई खस्त्री० ) ( सं० सप्त- 
सलसेया पु० | श॒ती ) एक 
पोथी का नाम जिसको विहारी- 


सत 


लाल ने (नोकि ग्वालियर का रहने 
वाला था ) बनाई, इसमें ७०० 
दोहे व्रजभाषा में लिखे हैं । 

प्रा० सतहत्तर ( सं० सप्तसप्तति, 
सप्तज्सात, सप्तति>सत्तर ) गु० 
सत्तर ओर सात | 

ग्रा० सताना ( सं० सन्‍्तापन, सम्र्‌ 
ज्साथ) तप्ल्‍तपाना ) क्रि० स० 
दुःख देना, छेड़ना। खिजाना। 
तकलीफ देना । 

प्रा० सतानन्द ( सं० शतानन्द ) पु० 


० कप कक 
गोतम ऋषि का बेटा ओर जनक |. 


राजा का पुरोहित | 

सं० सती ( सत्‌ ) स्ली ० पतित्रता ख्री। 
धमोत्पा स्री, २ वह स्री जो अपने 
पति की लाश के साथ जलजाती 
है, ३ दक्ष की बेटी और महादेव 
की पत्नी जो अपने बाप के अपमान- 
करने से उसके यज्ञ में योगाग्नि से 
जल मरी और कहते हैं कि वही 
सती फिर हिमाचल के पर में 
पार्वती होकर जन्मी । 

प्रा० सतुआ | ( सं० सक्कु ) पु० 

सत्तू ॥ भूजे अनाज का 

चून) सातू । 

सं० सत्कम ( सत्-सचा या अच्छा, 
कमें>काम ) पृ० भलाकाम। भ्रच्छा 
काम) पुएय। पवित्र काम, नेक 
काम, सच्चा काम । 


श्रीधरभाषाकोष । ६६६ 
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सं०सत्कार(सत्त्आदर,करृ करना) 
पु० आदर, सन्मान। खातिर । 

सं० सत्क्रिया ( सत्-अच्छा। कृ- 
करना ) स्री० सत्कार, सन्पान। 
पूजन, उत्तम काम । 

प्रा० सत्तर (सं० सप्तति ) गु० दश 
गुना सात, सात दहाई । 

स० सत्तम गु० बड़ा साधु, अति 
सीधा । 

सं० सत्र (सद्‌ +त्रल ) पु० स्थान, 
यज्ञ) सदा दान, आच्छादन/ 
ढापना। अरएय, केंतव, कपट) 
धन। ग्रह, सर, तालाब । 

सं० सन्नशाला सत्री० अन्नजलादि 
के देने का स्थान, धर्मशाला । 

सं० मत्नाजित पु० श्रीकृष्ण का 
श्वशर।, सत्यभामा का पिता । 

स्० सशत्िन पु० ग्रहस्थ, यजमान, 
दाना । 

प्रा० सत्ता ( अ्रस>होना ) स्त्री० 
होना, विद्यपानता। २बल। पराक्रम, 
जोर, ३ भलाई, उत्तमता | 

प्रा० सत्ताइस ( सं० सप्तर्विंशति ) 
गु० बीस ओर सात । 

प्रा० सत्तानब्रे (सं०सप्तनवति ) गु० 
नब्बे ओर सात । 

प्रा० सत्तावन ( सं० सप्तपश्चाशत्‌ ) 
गु० पचास और सात । 

प्रा० सत्तासी ( सं० सप्ताशीति ) गु० 


१ बस्तीति सत्ततोभावःसत्ता-्आास्मपारणात॒कूलब्यापारः ॥ 


सरंतर 
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अस्सी ओर सात | 

सं० सस्‍्व ( सत्‌ ) पु० सतोगुण; 
२ अतिबल। जोर, रे चीज, वरत॒, 
४ सार, ४ प्रागा। ६ व्यवसाय, 
उद्यम ७ हृदय। ८ साख्य) नेचर । 

सं० सत्यपुरूष (सत्य--सच्चा,पुरुष> 
आदमी ) पु० साधू, सज्जन, 
भला आदमी | 

सं० सत्य ( सत्‌ ) गु० सच, ठीक, 
सही; यथाथे। निश्चय) २ सच्चा 
खरा; इमान्दार, पु०साँच,सचाई, 
सचोंट, २ सत्ययुग, पहलायुग, रे 
शपथ, ४ ब्रह्मलोक । 

सं० सत्यता ( सत्य ) भा० स््री० 
सचाई। सचोटी | 

सं० सत्यभामा (सत्य"सच)भामा 
-क्रीधिनी स्त्री ) स्री ० श्रीकृष्ण की 
एकपत्नी ओर सत्राजित की बेटी । 

सं० सत्ययुग ( सत्य + युग ) पु० 
पहला युग ( युग शब्द को देखो)। 

सं० सत्यलोक ( सत्य +लोक ) 
पु० ब्रह्मतोक) ऊपर का सातवां 
लोक । 

सं० सत्यवादी ( सत्यल्सच/वादी 
व्बोलनेवाला ) क० पु० सच 
बोलनेवाला/ रास्तगो । 

स० सत्यत्रत गु०सत्य>सब्चा।वत- 
सेकरेय) सत्यप्रतिज्ञ) पु० त्रिशकु- 
राजा | 


सं० सत्यसन्ध गु० सत्यप्रतिन्न या 


दृढ़ मयादवाला । 

सं० सत्यानाश ( सं० सत्यन्सच, 
आनाश->बड़ी बरबादी) पृ०नाश। 
विनाश, बरबादी । 

प्रा० सत्यानाशकरना बोल ० नष्ठ 
करना। बरबाद करना। खराब 
करना; बिगाड़ डालना । 

प्रा० सत्यानाश जाना ; बोल० 

सत्यानाश होना | नष्ट 

होना, बरबाद हो ना। खराब होना; 
बिगड़ जाना । 

सं० सत्वर (सन्‍्साथ,लरा”जल्दी) 
गु० जल्द, उतावला। क्रि० वि० 
शीघ्र; तुरन्त, भटपट, जल्दी से । 

सं० सत्सड् पु० | ( सत्न्‍्अचच्छा। 

सत्सड़ाति स्त्री ० ( सेग या संगतिर 
साथ) अच्छी संगत, भले आदमी 
का साथ, अच्छी सोहबत । 

सं० सदन ( सद्‌जजाना या बेठना 
जिसमे ) पु० घर, स्थान; जगह। 
२ पानी । 

सं० सदनुमाते ( सत्‌ + अनुमति ) 
स्नी० श्रच्छी सम्माति, अच्छी 
सलाह । 

सं० सदय (सल्साथ + दया>"-कृपा ) 
गु०दयालु, दवासहित, कोमल । 

सं० सदसत (सत्‌+असत्‌ ) गु० 
सच भूठ। रास्तद्रोग़ । 

सं० सदा क्रि० वि० नित, हमेशह, 
नित्य, रोज्ञ रोज़ । 


सदा 


सं० सदाचार ( सत्‌+आआचार ) 
पु० सनातन धमे) इ्तमाचरण) 
नेकचलन | 

सं० सदानन्द ( सदा + नन्द ) १० 
सदाशिव) महादेव, २ गु० हमेशह। 
प्रसभझ | 

सं० सदाव्रत ( सदा+ब्रत ) १० 
खाना नो भू्खो को सदा दिया 
जाय | 

सं० सदाशिब (सदा + शिव ) पु० 
महादेव/ शम्भू, शिव, शकर । 

सं० सहटश ? ( सन्‍्बराबर, दृश्‌> 

सदक्ष ( देखना ) गु० बराबर, 

समान) तुरय। एकसा । 

सं० सद्वति ( सत्‌ अच्छी, गति 
दशा ) सत्री० उत्तम गति; मुक्ति, 
मोक्ष) निस्तार, छुटकारा) २ धमे) 
नेकी। हे सम्पदा। सम्पत्ति | 

सं० सद्भाव गु० प्रतिष्ठा, भ्रेप्ठता। 
निष्कृपटता, बेमक्र | 

स० सद्य गु० ग्रह, मकान । 

सं० सम्यः ( सन्‍्साय, दिव्‌-चम- 
करना ) क्रि० वि० तुरन्त, फौरन 
उसीदम। तत्काल, तत्क्षण । 

सं० सघना (सं०सान ) क्रि०अ० 
घनना। ख़ब सिखाया जाना, 
अच्छी तरह से शिक्षा पाना | 

सं० सघवा ( सन्‍्साय। धवरपति ) 
ख्री० वह लुगाई जिसका पति 
जीता हो। सुहागिन | 
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सना 


था० सधाना ( स० साधन ) क्रि० 
स० सिखाना। २ बनाना। है 
हिलाना । 

सं० सध्यच क० १० सहचर | 

स० सप्रीची क० स्री० सहचरी | 

प्रा० सन (सं० शण। शणन्देना ) 
स्नी० एक पौधा जिसके तारों की 
रस्सी बनती हे । 

पग्रा० सन से; साथ | 

सं० सनक (सन्‌-सेवा करना;देना) 
पु० एक प्रनि का नाम, ब्रह्मा 
का बेटा जो सदा बालकरूप 
रहता है | 

सं० सनत्कुमार ( सनव्‌ज्सदा 
या ब्रह्मा, कुमारन्बालक ) पु० 
ब्रह्मा का बेदा।/ एक मुनि जो 
सदा बालकरूप रहता है । 

स० सननन्‍द ) ( सत्साथ) ननन्‍्द्‌- 
सनन्दन | आनन्द ) १० ब्रह्मा 
का बेटा; एक मुनि जो सदा 
बालकरूप रहता हे । 

प्रा० सनसनाना किं० अ० सन- 
सन ऐसा शब्द करना । 

सं० सनातन ( सनाज”सदा ) पु० 
ब्रह्मा का बेटा/ एक मुनि जो 
सदा बालकरूप रहता है, गु० 

“ नित) सदा। हमेशह, भ्नादि, सदा 
का। हमेशह का, परम्परा । 

सं० सनाथ (स+ नाथ)गृ०जिसके 
मालिक भौर सहायक हो; सपक्ष | 


सना 
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ग्रा० सनाह ( सं० सन्नाह। सम्‌- 
अच्छी तरह से) नह्बॉधना ) 
पु० बख़्तर जिरह, कवच । 

प्रा० सनीचर (सं० शनश्चर ) पु० 
सातवां ग्रह, * शनित्रार | 

ग्रा० सनीचरा ( सनीचर ) गु० 
अभागा। 

प्रा० सनेह ( सं० स्नेह ) पु०प्यार, 
प्रीति; नेह। छोह। मोह। भेम । 

स० सन्‍त (सत) पृ० साधु, सत्पुरुष, 
सज्जन, पर्मात्मा । 

सं० सन्‍्तत ( सम्‌>साथ, तनन्‍्फे 
लना ) क्रि० वि० लगातार, 
निरन्तर, सदा। नित। हमेशह। गु० 
विस्तीणों, फेला हुआ । 

स० सतति ( सम्‌-साथ, तनरफै- 
लना ) ख्री० लड़का बाला बेटा 
पोता। सन्‍्तान, वेश | 

सं० सनन्‍्तप्त (सम्-भच्छी तरह से) 
तप्नन्‍तपना या तपाना ) म्मे० पु० 
तपा हुआ; श्रान्त, थका हुआ, 
गमें। २ दुःखी । 

सं० सन्‍तान ( समन्‍्साथ। तन्‌र 
फैलना ) पु० लड़का बाला। 
वेश। कुटुम्ब । 

स० सनन्‍लापक क० पु० दुश्खदाता। 

सं० सम्ताप (सप्र-भच्छी तरह से। 
तप्-तपना ) पु० शोक, शोच। 
फ़िक्र, चिन्ता, पीड़ा, दुश्ख | 

सं० सन्‍्त॒ष्ट ( सम-अच्छी तरह से। 


तुप्‌ -प्रसन्न होना) क० १० प्रसन्न। 
तृप्त। हर्षित, मनभरा। सन्‍्तोष के 
साथ । 

स० सन्तुष्टि (सम्‌+ तुष+ ति ) 
भा०खत्री० सन्‍्तोष, पसन्नता, सम्र) 
क्रनाभ्मत | 

सं० सनन्‍तोषक क० पु० तुप्टिकर/ 
तृप्तिकर । 

सं० सन्‍्तोष (सम्‌ "अच्छी भाँति से, 
तुपज्प्रसन्न होना ) भा० पु० सब्र, 
तृप्ति, आनन्द) सुख । 

सं० सन्‍्तोषित म्म० हृर्षित, झान- 
न्द्ति। 

स० सन्‍्तोषी ( सन्‍्तोष ) क० पु० 
सनन्‍्त,प रखनेबाला, सब्रवाला । 

स० सन्था ( सं०संस्था,सम्‌-भच्छी 
तरह से; स्थान्ठहरना ) ख््री० 
पाठ। सबक्र। पढ़ना | 

स० सन्दने ( सम्-अच्छी तरह से, 
हभल्‍्बनाना ) पु० रचना प्रबन्ध, 
गृहना। इन्तिज्ञाम, गृढ़ायेप्रकाश । 

से० सन्द्ग्ध ( सम-साथ, दिहृ- 
बढ़ना ) क० सन्देहयुक्र, जिसमें 
सन्देह पाया जाय | 

स० सन्देश ( समू-साथ, दिश्‌८ 
देना ) पु० संदेशा, समाचार, 
खबर। हत्तान्त । 

सं० सन्देह ( समृ-साथ, दिह्ब- 
ढ़ना या इकट्ठा करना ) पु० शक्क। 
संशय, शुत॒हा, शक्डा । 


सन्दे 
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सं० सन्देहक क० १०शक्ी। शुबी, 
सेशयी, सन्देही | 

सं० सन्दोह ( सम्‌। दु-दुह्द ना, पर 
समर उपसगे के साथ आनेसे इकट्ठा 
होना अर्थ होजाता है ) पु० समूह, 
बहुत, गिरोह, मजपघुआ । 

सं० सन्धा (सम्‌ + धा-रखना )ख्री ० 
प्रतिन्षा, पर्योदा। स्थिति, गु० उप- 
विह) बैठा हुआ) मिलित) युक्त | 

सू० सन्धान ( सम्‌ज्अ्रच्छी भाँति 
से, धाररखना ) भा० पु० भेद 
लेना, खोज, भन्वेषण।, पता; २ 
जोड़ना, मिलाना। हे युक्रि, ४ 
परामशै, ५ कार्यप्रहत्ति,६आ चर ग। 

सं० सन्धि (सम्‌रसाथ,धरा>रखना) 
स्री० मेल, मिलाव, व्याकरगा में 
दो अ्रक्षरों का मिज्नात) २ सलह! 
पेल करना, दो राजाओं के आपस 


में मेल हो ना, हे शरीर में दो इृड्डियों 


का जोड़) ४ सेंध) ५ दरार। छेद । 
सं० सन्ध्या ( सम"अन्छी तरह से, 
ध्ये-ध्यान करना ) स्री० सॉक। 
सायकाल। शाम, २ प्रभात, दो- 
पहर ओर साफ इन तीन समय 
"की पूजा जप ध्यान शआ्ादि | 
सं० सन्नद्ध गु० लगा हुआ।तथ्यार | 
ग्रा० सत्ना ( सं० सन्धान ) क्रि०अ० 
मिलना) जुड़ना। सठना । 
प्रा० सन्नाटा पु० पानी या हवा से 
जो शब्द होता है | 
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सप 





स० सन्नाह पु० कवच, बऱ्तर । 

स० सत्नमिधान ( सम + निधान ) 
पु० समीप, निकट | 

स० सन्निधि पृु० समीप, निकट) 
नजदीक पास | 

स० सल्नलिपाल ( सनत्साथ। नमिर 
नीचे, पव>गिरना ) पु० एकतरह 
का रोग जो कफ, वात और पित्त 
के विगड़ने से होता है; सनब्नियात/ 
त्िदोंप। सरसाम । 

प० सनन्‍्यास ( सम्‌, नि। अस्फें- 
कना) पु० चौथा आश्रम) संन्‍्यासी 
का धमे,संसार की चीज़ों का त्याग | 

स० संन्‍्यासी (संन्यास) पु० चौथा 
आश्रमी जो संसार को छोड़ देता 
हे; परमहँस । 

प्रा० सन्म्तान ( सं० सम्मान, समर 
साथ। मानत्आदर ) १० आदर, 
सत्कार । 

थ्रा० सन्मुख ( स० सम्मुख, समर 
साथ या साम्ह ने, पुख-"मुँह ) गु० 
साम्दने। आगे। प्रत्यक्ष । 

स० सपक्ष ( सन्‍्साथ। पक्ष-पॉख 
या सहायता ) गु० सहायक। साथी। 
२ पोखोवाला। पॉँखों के साथ । 

स० सपदि ( सजसाथ/ पद नाना) 
क्रि० वि० तुरन्त, मंटंपट) शीघ्र । 

थ्रा० सपना (सं० स्वप्त) पु० नींद में 
जो कुछ देखा जाय नींद में जो 
कुछ खयाल उपने। जागमे में मो 


सप 


देखते-सनते मन में चिन्ता करते 
हैं उन्हीं ख़यालात को सीने में 
देखना । 

सं० सपन्लव (स + पल्नव) गु० नये२ 
पत्ते हहनी के साथ । 

प्रा० सपुत्र / (सं० सुपृत्र ) पु० 

सपूलत $ अच्छा लड़का। सु- 

शील बेटा, * बेटे के साथ) पृत्र 
सहित । 

प्रा० सपोला / (सं० सर्पपोत, से 
सपालिया $ +राॉप।पोतनचबच्चा) 
पु० सॉप का बच्चा । 

सं० सप्त (सप्मिलना) |०सात, ७। 

सं० सप्तचत्वारिशत्‌ ( स्॑त + च- 
त्वारिंशत्‌ ) भु० सात और चा- 
लीस, सेंतालीस । 

सं० सप्तमी ( सप्त ) ल्ली० सत्तमी। 
सातवां तिथि । 

स० सप्तद्श ( सप्त+ देश ) गु० 
सत्रह । 

सं० सप्तषि ( सप्त+ ऋषि ) थु० 
१ कश्यप, २ अत्नि, हे भर्द्वाज। 
४ विश्वामित्र, ४ गातम, ६ जम- 
दग्नि; ७ वशिए्ठ । 

स० सप्तसागर पुृ० सातसपुद्र। 
? क्षार अथोत्‌ लवण, २ इश्लु) रे 
दाधि। ४ क्षीर अथात्‌ दूध, ५ मधु, 
६ मदिरा, ७ घृत । 

सं० सप्ताह ( सप्ततच्सात। अहन्‌- 
दिन ) पु० सात दिन, हफ़्ता। 
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अठवाड़ा । 

सं० सप्रीति ( स+पौते ) गु० 
प्यार से, प्यार सहित) प्यार के 
साथ । 

स० सभम ( स+ प्रेम ) गु० प्यार, 
प्यार के साथ | 

सं० सफर पु० / मत्स्य, मछरी, 
सफरी म्त्री० ( पँटी या शहरी 
मछली । 

स० सफल (स+ फल ) गु० फल- 
सहित, सिद्ध, फल देनेवाला, कृ- 
ताथे। सार्थक) कामयाब | 

प्रा० सब (सं० सर्वे ) गु० सबना० 
सारा, पूरा,समूचा, संपूर्ण, समस्त | 

स० सबल ( सत्साथी, बलच्ज़ोर 
या सेना ) गु० बलव/न, जोरावर, 
सामर्थी, आंढ, ९ सना के साथ | 

प्रा० सबेरा / ( सं० सुबेला। सुर 

सुबरा $ अच्छा, बेल्लान्समय) 

पु० भोर, बिहान। पोह, तड़का) 
अभात, प्रातशक्ाल । 

स० सभय ( सन्साथ, भग्र"्डर ) 
गु० ढरा हुआ, ढर के साथ, स- 
शह्ू, भीतियुक्क । 

सं० सभा (सत्साथ,भाचमकना) 
धि० स्लरी० समाज, मएडली। २ 
राजदरबार, दरबार, ? पश्चायत, 
४ मजलिस, जलसह । 

सं० समापति ( सभा + पति ) पु० 
सभा का मालिक) मीरमजलिस/ 


सभा 


प्रेसीदेंट। चेयरम्यन । 

सं० समासद (सभाजसपाज,सदू> 
बैठना ) क० पु० सभा में बेठने- 
वाला, सभा का मेम्बर, दरबारी | 

सं० समिक क० पु० मजलिसी/ 
सम्प, म्पम्बर | 

सं० सभ्य ( सभा ) गु० सभा के 
योग्य, चतुर, बुद्धिपान्‌ । 

सं० सभीत ( स+ भीत ) म्मे ०ढरा 
हुआ, सभय । 

सं० सम्‌ उपस० अश्रच्छी तरह से, 
भले प्रकार से, सुन्दरता से; भली 
भाँति से, २ साथसे, रे बहुत, ४ 
सब्र तरह से; ३ पास, साम्हने 
६ शुद्ध । 

सं० सम गु० बराबर, तुल्य। समान। 
सहश, ९ सब, पूरा, रे साधु) ४ 
दो। चार; छ आदे की संख्या । 

सं० समक्ष अव्य० समीप, गु० स- 
न्पुख, प्रत्यक्ष) नेत्रवो चर, सामइने | 

सं० समग्र (सम्‌्-सब तरह 6; अग्र 
न्ञागे या समच्सब) ग्रहरूजे ना ) 
गु० सब्र) सारा) पूरा) सम्पूर्णो 

सं० समज्या ( समून्सब, अज़्र 
जाना) जि० ख्र;० ७भा।२ का१। 

प्रा० समझ ज्री० बांद्ध, ज्ञान) अ- 
कल) बूक। २ सम्मति, राव। 4- 
चार), ध्यान | 

प्रा० समझना क्रि० स० जानना, 
बृुकना। विंचारना | 
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सं० समता ( सम ) भा० स्री० ब- 
राबरी, तुस्यता। साहश्य, मुता- 
बिक्नत | 

सं० समदर्शी (सम्‌-बराबर।दर्शी- 
देखनेवाला। दृशन्‍्देखना ) गु० 
दोनों ओर बराबर देखनेवाला, 
पक्षपात नहीं करनेवाला। पक्ष नहीं 
करनेतराला। अपक्षपाती। बेतझ- 
स्प॒ब | 

प्रा० समधन ( समधी ) ख्ली० बेटे 
की या बेटी की सास । 

प्रा० समधियाना ( समधी ) पु० 
समधी का घराना | 

ग्रा० सम्र्थी ( सं० सम्बन्धी ) पु० 
बेटे का या बेटी का ससुर, सगा, 
नातेदार । 

सं० समनन्‍तात्‌ अ्रव्य० सब, सर्त्र। 
चारों ओर | 


| सघं० समन्वित गु० संयुक्र। समेत, 


सहित, साथ । 

सं० समबल गु० बराबर बलवाला | 

सं० समय (सम"साथ या सबतरफ़ 
से, इश जाना ) १० काल, वक। 
बेला, समां, २ अवसर, फुर्सत । 

सं० समर (सम्‌लसाथ, ऋ>जाना) 
पु० लड़ाई, युद्ध, रण । 

सं० समथ (सम्न्साथ) अ्रथनधन) 
गु० बलवान, योग्य; लायक । 

सं० समथन ( सम्न्‍्सब। अ्रयनन 
माँगना। याचना ) पु० प्रमाण 


सम 


करना, तारेद करना । 


है 0 4. # 
स० समथंना खसत्री० सिफ़ारिश | 


करना । 

सं० समथोधिकारी क० पु० हा. 
किम मजाज्ञ | 

प्रा० समपना ( से० समपेण सम 
+ऋ+इ३+अन समर"ूसाथ/ 
अपेण॒- भेंट देना ) क्रि० स० 
देवता को भेंट देना। सोंपना। 
अपेण करना । 

स० समवाय ( सम्‌ + श्रव + इण्‌ 
>जाना ) पु० मिलावट, मेल, 
इत्तिफ़ाक़, सम्बन्ध । 

सं० समस्त ( सम्न्‍्साथ, अ्रस्‌> 
फेंकना या होना ) गु० सब, 
सारा, सम्पूणो, पूरा, तमाम | 


सं० समस्या ( सम, असन्‍्फेंकना | 


पर सम््‌्‌ उपसगे के साथ आनेसे 
मिलना या संक्षेप होना श्र होता 
है, स्ली० श्लोक या दोहे-चोपाई 
आ्रादे संस्कृत और हिन्दी डन्दों 
का एक पद जो उस छन्द को 
पूरा करने के लिये दिया जाता 
हे, तज्े। तरह, इशारा । 
प्रा० समा / ( सं० समय ) पु० 
समा | समय, वक्र, २ बहु- 
तात) है दशा, अवस्था, ४ एक 
ताल एक लय) एक स्वर) ५ 
शोभा समार्वेधना। बोल० राग 
छाना । 
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ग्रा० समाईं ( समाना ) भा०ख्री० 
समाव, फेलाव, चौड़ाई, गुंनायश, 
२ सं० शाम्य) सन्तेष, धीरज । 

सं० समाकुल ( सम्ृ"सब प्रकार 
से, आकुल -परेशान ) गु० व्या- 
कुल, दुःखी।, परेशान । 

सं० समागम (सम्‌्साथ + भागम 
ज्ञाना ) पु० आगमन। आना, 
अवाई, २ मिलना, मुलाक़ात) 
पिलाप! संयोग, मनमा। भीड़- 
भाड़, मेला । 

स० समाचार ( समतसाथ। आर 
चारों ओर से, चर-चलना ) पु० 
सन्देशा। खबर, दत्तान्त, हाल । 

सं० समाक्षण (सम्‌+आकपेण। 
कृप-खींचना ) पु० सश्वय। तह- 
सील । 

सं० समाज ( समन्साथ, अ्रज्न- 
जाना ) १० सभा, साथ। समूह। 
भुएह | 

पा० समाजी ( सं० समाजीय ) 
पु० बजनत्री, तबलची जो नाच 
में तबला बजाता है। २ सभासद । 

सं० समाधान ( सम, आ। पा 
रखना ) पु० किसी शक्का अथात्‌ 
दलील का ठीक उत्तर, दो आदमी 
जो किसी बात पर बाद करते हों 
उनका निवेड़ा करना। शक रफ़्ञ् 
करना, * दमदिलासा, ढदारस, 
इतमीनान, धीरज, शान्ति+ परमे- 


समा 





श्वर का ध्यान । 

सं० समाधि (सम्‌/आ।धाररखना) 
स्री० गहरा ओर मन से ध्यान, 
योगाम्यास) हबूसदम करना; इ- 
न्द्रियों को रोकना और मन को 
परमेश्वर के ध्यान में लगाना। रे 
वह जगह जहाँ योगी संन्यासियों 
को गाड़ते हैं | 

सं० सम्तान ( सन्‍्बराबर, मात्ना- 
पना ) गु० बराबर) तुल्य। एकसा। 
सहश। एकह्टदी। २ ( सम्‌ज्अच्छी 
तरह से। श्रनन्‍जीना ) १० पॉँच 
प्रार्णों में एक प्राण । 

प्रा० समाना (सं०सम्परान। समर 
अच्छी तरह से। मारनापना ) क्रि० 
अ०्ग्रटना+श्रपाना, भरना। एरना । 

स० समाप्त ( सम्च्साथ, आपू- 
पाना या फैलना ) गु० पृग) 
सम्पूणं। होचका, सिद्ध। इति/ 
ख़त्म, तमाम) अन्त, आखिर । 

सं० समाप्ति स््री० श्रवसान/ पूर्ति, 
पू्णेता। खातमा | 

सं० समाप्य म्मे० ख़ातमा किया, 
पूरी किया। पूरा करके । 

सं० समारोह (सम्‌ + आ + रुह८ 
घढ़ना ) पु० भीड़भाड़, धूम धाम, 
जमाव, मेला । 

सं० समास ( सम्‌। असफेंकना 
पर सम्र उपसगे के साथ श्रानेसे 
इसका अथे परिल्लना या संक्षेप 
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होना होता है ) १० सेक्षेप। अ्रवि- 
ग्रह) २ व्याकरण में दो तीन 
आदि पदों का मेल) व्याकरण 
में समास छः हैं ( ? तत्पुरुष। २ 
कमेघारय। ३ द्विगु। ४ बहुत्रीहि। 
४ अ्रव्ययीभाव। ६ दून्द्र )। 

सं० समाहित (सम्‌ + श्रा + धार 
रखना ) स्री० स्थिर, अभ्रचल, 
पुतमेग्नन, समाधिस्थ । 

सं० समाहान भा० पृ० बुलाना। 
पुकारना । 

सं० समिध ( सम, इन्धू-जलना 
या चमकूना ) खत्री० होम की 
लकड़ी । 

सं० समीकरण (सम्‌>बराबर, कु 
करना ) पु० बराबर करना। बीज- 
गाणित में एकतरह का गणित जिस 
में दो राशि बराबर होती हैं । 

सं० समीचीन ( सम्‌>”"अच्छी भांति 
से, अ्च- जाना) गु०सच)यथार्थ! 
ठीक) उत्तम; योग्य, बहुत श्रच्छा । 

सं० समीप ( समच्साथ, आपूर 
फेलना) गु० पास, नगीच। मिकट | 

सं० समीर ( सम्‌-अच्छी भाँति से, 
इर-जाना ) पु०हवा, पवन/वायु । 

सं० समीहा ( सम्र्‌ + हदल्चेष्ट 
करना ) ख्री० लब्जा। शमे । 

सं० समुचय ( सम-साथ, उत्‌- 
ऊपर, चिल्द्कट्ठा करना ) पु८ 
इकट्ठा। ढेर। राशि, संग्रह। समृह 


सु 


२ वाक्यों का भेल, भत्फ । 

सं० समुज्कित ( सम्‌ + उज्फ्८ 
त्यागना ) स्मै ०त्यक्ष, छोड़ा हुआ। 

सं० समुदाय (सम्‌ + उत्‌। इण- 
जाना ) पु० ढेर। समूह, इकट्ठा। 
राशि) सब) गिरोह । 

सं० समुद्र (सम्‌-सबतरह से/उन्द्‌> 
भिगोना या समर्‌ >सब तरह से , उद्‌+- 
ऊपर अथवा बहुत) दाचदेना )१० 
सागर, समंदर, जलनिधि ( सागर 
शब्द को देखो )। 

प्रा० ससूचा ( स० समृध्य ) गु० 
सारा; पूरा, सबका सब) तमाम । 

सं० समूह ( सम्‌। ऊह-तके करना 
पर सम्‌ उपसगे के साथ आनेसे 
इसका अथे इकट्ठा होना होता हैं ) 
पु० भीड़ भाड़, कुएड, थोक/ 
समुदाय, ढेर, गिरोह । 

सं० सम्दृद्ध ( समन्सब तरह से; 
ऋधू-बढ़ ना ) गु० भागवान्‌। संपदा 
बाला। धनवान, समय) दोलत- 
मन्द । 

सं० समृद्धि स्री० बढ़ी उन्नाते, 
बड़ी बढ़ती, बढ़ी तरकी । 

ग्रा० समें | (सं०समय ) पु०सम4/ 

सम >वकु/२ अवकाश/फुसेत, 

समैया | भवसर) मोकरञ । 

ग्रा० समेटना क्रि० स० इकट्ठा 
क्रना। बटोरना/ २ सकोढ़ना । 

सं० समेत ( सम्‌,आ। इणू>जाना ) 
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क्रि० वि० साथ, सहित, संयूक्क। 
मये । 

प्रा० समोना (सं० शमन, शपम््‌+ 
ठंढा करना ) क्रि० स० गमे पानी 
में ठंठा पानी डाल कर कुछ ठंढा 
करना | 

सं० सम्पत्ति ( सम्‌-अच्छी तरह से, 
पदु-जाना ) ख्री० धन, दौलत) 
सुख।,संपदा,सुभाग, बढ़ती ,न्यामत। 

सं० सम्पद्‌ | ( सम्‌-अच्छी तरह 
सम्पदा ।॥ से, पद >जाना) ख््री० 
संपत्ति, धन। दोलत। विभव) 
न्यामव, अशिया । 

सं० सम्पन्न (सम्‌, पद्‌ >जाना) क० 
युक्र, शापिल, पुरा, परिपूणो, 
सम्पूरो, सिद्धि, भागवान्‌। संपदा- 
वाला । 

सं० सम्पक ( सम्‌ + परके-मेल ) 
पु० ससगे, लगाव) सम्बन्ध । 

स० सम्पात ( सम्‌) पत्‌गिरना ) 
पु० गिरना, २ रेखागणित में छूती 
लकीर जो चकर के घेरे को छूने 
पर बढ़ाने से उसको काटे नहीं, 
खत ममास । 

सं० सम्पाति( सम) पत्‌-गिरना ) 
पु० जटायु गीध का भाई जिसकी 
कथा रामायण में हे । 

सं० सम्पादक ( सम्र>भच्छी तरह 
से, पदुरुचलना अथोत्‌ किसी काम 
को चलानेवाज़ञा या पूरा करने 


सम्पा 
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वाला ) क० पु० पूरा करनेवाला, 
प्रबन्ध करनेत्राला,पानेवा ला। का ये 
वाहक। निरूपक, समापक) कहने 
वाला) बयान करनेवाला । 

सं० सम्पादन भा० पु० निरुपण, 
कथन, समाप्ति करना, निष्पादन । 

सं० सम्पुट ( सम्‌ल्‍साथ। पुटरूमि- 
लना ) पु० इब्दा, २ मिलना । 

सं० सम्पुटक क०पु०पिटरा,ढब्बा । 

सं० सम्पूण्ण ( सम्‌-सब तरह से) 
पूर्णें>पूरा) गु०पूरा, परिपृण्णे,सब, 
सारा, समाप्त | 

सं० सम्प्रति क्रि० वि० इदानीं। 
अब, अभी । 

सं० सम्प्रदान ( सम्रत”्अच्छी तरह 
से। प्रन्बहुत) दानदेना ) १० दान 
देना, व्याकरण में चौथा कारक/ 
मफ़कललहू । 

स० सम्प्रदाय ( सम्। अ+दा< 
देना ) स्नी० परम्परा का धमे, कुल 
धपे, परिपाटी, रसपातक्दीम । 

सं० सम्प्रेषित ( सम्‌ + प्र + इष्‌- 
जाना) म्म० पठया गया; खारिज 
हुआ, भेजा गया। 

सं० सम्बन्ध ( सम्‌-साथ। बन्ध्‌- 
बाँधना ) पु० मेल, लगाव। योग, 
नाता, रिश्ता, २ व्याकरण पमें 
छठा कारक या पष्ठी विभक्लि | 

सं० सम्बन्धी ( सम्पन्ध+इन ) 
के० पु० सम्बन्ध रखनेवाला। स- 


मधी, नातेदार। रिश्तेदार, पुजाफ़ । 

सं० सम्बल (सम्ब्‌-जाना या समर्‌ 
>से, बल-जीना) १० रस्ता खचे। 
२तोशाराह। मार्गव्यय ३ पानी । 

सं० सम्बलित (सम्‌ + बल ”जाना) 
क० समेत, सहित; मये | 

स० सम्व॒ुद्ध ( सम्‌ + बुध्‌-सम- 
भाना ) म्मे० समकायागया । 

सं० सम्बोधक ( सम्‌ + बुध>जत- 
लाना ) क० पु० जतानेवाला/ 
मुनादी । 

सं० सम्बोधन ( समर, बोधनरजत- 
लाना। बृधू-जानना ) पु० जत- 
लाना, चिताना, साम्हने करना; 
पुकारना। व्याकरण में आठवां 
कारक या प्रथमा विभक्कि। हफ़े- 
निंदा । 

सं० सम्बोधित म्मे० पुकारा गया। 
जताया गया, पुनादी । 

सं० सम्भव (सम, भ्रून्होना ) पु० 
उत्पत्ति, पैदा हो ना। हो सकना। २ 
कारण, ३ मिलना, १० होनहार, 
होने योग्य; २ उचित, योग्य । 

सं० सम्भावना ( सम्‌ | भू-होना ) 
स्री० संभव होना, इच्छा, चाह। रे 
नदेह, ४ दुविधा, वह फ्रेल जिससे 
वतेमान और भविष्यतृकाल जाना 
जाय । ह 

स० सम्भाषण ( सम्‌-अच्छीतरह 
से, भाषू-कह ना ) पु० घोलचाल) 


सैम्भो 
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बात चीत । 

सं० सम्भोग ( सम्‌ + भृज्ञत्जाना ) 
है हपे, सुख, सुरति, मेथुन। 
पृद्भा रभेद । 

सं० सम्भ्रम ( समृत्साथ) श्रम्‌- 
पृपना ) पु० घबराहट, हड़बड़ी, 
बेग। उतावली। घृपना। ढहर। २ 
आदर। सन्पान। खातिरदारी | 

सं० सम्मत ( सम्‌रसब तरह से; 
मन्‌>समभाना ) म्मे० अनुमत, 
स्वीकृत, राय के मुवाफ़िक़ । 

सं० सम्मति ( सम अच्छी भाँति 
से, मन-”जानना ) ख्त्री० सलाह) 
विचार, राय। २ चाह। इच्छा । 

सं० सम्मतिपन्न पु० राज़ीनामा, 
सुलहनामा । 

सं० सम्माजनी ( सम्‌, मज-साफ़ 
करना ) ण० स्त्री० बढ़नी, झाड़ू 
फूंची, बुसे। कुचरा । 

सं० सम्यक़ (सम्न्‍अच्छी भाँति से, 
अज्चूजजाना) क्रि० वि० अच्छी 
भाँति से, भले प्रकार से, ठीक; 
योग्यता से, २ सब तरह से, सब 
भाँति से, लियाक्रत के साथ । 

सं० सरम्म प्रारम्भ, क्रोध) संक्रम | 

सं० सम्राज ? ( राज--शोभादेना ) 

सम्राट | पु० सब भूमि का 

मालिक) राजसूययश्ञकर्ता, सबे- 
भूमीश्वर। चक्रवर्ताराजा | 


१ संअमत्रयमिच्छान्ति भयप्लुद्ेधमादरम्‌ । 


प्रा० सयाना | ( स० सन्नान ) 
सियाना /#गु० समभवान/ 
स्थाना | चतुर।, प्रवीण,नि- 
पुण, बुद्धिमान, पक्का । 
सं० सर ( रुच्जाना ) पु० सरोवर, 
तालाव, भोल। २ तीर, बाण) ३ 
पानी, जल । 
प्रा० सरकडा ( सं० शरकाएष्ट ) 
पु० नरकट। नरसल । 
प्रा० सरकना ( सं० छत्जाना ) 
क्रि० अ० हटना) टलना। चलना; 
भागना। खिसकना | 
सं० सरधा ( सर-रस,हन>जाना/ 
मारना ) छ्ी० मधमक्षिका) शहद 
की मक्खी । 
सं० सरट ( स-जाना ) पु० गिर- 
गिट । 
प्रा० सरदा १० खबूज़ञा या दशा- 
डुल । 
प्रा० सरन (( सं० शरण ) पु० 
सरना ५ आसरे की जगह; 
बचाव को जगह, बचाव, पनाह | 
प्राण सरना क्रि० अ० बनना) 
चलबा, निकलना पूरा होना, 
२ सड़जाना । 
प्रा० सरपट खस्लरी० बगछूट दोढ़। 
घोड़े की बड़ी दोड़ । 
प्रा० सरपटफें/ना बोल० घोड़े 


को बगछूट दोड़ाना । 
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प्रा० सरबरि 
सरवरि | बराबरी । 
सं० सरयु / ( रुज्जाना ) ख्त्री० 
सरयू ( एक नदी जो शअ्रयोंध्या 
के पास बहती हैं ओर उसको 
घाघरा, घघेरा, देविका और देवा 
भी कहते हैं । 
सं० सरल (स-जाना ) गु० सीधा, 
सोका। २ सश्चा, इमान्दार, प- 
मत्मा, हे भोला जो छल कपट 
न जानता हो, निष्कृपट, सीधा, 
सादा, पुृ० एक पेड़ का नाम 
जिस को सरो कहते हैं । 
पथ्रा० सरवर ( सं० सरोवर ) पु० 
ताल, तलाव, भील। पोखरा, 
तालाब । 
सं० सरस्‌ (ए-जाना ) १०तलाव, 
सरोबर, २ पानी, जल । 
प्रा० सरस / ( सं» श्रेयस्‌ ) गु० 
सरसा | श्रेष्ठ, उत्तम, बहुत 
अच्छा) २ अधिक) बहुत । 
सं० सरस ( सज्साथ, रसन्‍्सस्‍्वाद 
या पानी ) गु० रसी ला, रसवाला। 
पु० सरोवर । 
ध्रा० सरसाई ( सरस ) भा० स्रौ० 
अधिकाई। बहुतायत, कसरत, २ 
उत्तमता । 
सं० सरासिज ( पप्चसि>"तलाव में, 
जन>पेदा होना ) पु० कमल। 
केवल । 
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स्ली० समानता, | सं० सरसीरूह ( सरसीर-तलाव, 


रुद-पेदा। होना ) १० कमल! 
पन्ना) कत्ल । 

प्रा० सरसों (सं०सर्पप, छ-माना) 
पु० राई के ऐसी चीज़ । 

सं० सरस्वती ( सरसन्‍"पानी, वती 
न्वाली अथवा सच्साथ) रसरः 
स्वाद या पानी) वतीच्ताली ) 
स्री० एक नदी का नाम,।२ वाणी, 
बोली, राग और विद्या गुणआदि 
की देवी, वार्गाश्वरी, शारदा, 
भारती, वागदेवता | 

प्रर० सराप ( सेन्शाप ) पु०शाप। 
फिटकार) दुराशिष, बददुआ । 

प्रा० सरापना ( से० शापन ) क्रि० 
स० सराप देना, कोसना। बद- 
दुआ देना । 

प्रा० सरावक ( स० श्रावक ) १० 
जैनी, जेन भर को पाननेत्राला । 

पा० सराह स्री० बड़ाई। तारीफ़) 
स्तुति, प्रशेसा । 

प्रा० सराहना क्रि० स० बड़ाई क- 
रना; स्तुति करना, तारीफ़ करना । 

सं० सरित / ( रू”"जाना, बहना) 
सरिता ( स्री० नदी, दरिया । 

सं० सरित्पति पु० पपुद्र या सागर। 

सं० सरित्सुत १० गद्ढजापूत्र, भीष्य- 
पितामह, २ घाटिया । | 

प्रा० सरिस / (स०सहश या सदक्ष) 
सरीखा | गु०बराबर। समान। 





सं० सरीरूप १० सपे, बिच्छू । 

सं० सरूज ( सन्‍्सहित। रुजण्रोग ) 
गु० रोगी बीमार, मरीज । 

सं० सरूप (स-बराबर) रूपजडोल) 
गु० बराबर, समान | 

प्रा० सरूप स्वरूप शब्द को देखो | 

प्रा० सरेग्वा ( स० श्लेषा ) स्री० 
नव नक्षत्र | 

फ़ा० सरेश ( सरेस ) पु० एक 
लसलसी चीज जिससे लकड़ी 
आदि की चीजें जोड़ते हैं, सींग 
ओर ख़र के छीलन से बनता हे | 

सं० सरोज (सरम्-तालाब, जन्‌ऊ 
पैदा होना ) पु कम त। केवल! पन्न | 

सं० सरोजमव ( सरोजज"कमल। 
भू-जन्मना ) १० ब्रह्मा । 

प्रा० सरोता गा० पु० सुपारी का- 
टने का ओज्ञार । 

स० सरोमरूह ( सरस-तालाब/ रुह ८ 
पैदा होना ) पु०कमल) केंव ल/पद्म । 

सं० सरोवर ( सरस-तालाब, बर 
न्‍्बड़ा ) पु० बड़ा तालाब/सरवर, 
भील । 

सं० सरोष (स+ रोष ) गु० क्रोधित, 
कोपित, गुस्से में | 

प्रा० सरोकरे क्रि० स० दएट करना। 
कूदना। केला करना। उरभना/ 
सुरफना | 

सं० सगे ( सजन्पेदा होना या 
छोड़ना ) पृ० उत्पत्ति; सृद्ढि। २ 
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छोड़ना, ३ निश्चय, ४ अध्याय; 
बाब। च्यपूटर, स्वभाव | 

प्रा० सगुण ( सं० सगुण अथवा 
सबेगुग ) गु० सब गुणों समेत/ 
२ सगुण ब्रक्ष | 

सं० सज्वेक ( सज्ञ+अक) सजू- 
पैदा करना; त्यागना ) क० त्यागी, 
उत्पत्तिकारक, २ शालरक्ष । 

स० सपे (सप-जाना ) पु० साँप) 
नाग। 

सं० सपराज ( सर्प+राजा ) पु० 
सॉपों का राजा, शेषनी। २ वास॒की | 

स० सर्पिष्‌ (छप्‌+इपष्‌ ) पु० घी, 
घृत, रोग़नज़द । 

सं० से ( सबू या स>जाना ) गु० 
सबे। सारा; सकल) समस्त, पु० 
शिव, विषा | 

से० स्वेग ( सवे>सब जगह, गम 
जाना ) गु० सब जगह जानेवाला। 
सब में जानेबाला, सब में फेलने 
बाला; सर्वेव्यापी।; पु० शिव, २ 
परमेश्वर। हे पानी; ४ हवा। ४ 
आत्मा, जीव | 

सं० सवेज्ञ ( स्वें>सब, ज्ञाजानना) 
क० सब जाननेवाला, १० परमे- 
श्वर। २ शिव | 

सं० सवतो भद्र पु० यज्ञ में प्रधान 
देवताओं का आसन। सिंहासन २ 
विष्णु का थे) मएडलविशेष | 

सं० सवन्न ( स्ेजसब, त्र>जगह 





से 


अर्थ में प्रत्यय ) क्रि० वि० सब 
जगह सब ठोर) सब स्थान में । 
सं० सवेधा (सर्व"सब। थात्प्रकार 
अथे में प्त्यय ) क्रि०वि ० सबप्रकार 
से,सब भाँति से,सब तरह से। सब 
रीति से; २ निश्चय करके, निरस- 
न्देह, विनचृक। सचमुच, अ्रवश्य | 
सं० सवेदमन ( सर्ेज्सब। दम्‌-द- 
बाना ) १० दुष्यन्त का पुत्र, 
भरतनृप । 
सं० सायदा ( सवे >सब) दाजसमय 
अथे में प्रत्यय ) क्रि० वि० सदा! 
सब समय में, नित्य, दिन दिन। 
सं० सवनास ( सर्वे + नाम ) पु०वह 
शब्द जो नाम के बदले में बोला 
जाय, जैसे में, तू, वह; अमीर । 
सं० सर्वभूत पु० सबपाणी। सब 
मनुष्य। स्वेजन | 
सं० सवमडला (स्त्री० ) पाव॑ती | 
सं० सवेरस पु० राधा; धूप, गन्ना | 
प्रा० सयेस ) ( सं० सर्वेस्व/सवेवस, 
सबेसु ( सर्वे-सव, सत्र वा वस 
>धन ) १० सब धन, सब सम्पदा, 
सब चीज़, सब कुछ, कुल यश । 
सं० सर्वेश ) ( सबेन्सब इश या 
सर्वेश्वर ( इश्वर-्मालिक ) पु० 
सबका मालिक) परमेश्वर, विध्णु॥ 
शिव) सबका इंश्वर । 
सं० सवोपरि ( सबे + उपरि ) गु० 
सब से बढ़ा | 


श्रीधरभाषाकीष | ६८० 


सवा 


प्रा० ससुराहद स्री० खुजलाहट । 

सं० सलज्ञ ( सत्साथ। लज्जाऊ 
लाज ) गु० लजालू, शमीला, 
लज्जावान्‌ । 

स० सल'भ १० पतंगा, टिड्डी टीड़ी । 

प्रा० सलाई (सं० शलाका ) स्री० 
पतले तारका टुकड़ा जिससे आँख 
में सरमा ढालते हैं और सलाई 
उस लोहे के पतले तार के टुकड़े 
को भी कहते हैं जिसको आग 
में खूब लाल करके अपने बेरी 
की श्राख में ढालते हैं जिससे 
आँख फूटकर अन्धा होजाता है, 
२ सुरमई पेंसिल । 

सं० सलिल ( सल्‌जजाना ) पु० 
पानी, जल; आप+$, शराब; २ आ- 
सान, सहल । 

प्रा० सलूना / ( सं० सलवणा, स 
सलोना ( ञ्साथ, लवण>नि- 
मक ) गु० नमकीन, नोन सहित, 
२ सुस्वाद। मज़ेदार/ रोचक। 
स्वादिप्ठ। रे सुन्दर, सविला-सुहा- 
बना, खूबसूरत । 

प्रा० सलूनो ( सं? श्रावणी ) स््री० 
राखीपूनी। सावनकी पूनो । 

प्रा० सलल्‍लू पु० जता सीने का चाम | 

सं० सवण गु० समानवरण, एक 
जाति वाले) सजांतीय, हमजिन्स | 

प्रा० सवा ( सं० सपाद, सन्‍्साथ। 
पादन्चौथा हिस्सा ) गु० एक 


सवा 


भोर चौथाई, हक 
प्रा० सवाई ( सवा ) १० जेपुर के 
राजाओं की पदवी। गु० सवा) 
एक शोर चौथाई | 
प्रा० सवांग , ( सं० स्वाइ, स्व 
स्वांग ॥ अपना। अद्भ-शरीर, 
अथोत्‌ अपने शरीर को और तरह 
से बनाना ) पु० भेंडेती। नक्ल 
बनाना, वेषबदलना। २ खेल; 
तमाशा । 
प्रा० सवांगलाना ( बोल० नकल 
स्वांगलाना | बनाना, वेप 
बदलना । 
प्रा० सवाद ( सं० स्वाद ) पु० रस। 
पज़ा, लज्ज़त, २ खुशी । 
प्रा० सवाया / ( सवा ) गु० एक 
सव्वेया ( और चौथाई, सवा, 
सवाका पहाड़ा। सबेया । 
सं० सविता १० सये, बारह की 
सख्या | 
सं० सब्य ( सूज्पैदा होना ) गु० 
बायों/ दहना, प्रतिकूल, विष्णु । 
सं० सब्यसाचिन्‌ पु० अजुन। 
पाएड्सुत । 
स० सशझू (सन्‍्साथ। शझ्ला ज्डर या 
सन्देह ) गु० डरा हुआ, सभय। 
२ जिसमें सन्देह हो । 
था० सस्ता गु०सोंधा, मन्दा, अर्जा । 
प्रा० सस्‍्ताई भा० सत्री० सोंधाई, 
अज़ोनी । 
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सह 


प्रा० ससा (सं० शश) पु० खर्गोश | 
प्रा० सखुर ( सं० श्वशुर ) पु० 
पति का या स्त्री का बाप | 


सं० सह ( सह>सहना ) अ्रव्य० 


साथ) सहित; संग, समेत। २ बरा- 
बर, एकट्दी, वहा | 

सं० सहकार १० सुगन्धित आम 
सहायता । 

सं० सहगामिनी ( सहजसाथ, गा: 
मिनी उजानेवाली, गम जाना ) 
स्नीः सती; अपने पति के साथ 
जलनेवाली ख्री | 

सं० सहचर ( सहत्साथ) चर>"च- 
लना ) पु० साथी, हमराही । 

सं० सहचरी (सह साथ,चरी च- 
लनेवाली, चर-चलना ) स्री० 
साथ रहनेवाली,साथिनी,संगिनी , 

हेली। २ख्री, पत्नी, अपनी लुगाई। 

सं० सहज (सह*साथ, जन ल्‍पेदा 
होना ) गु० जो साथही पैदा हो! 
स्वाभाविक! जो स्व॒भावही से पेदा 
हो, * संगम, आसान) सहल | 

सं० सहदव ( सहजसाथ। दिव>खे- 
लना या चमकना ) १० पाँच 
पाएडबों में सबसे छोटा जो पाएड्‌ 
राजा की दूसरी रानी माद्री का 
बेटा था । 

सं० सहन ( सहन-सहना ) पु० स- 
हना, बदोश्त, सहिष्णुता, ग़म- 
एबारी| क्षमा, गु०. सहनेवाला/ 


से 
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संहा 





सनन्‍्तोषी, सहनहार । 

ध्रा० सहना ( सं० सहन ) क्रि० 
स० भोगना। उठाना, पाना, भुग- 
तना, सन्तोप करना | 

प्रा० सहनाई ( फ़ा० सहनाई ) 
स्री० बासुरी के ऐसा एक बाजा 
जिस को सुनोई भी कहते हैं । 

धा० सहसना ( फ़ा० सहिम से 
बना है जिसका अर्थ ढर है ) क्रि० 
अ० टरना। घबराना | 

सं० सहमरण ( सह"साथ,परण+- 
मरना ) पु० पति की लाश के 
साथ जलना, सती होना | 

सं० सहयोगी गु० साथी, संगती, 
हमसर । 

शां० सहराना ) क्रि० श्र० सह- 
सहिराना । लाना, चुलचु- 
लाना। धीरे २ मलना । 

सं० सहवास ( सहच्साथ, वस्‌> 
रहना ) पु० पड़ोस, एकनत्रवास | 

सं० सहवासी क० पु० पड़ोसी, 
हमसाया । 

स० सहसा (सह-साथ, सो-नाश 
करना या सह"सहना ) क्रि०वि० 
मटपट, विना विचारे, एकाएकी, 
उतावली से, दफ़अतन | 

सं० सहस््र ) गु० एक हज़ार, दश 

प्रा” सहस | सो। १००० | 

सं० सहस्ननयन ) (सहस्न-हज़ार, 

सहस्रननेश्र | नयन वा नेत्र 


आँख ) पु० देवताओं का राजा 
इन्द्र जिसके हज़ार आँखें हैं । 

सं० सहंस्रपाद १० विष्णु) सूये । 

सं० सहस्रवाह्ु ) ( सहस्नहज़ार, 

प्रा? सहसवाहु ( बाहु-भजा) प० 
एक राजा का नाम जिसके हजार 
हाथ थे जिसको परशुरामजीने 
पारा । 

प्रा० सहसाखी ( सं० सहस्राक्ष ) 
पु० इन्द्र। देवताओं का राजा/ 
२ सहसाक्षी, गवाहों के साथ; 
मय गवाह । 

प्रा० सहसानन ( स० सहस्रानन। 
सहस्र+हजार, आनन-पुँह ) पु० 
शेषनाग जिसके हज़ार मुँह हैं । 

सं० सहस्त्राक्ष ( सहस्न हज़ार,भक्ष 
जआँख ) पु० इन्द्र, * विष्णु) 
इश्वर, गु० हजार श्ाँखवाला । 

प्रा? सहाई (सं० सहाय)खी ०सहा- 
यता, मदद, गु०मदद करनेवाला । 

सं०सहानुभूति स्री ०अनुवेद ना, हम- 
दर्दी, दुःख सुख का साथी होना । 

स० सहाय ( सहजसाथ, इस्‌- 
जाना ) पु० मदद, सहारा,सहाई, 
अनुकूल, क० पु० संहायक, मद- 
दगार) मदद करनेवाला । 

सं० सहायक ( सहन्साथ) इरैंग 
जाना ) क० १० मदददेनेवालां।' 
मददगार, रक्षक) उपकार करेंने 
बाला | 


प़्द्ा 





सं० सहायता ( सह साय, इणर 
जाना ) ख्री ०सहाय/पदद,सहारा | 

थ्रा० सहारा ( सं० सहायता ) पु० 
मदद, सहायता, आसरा | 

पध्रा० सहित ( सहतसाथ, इश> 
जाना अथवा सह"”सहना ) नित्य 
सं०साथ) संग; समेत, संयुक्न।मेल | 

सं० सहिदानी स्त्री ०निशानी।चिह | 

सं० सहिएणु ( सह्‌-+ इ५्णु, सह 
सहना ) क० पु० सहनशील/ 
क्षमावान / बरदास्ती | 

ध्रा० सही (झरबी सहीह) क्रि०वि ० 
सच। बहुत अच्छा।हां। निश्चय । 

प्रा० सहेजना क्रि० स० सॉप देना। 
सिपुदेकरना। जॉाँचना/ सैंतना/ 
इकठ्ठा करना। बटोरना । 

प्रा० सहेली ( सतसाथ, आलीर 
सखी ) स्लरी० साथ रहनेवाली। 
सखी। सजनी | 

सं० सहोदर ( सह-एकही। उदर॒> 
पेट, जो एकही पेटसे पैदा हो ) 
पु० एकही मां से पेदा हुआ भाई, 
सगा भाई । 

सं० सह्य ( सहज”सहना ) म्में० 
सहने योग्य, जो सहाजाय | 

प्रा० सा ( सं० सपान या सहश ) 
बराबरीको जतल्ानेवाला/भव्यय, 
( नेसे वुमसा ) २ कुछ; कुदेक। 
थोढ़ा। ( जेसे कालासा-कुछेक 
काला ) १ कप्मी ३ इसका श्रथे 


औधरभाषाकोष | ६८२३ 


स्ांभ 


कुछ नहीं दिखाई देता है पर कहीं 
कहीं जिस शब्द के साथ लगाया 
जाता है उसके अथे में अधिकता 
जतलाता है ( जेसे * बहुतसा' ) | 

प्रा० सांइ ( सं० स्वामी ) पु० मा- 
लिक, नाथ। स्वामी, २ इंश्वर, 
परमेश्वर, प्रभु। ३ फ़क्तीर । 

प्रा० सांह (ु० हवा के धीरे धीरे 
चलने का शब्द । 

प्रा० सांकर ) ( स० थूइला ) ख्री० 
सांकरी ( सिंकली। सॉकल। २ 
कधेनी। ३( सं० सझ्ीर ) सँकड़ी 
गली, नाका। घाटा, ४ कठिनता। 
दुश्ख, फकेफट। ५ गु० सकढ़ा, 
सेकेत, तंग | 

प्रा० साकल ( सं० धृजला ) खस्री० 
सिंकली। सॉकली । 

प्रा० सांखू पु० पुल, सेत। २ एक 
तरह की लकड़ी । 

प्रा० सांग ? ( से० शकु या शक्ति ' 
सांगी ( स्नी० बरी, सेल । 

प्रा० सांग सवांग शब्द को देखो। 

प्रा० सांच (सं० सत्य ) सख्ती ० सचाई, 
सचावट, सत्य, २ गु० ठीक; 
सही, सच । 

प्रा० सांचा पु० मिट्टी की एक चीज़ 
जिसमें कोई चीज़ ढाली जाती है 
या उसका रूप बनाया जाता है 

प्रा० सांक ( स० सन्ण्या ) ख्री० 
शाम। सम्ध्या। सायकाल । 
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प्रा० साझा / ( सं० सन्ध्या ) ख्री ० 
सांभी ( गोबर की पूरतें जिन 
को लड़के लड़कियां आशिवन के 
कृष्णपक्ष में भीतों पर बनाते है । 
प्रा० साड 
सांड़ 
ग्रा० सांडनी खत्री० ऊंटनी, सांडनी- 
सवार, ऊंट पर चढ़नेवाला । 
प्रा० सांडा १० एक जानवर जो छि- 
पकली सा होता हैं और कहते हैं कि 
उसके तेल में बहुत ज्ञोर होता हैं। 
प्रा० सांप (सं० सप ) १० सपे; 
नाग) भुजंग । 
प्रा० सांमर ( स० शाकम्भरी ) पु० 
एक शहर जो जेपुर और जोधपुर 
के राज में है ओर वहां एक भील 
या सर है जिसमें बहुत अच्छा 
निमक पैदा होता है और उसके 
पास एक पहाड़ पर शाकम्भरी 
देवी का मन्दिर है | 
प्रा० सांवला ( स० श्यामल ) गु० 
कुल्ेक काला, श्यामत्रण । 
प्रा० सांस ( सं० श्वास ) पु० ब्री० 
दप। प्राण । 
प्रा० सांस उलटी लेना बोल० हां- 
पना। दम नाक में आना ( जेसे 
मरने के समय में होता है ) । 
प्रा० सांसना क्रि० स ० टाटना। पम- 
काना ताड़ना | 
प्रा० सांस मरना बोल ० भाह भर- 


( (से० षएड ) पु० बेल। 


ना; लम्बी साँस लेना; ठेढी साँस 
लेना, पछतावा करना | 

प्रा० सांसरुकना बोल० दम बन्द 
हो ना। गला घृटना । 

प्रा० सांसरोकना बोल० गला घो- 
टना, दम बन्द करना। गला 
दाबना । 

प्रा० सांसा ( सं० संशय) पु०सन्देह। 
शहद, डर; चिन्ता । 

सं० सांसारिक ( संसार ) गु० 
संसार का। संसारी। दुनियाबी । 

सं० मसाक॑ 
साकम्‌ 

प्रा० साकबनिक ( स०शाकबरणिक्‌) 
पु० साग बेचनेवा ला, कुँजड़ा । 

प्रा० साका ( सं० शाक) पु० संवत्‌ । 

प्रा० साकाकरना बोल ०नया संवत 
चलाना, बहादुरी के काम करके 
नामी होना । 

प्रा० साके पन्‍ध बोल ० बह राजा जो 
नया संब्त्‌ जारी करता है । 

सं० साकार (स+आकार ) गु० 
आकार सहित, पृत्तिभान्‌ , जिसकी 
पूरत हो । 

सं० साक्षात्‌ ( सत्साथ या साम्हने, 
अक्ष+श्राख ) क्रि० वि० साम्हने, 
आँखों के भागे। प्रत्यक्ष) प्रकढ। 
प्रसिद्ध, २ गु० आप) खुद) १ 
बराबर, समान । 

सं० साक्षी ( सण्साय या साम्इने, 


| अच्य० सह, साथ । 


साख 
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अध्ि-आौख ) गु० गवाह) जिसने | प्रा० साज ( सं० सज्ज) पसूज़ञर 


अपनी आँखों से देखा हो। साखी। 


जाना)पु०समान।तेयारी।सरंजाम | 


शाहिद, २ खस्लरी० गवाही, साख, | प्रा० साज़न ( स० सज्जन ) पु० 


शाहिदी । 
प्रा० सासव ( सं० साक्ष्य, साक्षी ) 
स्री० गवाही) शाहिदी, २ यश, 
घाक। कौति, नाम) भरम, हे (स० 
शाखा ) ऋतु, फ़रल, अनान 
काटने का समय | 
प्रा० साली (स० साक्षी ) ख्री० 
गवाही, साख, २ गु० गवाह, शाहिद। 
प्रा० साग ( सं० शाक ) पु० हरी 
तरकारी। भाजी । 
प्रा० सागपात बोल ० तरकारी । 
सं० सागर ( सगरएक राजा का 
नाम ) पु० समुद्र, समन्दर, हिन्दू 
सात सप्तुद्र मानते हैं ( १ निमक 
का, २ दूध का। हे घी का। ४ंदही 
का। ५ शराब का; ५ ऊख के रस 
का। ७ शहद का )। 
प्रा० साय पु० सागूदाना नो बहुत 
हलका होता है इस लिये बीमार 
को बहुत बार दूध में या पानी में 
पकाकर खिलाते हैं । 
सं० सायन पु० एकतरह की लकड़ी । 
सं० सांख्य ( संख्या, सम्‌्+भच्छी 
तरह से, ख्या-प्रसिद्ध होना)गु० 
संख्या का, पुृ० कपिलमुनि का 
बनाया हुआ एक दशेनशासतर। 
तक्षपरामशे । 


सजन। प्यारा, पति । 
प्रा० साजना ( प० सज्जन पसज्‌ 
जाना.) क्रि० स० तैयार करना; 
सजाना। सँवारना) पहनाना | 
प्रा० साभा ( से०साहाय्य। सहाय 
अथवा साधह्य, सह-सहना ) पृ० 
हिस्सा, शराकत, शामिलात | 
ग्रा० साभी ( साभा ) पु० साथी, 
हिस्सेदार, शरीक) सभी । 
से० साटोप गु० विकट घमएडी, 
सगव्वे । 
प्रा० साठ ( सं० पष्टि ) गु० छ 
गुना दश, ६० | 
प्रा० साठी ( साठ ) पु० एक तरह 
के चावल जो बरसात के दिनों 
में पैदा होते हैं भोर बोने के ६० 
दिन पीछे पक जाते हैं इस लिये 
साठी कहलाते हैं । 
धथ्रा० साड़ी ( सं० साटी ) ख्री० 
लुगाइयों के ओढ़ने का कपड़ा । 
प्रा० साहू ( सं० श्याली वोढा, 
" श्याली>भपनी लुगाई की बहन) 
बोढ़ाज्पति। बद-लेजाना ) पु० 
साली का पति, हमजुरफ़ । 
प्रा० साढ़े ( सं० साद्धे, सत्साय/ 
अधेन्भाधा) गु० भाषा के साथ, 
(जैज्ले प्राढ़े तीन-वी न भोर भाषा) 


सात 





प्रा० सात ( सं० सप्त ) गु० चार 
भर तीन, ७ --सात पाँच करना। 
बोल ० दुबिधा में होना।--सात 
समुन्दर-एक खेल का नाम । 

ध्रा० सात्तिवक ( सं० सचूसतो- 
गुण) गु० सतो गुणी। साधु/सी घा, 
सच्चा, सरल । 

प्रा० साथ (सं० साथे अथवा 
सह) सह्ृ) सहित) समेत, २ पु० 
संग) संगति; सोहबत । 

प्रा० साथ देना बोल० मिलना; 
मेल रखना) शामिल होना । 

प्रा० साथवाला गु० साथी, सझ्ढी | 

प्रा० साथरी ख्लरी०पत्तोका बिदोना; 
चुटाई। भ्रासनी । 

प्रा० साथिन छ्ली० संगिनी। स- 
हेली, सखी । 

ग्रा० साथी ( साथ ) गु० सक्ढी। 
मेली, मिलापी, मित्र। दोस्त | 

प्रा० साद | (सं०भरद्धा)श्नी ०इच्छा। 

साध 2 चाह, अभिलाषा | 

सं० सादर ( सच्साथ, आदर 
सनन्‍्मान ) क्रि० बि० आभादर से। 
सन्मान से, खातिर से । 

सं० सादश्य ( सदश ) भा १० 
बराबरी। समानता, तुस्यता । 

प्रा० साथ ( स० साधु ) पु० सन्त, 
सत्यपुरुष, सज्जन, अला आदमी 
२ बेराग़ी । 

सं० साधक ( साधू + ध्क। साधर 


ओऔधरभाषाकोष । ६८६५ 


साथा 


सिद्धकुरना; पूरा करना ) क०१ु० 
साधनेवाला,श्र भ्यास करनेवाला। 
मन्त्र साधनेवाला, तपस्वी | २ मद- 
दगार । 

सं० साधन ( साध>सिद्ध करना। 
प्रा करना ) भा०पु० उपाय, यत्र, 
काम सिद्ध करने की तदबीर/ 
२ अभ्यास, हे व्याकरण में क- 
रणकारक । 

पग्रा० साधना ( सं० साधन )क्रि० 
स० सिद्ध करना; पूरा करना; पका 
ठहराना, साबित करना, बनाना, 
ठीक ठाक करना। २ अ्रभ्पास 
करना, स्त्रभाव टालना, बान 
टालना। सीखना । 

सं० साधनीय ( साध्‌-+-अंत्तीय ) 
म्मे० सिद्ध करने योग्य, पूरा करने 
लायक निष्पाद । 

सं० साधारण ( सन्‍्साथ।प्रारण- 
रखना ) गु० सामान्य, सहज, २ 
बराबर। समान। आम । 

सं० साधारणघम प० # श्रहिसा 
सत्यम्स्तेयं॑ शोौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
दम्क्षपाज्जेव दान धर्म साधाररं 
विदुः १ ” अहिसा। २ सत्य, हे 
अस्तेय। चोरी न करना/ ४ शौच 
पवित्ररहना। ५४ इन्द्रियों को रो: 
कना, ६ दम, मनको रोकना। ७ 
क्षमा, ८ भाजेव। कोग्लता। 8 

दान ये साधारग् प्रम्रे हें । 


साधि 


भ्ीधरभाषाकोर्ष | ६८७ 


साथा 


सं० साधित म्मे ०निष्पादित, सिद्ध | प्रा० सावर | ( सं० शम्बर या शा- 


किया गया, पूरा किया गया । 
सं० साधु ( साध-सिद्ध करना। 
, पूरा करना ) गु० जो शाख्रविहित 
कर्पोंको करता है या जो पर के 
कार्यकों सिद्ध करता है वह साधु 
है, सन्त, उत्तमजन। सत्यपुरुष) 
सज्जन; सीथा। सच्चा। २ पु० 
साध, वेरागी, भला श्रादमी । 
सं० साध्य ( साधू-पूरा करना ) 
मर्० पूरा होने योग्य, सिद्ध होने 
के योग्य; जो होसके, २ सुगम) 
सहज, आसान, २ चंगा होने के 
योग्य, जिसका इलाज होसके। 
४ पृ० जो बात सिद्ध की जाय! 
जो बात पक्की ठहराई जाय । 
ग्रा० सान(सं०शाण। शान या शो८ 
तीखा करना) ख्त्री ० सिल्ली। पथरी, 
लोहे के हथियारों पर पार चढ़ाने 
का पत्थर; एक चक्राकार यन्त्र । 
सं० सानन्द ( स+ आनन्द ) गु० 
आनन्द के साथ) हर्षित। खुश । 
सं० सानुकूल ( स+अनुकूल ) 
गु० कृपालु, दयाजु, सहायक, 
मिहरबान । 
था० साञ्ञा ( सं० सन्धान ) क्रि० 
सं० मिलाना, गूंदना। २ ( स० 
शानन, शॉनजतीखा करना ) 
चोखों करेंना। तीखा करना, तेज़ 
करना, सान लभागा | 


सांबर | म्बर, शम्ब्च्जाना ) 

पु० एक तरह का बारहसींगा। २ 
बारहसींगा का चमड़ा । 

सं० साम ( सोजनाश करना पापों 
का ) पु० तीसरा वेद, जिसकी 
ऋचा गाई जाती हैं | 

सं०ण्सामग्री(सामग्र-सब)श्री ० सामा। 
सामान, असबाब, चीज़, वस्तु । 

सं० सामनन्‍्त पु०वीर, बहादुर, परा- 
क्रमी, योद्धा, मछ्छ। २ उपराण, 
ज़मीदार, एक लाख रुपये साल 
की आमवनी जिसको है । 

सं० सामयिक गु० समय पर, का- 
लोचित, अवसर की) बेरापर की | 

सं० सामथ्य / ( समर्थ ) स्री ०बल। 

प्रा० सामथ | शक्ति, पराक्रम) 
योग्यता । 

प्रा० सामर्थी ( सं० समथे ) क० 
बलवान / पराक्रमी, प्रतापी,योग्य | 

प्रा० सामा ( स० सामग्री ) १० 
स्नी० नाना प्रकार के भोजन, 
सामान, सामग्री । 

सं० सामाजिक पु०सभासद,स भय । 

फ़ा० सामान ( सामान ) पृ० अस- 
बाब, अरटाला। सामा। सामग्री । 

सं० सामान्य (समान ) गु०मध्यम, 
साधारण, चलनसार।/ चलनीक। 
प्रचलित, भाम । 

सं० सामान्यतः गु० साधारण से। 


साभा 





अ्रापतोरपर । 

सं० सामान्या ( सापान्य ) स्लरी० 
साधारण नायिका, धन के लालच 
से पराये आ्रादमी के पास जाने 
वाली। वेश्या, व्यभिचारिणी। 
सापान्या, नाथिका तीन तरह की 
हैं, ( ? अन्यसंभोगदुःखिता, २ 
बक्रोकिगरिंता, ३ मानवती )। 

स० सासीप्य ( समीप ) भा० पु० 
समीपता। समीपी, नज्ञदीको। 
निकटता। पड़ोस । 

सं० सामुद्रिक ( स>साथ। मुद्रार 
चिह्न ) भा०पु०एक विद्या जिससे 
ख्ली पुरुष के हाथ पेर के चिह्ों से 
उनके भले बुरे भाग को बतलातेहें । 

सं० साम्नाय गुरुपरम्परागत सदुप- 
देश, सलाह । 

प्रा० सामना / ( सं० सम्मुख ) 
साम्हना $ १० सन्पुख, आगा, 
अगवाड़ा | 

सं० साम्प्रत भव्य ० प्रधुना। इदानीं 
योग्य, उचित, अब | 

प्रा० साम्हनाकरना बॉल ० लड़ाई 
करना। लड़ना, चहाई करना) 
पुक्ताबिला करना | 

सं० सायड्रल ( सायप्रच्सांभ, 
सोननाश करना ओर काल 
समय ) १० साक। सन्ध्या का 
समप।, दिन का अन्त । 

सं० सायुज्य ( सन्साथ/ युजू-मि- 


श्रीपरभाषाकोष | ६८८ 


सार 





लना ) पृ० एक प्रकार की पुक्कि/ 
परमेश्वर भें मिल जाना, एक हो 
जाना; एकत्व। अभेद । 

सं० सार ( रूजजाना ) पु० गृदा। 
पत्जा। हैर। सत, सख, रस/जल। 
मूल, * बल) ज़ोर, ३ मूलबात, 
असलमतलब। खलासा/४ क्रोमत। 
मोल,५खाद, खात, ५ लोहा, ७ 
धन। ८ लाभ; फ़ायदा, फल, £ 
गु० बहुत अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ । 

प्रा० सार (स०शार, अथवा शारि, 
श-मारना ) स्री ०चोपड़की गोटी । 

सं० सारह़् € ए-माना ) पु० एक 
राग का नाम) २ मोर, है सौंप, ४ 
बादल/५मोर की बोली, ६हरिण, 
७ पानी। ८ एक देश का नाम, ६ 
चातक।) पपीहा। १० हाथी; ११ 
राजइंस, १२ सिंह, १ ३ को किला/ 
१४ एक पेड़ का नाम, ? ४क।मदेव, 
१६ कई प्रकार के रंग, १७ भोरा। 
पधुमक्खी, १८ धनुष) १६ ख्री। 
२० दीपक, २१ वच्र। २२ शंख। 
२९ चन्द न, ९४ कपूर, ९४ कमल। 
२६ आभरण, शोभा, सुवणे।२७ 
केश, २८ पुष्प, २६ छत्र, ३० 
रात्रि, ३१ भूमि; ३२ दीप़ी। 
४ सारेंगने सारेग गद्मयो। 

प्ोर सॉप 
सारेंग योल्यो आय ॥ 
बादल । 


सीरें 


जो सारेंग सारेंग कहे । 
मोर मोर की बोली । 

सारेंग मुहते जाय ॥ 
साँप | 
अधे--मोर ने सौपको पकड़ा भौर 
बादल गजौं, जो मोर अपनी 
बोली बोले तो सांप मुँह से नि- 
कल कर भागे | ( कहते हैं कि 
मोर का यह स्वभाव है कि जब 
बादल को गते सुनता है तो 
पहुत खुशी से बोलता है भोर 
नाचता है )। 

स० सारड्ी ( सन्‍जाना ) ख्री० 
एक बाजेका नाम, किंगिरी । 

सं० सारण ( छ-जाना ) पु० रा- 
वण के एक मन्जीका नाम) २ 
अतिसार रोग । 

सं० सारथि (सज्जाना या स + 
रथ ) पु० रथवान्‌/ रथके घोड़े 
हांकनेवाला, यन्‍्ता, सूत । 

सं० सारदा ( सारत्तस्त, दानदेने 
वाली। दा-देना ) ज्री ० सरस्वती, 
गु० सार देनेवाली । 

प्रा० सारना ( सं० साधन ) क्रि० 
स० बनाना; करना) पूरा करना, 
सिद्ध करना । 

सं० सारस (सरस-्तातल्ाब ) पु० 
एक तरह का पर्नेर। २ चोद, १ 
कमल। ४ कमर में पहनने का 


औदषरभापाकोष । ६८६. 


साथ 


सं० सारस्यत ( सरस्वती) पु० एक 
देश का नाम, २ उस देश का 
मनुष्य, पश्चगोड़ ( १ सारस्वत; 
२ कान्यकुब्ज) हे गौड़।४ उत्कल/ 
५ मेथिल ) थे विन्ध्याचल के उत्तर- 
वासी हैं पश्च द्राविड़ (१ महाराष्टू 
२ कानोटक/ है गुरनर, ४ द्राविड़। 
५ तेलंग ) ये विन्ध्याचल के 
दक्षिणवासी हैं, ब्राह्मणों में एक 
ज्ञात, गु० सरस्वती देबी का! 
सरस्वती नदी का । 

प्रा० सारा ( सं० सर्वे ) गु० पूरा, 
सम्पूण। सब, समस्त, २ ( सं० 
श्याल, श्येजजाना ) १० अपनी 
क्ुगाई का भाई, साला । 

स० सारिका ( स>जाना ) स्री० 
मेना पखेरू । 

प्रा० सारी (सं० शाटी) श्री ०साड़ी। 
ल्लियों के पहनने अथवा ओढ़ ने का 
कपड़ा, २ ( सं० सार ) दूध का 
सार, मलाई । 

सं० साथक ( स+अये ) गु० भय 
सहित, २ सफल, सिद्ध, मोजूआ। 

सं० सावणे | पु०सबरणा, सूर्यपत्री 

सावर्णि + में जन्मा या सूर्य का 

पुत्र; १४ मनु में अष्टम मनु । 

सं० साधम्‌ भव्य० साकम्‌) साथ । 

सं० साथिन्न १० रुद्र, महादेव) सूये। 
बसुदेबता। ब्राह्मण । 


गहना। ५ गु० सरोबर की भीज़ । | सं० सावेसौस ( सर्वबामि ) पु० 
छड़ड 


साल 


भ्रीधरमाषाकीक। ६६4. 


सांइ. 





, सब संसार का राजा, चक्रवर्ती 
' शाज़ा। २ उत्तर दिशा का हाथी । 


सं० साल (सलरजाना) पु०एकपेड़ | 


ओर उसकी लकड़ीका नाम साखू। 


प्रा० साछ ( स० शल्य; शल्ु>जाना ) | 


पु० गांसी। कांट, शूल, २ छेद रे 
( सं० शाला ) स्ली० जगह, घर, 
४ पाठशाला, स्कूल, ४ ( सं० 
श्गाल ) पु० सियार, गीदड़ । 


प्रा० सालन | पु० पांस/ मांस की 
सालना $ तरकारी। २ साग, | 
, तेरकारी । 


प्रा० सालता ( सं० शल्य, शुल्ल॒ु८ 


जाना )क्रि० स० बेदना। बेघना। | 


घसाना, पेठाना/ बमो से छेद 

. करना बर्माना। पारकरना। -चू- 
भाना/ २क्रि०अ० दुखना।पिरा ना। 
खटकना। दुखपाना । 


प्रा० सालसा पु० एक तरह की | 
'ग्रा० सावन. ( सं० श्राज्रण ) पृ० 


ओषध जिसका झक् पीने से शरीर 


का लोहू साफ़ होता है और इस | 
'प्रा० सावन हरे न भादों सस्ते 


. को भरबी में / उशवह! और अग- 
रेज़ी में 'सासो पेरिन्ना' कहते हैं । 
प्रा? साला ( सं० श्याल) श्ये८ 
. जाना ) पु० स्त्री का भाहे। २ 
( से० शाला ) स्री० जगह घर । 


प्रा० साक्ी ( स० श्याली ) स्री० | 


सख्री की बहिन | 
प्रा० सालूर पु० एक तरह का लाल 
कृपड़ा | । 





पा० सास 


सं० साल्लू ( १० मंदूक ) मेढस । 

प्रा० सालोतरी ( शालिन-घोड़ा, 
होत्रस्वैद्य ) पु० घोड़ों का वेध । 

प्रा० सावक ( से० शावक ) पु० 
बचा। बालक । 

प्रा० साचकरन ( से० श्याप्करों ) 
पु० काले कान का घोड़ा । 

सं० साबकाश ( सरूसाथ।अवकाश 
न्श्वसर ) पु० अवसर, भ्वका श, 
समय मौका, फुरसत, सुभीता, 
काम से छुट्टी । 

सं० सावधान ( सन्‍्साथ, भवधान 
>चोकसी। अव। धा>रखना ) गु० 
चोकस, सचेत, खबरदार, सुचेत, 
अग्रशोची। हो शियार। सजभग । 

सं० सावधानी (सावधान ) स्ली० 
चौकसी/ चौकसाई), सुचेती/स॒रता/ 
ख़बरदारी, होशिपारी, चेतोनी। 
अग्रशोच । 


चीथा हिन्दी महीना। 


बोल० सदा सरीखे, सदा एक से। 
प्रा० सावर्त ( स० सामन्‍्त ) गु० 

वीर, बहादुर, योद्धा, प्राक्रमी । 
( स9 शवश्ू) स्ली० पति 

सारह ( यह फन्नी की मा । .. 
प्रा० साह ( सं० साधू )१०मह[जन। 
बड़ा सोदागर, छोटीयाल/दृकान- 

. दर, ब्ल्ा ,भादमी | : , . 


साई 


सं०्साहल ( सेहसां ) पु० बल, 
जोर, बेग। २ ढारस; हिम्पत/ 
वीरता, पराक्रेंगे) जुरअंते | 
सं० साहसी ( साहस ) गु० तैज़, 
प्रबल। २ हिम्मतवाले।। निडेर। 
पराक्रेमी। वीर। ठीठ । 
श्ं० सोहित्य ( सहित-मेल ) १० 
मेल, मिलान, साथ) २ एक विद्या 
जिससे बोलीके बो लने ओर लिखने 
की सम्दरता जानी जाती हैं और 
इस विद्या के श्रंग श्रथांत्‌ हिस्से 
अलइझ्कार, रस, बन्द श्रादि हैं । 
ओर कवियों के बनाये हुए काव्यों 
को भी साहित्य कहते हैं। भेसे 
भद्ठि, रघुवेश, कुमा रसम्भव, माघ। 
किराताजुनीय। मेघदृत, विदर्ध- 
प्रवमएटहन ओर शान्तिशतक 
आदि, इल्म अदव । 
ध्रा० साही | ( शज्लकी, शुरुल्‌- 
सेही 3 जांना ) श्ली० कएट- 
की। एक जानवर जिसकी पीठ 
पर कांटे ही कांटे होते हैं । 
प्रौ० साहकार ( सं० साधुकार, 
साधुल्सच्ा, कार-करनेवाला। 
कृ+करना) पु० महा नन/ बेपारी। 
हुएडीवाला) कीशैवालां, बड़ा 
दुकानदार। २ इपानदार, सच्चा 
और भला श्रादेमी । 
शा० साहूकारी सत्री० धेपारी; लेन 
देन, सीदागरी। क्रिंण। व्यव- 
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सिंशा 


हार। हुएटी का व्यवहार | 

प्रा० सिंगा (सं० श॒ह्ठ) पृ० तुरही। 
रणसिंगा | 

प्रा० सिगार ( सं० शृगार ) १७ 
शोभा, गहने कपड़ों फी सजावट, 
२ नोरसों में का एक रस | 

प्रा० सिंगारना ( शुदड्ार ) क्रि० 
स० सजाना। सेवारना। शोभित 
करना | 

प्रा० सिघाड़ा ( सं० थ्रज़ाट, शव 
बढ़ाई; अट्‌+जाना) १० एक तरह 
का फल जो पानी में पेदा होता 
है, पानीफल | 

सं० सिंह (हिंस-मारमा) पु० शेर, 
केशरी, मृगराज, मगेन्द्र, पशुओंका 
राजा) २ पॉचवी राशि) ह हिन्दुओं 
में एक पदवी। हिंस का वर्ण वि- 
पर्येथ होनेसे सिंह बनगया। 

सं०सिहद्गार १० पुरद्वार, फाटक | 

सं० सिहनाद ( सिंह + नाद ) पु० 
शेर का गजना। २ लड़ाईका शब्द, 
सिंह के ऐसा शब्द, भयानक शब्द | 

सं० सिहनी (सिंह) ख्री० शेरनी । 

प्रा० सिहपोर ( सिंह+पौर ) 
स्री० बड़ा दरवांजा श्रथपा फाटक 
जहाँ बहुधा सिंह को परत रक्‍्खी 
रहतीं है | 

सं० सिहलद्वीपपु०लह्ी।सीलोन। 

सं० सिंह विक्रांप्त पु०यीड़ां,अश्व | 

सं० सिहासन ( सिह + भासम ) 


सिह 


प्दमापमासपत्मरपा्पकासाउनीि काम 


पु० राजाका भ्रासन, तख़्त, पाट। 

सं० सिंहिका स्ली० राहु की माता। 
कश्यपपत्नी, २ सिहनी । 

सं० सिकता स्री० बालू, रेत । 

थ्रा० सिकना क्रि० अ० सेका जाना; 
भूना जाना । 

ध्रा० सिकरी ( सं० शइला ) ख्री० 
सांकल! सकल) सिकली | 

सं० सिक्त ( सिचू"सींचना ) म्पे० 
सींचा हुआ, कृतसेचन । 

प्रा० सिर (सं०शिष्प) पु० चेला, 
२ नानक के मतको माननेवाला। 

प्रा० सिखर ( सं० शिखर ) पु० 
पहाड़ की चोटी; २ मन्दिरों के 
ऊपर का गुम्बज़ । 

धा० सिख्वरन ( स० शिखरिणी ) 
पु० दही में चीनी ओर किशमिश 
मिली हुई खाने की चीज़ | 

प्रा० सिखाहे ( सिखाना ) भा० 
स्री० पढ़ाई। शिक्षा | 

ग्रा० सिखाना | ( सं० शिक्षण। 
सिखलाना > शिक्ष-सिखाना) 
क्रि० स० पढ़ाना, बतलाना। शि- 
प्षादेना, उपदेश देना, २ दाटना/ 
घधमकाना। दए्ददेना, ताड़ना 
करना । 

प्रा० सिगरा ] ( सं० समग्र ) गु० 

सिगरो > सब, सारा, संपूर्ण; 
सगरा / हरएक | 
थ्रा० सिर्काना ( सिद्ध ) क्रि० स९ 
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सिद्धा 





पकाना। रींपघना। उबालना। २ 


मारटालना | 

प्रा० सिठाह (सीठा) स्री० फिकाई। 
मन्दतारे । 

ग्रा० सिद्ध स्री० बोड़ाहट, बावला- 
पन। पागलपन, उन्मत्तता । 

अ० सिणिडिकेट थोड़े म्पम्बर जिन 
को सिनेट नियत करती है काम 
होने के लिये । 

प्रा० सिड़ा ( गु०वावला, बोड़हा, 

सिड़ी ५ पागल।उन्पत्त) मस्त | 

सं० सित ( सोचनाश करना ) गु० 
धोला, सफ़ेद, श्वेत) शुक्रवर्ण । 

सं० सिद्ध ( सिप"सिद्ध करना। 
पूरा करना ) पु० एक प्रकार के 
देवता, २ योगी, व्यास आदि 
पुनि। ऐसा मनुष्य जिसके वश में 
अ्रष्ट सिद्धि हों और जिसको भूत/ 
वत्तेमान, भविष्यत्‌ की बात मा- 
लूम हो। ज्ञानी, तपस्व्री। सन्त २ 
ज्योतिष में एक योग का नाम) ४ 
गु० पूरा। समाप्त, पका, बना; 
तेयार। २ प्रसिद्ध, विख्यात, ज़ा- 
हिर। २े सफल। ४ साबित किया 
हुआ, पका ठहराया हुआ, सच्चा 
ठहराया हुआ) ५ निश्चय किया 
हुआ। निणेय किया हुआ । 

सं० सिद्धान्त ( सिद्ध + भन्त) पु० 
सच ठहराई हुईं बात, सिद्ध कौ 
हुईं बात, तके अथोव्‌ दलील से 


सिद्धि 


जो बात सच ठहराई जाय, फल। 
परिणाम) नतीजा, २ सूर्यसिद्धा- 
न्‍त आदि ज्योतिष के शास्त्र । 
सं० सिद्धि ( सिध-सिद्ध करना! 
पूरा करना ) ख्री० पन के मनोरथ 
का पूराहोना। मनवाष्छित फल 
का मिलना। मन चाही बात का 
पुरा होना, २ श्रशिमा भादि आठ 
सिद्धि (अष्टसिद्धि शब्दको देखो) | 
सं० सिद्धियोग १० कार्यसिद्धि हेतु 
योग--( शुक्रे नन्‍दा बुधे भद्दा, 
शनौ रिक्वा छुजे जया । गुरो 
पूर्णा च संयुक्का सिद्धियोगः प्र 
कीर्तित। । ) अथे--शुक्रवार 
परिवा, बुधवार दुर्ज। शनिवार 
यौथि, मडलवार तीज) बृहस्पति 
बार पश्चमी) ज्योतिषमत से उक्क 
बारों में उक्त तिथि होरवे तो सिद्धि 
योग कहलाते हैं । 
ग्रा० सिधारना (सं० सिधूरूजा ना) 
क्रि० अ० जाना; बिदा होना। 
रवाने होना। चला जाना। क्रि० 
स० दुरुस्त करना। सेवारना। ठीक 
ठाक करना, तरतीब देना । 
ग्रा० सिनकना क्रि० स० नाक 
-.. ऋड़ना। नाक साफ़ करना । 
अ० सिनेट युनीवरासिटीके म्यम्बरों 
की मएडली । 
सं० सिन्दूर (स्पन्दूजूचूना या टप- 
कूना ) पु० एक तरह का लाल 
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सिया 


चरण जिससे स्त्रियां माँग भरती हैं। 
सं० सिन्धु ( स्थन्द्‌ न्‍चूना। या टप- 
कना ) १० सपुद्र। समंदर, सागर 
२ एक नदी जिसको इंदस श्र 
अटक भी कहते हैं। ३ सिन्धका 
देश, ४ हाथी का मद, ५ एक 
रागिणी का नाम । 
सं० सिन्दुर । ( सिन्ध-हाथी का 
सिन्धुर | मद। अथात्‌ मद 
वाला ) १० हाथी। हस्ती । 
सं० सिन्धुरगामिनी ( सिन्धुर* 
हाथी। गामिनी-चलनेवाली, गगन 
>चलना ) खत्री० वह सत्री जिसकी 
हाथीकीसी चाल हो,गजगापिनी । 
सं० सिप्र ( सप्न्‍मिलना ) पु० 
निदाघजल। पसीना। चाँद, घाम । 
स० सिप्रा ( सपृ5मिलना ) स्त्री ० 
एक नदी जो उज्जैन के पास है, 
२ महिषी, भैंस, कुट्टनी, कुटनी, 
रजस्वला। कपड़ों से हुई ल्ली । 
प्रा० सिमटना क्रि० अ ० सिकुड़ना/ 
इकट्ठा होना। बटुरना । 
प्रा० सिय ? ( सं० सीता ) खत्री० 
सिया ( सीता, जानकी, श्री 
रामचन्द्र की पत्नी ओर राजा 
जनक की बेटी । 
प्रा० सियपी (सं० सीताभिय ) पु० 
सीतापति श्रीरामचन्द्र/ रघुनाथ | 
प्रा० सियार / ( सं० शुगाल ) 
सियाल | पु० गीदड़ । 


सिर 





था० सिर ( सं5 शिर ) पु० गाथा, 
मस्तक | 

ग्रा० सिरउठाना बोल ० अपने मा- 
लिक से फिर जाना, बग्ाबत 


करना । 

प्राग्सिरकरना बोल ०शुरूअकरना | 

प्रा०ःसिरकाढ़ना बोल० नामी होना, 
प्रसिद्ध होना; मशहूर होना । 

ग्रा०सिरकेज़ोर बोल ० अपने जो रसे | 

प्रा० सिरकेसल बोल० ओंधा 
सिर, मुँह॒भरा । 

आरा सिरखुजलाना बोल० मार 
खायाचाहना, सज़ाचाहना। पिटा 
चाहना । 

ग्रा० सिरचढ़ा बोल० घमणएडी। 
अभिमानी | 

प्रा० सिरचढ़ाना बोल० बड़ाई क- 
रना,बड़ा जानना; माथे पर रखना; 
पवित्र समझना, २इतराना,घमएटी 
होना। ३२ आदर मान करना | 

प्रा० सिर कुकाना बॉल ० नमस्कार 
करना) प्रणाम करना । 

प्रा० सिरडुलाना / बोल०दुः्ख से 

सिरघुनना ( सिर हिलाना। 

धबराना, दुःखी होना । 

प्रा० सिरतोड़नां बोल० वश में 
करना। अधीन करना, दबाना । 

प्रा०सिरघरना बोल०वैश में होना, 
अधीन होना, तावे होसा। आजड्ा- 
कारी होना । 
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ध्रा०. लिरनयोने बोल गरीब 
होभां। अधीन होना। वेश में होना। 
२नमस्कार करना, शिर रुकाना। 

प्रा० सिरपरधूलडालना घषोल० 
रोना, विलाप करना | 

थ्रा० सिरपर चढ़ाना बोल ०लड़के 
को बिगाड़ना। इतराना, २ छोटे 
आदमी को बड़ा करना। हे आदर 
पान करना | 

ग्रा० सिरपीटना बोल० रोना, 
विज्ञाप करना। दुःख करना । 

प्रा० मिरफिराना बोल ०बेफ़ायदह 
मिहनत करना/हथा परिश्रम कर ना । 

प्रा० सिरफेरना बोल० हुक्म नहीं 
मानना, भआज्ना नहीं मानना । 

प्रा० सिरमारना बोल० बहुते मिह- 
नत उठाना, मिहनत से खोजना। 

प्रा० सिरसुंडाना बोल ०सबसे मेल 
छोड़कर फ़क्कीर बनजाना | 

प्रा० सिरकी स्ली० एक तरह का 
सरकणटा जिसकी चटाई बनती है 
और मॉपड़ों की छावनी होती है। 
२ एक तरह की चटाई सी चौज़ 
जिसको मेंह के बचाव के लिये 
गाड़ी पर डालते हैं । 

प्रा० सिरजना ( सं० सजेन) रुज्‌ 
न्यैदा करना ) क्रि० सत० पैदा 
करना, रचना) बनाना । 

घा० सिरसींग १०दंगा फरनेवाला/ 
उपड्वी। बागी। फ़सांदी। बलेवाई | 


सिर है 
| हर ई्‌ँ तर 


था० सिरहाना ( शिर ) पु० सिर 
की भोर, सिरकी तरफ़) रतकिया | 

धा० सिर! ( सिर ) पु० सिर, 
नोक, भ्रन्त | 

प्रा० सिराना ( शीत ) क्रि० अ० 
ठंढा होना,२ क्रि०स० ठंढा करना) 
३(स० सज्जाना ) क्रि० अ० 
बीतना, चलाजाना) ४ बहना। ५ 
क्रि० स० भेजना, पठाना | 

प्रा० सिरसि (सं० शिरीष, श "का 
टना, नाश करना ) १० पक पेड़ 
का नाम) भथवा उसका फूल । 

प्रा० सिल 2 ( सं० शिला ) ख्री ० 

सित्ना ( पत्थर। चट्टान, साफ 


ओर बरावर पत्थर जिस पर सिल | 


बद्टे से मसाले पीसे जाते हैं । 

प्रा० सिल्लपट गु० चोपढट, उजाड़। 
२ चौरस, बद्राधार | 

प्रा० सिलबद्दया ( सं० शिलापट्ट, 
शिलानसिल, पहच्पीसने का 
पत्थर ) १० सिल लोढ़ा | 

प्रा० सिली ? ( सं० शिला ) ख्त्री० 

सिक्षी | लोहे के हथियारों पर 

धार चढ़ाने का पत्थर, पथरी, 
सान | 


पा० सिज्ाना ( से० सीमा. ) १० | 


हइ, सींद, सीमा, भनन्‍्त, छोर । 


जो तालाबों के पंदोमे उसवी है । 
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सींच 








अआऋ० सिधिल सखत्री० दीवानी का 


मोहकमा । 
ऋ० सिविलसर्पिस स्री० दीवानी 
की नौकरी । 


'प्रा० सिसकना क्रि० अ० सिसकी 


भरना; ठुनकना, विसरना । 

प्रा० सिहरना क्रि० अ० कॉपना। 
धरथराना । 

प्रा० सिहरा ( फ्रा० खेइ-तीन। और 
सं० हार-माला) १० मोर, मुझुट, 
पाला, जो ब्याह में दुलहा श्रोर 
दुलहिनके शिर पर पहराई जातीहे। 

प्रा० सिहराना क्रि० अर ० थरथराना। 
सनसना। बालों का खड़ा होना; 
२ क्रि० स० सहलाना।; चुल- 
चुलाना। धीरे धीरे मलना, ३ 
थकाना। उच्चाठना । 

घ्रा० सिहाना क्रि० अ० देखके 
सतुष्ठ होना) २ किसी अच्छी 
चीज़ को देख कर उसके मिलनेके 
लिये मन ललचाना, दाह करना | 

प्रा० सींक स्ली० एक तरह की घास 
जिसकी भाड़ बनती है । 

प्रा० सींग ( सं० थूडु ) पु० एक 
कड़ी चीज़ जो चौपायों के शिर में 
उगती हे, थूक, विषाणा । 


 प्रा० सींगड़ा ( श्रृ् ) पु० बारूद 
प्रा० सियार ( से० शेधाल) शौक 
सोना) पृ०इरी हरीकाई सी चीज़ | 


रखने का बरतन, बारूददान | 
था० सींगा (ध्क्ष ) पु० मरसिगा । 
भा? सींचना (सं+ सेचन) सिच्‌« 


सौंब 


सींचना ) क्रि० स० पानी देना। 
पनियाना, पाटना । 

प्रा० सींव ( सं० सीमा ) स्री० हइ। 
सिवाना । 

सं० सीकर ( सीक्‌-सींचना ) १० 
जलकरणा। पानी के कण । 

प्रा० सीख /) ( से? शिक्षा ) ख्री० 

सिखावन ( उपदेश, सम की 
बात, नसीहत । 

धथ्रा० सीखना (सं० शिक्षण, शिक्ष्‌ 
ञ्सीखना) क्रि०स ० पढ़ना, विद्या 
का अभ्यास करना, पाना । 

प्रा० सीजना ( सं० स्विदू-पर्सीना 
होना ) क्रि०अ ० पसी जना/प सी ना 
निकलना, २ उबलना, गलना । 

थ्रा० सीटी ख्री० मुँह से सीसी ऐसी 
आवाज़ निकालना | 

प्रा० सीठा गु०फीका। बेरस,असार | 

ध्रा० सीढ़ी ( सं० निः्श्रेरि ) ख्री० 
सोपान, नसेनी, जीना | 

प्रा० सीतला ( सं ० शीतला।शीतर 
ठंडा, लाल्‍लेना ) खसत्री० माता, 
चेचक। गोंटी । 

सं० सीता ( सिन्‍्याधना ) ख्री० 
जानकी? वेदेही, मिथिला के राजा 
जनक की बेटी ओर भ्रीरामचन्द्र 
की पत्नी; २ इलके नीचे एक लोहे 
का फ़ल लगा रहता है उसे भी 
सीता कहते हैं-( और जब राजा 


जनक यज्ञ के लिये 5 जोतकर | . 
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सीमा: 


धरती को साफ़ कर रहे थे तब 
धरती में से एक घड़ा निकला उस 
में से एक लड़की निकली, इसी 
कारण से उसका नाम सीता 
रकखा गया )। 
सं० सीतापति (सीता + पति) पु० 
श्रीरामचन्द्र । 
प्रा० सीताफल पु० सरीफ़ा। खिरी- 
सागर, कुम्हड़ा । 
प्रा० सीधा ( संे० साधु ) गु० 
सोका। सरल। २ साम्हने/सन्पुख, 
१ सादा। भोला, निष्कपट। शुद्ध; 
४ सच्चा) साधु, खरा। साफ़दिल। 
धर्मी, इमानदार / नेक) ५ दहिना। 
६ ( सं० सिद्ध ) पु० कोरा अन्न, 
बे पका खाना । 
प्रा० सीना ( सं० सीवन। सिब्‌र 
सीना ) क्रि० स० टॉकना, टॉका 
लगाना, टॉका मारना। गॉठना | 
ग्रा० सीप ) स्री० समंदर के एक 
सीपी जानवर को हड्डी निसमें 
से पोती निकलता है, २ पकाझआाम । 
सं० सीमन्त पु० केशरचना, मोंग 
काढ़ ना; गर्भवती का छठे या भाठवें 
महीने का संस्कार । 
सं० सीमा ( सिन्‍्बॉधना ) ख्री० 
सिवाना,ह३) सींव। २मयोंदा) भवषि। 
सं० सीमाधियाद १० भठारह प्र- 
कार के न्याय का एक न्याय। 
सरहही झगड़ा .। 


सीय 





ग्रा० सीय ( सं० सीता ) स््री० 
जानकी, बेदेही । 
प्रा० सीरा पु० मोहनभोग। हंल॒वा । 
प्रा० सीरा ) (सं० शीतल ) गु० 
सीला ( ठंहा। शीतल, गीला। 
पा० सीस शीस शब्द को देखो । 
था० सीसा ( सं० सीसया सीसक, 
सिज्बॉधना) पु ० एक पातु का नाथ | 
प्रा० सीसा ( सं० शिंशपा ) पु० 
शीशम का पेड़ या उसकी लकड़ी । 
सं० सु गु० उपस० अच्छा, भला! 
सुन्दर, उत्तम, बहुत) क्रि० विं० 
अच्दी तरह से, सुख से। सन्दरता 
से, २ सगमता से, सहज में, बे- 
मिहनत, हे कभी कभी, ४ पूजा 
भर आदर और संपदा शभ्रादि 
अर्थों में भी बोला जाता है । 
प्रा० खुकचाना (( सं० सड्भोच ) 
सुकुचाना $ क्रि० अर० ल- 
जाना, शर्पाना। २ डरना। क्रि० 
स० किसीको लजाना। चपाना | 
प्रा० सुकड़ना ( सं० सद्लोचन ) 
क्रि० अ० सिमटना, इकट्ठा होना। 
सं० सुकणठ ( सुन्श्रच्छा, कएठर 
गला ) पु० वानरां का राजा 
स॒ग्रीब । 
सं० खुककरा स्री० कठोर मार्ग । 
सं० सुकम ( कऋकरना ) पु० उत्तम 
काम) सप्तमभोग, विश्वकर्मा । 
सं० सुकाल ( स॒ज्भच्छा। काल 
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संख 


समय ) पु० अ्रच्छा समय। भ्रच्छी 
ऋतु, २ सोधाई, सस्ताई) हे बहु- 
तायत । 

सं० सुकुमार ( सुत्सन्दर।|कुमार- 
बालक ) गु० कोमल, मनोहर। 
सुन्दर, नाज़क | 

सं० सुकृत ( सतभला।कृच्करना ) 
बोल० धमे; पुएय) अच्छा काम, 
अच्छी करनी। गु० पृण्यात्मा। 
पमत्मा; सशील। भागवान ! 

सं० सुकेतु (सज्अच्छा,केतु >मंडा) 
पु० एक राक्षस या यक्ष का नाम 
जो ताड़का का बाप था। 

स० सुकेतुसुता ( सुकेतु+ सता ) 
स्नीं० ताड़का । 

स० सुख ( सुखन्स वी होना। श्र- 
थवा सत्अच्छी तरह से, खन्‌- 
खोदना-दुःख को ) पु० चेन; 
आनन्द)आ राम,कल।शान्ति।ह पे। 

प्रा० सुखचेन वोल० आराम, 
चेनचान | 

प्रा० सुखपाना बोल» 
करना; चेन करना । 

सं० सुखद ( सख-चेन, दन्देने 
बाला, दानदेना ) क? प०सख- 
दाथी। सुख देनेवाला,सखदायक | 

स० सुखदायी ? ( सखनचेन। दारू 
सुखदायक | देना ) क० पु० 
सुख देनेवाला | 

सं० सुखधाम ( सुखन्‍चैन। धाम> 


आराम 


सुख 


घर) पु० सुख के घर। सखदायी | 

सं० सुखपाल ( मुख-चन+ पाल्‌ 
न्पालना ) १० पालकी) डोली | 

प्रा० सुखमा ( सुखनन्‍्चेन। मा 
नापना ) सत्री०परमशो भा) बहुतही 
सुन्दरता । 

प्रा० सुलारी (सं०्सुख)गु०मुखी । 

सं० सुखावह ( सुख + आ। वह 
प्राप्त करना ) क० प० सुखजनक, 
सुबदाता | 

स० सुखी ( सुख ) गुः युखपाने 
वाला, सख भोगनेतराला, सुखिया। 
सखारी । 

सं०सुगति (सन्मच्छी,गाति >चाल) 
स्री०अच्डागाति मकि, छटका। | 

स० सुगन्ध ( सुज्भ्च्धी, गन्धर 
बास ) स्र।० अच्छीयास, महक 
खशबू | 

&० सुगन्धित ( स॒गन्‍्ध ) क० 
जिपर्मे अच्छी बास हो। सगन्‍्ध 
वाला। खुशबूदार । 

स० छुगम ( सुत्अ्नच्दीपरह से, गम 
>जाना ) गु० सहज) आसान, 
सरल । 

सं० सुगमता भा० स्नी० सरलता/ 
आसानी । 

सं० सुग्रीव ( स॒त्सन्दर, वार 
गरदन ) पु० बानरों का राजा 
ओर सूथ्थ का बेटा जो किप्किन्धा- 
पुरी का राजा ओर श्रीरामचन्द्र 
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सुना 


का मित्र ओर सहायक था। २ 
विष्णु के रथ का घोड़ा । 

प्रा० सुघड़ ( सुघट। मुच्अच्छा। 
घटन्बना हुआ। घदन्बनाना ) 
गु० सन्दर। सदोल। सुथरा) मनो- 
हर, बहुत अच्छा । 

सं० सुघटित म्मे० सन्दर रचित । 

प्रा० सुचकना ( स० मुचकित ) 
क्रि० अ० अचंभा करना । 

सं० सुचरित ( चर-जाना, खाना ) 
क० पु० श्रेषट्टाचार/ शुभाचरण; 
नेकचलन । 

सं० सुचित्‌ (सुत्अच्छा,चित्‌मन) 
गु० सुगम, आसान। २ निश्चिन्त,बरे 
फिक्र, निनित, रे चों कस) सावधान । 

प्रा० सुचिताई भा० ख्ली० निश्चि- 
न्ताईं। सावधानी, बेफिक्री । 

सं० सुचेत (सुत्ञ्रच्डी, चेतन्सुध) 
गु० चोकस, सावधान, होशियार, 
सचेत | 

स० खुजन ( सुज्अच्छा, जनन्यम- 
नुष्प ) गु० साथ) सजन। भला 
मानस, भलाआदमी । 

सं० खुजनता भा० स्त्री? सोम्यता) 
सोजन्यता। सीधापन। भलमनसई। 
भलमन्सी । 

प्रा० सुजान ( स० सन्नानी। सुर 
अच्छा, ज्ञानी-जाननेवाला ) गु० 
ज्ञानी; चतुर। प्रवीण। बहुत अच्छा 
जाननेवाला । 


सुभा 





प्रा० सुझाना क्रि० स० दिखाना, 
बताना; समभकाना । 

प्रा० सुठि ( सं० सुष्ठ, सुज्श्चच्छी 
तरह से, स्था-ठहरना ) गु० सु- 
न्द्र। उत्तम, २ बहुत, अत्यन्त । 

प्रा० सुडील ) (सु अच्छा) रोल 

सुढब $ या ठब् -रूप ) गु० 

क्षपड़, सथरा। सुन्दर, मनोहर । 

सं० सुत ( सऊ दा होना, जन्मना ) 
पु० बेटा, पुत्र) लड़का । 

स० सुता ( स॒त ) स्री० बेटी, 
कन्या। लड़को | 

प्रा० खुतार ( सं? सत ) पु०बढई 
खाती ( स० स॒तारा, स॒”अच्छा, 
ताराजनक्षत्र ) अच्छा समय, अवब- 
काश, घात, दोँव | 

प्रा० खुधरा गु० अच्छा, सुन्दर, 
सुडोल। सहावना । 

प्रा० सुधरासाही १० नानऊसादो 
फ़क्तार | 

सं० खुदशन ( सुज्अच्चा, दर्शन 
देखना जो अच्छा देखा जाता है ) 
पु० विष्णुका चक्र। रगु०जो देखने 
में अच्छा हो। सन्दर। सहावना । 

सं० सुदामा ( सत्अ्नच्छा। दा 
देना ) पु० एक माली का नाप 
जिसने मथुरा में जाते समय श्री- 
कृष्ण को माला पहनाई थी। २ 
श्रीकृष्ण के साथी एक ग्वाल का 
नाम हे श्रीकृष्ण के एक गरीब 


8] 


५, 
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मित्र का नाम जो जाति का ब्राह्मण 
था जिसको फिर श्रीक्ृष्णने बहुत 
ही पनवान्‌ बनादिया, ४ बादल, 
५ एक पहाड़ का नाम, ९ भक्‍प्नुद्र । 

स० खुदि ( स अच्छी तरह से; 
दिवृल्चमकना ) अठ)7० उजा ता 
पाख। शुक्नपक्ष | 

सं० सुद्िन (स॒+ दिन) पु० अच्छा 
दिन। अच्दा समय । 

प्रा? खुध / ( सं०्सूथी,सुत्अच्दी। 

सुधि $ पी बुद्धि ) स्री० चेत; 

याद, स्परण। ख़बरदारी । 

प्रा० सुधवुध ( सं. शुद्धब॒द्धि ) ख्री ० 
समफ्र, बृक चेत) शुद्धज्ञान | 

प्रा० सुधलेना बोल० खबर लेना | 

प्रा० सुघरना ( स० सुधरण।, सर 
अच्छी तरह से। ध-रखना ) क्रि० 
आ० सही होना; अच्छा होना, २ 
बनना, सफल होना; ३ संभलना। 

सं० खुधा ( सुज्ञच्डी भाँति से, भे ५ 
पीना या धाजररखना ) पु० अ्मृत। 
अर्मी, पीयूप, आबहयात, २ रस, 
जल | 

सं० सुधांशु ( सधान्अमृत, अंशुर 
किरण, जिसकी किर०। अप्नत के 
ऐसी आनन्द देनेवाली हैं ) पु० 
चांद, चन्द्रमा, २ कपूर । 

स० सुधाकर ( सुधाज्श्रमृत, कर- 
किरण) पु०चद्‌,चन्द्रमा, २कपूर। 

प्रा० सुधारना ( सुधरना ) क्रि०स० 


सुधी 


सेंवारना। वनाना। अच्छा करना। 
सही करना, सजाना। ठीक ठाक 
रना | 
सं० सुधी ( सन्अच्दधी 
जिसकी हो ) प० पण्टित, वृद्धि 
मान, विद्वान)! सवद्धि। विज्ञ 
प्रा० सुन ( सं० शूग्य ) गु० बेहो श। 
पूच्छत, शीताज़ी, ५ खाली; 
छूछा, रीता । 
प्रा० सुनसान बोल० उजाड़। २ 
चुपचाप, ह एकान्त, निराला । 
प्रा० रुनना ( सं० श्रवण ) क्रि० 
स० कान देना, श्रवण करना । 
सं० सुनयना सख्त्री० सुन्दर नेत्र 
वाली। ९ जनकपक्नी । 
प्रा० सुनहरा / ( सोना )क० सो- 
सुनहरी ५ नहला। सोनेका या 
सोना सा। 
प्रा० सुनार ( सं० स्॒णकार। स्तरों 
सन्‍्सोना। कार"करनेवाला। क्र 
करना, अ्रथात्‌ जो सोने की चीज़ 
बनावे ) क० पु० सोने चांदी को 
चीज़ बनानेवाला । 
ध्रा० सुनारिन ? स््री० 
सुनारनी । त्नी। 
लुगाई । 
प्रा० सुनारी स्री० सनार का काम । 
चा० सुनावनी (सुनाना ) स्तौ० 
मरने के समाचार जो कोई आ- 
दपी परदेश में परणाय उसके मरने 
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सुनार को 
सनार का 
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की खबर । 

स० सुनासीर ( सुत्ञस्छा,नासीर 
ज्सेना का मुँह। अथात्‌ जिसडी 
सेना अच्छी सजी हुई हो ) पु० 
इन्द्र, देवताओं का राजा । 

स० सुन्दर (मुत्श्नच्जी तरह से, 
ट-आदर करना ) गु० मनोहर, 
सुरूप, बहुत अ्रच्छा, सडोल। 
ख़बसूरत । 


| सं० सुन्द्रता ( सुन्दर ) भा० ख्री० 


मनो ह रता। शोभा, छवि । 

स०सुन्दरी ( सुन्दर ) स्री ०रूपवती। 
ख़बसरत स्त्री । 

प्रा० सुन्ना(सं० शून्य ) स्ली० सिफर। 
बिन्दी । 

स० खसुपथ (सुज्ञ्नच्छा।पथ- रास्ता ) 
प० अच्छी रास्ता, समागे, अच्द्री 
राद। २ अच्छा चलन । 

स० सुपणु ( सल्ञ्नच्छा,परणे-पत्ता। 
परलव ) पु० गरुड़। २ गु० अच्छे 
पत्तवाला । 

सं० खुपात्र (स॒+ पात्र) गु० योग्य, 
भला मानस, उत्तमजन। २ १० 
अच्छा वरतन। शरीफ़ । 

प्रा० सुपारी स्ली० एक कड़ा फल 
जिसको पान के साथ खाते हैं। 
पृगीफल । 


| प्रा० सुपास पु० आराम) सुख) 


सुभीता । 
सं० सुपुन्न ( सुत्अच्छा।पुत्रच्बेटा) 


छत 
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पु० सपूत) अच्छा लड़का । 

सं० सुप्त ( स्रपन्सोना ) क० पु० 
निद्वित, सोया हुआ । 

सं० सुप्ति भा० स्त्री० नींद, निद्रा । 

सं० सुफल (स+ फल) गु० सिद्ध। 
फलदायक) सफल, लाभकारो।२ 
पु० अच्छा फलवाला पेड़ । 

सं० खुब॒ुद्धि ( मु+वुद्धि ) गु० 
बुद्धिमान, अच्छी समभझवाला। 
चतुर, प्रवीण । 

सं० सुभग ( सज्अच्छा। भगरऐ- 
श्वय ) गु० सन्दर। मनोहर) प्यारा। 
सोभाग्यवान्‌, ऐश्वथबान; प्रतापी, 
भाग्यवाला । 

सं० सुभगा ( सभग) ख्री० सोभा- 
ग्यवती स्त्री, सुन्दर स्ली, वह ख्री 
जिसको उसका पति बहुत चाहे । 

सं० सुमगता ( सभग ) भा० जल्लो० 
उत्तमता। अच्छा३) भलाई । 

सं० सुमद ( सत्अच्छा, भःरच्ल- 
ड्राका ) पु० बोर, बहादुर । 

सं० खुभदा ( सुत्थच्छा, भद्र-क- 
स्याणरूप ) स्त्री० श्रीकृष्णको 
बहन, जिसको संन्यासी का रूप 
धर अज्ञुन हर लेगया था। २ 
श्रेष्ठ नारी । 

सं० सुभाव ( सु+भाव ) १० 
अच्छा स्वभाव, सशीलता | 

प्रा० सुभीता ( सं० शुभ+ हित) 
धशुभन्भच्छा, हितजभसा चाहिये) 


पृ०७ अवकाश, अवसर, फुसेत | 
सं० खुसुज ( मु + भुज ) १० सु- 
 बाहु नाम देत्व । 
सं० खुमति ( सज्अच्छी, मति- 
बुद्धि ) स्री० अच्द्रीवुद्धि, समाति। 
भलमनसाई । 
प्रा० सुमन ( स० समनस, सुर 
अच्छा, मनस"मन। अर्थात्‌ नि- 
ससे मन प्रसन्न होजाय ) पु० 
फूल, पुष्प, * गु० सुन्दर । 
स० सुमना द्धी ० चमेली, भालती | 
प्रा० सुमनत ( से० सुमस्‍प्र। सं 
अच्डी, मन्त्रज्सलाह देना ) पु० 
राजा दशरथ का साराथि और 
मन्त्री |... 
स० सुमनन्‍्त्रक क० ५० वज़ीर, 
मुशीर, मन्त्री | 
ग्रा० सुमरण ] (सं०स्मरण )१० 
सुमिरिण याद, नाम लेना। 
सुमरन | स्मरण, २ ( सं० 
स्मरणी ) ख्री० माला,जपमाला | 
प्रा० सुमरना / (सं०्स्मरण)क्रि० 
सुमिरना $ स० याद करना, 
स्मरग करना, नाम लेना।२( सं० 
स्मरणी ) स्री० माला, जपमाला | 
सं० सुमित्रा ( सज्ञनच्छी तरह से; 
मिद्>प्यार करना ) स्त्री० राज। 
दशरथकी पत्नी ओर लक्ष्मणकी माँ. 
सं० खुसुग्वी (सुन्‍्मुन्दर, मुख-"मुँद, 
स्नी० सुन्दर मुंहवाली, सुन्द्री । 


सुमे 


सं० सुमेरू ( सु+मेरु ) पु० मेरु 
पहाड़ जिसको हिन्दू सोनेका और 
रत्नों का बना हुआ कहते ४ ओर 
जहाँ देवता रहतेहें, २ ज्योतिष में 
उत्तर ध्रुव) ३ जपमाला के सिरे 
पर का दाना या मनका | 

प्रा० खुम्बा पु० वन्दूकका काग्रज। 
ठसनी । 

स० सुयश (सु+ यश) प० अच्छा 
यश, अच्छा नाम, नामी । 

सं० सुथाग (स+योग ) पु०अच्छी 
संगाति। ससंभति । 

सं० सुर ( सुच्थच्छा। रानदेना। 
अर्थात्‌ मन चाही चीज़ को देने 
वाला; स॒र्‌ -ऐश्व4 रखना या चम- 
कना अथवा सुज्बहुत बल रखना ) 
पु० देवता, देव, २ सूर्य | 

ध्रा० सुर ( सं० स्वर ) पृ० ताल! 
तान। आवाज़, राग) गान । 

प्रा० सुरमिलाना बोल ० एक सुर 
करना। अच्छे सर से गाना । 

सं० सुरगुरू ( सुर + गुरु )१० देव- 
ताओं के गुरु) बृहस्पति | 

सं० सुरज्ञ (सु+ रह) १० हिंगलू। 
२ सत्री० ज़मीन के नीचे रास्ता, रे 
गु० लाल या तेलिया रंग का 
( मरक्ञ जेसे घोड़ा )। ४ सुन्द्र। 
जिसका रंग अच्छा हो। चमकीला | 

सं० खुरत ( सुत्ञनच्छी तरह से। 
रमू-खेलना ) १० स्लीसेग मैथुन, 
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भोग, विलास | 
प्रा० सुरत | ( सं० स्मृति ) स्री० 
सुरता | सध, चेत। ख़बर। 
याद, व्यान | 
स० सुरतरू ( सुर + तरू ) प०देब- 
ताओं का दक्ष, कट्परश्न । 
प्रा० सुरता । ( सं० स्मर्ता, स्पुर 
सुरतीला | याद करना ) गु० 
सचेत, सावधान | 
प्रा० सुरती स्री ० तमाऊू , तम्बाकू । 
सं० सुरधनु ( सर+ पेन ) ख्री० 
कामपनु, ३नद्र की गाय | 
सं० सुरनदी ( सर + नदी ) ल्ली० 
वियद्वजा, आकाशगज़ा, मन्दा- 
किनी, सुरदीर्धिका । 
सं० सुरपति ( सर+पति ) पु० 
देवताओं का राजा; इन्द्र । 
सं० खुरपुर पु० (( सुर+पुर या 
सुरपुरी स्री० | पुरी) स्वर ।ईल्‍द्र- 
लोक, अपराबती । 
सं० सुर॒मि ( सुत्थ्च्छी तरहसे, 
रभ्-बहुत चाहना या शब्द क- 
रना ) १० सुगन्ध। २ वसन्तऋतु, 
हे जायफल। ४ चेतका महीना; 
५ सोना। ६ (सरभी) स्ली० काम- 
घेनु। ७ गाय, ८ धरती) ज्ञमीन। 
गु० सुगन्धित। १० विख्यात) 
१ अच्छा, सन्दर, मनोहर |. 
सं० खुरलोक ( सुर+लोक ) पु० 
स्व, इन्द्रलोक। सुरपुरी | 


€६ 
ए्‌ 
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स० सुरस (सुत्अच्छा। रसूस्वाद) 
गु० मीठा, सस्‍्वाद | 

प्रा० सुरसारे १ ( सं० सरसरित्‌, 
सुरसारिता $ सर-देवता/सरित्‌ 
ञनदी ) खसत्री० गंगा | 

सं० सुरसा ( सरस ) ख्री० नागा 
की माँ । 

सं० सुरसनप ( सुर+सेन+पा 
>बचाना ) पु० कारत्तिकेय) कीर्ति- 
प्ुख। पदढ।नन । 

सं० सुरा ( सर॒|्वमंकना या बदुत 
बल रखना ) सत्री० मदिरा। मद 
दारू, शराब । 

स० सुराहना (५ सुरच्देत्ता। अ- 
ड़नान्ख्री ) स्ली० देवताओं को 
स्नी। देवपत्नी, अप्सरा | 

सं० सुराचाये (सर+आचाय ) 
पु० देवता ग्रों के गुरु, बृहस्पति । 

सं० सुगारि (सुर + भरि ) पु०देव- 
ताञ्नों के री, असुर,राध्षत,देत्य । 

स० खुरापगा ( सर +आपगा ) 
स्नी० देवनदी, भज्रा | 

सं० सुरूप ( सु+ रूप ) गु० सुन्दर, 
सुडोल। मनोहर । 

सं० सुरेन्द्र ( सर + ३न्‍द्र ) १० देव- 
ताओ का राजा। सरपाते। इन्द्र । 

सं० सुरेश ? (सर+ईश या इश्वर ) 
सुरश्वर । पु० इन्द्र २ महादेव) 
शिव । 

सं० सुरेश्वरी ( सुरेश्वर )ल्ली ० देवी। 


दुर्गा, महामाया। योगमाया । 

प्रा० सुरेत १ ( सुरत ) स्री ० वह ख््री 
संरेतिन | जिसके साथ ब्याह 
नहीं हुआ हो और ऐसेही घर में 
डाल ली जाय। रखनी। उढ़री। 
उपपत्नी । 

प्रा० सुलगना | (स०सलग्न)क्रि ० 

सिलगना $ अ० जल उठना। 

लहरना। बलना। धुओओं निकलना | 

प्रा? सुलझा क्रि० अ० खलना। 
सधरना । 

स० सुलभ (सुत्ञ्नच्छी तरह से, लभ्‌ 
ञ्पाना ) ग० सह ज।सगम,आ सा न। 
सहल। २ जो सहज से मिल जाय। 

स० सुलोचना (सुज्ञनर 4, लोच- 
नत्ञ्ोंख, जिसकी हो) श्ली ० जिम 
सती की आखि अच्डी। हों, सन्दरी। 
मनोहर ली, २ रावग के बेटे मेध 
नाद को स्त्री का नाम | 

प्रा० खुबन ( स० सन ) पु० बेटा 
पत्र, लड़का | 

सं० खुबणे ( सु+बगा) पु०सोना, 
« हरिचन्ट्न) » सोना नरू पिट्टी, 
४ गु० सुगाति। अच्छी जात का। 
५ सुनदर। चमकोला, ६ सुरंग; 
अच्छ रंग का | 

सं० सुवास ( स+वास ) भ्रच्छा 
पर, अच्छा मकान। २ स्ली ०सुगन्प। 
खुशबू । 

सं० सुवासिनी (सुज्युख से, वस्‌> 


सुवा 
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रहना ) स्ली० सुहागिन। २ अपने 
बाप के घर बहुत रहनेवा ली ख्री | 
सं० स॒वाह ( सु+बाहु ) पु० एक 
राक्षस का नाम । 
सं० सुबल (स॒न्अच्छा। वेल"कि- 
नारा, जो समुद्र के पास है ) 
पु० सपुद्रतट, त्रिकूट पहाड़ । 
स० सुशील ( स+शील ) गु० 
सुंस्र॒भाव। अच्छी चाल चलन 
बाला) सीधा; साथ । 
सं० सुपुप्त ( स्वगज्सोना ) क०पु० 
सोनेवाला, ज्ञानशृन्ध । 
स० सुपषुप्ति द्धी० सुनिद्रा। नींद, 
जाग्रत्‌। स्वत) सपति, तुरीय इन चार 
अवस्था में से एक अवस्था का नाम। 
परा० सुसकारना क्रि० अ० फन- 
फनाना, सिसकारी मारना । 
सं० सुसड़ (स्‌+सु्ञ ) प०अच्छी 
संगति) सुंगति, नेक सहवत । 
प्रा० सखुसताता ( स॒० स्वस्थ या 
सुरथ ) क्रि० अ० विश्राम लेना, 
ठहरना। सॉस लेना।ग्र/राम करना। 
प्रा० सुसर | (स० र्रशुर) प० पति 
सुसरा | या पत्ने। का बाप । 
प्रा० खुसरार १ सं ( श्वशुरालय, 
सुसराल $ शशर-ससर,आ- 
लगन्घधर ) स्री० ससुरका पर या 
घराना। 


स० सुस्थ ( स॒च्अच्छा तरह से, 





कक. पीना करन पैन २ फम-न-जायना-33%+ 4नकककनाक नकना पकने 30०० ४जन्‍्क का 


स्थाजठहरना ) गु० भला चड्ढा) 
नीरोगी, २ सुखी, प्रसन्न; ह्षित । 
स० सुस्थिर (स॒ + स्थिर)गु ० अटल। 
अचल, निश्चल) हृढ़। ठहराऊ । 
स० सुस्वाद ( स+स्त्राद ) गु० 
जिसमें अच्छा स्वाद हो। मजेदार) 
सरत। मधुर। मीठा | 
प्रा० खुहाग ( स० सौभाग्य ) पु० 
अच्छा भाग। २ पति का प्यार, हे 
पति के जीते रहने की दशा। ४ 
स्ली का गहना अथोत्‌ काजल टीकी 
आदि जो पति के जीने का चिह्न है 
( यह शब्द 'रंदापा का उलटा है)। 
प्रा० सुहागन ? (स० सोभागिनी। 
सुदागिन ( सभगा, अच्छे भाग 
वाली ) स्ली ०वह लगाई जिसका पति 
जीता हो; सधव्रा स्री, सपतिका । 
प्रा० सुहाना / ( स० शाोभन ) गु० 
सुहावना $ सन्दर। मनभावन। 
मनोहर, + क्रि०अ०अच्छालगना, 
मनभाना। फवना, रुचना । 
स० सुहृद ( सुच्ञच्चा।हृदू-्पन ) 
प्रत्युपकार की इच्छा रहित जो उप- 
कार करे उप्का नाम सुहृद है 
गु० मित्र, दोस्त, हितू; सखा । 
प्रा० सुअर ( स० सफर, सत्ऐसा 
शब्द, कर>करनेवा ला।कू कर ना ) 
पु० एक जंगली जानवर का नोम। 
वराह। शकर | 


१ नेत्रस्थं जाम्मतं विद्यात्‌ स्त्रप्॑ कण्ठे सम्रादिशेत्‌ । सुपुर्तति हृदय चेव तुरौय॑ मूप्नि संस्थितम्‌॥ १ ॥ 


सा 
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प्रा० सुआ ) 
र्वा 
स्गा 
७ । 
के हे |।' पु० बड़ी सूई । 
प्रा० खूइ ( सं० सूची ) सूचू>जत- 
'लाना या सित्ल्सीना ) स्त्री० 
कपड़े सीने की चीज़ । 
प्रा० खूघना (सं० सुप्राण। सु।घार 
संघपना ) क्रि०ए स० वास लेना, 
महक लेना; सुगनन्‍्ध लेना । 
प्रा० सूट स्ली० चुप, मौन । 
प्रा० सूद मरना या मारना बोल ० 
चुपचाप रहना । 
प्रा० संटमारेजाना बोल ०च्पचाप 
चला जाना । 
प्रा० सूंड (स०शुएट) शुण-जाना) 
स्री० हाथी की नाक । 
धा० सतना ) क्रि० स० तोड़ना 
सथना | ( जसे पेड़ से पत्ते )। 
२ खींचना ( जैसे तलवार )। 
प्रा० सकी सत्री० चोशभन्नी । 
सं० सूक्त ( सुन्‍्जक़) सन्सुन्दर। 
उक्कन्कहा। वचलकहना ) पु० 
सुन्दर वार्ता) पुरुषसूक्ष । 
सं० खुध्म ( सूच-जतलाना ) गु० 
थोड़ा, छोटा, पतला) महीन; 
बारीक) पतील । 
सं० सूध्मता (सृक्ष्म) भा ० स्री ०छोटा- 
पन। पतलाईं) बारीकी/ पतलापन। 


(स० शक ) १० 
| तोता, मुग्गा । 


य्यद 


सं० सक्ष्मदर्शी ( सूक्ष्म + दर्शी- 
देखनेवाला। दशरदेखना ) गु० 
चतुर, प्रवीण, ब॒द्धिमान्‌। तेज़,२ 
जिसकी नज़र तेज़ हो; बारीकबी । 
प्रा० खूखना / ( सं०शोपण।शुप्‌- 
सूकना । सूखना ) क्रि० अ० 
शुष्क होना, कड़ा होना, खश्क 
होना, २ मरना; जलना ( जेसे 
पेड़ आदि ), ३ उड़ना, हवा होना 
( जैसे अक्े आदि )/४ पचकना), 
टूटना ( जेसे स्री का अथवा गाय 
आदिका दूध ), ५ दुबला होना, 
६ बिगड़ना। गलना) खराब होना; 
कुम्हलाना,मुरफा ना। भे रस हो ना । 
प्रा० सूखा (से० शुष्क ) गु०बेरस, 
शुष्क, गला, सड़ा । 
सं० खूचक ( सूचू+ अक, सूचूर 
जतलाना ) क० पु० जतलाने 
वाला। बतलानेवाला। सिखाने 
वाला, बोघक) पिशुन) चबाई । 
प्रा० खचना (सच5जतलाना)खी ० 
जतलाना।, चिताना। इत्तिला । 
स० सूचनापन्र पु० इत्तिलानामा। 
नोटिस, इश्तिहार । 
सं० सूचिक क०पु०दरज्ञी,खयात । 
सं० सूचित म्मे० जताग्रा गया । 
स० सूचीपन्न (सूची-जतलाना/पत्र 
प्काग़ज़)पु०फ्रेहरिस्त, २ बीजक। 
ग्रा० सूजना (सं० शोथ या श्वयथु, 
श्विःफूलना ) क्रि० अ० फूलना, 
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मोटा होना, बढ़ ना। किसी रोग से 
देहका कोई अड्ठ मोटा होजाना । 

प्रा० सजी ( से० सूचिक ) पु० 
दरज़ी। सीनिवाला/ २ (सं*सची) 
स्री० सूई । 

ग्रा० सजी ख्ली० मोटा आटा, दर- 
दरा आय । 

पग्रा० सभना क्रि०ण अ० दीखना। 
नज़र आना; दीख पड़ना। दिखाई 
देना। मालूप होना। प्रकट होना॥ 
प्रत्यक्ष होना । 

प्रा० सत ( सं० सूत्र ) पु० ढोरा। 
तागा। धागा। रूईं का डोरा । 

सं० सत ( स-चलाना, बहुत बल 
रखना या पेदा होना ) १० रथवान | 
साराथि। २ बढ़३ं। हे भाट। ४ वर्ण- 
संकर, दोग़ला, जिसका बाप 
राजपूत और मां ब्राह्मणी हो। ५ 
पुराणों का जाननेवाला एक प- 
एिडत जिसका नाम लोमहपेण था 
जिसने नेमिषारएय में बहुत से 
ऋषियों को पुराण और महाभारत 
की कथा सुनाई थी ओर उसको 
बलदेबजीने मार ढाला था । 

सं० सतक ( सजपेदा होना ) पु० 
लड़के के पेदा होनेसे या गर्भ के 
गिरने से या मौत हो जा नेसे जो अप- 
वित्रता होती है उसे सतक कहतेहें। 

प्रा० सतना ( स० सुप्त ) क्रिए्अ० 
सोना । 


ग्रा० खतली ( सूृत ) ख्री० सन की 
टोरी। रस्सी | 

प्रा० सती ( सं० सूत्रीय ) गु०सूत 
से बना हुआ | 

सं० सूत्र ( सूतन्‍्गूथना या सिव्‌र 
सीना ) पु० सूत) ढोरा। थागा। 
तागा। २ रीति; क्रायदा। ३ ऐसा 
वाक्य जिसमें संक्षेप से बहुत से 
अथ का ज्ञान हो जैसे व्याकरण 
आदि के जृत्र । 

सं? खून्नधार ( धृत्धरना ) पु० 
प्रधान नट। नाटक के खेल का 
मुखिया । 

ग्रा० सूथन १०पायजामा। पाजापा, 
जांधिया। सथनी । 

स० सदन ( सूदन्मारना ) पु० 
मारना; गु० मारनेवाला | 

प्रा० सूधा (सं० शुद्ध ) गु० सीधा, 
भोला; निष्कपट, शुद्ध । 

सं० सदशाला सत्री० पाकशाला। र- 
सोईयर, बावरचीखाना/ कुकिंख्म। 

प्रा० सना (सं० शून्य ) गु०खाली/ 
छूद्धा। रीता। + उजाड़ | 

सं? सम (सून्पेदा होना) पृ०बेटा, 
पृत्र। लड़का । 

प्रा० सूप (सं० सपे। सपरनापना ) 
पु०ल्ाज,अनाज पछोरनेकी चीज़। 

सं० सपकार ? (सप-रसोई।कार- 
सपकारी ( करनेवाला ) पु० 
पाचक) रसोईबरदार । 


स्‌मे 





प्रा० खूम ( ऋ० शूप ) पु० कंजस। : 


मकक्‍्खी चस। कृपण । 

सं० सर ( सू>चलाना ) पु० सूये, 
२ सूरदास । 

प्रा० सर (सं०श्र)पु ०वीर,बहा दुर। 

थ्रा० सरज ( से० सूर्य ) पु० रवि) 
भानु। दिनकर, आफ़ताब, खरशेंद । 

प्रा० सरजगहन 0 (स/्सूथग्रहण) 

सरजग्रहण ५ सबका गहन | 

प्रा० सरजमुखी ( स० सूर्गमुखी ) 
पृ० एक फूल का नाम | 

था० सूरन ( स० सूरण ) पु० 
जिर्मीक़न्द, सूरन । 

स० सूरदास १० एक हिन्दी कवि 
ओर गवेगे का नाम जो अन्धा था 
इस लिये अब हिन्दुओं में अन्धे को 
सूरदास कहते हैं । 

प्रा० सूरवीर ( सं० शरबीर ) पु० 
वीर, बहादुर। सामन्त) योद्धा । 

प्रा० सखरमलार पृ० एक रागेनोी 
का नाम । 

'परा० सूरसा ( स० शूर ) गु० बहादुर। 
वीर, सामनन्‍्त। शरबीर । 

प्रा० सरसमापन भा० पु० बहादुरी/ 
वीरता । 

धरा० सूरा (सं० शर ) १० बहादुर 

: शुरखीर। योद्धा एक श्रादमी 

लड़ाई में जाने के लिये तेयारी 

कर रहा था उत्त समय में उसकी 

ख्रीने कहा कि- 
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/ सूरा रण में जायके 
लोहा करो निशइ्ड । 
ना मोहि चढ़े रंडापरो 
नातोहिं चढ़े कलह ॥” 
अथे-हे धीर ! लड़ाई में जाकर 
निटर होके लड़ो जिससे न तों 
में रॉड होऊं और न तुम्हारे नाम 
को दाग़ लगे । 
स० ख्य ( रू-चलना ) १० सय | 
ख० सूर्य वर्शी ( सय-सपभ।वबंशी>घ- 
रानक )१०राजपूर्तों की एक जात 
जिनकी राजधानी अयोध्याप री थी। 
स० सथयादय ( सूर्य + उदय ) पु० 
से का निकलना, दिन चढ़ना। 
सबेरा/ तड़का, भोर। बिहान। 
प्रभात । 
प्रा४/ सल ( स० शल। शल्‌-बीमार 
होना ) १० बावगोला/ बावसल॥ 
एक तरह की बीमारी जिसके होने 
से पसलियों में ओर पेट में बहुत 
दर्दे होता है। २ त्रिशल) सेल; 
२े भाले की नोक। ४ कांटा । 
थ्रा० सल पु० दशा, हाल, हालत। 
प्रा० सली ( सं०शल ) स्री० एक 
तरह का कांदा जिस पर अपराधी 
लटकाया जाता है । 
प्रा०ससी स्ली ० एक तरह का कपड़ा। 
प्रा० खूहा ( सं० शोण, शोश-लाल 
होना ) गु० लाल। राता। किर- 
पची। २ प० एक राग का नाम । 


खछ्छ 
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सेला 


स० सष्ट ( सन्तन्पेदा होना ) म्में० | प्रा० सेज ( सं० शय्या ) ख््री० 


रचित, निर्म्यित । 


पलंग, विछोना । 


सं० सष्टि ( उनतपेदा होना ) स्ली० | ग्रा० सेठ ( सं० श्रेष्ठ ) पु०साहकार। 


उत्पत्ति; संसार, जगत्‌। दुनिया, 
स्रभाव। प्रकृति । 

सं० सपष्टिशिरोमणि १० शस््री० 
संसार में श्रेष्ठ) सर्वोत्तम, अशर्फु- 
व्मस्लकात) मनुष्य, इन्सान । 

प्रा० सेकना क्रि० स० गमे करना; 
तत्ता करना; उष्ण करना, भूनना। 
भूजना, कुलसना । 

प्रा० सेंत / क्रि० वि० मुफ़्त, बिना 

संतमेत ( मोल; बेदाप का । 

प्रा० सेंच ( सं० सन्धि ) पु० छेद 
भिसको चोर चोरी करने के समथ 
दीवार में करते है । 

प्रा० सघा ( सं० सैन्धव ) १० ला- 
होरी नमक। पहाड़ी नमक । 

प्रा० सेंघिया (सिन्‍्ध) प१० खालियर 
के महाराजा की ज्ञात जो शायद 
सिनन्‍्ध नदी के पाप के देश से फेले 
हों। २ ज़हर, विप) ३ ( सेथ ) 
सेंघ लगानेवाला। चोर, घर फोरने 
बाला) सेधमार। सेधचोर | 

स० सेचन ( सिचूर्पीचना ) १० 
सीचना। छिड़काव । 

स० संचक क० पु० सींचनेवाला/ 
भिगोनेवाला । 

स० सेचित स्मे ०भराद्री कृत, तर किया 
हुआ सींचा गया) भिगोया गया । 


पहाजन, हुएटीवाल) पनवान्‌ । 


प्रा० सेत ( सं० श्वेत ) गु० धोौला, 


भर 
सफ़द, उनला । 


सं० सेतु ( सिन्बाँधना ) पु० ख्री० 


पुल। बॉध) बन्ध । 


छं० सेतुबन्ध ( सेतु +बनन्‍्ध ) पु० 


वह जगह जहाँ भ्रीरामचन्द्र ने 
लड्क जानेके लिये नल ओर नील 
बानर से पुल बेंपवाया था । 

सं० सतुबन्धरामेंश्वर ( सेतुबन्ध 
+ रामेश्वर) पु० महादेव जिनको / 
श्रीरामचद्धुने लड्ढा जानेके समय 
सेतुबन्धपर स्थापन किया था । 

सं० सेना ( सज्साथ, इनस्मालिक 
या सिज्चॉवना ) स्वी० कटक। 
दल, फ़ोन, लश्कर। सिपाह | 

सं० सेनानी ( सेना + नील्‍लेचल- 
ना ) क० पु० सेनापति, सिपह- 
साज्ञार। कप्तान । 

स० सेनापति ( सेना +पति ) पु० 
फ़ोन का सरदार । 

प्रा० सेमल ( स० शाल्मली) पु० 
एक पेड़का नाम | 

ग्रा० सेर १० सोलह छटोंक की 
तील । 

प्रा० सेल / ( सं० शुल ) पु ०बर्द्ी। 
सेला ( बो। बच्चम, भाला । 


सेला 


थ्रा० सेला पु० एक तरह की चदर/ 
एक तरह का कपड़ा, २ एक 
तरह का बाघ | 

ग्रा० सेली स्त्री० बद्धी या जाली 
जिसको फ़क्कीर गले में पहने रहते हैं। 

प्रा० सेव स्री० एक तरह का फल | 

सं० सेवक ( सेव-सेवा करना ) क० 
पु० सेवा करनेबाला/ पूजा करने 
वाला, पुजारी, नोकर। दास) 
चाकर | 

ग्रा० सेवकाई ( सेवक ) भा०ब्ी ० 
नोकरी, चाकरी। टहल) सेवा । 

प्रा० सेबड़ा पु० एक तरह के हिन्दू 
फ़क्ीर। २ जेनमत का भिखारी । 

प्रा० सेवती ( सं० सेमन्ती, सिम- 
नाश होना या तोड़ाजाना )ब्ली ० 
एक फूल का नाम | 

धा० सेवना ( सं० सेवन, सेब 
सेवा करना ) क्रि० स० सेवा 
करना) २ पालना अ्रएटा सेना, 
अणडों को पालना पोसना । 

सं० सेवा (सेव८सेवा करना ) सी ० 
नौकरी, चाकरी, टहल। सेवकाई। 
२ पूजा, सत्कार । 

सं० सेवित ( सेव्सेवा करना ) 
मभ० उपासित, सेवा किया हुआ; 
पूजा किया हुआ | 

सं० सेवी क० पु० पुजारी, नोकर। 
दास; चाकर | 

धा० सेवें (सं०समिता, सम्>साथ/ 
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सोश्र 


इणश>जाना ) सत्री० बहुब० पेदा 
की वनी हुई खाने की चीज़/ 
क्रि० सेवा करें | 

सं० सेव्य (सेव-सेवा करना) स्मे० 
सेवा करने योग्य, पूजा करने योग्य 
उपास्य) सेवने योग्य; मखद्म । 

प्रा० सेकड़ा ( सं० शतक ) गु० 
शतकड़ा। १०० । 

प्रा० सेंतालीस ( सं० सप्तचत्वारिं- 
शत्‌ ) गुश्चालीस ओर सात|४७। 

प्रा० सेतीस ( सं० सप्रर्तिंशत्‌ ) 
ग० तीस ओर सात, ३७। 

प्रा० सेन । ( सं० संज्ञा ) ख्री० 

सेन | संकेत इशारा, चिह्। 

आंख का या अंगुली का इशारा, २ 
(से ०सेन्च) फ्ीज, कटक) सेना। रे 
(सं०शयन) पु०सोना। नींदलेना । 

प्रा० सेनासेनी वोल० आपस में 
आँखसे या अंगुर्ला से इशारा करना। 

सं० सेन्धव (सिन्ध्र) गु० सिन्धुनदी 
के पास के देशों में पेदा होने 
वाला। * पु० संथानमक) ला- 
होरी नमक $ घोड़ा । 

सं० सेन्य ( सेना ) सत्री० फ्रीज/ 
कटक, सेना, दल । 

सं० सेन्यनिकेत पु० पदातिस्थान। 
सेन्यवास) छावनी । 

सं० सेन्यप्रदशेनीय खस्री० फौजी 
नुमायश। सेना की सजावट । 

प्रा० सोअर ( सं० सृतिकाणह। 


साोशआा 
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सोनां 





सृतिका>ज़दा, सृतपैदा होना। 
( ग्ृहन्घर ) पु० कोठरी जिस 
में ज़बा अर्थात्‌ वह ख्री जिसके 
बच्चा पेदा हुआ है रहे । 

प्रा० सोआ स्री ०एक तरह का साग | 

प्रा० सोह सर्वना० वही। आप | 

शथा० सो से, साथ । 

ग्रा० सादा १० लाठी, लट्ट । 

थरा० साठ ( सं० शुण्ठी, शुणबू« 
सखना ) खत्री० सोंठि । 

सं० सोढ ( सह-सहना ) क० पु० 
पक्षान्त, सहनशील । 

सं० सोढा ( सह>सहना ) क०पु० 
शान्त, सहनशील। मृतहम्पिल । 

सं० साधा ( सं० सुगन्ध ) पु०सुग- 
न्धित मसाला जिससे बाल धोये 
जाते हैं, २ सुगन्‍्ध, बास; वू। रे 
ऐसी वू जैसी कि मिट्टी के कोरे वर- 
तनों को भिगोने से या चने आदि 
के सकने से निकलती हे । 

प्रा० सॉपना ) (सं०समपेण)क्रि० 

सॉपना | स० दे देना; हवाले 

करना; सूपुद करना । 

थ्रा० सोंह (सं० शपथ ) स्री० सो- 
गन्द। शपथ) किरिया। कसम । 

प्रा० सोंहीं (सं० सम्मुख ) क्रि० 
वि० सामने; भागे। सनम । 

प्रा० सोखना (सं० शोपण। शुप्‌र 
सूखना ) क्रि० स० चूसना/ पी- 
लेना, रींचना । 


प्रा० सोग (सं० शोक ) प०चिन्ता। 
फ़िक्र/ शोच। उदासी, दुःख । 

प्रा० सोच ( सोचना ) १० ध्यान, 
खयाल, विचार, २चिन्ता। फ़िक्र । 

प्रा० सोचना (से ०शोचना, शचू- 
सोचना ) क्रि० खयाल करना/ 
सममभना।विचा रना, ध्यान कर ना । 

प्रा० सोका गु० सीधा; खड़ा । 

प्रा० सोत । (सं०्स्रोत ) पु०पारा। 
सोता | चश्मा, भर्नो । 

प्रा० सोध ( शोधना ) स्री० शुद्ध 
करना। शोधन) २ खोज) पता 
भेद, ख़बर | 

ग्रा० सोधना ( सं० शोधन ) क्रि० 
स० सही करना/ ग़ल्ञती निक्का- 
लना। शुद्ध करना। जाँचना। २ 
ऋणा चुकाना) क्र चकाना। ३ 
धातु को साफ करना । 

प्रा० सोन ( सं० शोण) शोणू> 
जाना ) पु० स्ली० एक नदी का 
नाम, २ रुधिर। रक्े, उदासी; 
ब्रह्मचारी | 

प्रा० सोनहरा ? ( सोना ) गु० 

सोनहला ( सुनहरा। सनहरी। 

सोने का या सोने सा । 

प्रा० सोना ( सं० स्व॒णे ) पु०बहुत 
मोल की धातु। कश्वन। कनके । 

प्रा० सोना ? (सं०शयन) क्रि०अ० 
सोचना | नींद लेना। पोढ़ना। 
सतना । 


सोपा 
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सौत 





सं० सोपान ( सतन्‍्साथ,उपन्‍्पास, 
अनरजीना। पर उप उपसगे के 
साथ आनेसे इसका अथे चढ़ना 
होजाता है ) स्री० सीढी/नसे नी । 

प्रा० सोसना ( सं० शोभन ) क्रि० 
अ० सोहना। भ्रच्चा दिखाई देना । 

सं० सोम (सू-पेदा होना या फेंकना 
किरण को ) १० चाँद, चन्द्रमा, २ 
अप्ृत, ३ देवताओं का खज़ानची॥ 
कुबेर। 4 हवा, ४ यमराज, ६ कपूर। 
७सोमलतानाम जड़ी भर उसका 
(स) ८ (सच्साथ) उपा-पावेती ) 
शिव, महादेव, £ वानरेश,सग्रीव/ 
१० हृव्य। कव्य। ११ आकाश | 

सं० सोमज (सोम+ जन-ज्पैदा 
होना ) पु० बुधग्रह, अमृत दुग्ध। 

सं० सोमपा ( सोम +पान्पीना ) 
क्‌० पु० यज्ञवन्नी का पीनेवाला। 
याज्ञिक। यजमान । 

सं० सोमवार ( सोम-चाँद, वार- 
दिन) पु०चॉद का दिन, चन्द्रवार ! 

सं० सोमवल्क पृ० करजझ्ञ। कंजा। 
रीठी, श्वेतखदिर, सफ़ेद खेर, 
कैफरा । 

प्रा० सोरठ स्री० एक रागिनी का 
नाम। 

प्रा० सोरठा पु० दिन्‍्दी बोली में 
एक छन्द जिसके पहले पद में ११ 
ओर दूसरे में १३ फिर तीसरे में 
२११ ओर चोथे में १२ मात्रा होती 


हैं और यह छन्द दोहेका उलटा है। 
प्रा० सोरह ) ( सें० पोडश ) गु० 
सोलह ( दश और छ५, १६। 
अं०सोशलरिफ़ामेकमेटी सामाजिक 
संशोधन सभा।जरुसा रिफ़ाइहआप | 
प्रा० सोहना ( सं० शोभन) शभ 
चमकना ) क्रि० अर० शोभना, 
अच्छा दिखाई देना। फबना। भला 
दीखना । 
प्रा० सो ( सं०शत ) गु० दशद॒हाई। 
प्रा० सोसिरका होना बोल० बहुत 
बलवान या मगरा होना। २ 
बहुत सहना । 
प्रा० सोगन्द पु० शपथ) किरिया। 
आन । 
सं० सौगन्ध सुगन्‍्ध, भा० पु० 
ख़शबू। २ कपूर । 
प्रा० सोंघाहे (सं० स्वधेता। सुर 
अच्छा। अप्रन्‍मोल ) खली ० सस्ती; 
सस्ताई । 
प्रा० सॉफ (सं० शतपुष्पा ) सी ० 
एक ठंढी पाचक दवाई | 
सं० सीचि भा० १० दर्ज्ञी, सूची- 
जीवन) सचीजीवी । 
सं० सौजन्ध ) (स॒जन ) भा० पु० 
सोजन्यता | सुजनता। भलमन- 
साहत,साधुपन/सुशीलता/शराफ़त। 
प्रा० सौत ] ( सं० सपत्नी; स-एक 
सोतन 0 ही।पति-भर्ताहै जिस- 
सवलि | का ) ख्री० एकही 


सोते 


पति की दूसरी ख्री। सोती । 

प्रा० सौतेला ( सौत ) गु० 
जनमा हुआ | 

सं० सोदामनी | (मुदामन-बादल 
सोदामिनी ९ अ्रथोत्र बादलों में 
रहनेवाली/ सुन्‍्बहुत) दाजदेना ) 
स्नी० बिजली) दामिनी । 

सं० सोध ( स॒धान्पोतने की एक 
लाल चीज़ उससे रँगा हुआ 
सुत्अ्च्छी तरह से; धानरखना ) 
पु० महल। प्रासाद, राजमन्दिर, 
देवमन्दिर । 

सं० सौनिक पु० व्याध। वधिक) 
बहेलिया। हिंसक कसाईं जेसे 
४ सौनिकेन यथा पशुः ” । 

स्० सौन्दय ( मुन्दर ) भा० पु० 
सुन्दरता, ख़बसूरती, चमकदमक) 
रंगरूप । 

सं० सोमरि ( पु० एक ऋषि का 
नाम जिसने मान्धाता राजा की 
पचास लड़कियों से ब्याह किया 
था जिसकी कथा विष्णापराण में है 
ये ऋषि यमुनानदी के तीर पर बैठे 
तप कर रहे थे वहाँ गरुड़ ने जाय 
एक मठली मार कर खाई तब 
ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया कि 
जो फिर इस जगह भावेगा जीता 
न बचेगा | 

सं० सोभद्र भा० पु० सुभद्रा का 
पुत्र अभिमन्यु | 


च्टेे 


सोतसे 
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सं० सौभाउथ ( सभग ) भा० पु० 
भाग्यवानी, अच्छा भाग्य, २ ज्यो- 
तिप में चोथा योग | 
सं० सौमित्र ( सुमित्रा ) भा० पु० 
समित्रा का बेटा, लक्ष्मण, श्री राम- 
चन्द्र का छोटा भाई । 
सं० सोम्य पु० बुध चन्द्र, गु० 
लुशील, सुन्दर, मनोहर प्रियद्शन) 
क्रींधरहित, प्रुतहम्मिल, बुदेवार । 
सं० सोम्यता भा०ख्री० सशीलता; 
सीधापन, सजीदगी । 
सं० सौर ( सूरच्सूर्य ) गु० सूर्य- 
सम्बन्धी; सूरभ का ( महीना 
दिन भआरादि )। २ पु० शनेश्चर । 
सं० सोरभथ ? भा०पु० सुरभीपुत्र 
सोरभेयी ( टपभ। बेल, ख्री: 
गो, वशिए्ठ की धेनु नन्‍्दनी । 
प्रा० सौरज (सं० शो ) भा०पु० 
शरमापन, शरवीरता, बहादुरी । 
से० सोरभ ( सुरभि ) पु० सुगन्ध, 
ख़शबू, महक। २ केशर, हे ओम 
का पेड़ । 
सं० सोरि भा०पु० शनेश्चर,क्ृष्ण; 
वस॒देव । 
सं० सोवचेल पु० कालानमक | 
सं० सोहादे भा ०१ ०मित्रता।दोस्ती | 
सं० स्कन्ध (स्कन्द्ज्ऊपर जाना) 
पु० कंधा। कांधा। २ पेड़ की पड़। 
मोटे गुददे, १ पुस्तक का एक भार 
जिसमें कई अध्याय हों।४ वा णासुर 


स्खलि 


का बेटा २ व्यूह। ६ युद्धसमूह । 

सं० रखलित ( स्खलू-गिरना ) क० 
पु० च्युत। गिरा गिर पड़ा । 

स० स्तन ( स्तन-शब्द करना) पु० 
चूची, छाती, पयोधर । 

सं० स्तनयित्नु पु० गजना) विद्युत्‌, 
बिजली मृत्यु। रोग । 

सं० सतव्ध (स्तम्भजरोकना ) गु० 
रुका हुआ। ठहरा हुआ मूखे, 
सुस्त, नम्नतारहित । 

स० स्तब्धत्व पु० अदब। दवाव । 

सं० स्तम्भ ( स्तम्भजठहरना। रो- 
कना) पु० खभा; थंभा, थंभ, थूनी। 
रुकाव। अटठकाव | 

सं० स्तम्भन भा० प० रोकना जड़ 
करना । 

सं० सस्‍तव (स्तु+सराहन।) पु०रतुति; 
बड़ाई। प्रशंसा, तारीफ़, सराह | 

सं० स्तवक १० गुच्छा, गुलदरता । 

स० स्तवन भा०पु०स्तुति, प्रशंसा । 

सं० स्तिमित गु० अचल) रिथर । 

सं० स्तुति ( सतुन्सराहना ) स्त्री० 
सराह, बड़ाई। तारीफ़, प्रशंसा, २ 
भजन । 

सं० स्तुत्य म्मे ०प्रशसित, स्तवनीय; 
तारीफ़ के लायक़ | 

सं» स्तेन ( स्तेनन्चोरी करना ) 
पु० चोर, चोर, दुज़द । 

सं० स्तेय १० चोरकमे,चोरी, दुज़्दी । 


सं० स्‍तोता क० पु० प्रशसक, ता- 
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रीफ़ करनेबाला | 

सं» स्तोन्न ( स्तुल्सराहना ) पु० 
सराह, बड़ाई। स्तुति । 

सं० स्तोम पृ० एचश्च, सपृह। २ यज्ञ 
स्तुति, ३ मस्तक ४ लोहदएड । 

सं० स्त्री ( स्प्थे-इकट्ठा होना ) स््री० 
लुगाई। नारी; औरत । 

सं० स्व्रीधन पु० दायज। महेर । 

सं० स्थपति बृहस्पाति। यज्ञकता। 
शिर्पी । 

सं० स्थल ( स्थलज्ठहरना ) १० 
सूखी धरती, खुश्की जगह । 

सं० स्थाएु पु० शिव, * पीपल रे 
गु०्मोटा।४डुंडावक्ष, पत्ररहितद्क्ष | 

सं० स्थान (स्था-ठहरना)पु ०जगह। 
पर, ठोर। ठाँव। ठिकाना । 

सं० स्थानापन्न ( स्थान-+आपन ) 
क० पु० जगहपानेवाला। एवज़ी। 
क्रायममुक्काम । 

सं० स्थापन ( स्था-ठहरना ) पु० 
वेठाना, रखना, धरना, ठहराना, 
जमाना । 

सं० स्थापित (स्थास्ठहरना ) म्मे० 
बेठायाहुआ। ठहराया हुआ/जपाया 
हुआ, स्थापन किया हुआ | 

सं० स्थायिन क०पु० ठहरनेबाला | 

सं० स्थाल १० थाला। थारा। 

सं० स्थाली स्री० बटलो३, पाक- 
पात्र; हांडी । 

सं० स्थावर ( स्थान्ठहरना ) गु० 


स्थिति 
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_ अटल। ठहरा हुआ। जो 
चले नहीं। जैसे पेड़, पत्थरआदि । 
सं० स्थिति ( स्थाज्ठहरना ) भा० 
. ख्री०ठहराव)टिका व, वास; रहना; 
पालन; आसन; मर्यादा, सीमा । 
सं० स्थिर (स्थाठहरना ) गु०ठहरा 
हुआ। अचल) अटल। दृढ़) २ 
शान्त। ठंढा। कोमल । 
सं० स्थिरपूंजी स्नी० स्थिरधन, 
जायदाद गरमन्कूला । 
सं० स्थूल ( स्थूल>मोटा होना ) गु० 
मोटा। फूला हुआ। बड़ा | 
सं० स्नातक (सना -नन्‍्हाना )क ०पु० 
ग्रहस्थब्राह्मण, व्रती। स्नानकारी | 
सं० स्नान (स्ना-न्हाना)गु०रहाना । 
सं० सनाथी क० पु० स्नानकता) 
न्हानेबाला । 
स० स्नायु स्नी० नस) रग । 
सं० स्निग्ध गु० चिकण।, चिकना; 
मेहरबान, दयालु | 
सं० स्नेह ( स्निहज"ूप्यार करना या 
चिकना होना ) पु० प्यार, छोह, 
मोह, प्रेम) नेह। मिताईं। २ तेल 
आदि चिकनी चीज़, रे चिकनाई। 
स॒० स्पन्द सकरप विकल्प, आगा 
पीछा; पशोपेश । 
सं० सपद्धा ( स्पद्धंज्टाह करना ) 
ख्री० दाह, जलन, हिस्का। द्वेष, 
विरोध) बेर इ्पों | 
सं० स्पशे ( स्पृशन्छूना ) पु०छूना, 


छुह्दावट। परसना। ५ एकतरह की 
बीमारी जो छूने से लगती है । 

सं० स्पष्ट ( स्पश्‌>देखना या प्रकट 
होना ) गु० साफ़) खुला खुला/ 
शुद्ध सही, प्रकाशित, प्रकट । 

सं० स्पष्ट ( स्पृश्‌ + त। स्पृश्‌-छूना) 
म्मे० छुआगया। कृतर्पशे । 

सं० स्पृह्ा ( स्पृह-चाहना ) ब्ली० 
चाह। इच्छा, वाष्छा, अभिलाप | 

स० स्पृही क० इच्छानित, स्वा- 
हि्शिमन्द । 

सं० स्फाटिक ( स्फदतफटना या 
खुलना ) १० बिल्लौर का पत्थर। 

सं० स्फुदन (स्फुट-विकसना )भा० 
पु० खिलना। फूटना । 

सं० स्फुटित क०विकसित,प्रफुल्लित। 

सं० स्फोटक (स्फुटलफूटनिकलना ) 
फोड़ा, चेचक | 

सं० स्फूक्ति ( स्फुर-हिलना ) ख्री० 
हिलाव, पड़धड़ाहट, स्फरन । 

सं० सम अव्य० पृषेसमय। व्यतीत- 
काल) गुज़रगया । 

सं० समर ( स्मृन्याद करना ) पु० 
कामदेव, २ याद, स्मरण । 

स० स्मरण (स्मृन्याद करना ) पु० 
चिन्तन, याद, स॒ध, चेत, स्मृति । 

सं० स्मरहर ( स्मर>कामदेव। हर॒- 
नाश करनेवाला। हत्नाशकरना ) 
पु० शिवर/ महादेव । 

सं० स्मारक ( स्प्‌+अ्रक, स्मरण 


साल 
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करना ) क० १० स्थतिज्ञाता। 
स्मरण करानेवाला । 

आअं० समालकाज़कोडे अल्पन्याया- 
लय अदालतखफ़रीफ़ा | 

सं० स्मित ( स्मिन्‍थीड़ा हँसना ) 
पु० इंपद्धास्प) थोड़ाहसना। मुस- 
क्याना, मुसकिराना। गु० विक- 
सित, विस्पित । 

सं० स्मति (स्मृ-याद करना ) स्री ० 
याद, सुमिरन। स्मरण, २ धमे- 
शासत्र/ जैसे मनुस्मति ओर याज्ञ- 
बल्क्यस्मृति आदि | 

सं० स्पन्दन ( स्पन्द्तजाना ) पु० 
रथ, २ सारथी, हे जल, ४ हृक्ष | 

सं० स्थात्‌ अरव्य० विधैर्मान, २ 
समीचीन।, हे शायद । 

प्रा० स्थानपन ( स्थाना ) भा०१० 
स्री० बुद्धिमानी। चतुराई, निपु- 
गण॒ता। प्रवीणता | 

था० स्पाना सियाना शब्द को देखों। 

थधरा० स्पार। ( से० ध्रुगाल ) १० 
स्थाल $ गीदड़ । 

सं० स्रक ( सज़्न्बनाना ) स्लरी० 
माला, पृष्पमाला | 

थ्रा० सत्रवना ( स० स्रव॒णा। खुज्ब- 
हना ) क्रि० अ० चूना। बहना/ 
गिरना । 

स० स्रोत: ( खुन्बहना ) १० सोता; 
बहाव। पारा। नाला | 

सं० स्व सवेना० अपना। आप) 


आपका। निज, निजका। २ १० 
धन, ३ जाति। 
सं० स्वकीय पु० अपना, निजका । 
सं० र्वकीया (स्वच्ञ्पना ) ख्तरी० 
अपनी अ्याही हुई खत्री । 
सं० रवच्छ (स-बहुत, भच्छ-साफ़) 
गु० निमेल। शुद्ध, उज्ज्वल! साफ । 
सं० स्वच्छुता ( स्रच्छ ) भा० स्री० 
निमेलता। सफाई) उज्ज्वलता । 
स० स्वच्छुन्द (स्व-अपनी) छन्‍्द्‌- 
इच्छा थी मतलब )गु० अपनी चाह 
के अनुसार चलनेवाला। आप 
मोजी। स्वाधीन, इच्छानुसार । 
स० स्वच्छन्दता स्री० स्व॒तन्त्रता। 
स्वेच्छाचारिता। खद मुख्तारी । 
सं० स्वतन्त्र (स्व-अपने।तन्त्र-वश) 
गु० स्वाधीनता, अपने वश | 
स० स्वतन्त्रता ( स््रृतन्त्र ) स्नी० 
स्वाधीनता | 
सं० स्वतः ( स्‍््र ) क्रि० वि० आपसे, 
आपसे आप), आपही। स्वभाव से। 
स० स्वत्वस्थापित करना क्बज्ञा 
करना, दरूल करना । 
स० स्वत्वापहरण भा० पु० बेद- 
खली । 
सं० स्वधम (स्व +धमे ) पु० अ्रपना 
धमे, अपना काम) (जैसे वेदशास्र 
पढ़ना-पढ़ाना ब्राह्मणों का धरम, 
देश का प्रबन्ध करना राजपूतों का 
धमे। खेती बनिज करना वैश्यों का 


सवा 


(५ 


धम और नौकरी चाकरी करना 
शुद्रों का पभे है ) । 

स० स्वधा ( स्वदत्स्त्राद लेना या 
स्ततआप। धानरखना या पेर 
पीना ) श्रव्य ० पितरों को जब 
पिएड देते हें तब यह शुब्द बोलकर 
पिएड देते हैं, २ ख््री० दुगा। देवी। 
माया । 

स० स्वप्न (सप्न्‍सोना) एप ०सपना। 
नींद में जो देखा जाय । 

स० स्वभाव ( स्व + भाव ) ५० प्र- 
कृति; 2 व) वान,सुभाव/आदत,ख्‌ | 

सं० स्वयम्‌ ( स्व या सुज"अ्रच्छी 
तरह से।अ्रयूरूजाना ) अव्य ० श्राप, 
निज) अपना। आपसे । 

स० स्वयंवर ( स्रयम्-आपसे, ह< 
पसन्द करना ) १० स्री का आप 
से पतिकों पसन्द करना । 

स० स्वयम्सु / ( स्रथप्र-्आप से, 

स्वयम्म्‌ | भूज्पेदा होना ) पु० 

ब्रह्मा। आपसे पेदा होनेवाल। | 

सं० स्वयंसिद्ध ( स्रगम्-आपसे, 
सिद्धच्चना हुआ ) गु० आपही 
सच। मो आपही से पका ठहराया 
जाय | 

स० स्वर ( स्ट॒ृ८"शब्द करना ) १० 
शुब्द। भावाज़। २ वे अक्षर जो 
आपसे बोले जायें ओर जिनके 

. मिलने से व्यज्ञन भी बोले जायें 
हे गानविद्य[ भें तान सुर आदि । 
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सं० स्वर ( सह८"शब्द करना ) १० 
स्‍्रगे, आकाश | 

सं० स्वरापगा ( स्व३-सस्‍्त्रगें, आपगा 
पनदी ) स्लरी० आकाशगढ़ा । 

सं० स्व॒रित गु० उदात्तानुदात्तयुक् 
अथात्‌ स्व॒रों की ऊँची नीची 
आवाज़ । 

स॒० स्वरूप (सत्र + रूप) १० अपना 
रूप, २ छवि, शोभा। सन्दरता । 

सं० स्वग ( खबर) गैच्गाना या कह- 
लाना, श्रथोत्‌ जो स्वर कहलाता 
हैं या सु-अच्छी तरह से। ऋजू- 
जाना अथोत्‌ जहाँ अच्छी तरह से 
जाते हूं या रहते हैं ) पु० इन्द्रलोक। 
देवताओंके रहनेकी जगह,भाकाश। 

स० स्व॒गीय 

स्वग्ये 

स० स्वण ( स॒न्भ्नच्छा; अण या 
वर्ण-रंग, जिसका रंग अच्छाहैे या 
सु-अच्छी तरह से। ऋण या ऋ- 
जाना ) पु० सोना। कश्वन। कनक; 
हेम, बहुत मोल की धातु । 

स० स्वणुकार ( स्॒णेसोना। कार 
न्‍्करना ) पु० सोनेका काम करने 
वाला, सुनार | 


( (स्व॒गं) गु० स्व का | 


सं० स्वल्प (सुन्बहुत/भ्रस्पन्धोड़ा) 


गु० बहुत थोड़ा, बहुत थोद। 
किश्वित्‌। ज़रा । | 
सं० स्वस्ति ( सज्भच्छा, भला; 
असन्‍्होना ) अव्य० कस्याण; 


स्वेरित 
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स्वीका 


मड़ल। भ्रच्छा हो; भला हो। २ | सं० स्वाद ( स्रद्‌ या स्वादू-स्वाद 


ऐसाही हो, तथास्तु । 


स० स्वस्तिवाचन (स्वस्ति-कस्पाण। 


वाचनजकहना। वच"्कहना )१० 
किसी अच्छे काम के शुरूआ में 
किसी तरह का बिगाड़ न होने के 
लिये और देवताओं की आशिप 
पाने के लिये ब्राह्मणों से बेद के 
मन्त्र पढ़वाना। शान्ति।मड़लाचा र। 

सं० स्वस्तिवाचक ( वच्‌ + अ्रक, 
वच-कह ना ) क० पु०मक्ुलपाठक। 
दुआगो | 

सं० स्वस्त्ययन ( स्वस्ति +- अयन ) 
पु० शुभस्थान, शुभ का लाभ। 
पद्लाचरण । 

सं० स्वस्थ (स्रज्अपने,स्था-रहना) 
क० सखसे रहनेवाला, सावधान । 

प्रा० स्वांग सवांग शब्द को देखो । 

स० स्वागत (स॒ज्ञच्छी तरह से, 
आगत-आया हुआ ) प०आदर। 
सनन्‍्मान, सत्कार। कुशल), प्लेम । 

सं० ध्वाति ( स॒ज्भ्च्छी तरह से। 
अत्रजान। ) स्री० पन्द्रहवां न- 
पत्र) २ चन्द्रमा को एक स्री । 

सं० स्वाद ( स्रद्‌ या स्त्रादू-स्वाद 
लेना ) पु० रस) सवाद) चाट, 
पज़ा। लज़ज़त। २ प्रिठास, २ 
खुशी प्यार, प्रीति । 

सं० स्वादिष्ठ ? म्मे०मज़ेदार) क्‍ 
स्वादुयुक्त | केदार । 


लेना ) गु० मीठा, रसीला।सुरस! 
ममेदार। २ चाहा हुआ | 

स० स्वाधीन ( स्वृ+आधीन ) 
गु० अपने वश। स्वतन्त्र | 

सं० स्वाभाविक ( स््रभाव ) गु० 
जो स्वभाव से हो । 

सं० सरवामित्व (स्वामी) १० स्वामी- 
पन, मालिकियत, अधिकार 
प्रभता । 

सं० स्वामी ( स्वन्धघन या आप ) 
पु० मालिक, धनी, प्रभ। २ भर्त्ता, 
पति, रे राजा, ४ गुरु, २ परमहंस । 

सं० स्वाथ ( स्वच्ञ्पना, अर्थ-मत- 
लब) अ्रभिप्राय ) पु० अपना मत- 
लब, अपना काम। श्रपने लाभ 
की चाह । 

सं० स्वार्थी ( साथ ) गु० आप 
मतलबी। आप काजी, आत्मपा- 
लक। खद ग़रज़ । 

स० स्वास्थ्य ( स्वस्थ ) भा० पु० 
आरोग्य तन्दुरुस्ती। संतोष, सुख । 

सं० स्वाहा ( स॒ुत्ञच्छी तरह से। 
आन्सब ओरसे। देन्बुलाना ) 
अव्य० होम या यज्ञ करते समय 
जब देवताओं को बलि देते हैं तब 
यह शब्द बोलते हैं; २ स्री० भाग 
की ख्री। २ देवी। दुर्गों। माया । 

सं० स्वीकार ( स्व-झआप या अ्रपना, 
कुृनकरना ) १० अद्ञीका र।मा नना , 





स््रेच्छा 


हांगी। हां। मंज़र, कबूल । 
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निकाल देना, चलाना। हांकना । 


स्वेच्छा ( स्त्+ इच्छा ) स्नी० | स० हह्लार ( हम्रऐसा क्रोध का 


अपनी चाह, स्वापीनता । 

सं० स्वेद ( स्विदृः-पसीना होना ) 
पु० पसीना; पसेव। प्रस्वेद, ताप) 
गर्भी । 

सं० स्वेदज (स्वेद-पंततीना या गर्मी; 
जन्‌-पेदा होना ) पु० चिलुआ) 
जुई आदि छोटे छोटे जानवर जो 
पसीने से या भाफ़ अ्रैथंवा गर्मी 
से पेदा होजाते हैं । 
० स्वैर ( स्र+हरतजाना ) पु० 
स्वेच्छा। ययेच्छा, स्वृतन्त्र) स्व- 
च्छ्न्द्‌। 

सं० स्वेरिणी ( स्र+इन+ई६ ) 
स्नी० कुलय, स्वेच्डाचारिणी । 

सं० स्वैरन्धी (स्वर +न्थ्+ ३ ) 

सेरन्धी ( क० ख््ली० पराये घर 

में रहनेवाली। २ शिव्पकारिणी | 

सं० स्वेरी ( स्वेर+३ ) क० ख््री० 
खतन्त्र; स्वेच्छाचारिणी | 

सं० ह (हान्छोड़ना या जाना) पु० 
शिव, २ पानी, हे शझाकाश। ४ 
स्वगें, ५ महल, ५ लोहू। ७ वि० 
बो० हाथ हो, हाहा। ८ पद पूरा 

रने के लिये, € सम्बोधन 

के लिये। १० नियोग। ११ 
फरंकना। १२ निग्रह। ? हे प्रसिद्ध । 

थ्रा० हँकाना ( हांकना ) क्रि०्स० 
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शब्द, कृचकरना ) पु० हांक। 
पुकार, चन्नाहृठ। ९ नकालना। 
हांकना । 

प्रा० हडा (सं०हएठ, हन|मारना ) 
पु० तांबे पीतल का अथवा मिट्टी 
का बड़ा बरतन। कड़ाह । 

प्रा० हंडा फोड़ना बोल० भेद 
खोल देना, राज खोल देना । 

स० हंस ( हन>पारना या जाना 
अथवा हसत"हँसना ) पु० एक 
तरह के परेरू जो पानी के सरो- 
बरों में रहते हैं; २ आत्मा, जीव/ 
से परमात्मा, ब्रह्म, ४ नृप॥ ५ 
योगी, ६ तुरक्ष, श्वेत, सफ़ेद । 

सं० हंसक क० पु० पादकटक। 
बिछुआ। घुंघुरू । 

प्रा? हंसगसनी ) ( सं०हँंसगामि- 

हसगवनी | नी।हंस,गामिनी 

>चलनेवाली। गम-जाना। च- 
लना ) स्री० जिस स्लरीकी चाल 
हँस की सी हो । 

ग्रा० हँसना ( सं० हसन, हस-हेँ- 
सना ) क्रि० अ्र० हँसी करना) 
मुसुकुराना। ठट्ठा करना । 

प्रा० हँससुख (सं० हास्पमुख) गु० 
जिसके मुँहपर हँसी खुशी जानी 
जाय) मगन/आ नन्दी /हँसनेवा ला | 
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(१ ) पर्ति त्यकत्वा तु या नारी गहादन्यत्र गच्छति। अन्येषु रमते नित्यं स्वेरिणी सामिधीयते | न्‍ 


ह्र्सा 


प्रा० हेसा पु० । ( से० हास्य ) 


हसी स््री० $ हाँसी, मुसकुरा- 

हट) खुशी, खेल, विनोद । 
प्रा० हँसाह ( सं० हास्य ) स्री० 

हँसी, ठट्ठा। ठठोली । 
प्रा०हसिया 


हँसआ | पु०दरॉती।दात,दात्र। 


प्रा० हकराना क्रि० स० बुलाना। 
पुकारना) बुलवाना। बुलालेना | 

प्रा० हकबकाना क्रि० अ० घव- 
राना, व्याकुल होना, हड़बड़ाना । 

प्रा० हकला गु०तोतला। लड़बड़ा। 
जो तुतला कर बोले । 

प्रा० हकलाना क्रि०थ्र ० तुतलाना। 
हिचक २ के बोलना, अटक अ- 
टक के बोलना । 

प्रा० हक्काबक्का गु० घबराया हुआ, 
परेशान बेहो श। व्याकुल, भचम्भे 
में, चकित, विस्मित । 

ध्रा० हगना ( स० हद"काड़ा फि- 
रना ) क्रि० अ० भाड़ा फिरना। 
जगल जाना; दिशाजाना। पाखाने 
जाना | 

ध्रा० हचका ? पृ० धका। कोंक। 

 हचकोला | टक्र | 

था० हचरमचर पु० वाद विवाद। 
भूंठा भझगड़ा। २ आगा पीछा, 
सोच विचार। पशोपेश । 

थ्रा० हटकना क्रि०अ० हकवचा। अट- 
कना। जेंकना, क्रि० स० रोकना । 
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प्रा० हटताल ( हटनज्हाट। ताल 
पताला) स्री ० किसी दुःख अथवा 
अन्याय होने से दुकानों को ताला 
लगा देना; बाज़ारबन्ध । 

ग्रा० हटना क्रि० अ० पीछे चला 
जाना, पीछे फिर जाना, टलना/ 
चला जाना, अलग हो जाना, २ 
हार जाना | 

ग्रा० हटवा (हाट ) पृ० तोलने 
वाला। क्रपाल। दूकानदार । 

थरा० हटाना क्रि० स० दूर करना। 
अलग करना। टाल देना, निकाल 
देना; सरकाना। पीछे खेंच लेना। 

सं० हद ( दृद-चमकना ) स्त्री ० हाट) 
दृकान। बाज़ार । 

प्रा० हद्दाकद्दा पु० बलवान और 
चालाक) संडपुसढ, पोढ़ा। गाढ़ा, 
धाकड़, ज़ोरावर | 

सं० ह5( हृद-्हठ करना ) ० मग- 
राई, मचलाई। भ्रड़। ज़िद। बला- 
त्कार। ज़बरदस्ती । 


प्रा० हठकरना ! बोल ० मग- 
हठकीटेकपर होना ५ राई से किसी 


बात को नहीं मानना, ज़िदद 
करना । 

प्रा० हठधर्मी गु० जिदी, हटठीला | 

सं० हठात्‌ क्रि० वि० बलात, बल 
से; ज़बरन्‌ । 

प्रा० हठी ) ( हुठ ) गु० म्रगरा/ 
हठीला ( चिड़चिड़ा । 


ह्डृ 


प्रा० हड़गिल्ला ? ( सं० हड"ह ड्डी। 
हड़गीला ( गु-निगलना ) 

पु० एक पखेरू का नाम जो पाँच 
फुट ऊँचा होता है ओर उसके 
पंख फेलने से पन्द्रह फुटतक नापा 
गया है । 

प्रा० हड़फूटन १० हड्डियों में ददे । 

शा० हड़बड़ाना क्रि०अ०घबराना। 
व्याकुल होना; हकबकाना। जल्दी 
करना । 

प्रा० हड़बड़ी स्नी० खलबली/ 
हुल्लड़। बलवा। होरा । 

ध्रा० हड़हड़ाना क्रिण्म० कॉपना। 
थरथराना। २ खड़खड़ाना, धड़- 
पड़ाना; भावाज्ञ होना । 

प्रा० हड़हड़ाहट स्ली० खड़खड़ा- 
हट, आवाज्ञ । 

प्रा० हड्डी (स० हड्ड ) स्री० हाड़ । 

थ्रा० हत्‌ वि० बो० दुर। दुत | 

था० हतना 2 (स०? हनन, हन्‌"+ 

हनना । मारना ) क्रि० स० 

मारना। मारडालना । 

सं० हत ( हन-मारना ) म्में०पारा 
हुभा। नष्ट । 

सं० हति ( हन>मारना ) ख्री० 
पारना। हनना। गुणना | 

सं० हत्या ( हनत्मारना ) ख्री० 
मारना। हिंसा। ख़न) पाप | 

सं० हताशा ( हत+ आशा ) १० 
छिन्नाशा। नोउम्मेद । 
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ह्त्था 


फ़ा० हत्तलइम्कान इच्छा पूर्वक। 
यथासाध्य | 

प्रा? हत्यारा ( स० हत्याकार ) 
क० पु० हत्या करनेवाला।हिंसक। 
पापी, दुष्टी । 

प्रा० हथ ( स० हस्त ) पु० हाथ। 

ग्रा० हथकड़ी स्त्री ० हाथ की बेड़ी। 
एक बड़ा भारी लोहे का कड़ा जो 
क्रेदियों के हाथ में दालदिया 
जाता है । 

प्रा० हथखरणडा (हथ>०हाथ।खएडा 
ल्‍ढब ) पु० ढब, टवे। अ्रभ्यास। 
करतब, चाल) बान। हथीटी । 

णा० हथनी ( सं० हस्तिनी ) खत्री० 
हस्तिनी । 

प्रा० हथफर बोल० अदला बदली। 
एरा फेरी। २ छल, फ़रेब) खोटे 
रुपये को चालाकी से अच्छे रुपये 
से बदल लेना | 

प्रा० हथलबा ( हथलहाथ, लेबार 
लेना ) १० ब्याह में दुलहा दुल- 
हिन का हाथ मिला देना व्याह 
की एकरीति । 

प्रा० हथवासना क्रि० स» हाथ में 
लेना। हाथ में पकड़ना | 

प्रा० हथवासे क्रि० वि० हाथ में। 
अपने अधिकार में । 

प्रा० हथा ) ( सं० हस्त ) पू०बेंट। 
ह्त्था ( क्रजा। २ बेलचा) 

: खोदनी। 


ह्थि 
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प्रा० हथिया ( सं०हस्त ) पु० ज्यो- 
तिप में तेरहवां नक्षत्र । 

प्रा० हथियाना ( हाथ ) क्रि० स० 
पकड़ना। हाथ में लेलेना । 

प्रा० हथियार ( हाथ ) १० शत्र। 
२ कलकांट। ओज्ञार । 

प्रा० हथेली ( हाथ ) स्री० हाथ में 
बीचकी जगह । 

प्रा० हथोटी ( हाथ ) सत्री ० चतुरा३। 
प्रवीणता, होशियारी,गुण,हुनर । 

प्रा० हथीड़ा पु०घन। बड़ा मार्तोल । 

प्रा० हथोड़ी स्नी० छोटा हथोड़ा | 

सं० हनन (हन्‌ +अन। हन्‌ज"मार- 
ना) भा०पु० मारना,धात। हिंसा । 

सं० हननीय ( हन्‌ +अनीय।, हन्‌ 
स्मारना ) म्मे० मारनेयोग्य । 

सं० हनुमान ( हनुच्ठुड्डी, हन- 
नाश करना। मतच्वाला ) पु० 
श्रीरामचन्द्र का दूत) पंवनेका पूत। 
हनुमन्त। महावीर । 

सं० हन्तव्य ( हन्‌-+तव्य ) म्में० 
मारने के लायक) हनने योग्य । 

सं० हनन्‍ता क० पु० मारनेवाला, 
घातक । 

सं० हन्पमान ( हन्य + मान, हन्‌र 
मारना)क०वध्यमान,मारनेवाला। 

सं० हथ ( हयू या हित्जाना ) पु० 
घोड़ा; भश्व। तुरंग | 

स० हर ( हम्लेना ) पु० शिव/ 
महादेव, २ आग। अगिनि) है गणित- 


विद्या में भाजक/ भिन्नगणित में 
पह अर जो जतलाता है कि एक 
पूरी चीज़ के कितने टुकड़े किये 
गये हैं। नसबन॒पा । 

प्रा० हर ( स० हल ) १० हल शंब्द 
को देखो । ु 

प्रा० हरख 7 (सं० हपे) पु ० आनन्द) 

हरघ | सुख, खशी,प्रसन्नता । 
प्रा० हरखना / ( सं० हर्षण, हप्‌ 
हरषना ( ख़श होना ) क्रि० 

अं० प्रसन्न होना। खश होना; 
फूलना, खिलना, संखी होना; 
आनन्दित होना । 

स० हरगिरि ( हर+गिरि ) १० 
महादेव का पहाड़) कैलास पहाड़ । 

सं० हरण ( हच्लेना ) भा० पु० 
ज़बरदस्ती से किसी की चीज़ ले- 
लेना लूट, चोरी । 

प्रा० हरता ( सं०हर्ता ) क०पृ०लेने 
वाला, हरनेवाला, दूर करनेवाला। 
२ चार) लुटरा, ठग | 

प्रा० हरना ( हरण ) क्रि० स० 
लेलेना। ज़बरदस्ती से लेना/ 
ज़टना। चुराना । 

सं० हरणीय ( हु+अनीय, हऊ॑ 
हरना ) म्मे० हाथ, हरणयोग्य । 

प्रा० हरनोंदा 2 ( हरिण ) पु७ 
हिरनोदा | हरिण का बच्चा । 

प्रा० हरसुष्ठा गु० बली। बलवान, 
हृद्दाकट्टा । 


हरा 
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प्रा० हरा (सं० हरित ) गु० सबज्ञ 
सबुज्ञ रंग, २ ताज़ा, नया | 
प्रा० हराना ( हारना ) क्रि० स० 
थकाना। शिकस्त देना। हरा देना। 
जीतना, जीतपाना | 
प्रा० हरावल पु० स्री० आगे की 
सेना ( यह शब्द तुर्की है )॥ २ 
अगाड़ी। आगा । 
प्रा० हरास ( स० हास ) १० दुश्ख, 
शोक । 
सं० हरि ( हज्लेना। दूर करना ) 
पु० विष्णा। २ इन्द्र। रे सॉप। ४ 
मेंढक, ५ सिंह। ६ घोड़ा, ७ सूये, 
८ चँद, & सगा। सूवा। तोता। १० 
वानर, ११ यमराज) १२ हवा)-- 
( / हरिविष्णावहाविन्दे, 
भेके सिंहे हथे रवो | 
चन्द्र कीरे पत्र च। 
यमें वाते च कीतित/” ) 
१३ ब्रह्मा। १४ शिव, १५ किरण, 
१६ मोर, १७ को पल, को किला; 
१८हईंस, १६ आग। २० पनुष,२ १ 
पर्बेत। २२ गज; २३ कामदेव गु०॥ 
हरा रंग । 
प्रा० हरिअरे गु० हराहरा। २ हरि 
को अरे>शत्रु समझना । 
सं० हरिचन्दन पु० देवहक्ष गोरो- 
चन, मलयागिरिचन्दन/ सफ़ेद 
चन्दन) ज्योत्सना। केशर । 


प्रा० हरिचन्द | ( हरि-विष्णु) 
सं? हरिचन्द्र / चन्द्रस्चोद ) १० 
सं०हरिश्चन्द्र | एक बड़े दानी 
राजा का नाप जो अ्रपना सत 
ओर धर्म निबाहने के लिये एक 
चंडाल के घर दास होकर रहा था। 
सं० हरिजन ( हरि-विषा। जनर 
भक्त ) पु० विष्णा का भक्त, भगवान्‌ 
का भक्त) २ पह्ाद। हिरएयकशिपू 
का बेटा । 
सं० हरिण (हज्लेना ) पु० एक 
जानवर का नाम॑। मग। मृगा। कु- 
रंग, गु० हरा | 
सं० हरिणी स्री० मृगी। २ सुबरण 
की प्रतिमा, हरे रड् की । 
स० हरित्‌ ( हजलेना मनको ) गु० 
हरा, सबज़, हरियर, पीला, पु० 
हरारंग, २ सब का घोड़ा ३ सिंह) 
४ से, ४ विध्णा । 
स० हरिताल ( हरित्‌ ) त्री० पीले 
रंग को एक पातु । 
सं? हरितालक (हरित्‌) १० हरित्‌ 
कपोत। हरा कबूतर। शुक। सुग्गा। 
नाठक, हरताल | 
सं० हरितालिका च्ली० भादों सदी 
तीन का ख््रियोंका ब्रत/दृवो, दूब । 
स० हरिद्रा (हरितृल्हरा या पीला 
रंग; टु>जाना ) स्ली ० हरदी । 
सं० हरिद्वार ( हरिज्विष्णा। द्वार 


(१) च-द ८0 सूरज टरें ढरे जगत ब्येहार । पे दृढ़ श्रीहरिचन्दकों ठरे न सत्य विचार ॥ 


हरि 


दरवाज़ा अर्थात्‌ जहाँ गड़ा में नहाने | प्रा० 


से बेकुएठ मिलता है ) पु० एक 
शहर का नाम जो गजड्जा के तीर पर है 
वहाँ गड्ढा में नहाने का बहुतफल है | 

ग्रा० हरिपेड़ी (सं०हरिपंक्कि ) ख्री ० 
हरिघाट। विष्णुघाट, विष्णपेड़ी । 

सं० हरिप्रिया ( हरि + प्रिया ) ख्री ० 
लक्ष्मी तुलसी; द्वादशी । 

सं० हरिभक्त ( हरि+भक्क ) पु० 
विष्णु का भक्त, विष्णुउपासक। 
वैष्णव । 

प्रा० हरिमजन ( हरि-+भजन ) 
पु० विष्या का भजन सेवन था 
कीतेन | 

प्रा० हरियल ( हरा ) १० एक तरह 
का हरा कबूतर । 

सं० हरियान ( हरि-विणु, य।नर 
वाहन ) पु० गरुड़। विष्णु का 
बाहन । 

प्रा० हरियाली ( हरा ) ख्री ०हरारे, 
हरअरी, सबज्ञी ! 

सं० हरिवाहन ( हरि + वाहन) पु ० 
विष्णु की सवारी, गरुड़ । 

सं० हरीश ( हरिज्वानर, इशजमा- 
लिक ) १० वानरों का राजा 
सुग्रीव । 

कहर पं 
अप ७ ७०५५ ९ 

पा० हरुआई खस्री० हलकाईं। हल- 
कापन | 
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(१ 


हड़ा ] 
| 
हड़े । 


हरा 


(से० हरीतकी। हरि 
हरा वा पीलारंग/ 
त-+क + ई>पाने- 
हर | वाला ) स्री० एक 
दवाई का नाम | 
स० हसतव्य (ह+तव्य। हज्लेना ) 
म्म॑० लेनेयोग्य । 
सं० दत्ता ( हजलेना ) क० पु० 
लेनेवाला, हरनेवाला। दूर करने 
वाला। पु० चौर । 
सं० हम्थ १० श्रद्टालिका। अदरी। 
प्रासाद। अएटा। ऊपर का कोठा। 
सं० हथ ( हप्|्प्रसन्न होना ) पु० 
आनन्द, सख। प्रसन्नता, खुशी। 
स० हथेण (हपू+अन। ह॒प्>प्रसन्न 
होना ) भा० पृ० आनन्द। ज्या- 
तिप का एक योग | 
सं० हर्षित (हर्ष ) क० आनन्दित। 
प्रसन्न, खुश, मगन। प्रषुन्नित/ 
आह्ादित । 
सं० हल ( हल्‌-चलना ) १० हर, 
नाइल, लाइल। एक चोज्ञ जि- 
ससे किसान बीज बोते समय 
धरती को साफ करते हैं। २ व्यज्ञन 
अध्तर । 
सं० हलभूति स्री० कृषिह्वत्ति, खेती 
का पन्‍्धा । 
प्रा० हलका गु० होला। इलुक! 
फुलका। * सस्ता, हे शओबा, 
नीच) श्रधम, तुच्छ । 


इल 





ग्रा० हलका करना बोल० बोक 
उतारना। घटाना। कम करना। २ 
बे आवरू करना। हेठा करना। 
पानी उतारना, लतारना। बेहज़त 
करना । 

प्रा० हलकाजानना बोल० तुच्छ 
समभना, अयोग्य जानना | 

धा० हलकाना क्रि० स० सहारा 
देना, उकसाना । 

प्रा० हलकोरना क्रि० स० इकट्ठा 
करना, बटोरना, समेटना, २ लह- 
राना। फहराना। मोजमारना | 

धा० हलचल पु०खलबली,हड़बड़ी, 
घबराहट, ढर, हुनल्नड़। बलवा । 

प्रा० हलचलमचना बोल० हुल्नड़ 
होजाना। गदर होना । 

प्रा० हलदिया ( हल्दी ) १० एक 
तरह का ज़हर २ कैंवलरोग या 
पाएडुरोग जिसमें सारा शरीर 
पीला पड़जाता है पीलियारोंग,२ 
गु० पीलारंग, हल्दी सा रंग । 

प्रा० हल्दी ( सं० हरिद्रा ) स्लनी० 
एक तरह का मसाला । 

सं० हलघधर ( हल। धृ-रखना ) 
पु० बलदेव, वलराम । 

धा० हलपना क्रि०अ० तड़फड़ा ना। 
तड़फना। लोट पोट होना।२जाड़े 
की तपसे कॉपना | 

ग्रा० हलफल स्त्री० शिषप्टाचार। स- 
न्मान। भादर। २हड़बड़ी हलचल । 
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प्रा० हलरावना क्रि०्स०बहलाना, 
बच्चे को खेलाना । 

प्रा० हलवाहा ( हल ) क० पु० 
जोता। हल जोतनेवाला । 

पग्रा० हलहलाहट सख्त्री० जर से या 
टर से कॉपना । 

सं० हलायुध ( इल+भायूष ) 
पु० बलराम जिनका हथियार 
हल है। बलदेव/ हलपर । 

सं० हलाहल पु० विष, ज़हर, 
माहुर, वड़ा ज़हर । 

सं० हली ( इल+ श्र +इन्‌। हल 
“जीतना ) क० पु० लराम । 

प्रा० हलोरा ) ( सं० हिल्लोल।हि- 

हिलोरा ( ल्लील-डटोलना। हि- 

लना ) पु० लहर, मोज। तरहक् । 

प्रा० हल्ला ( अ० हमला ) पु० 
धावा। चढ़ाई रोला। हुल्नड़ । 

सं० हवन ( हुल्होप करना ) पु० 
होम, यज्ञ) आहुति | 

सं० हविः १ ( हुत्होंमना ) पु० 
हाविष्य । छ्नी० घी, तिल) चा- 
वल आददे होम की सामग्री । 

सं० हव्य ( हुल्होमना ) पु०देवता 
को बलि या भेंट, नेवेथ । 

सं० हविष्यातन्न ( हृविष्प +अन्न ) 
पु० तिज्न, चावल, जवादि । 

सं० हविभुज १० देवता) अग्नि। 

सं० हस्त ( हस॒ज"हँसना ) पु० हाथ, 
२ हाथी की सृड़। है तेराहवां 


इ्स्त 
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नक्षत्र, ४ कोहनी से लेकर बीचकी 
अ्गुली के सिरे तक का नाम । 

सं० हस्तगत म्में० हाथ में आया । 

सं० हस्तामलक (हस्त-हाथ, आम- 
लकत्ऑवला। हाथ में ऑवले 
के ऐसे अर्थात्‌ बहुत सहज या 
हस्त-हाथ, अमल“निमेल। कर 
पानी अर्थात्‌ हाथमें निमेल पानी 
की बूंद की तरह ) गु० सहज, 
सुगम, बेमिहनत,/ ३ पु० एक 
ग्रन्थ का नाम । 

सं० हस्तिदनत ( हस्ती+दन्त ) 
पु० हाथीदात । 

सं० हस्तिनापुर ( हस्तिन्‌>एक 
राजा) पुर-नगर ) पु० पुरानों 
दिल्ली जिसको हस्तिन्‌ नाम राजा 
ने बसाई थी ओर जो राजा युपि- 
६२ और उसके भाईयों की राज- 
धानी थी। उसके खएदहरे भौर 
'चिह् दिल्ली से ५७ मील इंशान 
कोनको गड्ा की पुरानी नहर पर 
अबतक हे | 

स० हस्तिनी (हस्तिन )ल्ली ०हथिनी | 

सं० हस्ती (हस्तिन्‌, हस्त-संड़ ) 
पु० हाथी, गज। मतंग, नाग । 

स० हस्र ( हस+र) हस- हँसना ) 
क ७ मरे, अज्ञ | 

प्रा० हसस्‍ली सत्री० गले की हड्डी, २ 
गले में पहन॑ने का सोने या चॉँदी 
का एक गहना | 


सं० हा (हान्छोड़ना या जाना ) 
वि० बोल ० हाय,आह|भो हू, दुःख। 
शोक) पीड़ा, विपाद। प्रसिद्ध। 
पादपूरण। विस्मय। कुत्सा।निन्‍्दा। 
यथा “हाहातिकष्ठः सती रप्रवासः ' ! 
वीरों में बसना अतिकष्ठ है । 

आं० हाइकोर्ट ( हाईनबड़ी, कोर्ट- 
कचहरी ) बृहन्न्यायालय । 

अ० हाउस आफ़ लाइ्रेस मजमा 
पुदब्बिरान भाला। महान्‌ राज्य- 
प्रवन्धकों की सभा । 

आ० हाउस आफ़ कामन्स पमजमा 
पुटब्बिरान आम, सर्वेसाधारण 
राज्यप्रबन्धकों की सभा | 

प्रा० हाँ ( सं० आ। अम-जाना ) 
क्रि०वि०पान लेने का शब्द, स्त्री- 
कार। भ्रद्गीकार, अंगेज़। ठीक । 

प्रा० हांक ( सं० हंकार ) खत्री० 
पुकार/ज़ोर से पुकारना/ललकार। 
किल्कारी, चिल्लाहट, गज) गमे। 
२ निकालना । 

प्रा० हांक मारना बोल० ज़ोर से 
पुकारना। चिल्लाना। ललकारना | 

प्रा० हांकना ( हजार ) क्रि० स० 
पकारना, ललकारना, २ निक्रा- 
लना | 

सं० हाड्र ( हा-दुःख, श्रक्ष७शरीर) 
राज्लेना श्रथोव जो दुःख देने के 
लिये दमीको ले लेता या पकड़ 
लेता है ) पु० मगरमच्छ । 


हांडी 
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प्रा० हांड़ी / (सं० हएडी, हन- 
हांडी | पारना या फोड़ना ) 
स्री०एक तरह का पिट्टी का बरतन। 
ग्रा० हापना ? क्रि०्आ ०हफहफाना/ 
हांफना ( होंकना। ऊँची सांस 
लेना । 
ग्रा० हांस ( सं० हँस ) पु० इंस | 
प्रा० हांसी ( स० हास्य ) स््री० 
हँसी, मसखरी, ढट्ठा | 
ग्रा० हांहीं ? क्रि० वि० हां। ठीक। 
हांहू | सच) सही । 
आ० हाकिस प्शास्ता। हुक्म करने 
वाला । 
प्रा० हाट / (सं०हट्ट ) स्ली "दूकान। 
हाठ |।' लेन देन की जगह। 
बाज़ार। चोक, कटरा । 
सं० हादक ( हट-चमकना ) १० 
सोना, कश्वन, धतूरा। गु० सोने 
का बना हुआ। सोने का । 
ग्रा० हाटकपुर ( हाटक + पुर ) पु० 
सोने का नगर, लड्ढा । 
ग्रा० हाड़ ( स० हुड्ड ) १० हड्डी । 
प्रा० हात ? ( सं० हस्त ) पु० शरीर 
हाथ | का एक अब्डें। दस्त 
कर, २ कोहनी से लेकर बीच की 
अंगुली के सिरे तक का नाप) 
२े अधिकार। वश, क़बज़ा । 
प्रा० हाथ आना ? बोल ०अपने अ्र- 
हाथ में आना | विकार में आना। 
क़बजे में आना। मिलना। हाथ 


लगना। मिलजाना । 

प्रा० हाथ उठाना बोल ० छोड़देना/ 
किसी काम के करने से रुकजाना, 
२ हाथ शिर पर लगा के सलाम 
करना, रे मारना, ४ भीख देना 
खेरात वॉटना । 

प्रा० हाथ कमर पर रखना बोल० 
बहुत नित्रल होना, बहुत कमज़ोर 
होना | 

प्रा० हाथ कानों पर रखना बोल ० 
अचम्भेमें होना। २ भटपट इन्कार 
कर जाना | 

प्रा० हाथ खेंचना बोल० छोड़ना/ 

मुंह फेरना। दूर भागना, क्विनारे 
होना, अलग होना । 

प्रा० हाथ चाटना बोल० किसी 
अच्छे खाने का बहुत स्वाद लेना 
या अच्छे खाने को बहुत ख़शी से 
खाना । 

प्रा० हाथ जोड़ना बोल० बिनती 
करना, घिपियाना । 

प्रा० हाथ डालना बोल० किसी 
कम में अपना अधिकार करना 
दस्तअंदाजी करना। दखल क- 
रना। दबाना । 

प्रा० हाथ धोना बोल० निराश 
होना, नाउम्मेद होना । 

प्रा० हाथ पड़ना बोल० अपने अ- 
धिकरार में आाना। ऋबज्ञे में आना, 
हाथ लगना | 


हाथ 
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प्रा० हाथ पत्थर तले दबना बोल ० 
बेवश होना, कुड नहीं करसकना । 

प्रा० हाथ पसारना बोल० माँगना। 
चाहना । 

प्रा० हाथ पाँव फूल जाना बोल० 
घबरा जाना, काम करने से हिच- 
किचाना । 

प्रा० हाथ पाव सारना बोल ० मि- 
हनत करना) कोशिश करना। ३ 
घबरा जाना; हथा परिश्रम करना | 

प्रा० हाथ फेकना बोल० पटा या 
लकड़ी चलाना। २ मुफ़्त का 
पाल लेना । 

प्रा० हाथ फेरना बोल० प्यार क- 
रना। दुलार करना, छोह करना) 
गले लगाना, फुसलाना, शाबाशी 
देना । 

प्रा० हाथ बन्द होना बोल० काम 
में बहुत लगा रहना, कु फुसेत 
नहीं पाना। २ ग़रीब होना; खाली 
हाथ होना, तिहीदस्तहोना । 

प्रा० हाथबढ़ाना बोल० किसी 
चीज़के मिलनेके लिये कोशिश 
करना) २ दूसरे आदमी के माल 
असवाब पर दखल करना । 

ग्रा० हाथवॉधना बोल० हाथ जो- 
डना। बिनती करना । 

प्रा० हाथवैठना बोल० जमना। 
किसी हुनर में खूब अभ्यास हो ना। 

धा० हाथमरना बोल० हाथ थक 


जाना | 
प्रा० हाथमलना बोल० पछतावा 
करना; सोच करना, फ़िक्र करना । 
प्रा० हाथमारना बोल «वचन देना। 
ताली मारना, २ पाना, लेलेना, 
छीन लेना, लूट लेना, ३ तलवार 
से घायल करना, वार करना । 
प्रा० हाथमिलाना वोल० बराबरी 
का दावा करना २ कुश्ती लड़ने 
को तेयार होना | 
प्रा० हाथमेरखना बोल० शपने 
अधिकार में रखना, अपने अख- 
तियार में रखना, वश में होना । 
प्रा० हाथलगना बोल ० हाथ शआ्राना, 
मिलना, पाना, हासिल होना | 
प्रा० हाथलगाना बोल० हाथ र- 
खना।, छूना। २ किड़कना, सज़ा 
देना, ?े किसी काम में लगना, 
किसी काम को शुरूआ करना । 
ग्रा० हाथसमेटना बोल० देनेसे 
हाथ को रोक लेना | 
प्रा०्हाथपाइकरना ) बोल० पकम 
हाथबाहीकरना | धक्का करना, 
धोलपप्पा चलाना, लांत मरुक्की 
मारना, आपस में लड़ना । 
प्रा० हाथोहाथकरना बोल" सब 
मिलके करना । 
प्रा० हाथोहाथ बोल ० तुरन्त,कट- 
पट, तुरत, फुरत | 
प्रा०हाथोहाथलेजाना बोल ० मझट- 


हाथा 


पट लेजाना, तुतेफुते ऋपट लेना । 


ग्रा० हाथा (सं० हस्त ) १० हाथ। 


२ अधिकार, वश । 


ग्रा० हाथाजोड़ी स्नी० एक पौधे 


का नाम | 


था० हाथी ( स० हस्ती ) पु० एक 


जानवर का नाम, मतंग, गज |! 


प्रा० हाथीदात ( सं० हस्तीदन्त ) 


पु० हाथी का दत | 
था० हाथीवान पु० महावत्‌ । 
प्रा०हान ? (हान्त्यागना। छोड़ना) 
सं०हानि | 
प्रा० हाय) (सं०हाहा)वि०्बोल ० 
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स्री ०घटी।टोटा।नुक्कसान। 


हाहा 


क० पु० क्रितव) चोर। भाजकाड। 
चुरानेवाला । 

प्रा० ह।रना ( सं० हरण ) हजलेना 
या पकड़ना। क्रि० अ० थकना॥। 
शिकस्त खाना, पराजित होना,२ 
खेल खोना; खेल में मात होना। 

प्राणएहारमानना ? बोल० निराश 
हारमानलेना | होके छोड़देना। 

सं० हारित म्मैं० हरगया। छीना 
गया। जबरदस्ती से लिया गया। 

सं० हार्दिक दुःख भा० प० चित्त 
ताप, दिली सदमा । 

सं० हारी क० पु० चोर, ठग | 


हायहाय | आह; ओह, २ स्री० | सं० हाथे म्मे० हतेव्य,चुरानेलायक । 


दुःख, पछतावा | 

सं० हायन १० सत्री० वे) वत्सर 
बषे का दिन । 

ध्रा० हाथमारना बोल० पद्धताना। 
दुःख करना; श्राह मारना, भाह 
भरना) किसी की उन्नति देख 
कर कुड़ना । 

ग्रा० हायहायकरना बोल ०रोना। 
पीटना। दुःख से रोना । 

सं० हार ( हज्लेना ) पु० मोती 
अथवा फूलों को माला । 

ग्रा० हार ( सं० हारि, हन्लेना ) 
स्री० शिकस्त, पराजय) घटों। २ 
पु० बेलों का ऊुएड, रे चरने को 
जगह; चरी। चरागाह । 

सं० हारक ( ह+;अक/ हन्लेना ) 


स० हाथ ( देच्बुलाना या कामदेव 
को उठाना ) पु०नखरा/ चोंचला, 
तावभाव। हावभाव। रावचाव । 

सं० हायमाव ( हाव+भाव ) प० 
रावचाव, रंगरस, दुलार प्यार 
नखरा, चॉचला । 

सं० हास्य ( हसू८हँसना ) पु० हँसी, 
हाँसी। खुशी, कोतुक। खेल, ठद्ठा। 

सं० हाहा। ( हात्छोड़ना सुख को ) 
क्रि० वि० हाय हाय, आह) श्रोह। 
२ अचम्भा, वाह) बाहवाह । 

सं० हाहाकार ( हाहानहाय हाय। 
कृ>करना ) पु० हाथ हाय करना। 
पवराहट/रलड़ारे का शब्द; हुल्नड़। 
कोलाहइल, शोक का शब्द | 

प्रा० हाहाहीही ब्ली०हँसी/दँसना | 


हाहा 





सना, दोतनिकालना | 

ध्रा० हि भ्रव्य० हेतु, निश्चय/अब- 
धारण, निकालना, विशेष) प्रश्न। 
सम्श्नम, हेतु; उपदेश, शोक, अ- 
सूया। निनन्‍दा। अवश्य । 

प्रा० हिंडोल ( सं० हिन्दोल, हि- 
ल्लोलू-हिलना ) ख्नी० एक राग 
का नाम जो वसन्‍्त ऋतु में भोर 
के समय गाया जाता है । 

ग्रा० हिडोला ( सं० हिन्दोल, 
हिनल्लोल-हिलना ) १० पलना, 
भूला। ५ गीत नो भूलते समय 
गायाजाता है । 

सं० हिसक ? (हिंस + अक। हिंस्‌ 

हिस्रक | >मारना ) क० पु० 

पारनेवाला। हिंसा करने वाला; 
घातक) वधिक। रदुनेन/दुष्ट) पापी। 
३ जडूली जानवर जेसे बाघ 
भेड़िया चीता आदि । 

सं० हिसन भा० स्ली० वध करना, 
मारना । 

स॑ं० हिंसा ( दिंसजमारना ) स््री० 
मारना। वध। घात, २ नुक्सान । 

सं० हिक्का स्नी० हेचकी, हिचकी, 
रोगभेद | 

सं० हिंसु पु० रामठ। हींग ! 

सं० हिगुल ( हिंगु एक लालचीज, 
लाल्लेना ) पु० सिन्दूर ऐसी 
लालचीज़, शिंगरफ़ | 
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प्रा० हाहाहीहीकरना बोल० हें- | प्रा० हिचकना क्रि० झअ० आगा 


पीछा करना। रुकना, दबना। 
भभकना/हुटना/टलना।ठिठक ना। 
परा० हियकाना क्रि० स० पका 
देना, झोंक़ा देना; दिल छोटा 
करना। हिम्मत पस्त करना । 
प्रा० हिचकिचाना बोल० संदेह में 
पड़ना।दुविधा में हो ना, भागा पीछा 
करना, २ हकलाना, लड़बड़ाना | 
प्रा० हिचकी ( सं० हिका। हिकू- 
हिचकी लेना ) ख्री०' हिच्‌ ' ऐसा 
शब्द जो गले में से निकलता है । 
प्रा० हिजड़ा पु० नपुंसक; नामदे । 
स॒० हिल ( हिल्‍्जाना या बढ़ना; 
अथवा धाजरखना ) १० प्यार, 
परित्राई, २उपकार। मलाई, ३ गु० 
उचित, ठीक योग्य, भला । 
स० हितकार ? ( हित-भला। कार 
हिलतकारी | या कारी>करने 
वाला। कृ>करना ) क ० भला करने 
वाला।मित्र,सज्तन/उपकारी,हितू। 
ग्रा० हित (हित) क ०मित्र। हितकारी। 
सं० हितेषी ( हितज्भला। इप््‌> 
चाहना )गु० दूसरे का भला चा- 
हनेवाला, परोपकारी। हितकारी । 
सं० हितोपदेश ( हितरभला। उप- 
देश-शिक्षा ) पु० भली शिक्षा; 
अच्छी सीख, २ संस्कृत भें विष्णा- 
शुम्मो की बनाई हुई एक पुस्तक जिस 
में राजनीति की बातें लिखी हैं । 


हिन 
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ग्रा० हिनाहिनाना क्रि० अ्र० घोड़े | सं० हिमवतल्‌ ( हिमज्बफ़े। बत्‌£ 


का घोलना। हींसना । 

प्रा० हिन्द ( यह शब्द सिन्धु से 
निकला है क्योंकि पश्चिमी देशों 
के लोग 'स की जगह “ह ! 
और “घ' की जगह *द ' बोलते 
हैं और जब सिकन्दर यहाँ आया 
तो उसने सिन्धु नदी के इस पार 
के देश को हिन्द कहा था ओर 
आजतक यूनानवाले भी इसे 
/इन्द कहते हैं उसी से (इणश्या ' 
शब्द बना है जिस नाम से अंगरेज 
हिन्दुस्तान को पृकारते हैं ) पु० 
भरतखएढ, हिन्दुस्तान । 

प्रा० हिन्दी ( हिन्द) गु० हिन्दुस्तान 
का।हिन्दुस्तानी। २ स्नी ० हिन्दुस्तान 
की बोली । 

ग्रा० हिन्द (हिन्द ) प० हिन्दुस्तान 
केवासी जो बेदके मत को मानते हैं । 

सं० हिम ( हिल्जाना या बढ़ना ) 
पु० पाला; बफे, शीत, तुषार; 
गु० ठंढा। जमा हुआ | 

सं० हिमऋतु ( हिम+ ऋतु ) स्री ० 
जाड़ा, जाड़े की ऋत, शीतकाल। 
सर्दी की ऋतु | 

सं० हिमकर ( हिम-ठंटी, कर+ 
किरण ) पृ० चाँद, २ कपूर । 

सं० हिमकूट पु०शिशिरऋतु,जाड़ा | 

सं० हिमगिरि ( हिम+गिरि ) 
पु० हिमालय पहाड़ । 


वाला ) पु० हिमालय पहाड़। गु० 
बफ़वाला। बहुत ठंढा । 

सं० हिमांशु ( हिमल्ठंटी। अंशु> 
किरण ) पु० चाँद, २ कपूर | 

सं० हिमादिि ( हिमज्बफ़े। भ्द्विर 
पहाड़ ) हिमालय पहाड़ । 

सं० हिमालय ( हिपन्बफ़े आ- 
लयजजगह ) पु० हिन्दुस्तान का 
एक पहाड़ जो उत्तर में है और 
संसार के सारे पहाड़ों से ऊँचा है 
और जिसको हिमाचल) हिमाद्ठि। 
दिमगिरि भी कहते हैं । 

प्रा० हि ] ( से? हृदू या हृदय ) 

हिया 7१० हिरदा। मन, 
हियो | हृदय । 

प्रा० हियाव ( सं० हृदय ) भा० 
पु० श्रमापन। शूरवीरता, हिम्मत, 
साहस । 

ग्रा० हियो जब गाय गोरू को बु- 
लाते हैं तब यह शब्द बोलते हैं । 

सं० हिरण १ ( हन्लेना, मन को) 
हिरण्य ५ पु० सोना। सुबणे । 

स० हिरण्यकशिपु ( हिरएय 
सोना। कशिपु-कपड़ा या शय्या। 
कश-शब्द करना ) पु० एक देत्य 
का नाम जो प्रह्मद का बाप था 
जिसको विषय ने नर्सिह अवतार 
लेकर मारा । 

सं० हिरण्यगभ ( हिरएय->सोना; 


ह्रि 
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गर्भ-पेट ) पु० जिसके पेट में सुबर्ण 
हो; शालग्राम की मूर्ति; २ ब्रह्मा । 

सं० हिरण्याक्ष ( हिरएय->सोना/ 
श्रक्षआँख जिसकी आँखें सोने 
सी लाल चमकती हों ) पु० हिर- 
एयकशिपु का भाई जो फिर कुम्प- 
करे और दन्तवक्र हुआ था। 

प्रा० हिरद्‌ ) ( से० हुद वा हृदय) 
हिरदा | पु०हिया।हृदय/छाती। 
मन; अन्तःकरण । 

थ्रा० हिरन ( सं० हरिण ) पु०एक 
जानवर का नाम; मृग। मृगा । 

ग्रा० हिराना क्रि० स० खोना, रख 
कर भूलजाना । 

प्रा० हिलकना क्रि० अर० ददे से 
एंठना | 

प्रा० हिलकोर सत्री० १ ( स० हि- 

हिलकोरा पु० | ज्ञील )ल- 

हर, तरड्) भोजन, * हिलाव) 
लहराब | 

प्रा० हिलकोरना ( हिलकोर ) 
क्रि० अ० लहराना, मौजमारना; 
हिलाना । 

प्रा० हिलना ( हिल्लोल ) क्रि०्झ० 
ढोलना, कॉपना, २ मिलजुल 
जाना। वश होजाना । 

पा० हिलमिलजाना बोल ०मिला 
जुला रहना। मिलजुल जाना । 

प्राण्हिलामिला बोल ० 

प्रा० हिलोरना ( हिल्लोल ) क्रि० 


अ्र० लहराना। मौज मारना, हिल- 
कोरना | 

प्रा० हिलोरा (हिल्लोल ) पु०लहर। 
तरड्) मौज, हिलकोरा । 

थ्रा० हिस्का पु० धरावरी, देखा 
देखी। बदाबदी। लाग | 


| प्रा० हींग ( से० हिंगु, हिमू-ठंढा॥ 


गम्‌”जाना ) खस्री० एक सुगन्धित 
चीज़ जिसको धीरे गम करके दाल 
आदि तरकारी में बघार देते हैं । 
ग्रा० हीसना क्रि०्अ ०हिनहिनाना । 
प्रा० हीक स्री० उबकाई।मतलाई । 
सं० हीन ( हाज्छोड़ना ) गु०बिन। 
छोड़ा हुआ। रहित, कम, नीच॥ 
अधम, ३ गरीब) दीन | 
स० हीनजाति (हीनननीच/जाति 
>जात ) गु० नीच ज्ञात का। ३ 
स्री० गणित में बड़े नाम के भ्रड्ुकों 
छोटेनाम के अ्रड्टमें लाना जैसे रुपये 
को आनेके रूप में लाना आदि। 
सं० हीनवण ( हीन-+वरण ) गु० 
नाच जाति का। अधप, नीच । 
स० हीर ( हच्लेना ) पृ० सार 
गूदा। २ वज्ञ। हे हीरा, ४ शिव 
५ सॉप, ५ हार, ७ सिंह । 
प्रा० हीर स्ली० एक सत्री का नाम 
जो रॉका को बहुत प्यारी थी। 
ग्रा० हीरा ( सं० हीर ) पु० एक 
रत्न का नाम । 
प्रा० हीरासन १० एक तरह का 


हीरा 


तोता; एकतरह का सुवा | 

ध्रा० हीरावल ) ( सं०हरि+ आ- 

हीरावली ( बली/अथात्‌ जिस 

पर हरि हरि ऐसा लिखा हो या 
हीरल्हीरा। अवली्पांत ) स्री० 
एक तरह का कम्बल जिसको 
योगी ओढ़ते हैं । 

प्रा० हीही वि० बो०हँसनेका शब्द, 
हाहा, हीही, २ अ्चम्भे का शब्द) 
आहा। वाहवाह | 

सं० हुड्लार ( हुम्‌ ऐसा शब्द, क- 
करना ) स्री० पुकार। गजेन। 
डराने का शब्द | 

' थ्रा० हुड़देगा गु० दंगेत, लड़ाक! 
उपद्रबी | 

ग्रा० हुंडवी ; स्री० रुपये के पहुँ- 

हुंडी | चाने की चिट्ठी | 

थ्रा० हुंडालाड़ा पृ० बीमा। जो- 
खिम पहुचावना/ किसी चौज़ 
या सोने चांदी आदिके जेवर को 
एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा 
देनेके लिये जो कुछ ठहरे । 

धा० हुडार पु० भेड़िया । 

प्रा० हुंडाचन ? ख्ली० हुंढी का 
छुंडियाचन ५ बद्ा/ हुंडी के 
लिये जो कुछ दियाजाय । 

धरा० हुडीवाल १० कोरीवाल) वह 
महाजन जिसके हुंढी का व्यवहार 
होता है । 

सं० छुल (हुहोमना) म्मै ० होमी हुई, 
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पु० होपने की चीज़ जैसे घी भादि। 
सं० हुतमुक पु० अग्निदेवता | 
सं० हुताश ) (हुत+अश>भक्षण 
छहुताशन $ करना) भ्ररिनि। वहि । 
प्रा० हुमकना क्रि० श्र०उछलना | 
प्रा० हुलसना ( स० उलूसन उत्‌ | 
लस-खेलना। आनन्द करना ) 
क्रि०अ्र० खश होना। प्रसन्न होना। 
आनन्दित होना । 
प्रा० हुलसी स्री० सुखी। खुशी। 
तुलसीदास की माता का नाम | 
प्रा० हुलास ( सं० उल्लास ) पु० 
आनन्द) हे, खुशी, प्रसन्नता । 
प्रा० हुल्लड़ पु० रोला। बखेड़ा! 
हलवल, होड़ा । 
प्रा० हूं क्रि० वि० हां, भी, सही। 
भला।ठीक, भ्रच्छा, २वत्तेमानकाल 
में एक वचन उत्तमपुरुष का चिह् । 
प्रा? हूहाँ पु० धृमधाम, हुल्ड़ । 
थ्रा० हक सत्री० पीड़ा; टसक | 
प्रा० हकहूकके राना बोल० सि- 
सकी भरके रोना/ टसक टसक 
के रोना । 
सं० हति ( द्वेन्बुलाना ) स््री० 
आहान। बुलावा | 
प्रा० हन प० मदरास का सोने 
का सिक्का । ु 
प्रा० हूलना क्रि० स० पेलदेना/ 
( जैसे हाथी को ) चलना) २ चू- 
भाना। खींचना, शौंकुस्त मारना । 


हत 





सं० हल(ह-लेना)म्मे ०लिया हुआ। 

सं० हद ? ( हज्लेना ) पु० मन; 
हृदय | दिल; २ कुएट, हिरदा। 
हिया। छाती | 

सं० हथषीकेश (हपीकरइरिद्रिय।हप्‌- 
प्रसन्न होना+इशन्मालिक ) 
पु० विष्ण भगवान्‌ | नारायण | 

सं० हष्ट ( हृप-प्रसत्र होना ) क० 
प्रसन्न। हृर्षित।, आनन्दित। मग्न । 

स० हृष्टपुष्ट ( हृ४प्रसन्न। पृष्ठ८ 
मोटा ताज़ा ) क० मोटा ताज़ा। 
प्रसन्न, संडमुसंड, मुटकड़ | 

स० हे श्रव्य० सम्बोधन) बुलाना। 
आहान करना। असूया करना; 
निनदा करना | 

प्रा० हेठ क्रि० वि०नीचे, तले।हेठे । 

थ्रा० हेठा ( सं० हेद-रोकना ) गु० 
टरपोकना। + ढीला, आसकती/ 
आलसी।, ३ नीच । 

सं० हेति सूगका तेज) श्र; अग्नि 
की ज्वाला | 

सं० हेतु (हिल्जाना या बढ़ना ) 
पु० कारण) सबब। अथे। आभि- 
प्राय, मतलब) फल । 

सं० हेम ( हिन्‍्बढ़ना ) पु०सोना। 
सुवणे, कश्वन । 

सं० हेसमाली पु०स4,स्व॒णेमाली । 

सं० हेसनत (हिलजाना या बढ़ना) 
पु० जाड़े की ऋतु, एक ऋतु जो 
अगहन ओर पूस के महीनों में 
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रहती है, सर्दी | 

सं० हेय ( हात्छोड़ना ) म्मे० 
त्याज्य, छोड़ने योग्य । 

प्रा० हेरना क्रि०्स ०खोजना। हूँढ़ ना। 
२ देखना, १ रगेदना, खदेड़ना। 

सं० हेरम्घ ( हेजशिव।रबिरजाना ) 
पु० गणेश । 

प्रा० हेलना क्रि०अ० पेरना।तेरना। 
पार होना । 

सं० हेला (हेल-अवज्ञा करनागेन्ली ० 
खेल।क्रीड़ा।२ अवज्ञा, अनादर | 

प्रा० होंकना क्रि० अ० हॉपना। 
हफहफाना, ऊँचा साँस लेना । 

प्रा० होंठ | ( सं०भोष्ठ ) पु०मुँह के 

होठ | बाहर का हिस्सा। आओ ष्ठ। 

प्रा० होड़ स्री० पण, वचन) दाँव) 
पेच, शर्ते । 

ग्रा०हो ड़बदना बोल ०शते लगाना | 

प्रा० होड़लगाना बोल० शत्ते ल- 
गाना, वचन करना, पण करना; 
बाजी लगाना । 

प्रा० होड़हारना बोल० बाज़ी 
हारना । 

प्रा० होत ( होना ) स्री० बश/ 
शक्कि। सामर्थ्य, पहुँच । 

प्रा० होतब ( सं० भपितव्य ) पु० 
भाग। क्रिस्मत। प्रारब्ध । 

प्रा० होतव्यता (सं० भवितव्यता) 
स्नी० होनहार। संयोग, भाग। 
प्रारब्ध । 


होता 
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सं० होता ( हुत्होमना ) क० पु० 
होम करनेवाला । 
प्रा० होना ( सं० भवन! भ्रत्होना ) 
क्रि० अ० रहना। विद्यमान रहना । 
प्रा० होआना वोल० जाके चला 
अाना | 
ग्रा० होचुकना 
होलेना 
प्रा० होजाना वोल० आपड़ना। 
संयोग बनना । 
ग्रा० होते होते बोल० 
क्रम-क्रम से | 
प्रा० होन्हार १ ( होना ) गु०होने 
होनहार $ वाला/ संभव, जो 
होगा | 
सं० होम ( हुत्होमना ) प०ह१न, 
यज्ञ, बेद के मन्‍्त्रों से देवताओं 
को वलि देने के लिये 
को आग में दालना । 
सं०होमकुणड(होम + कुएड)१० होम 
करने के लिये आग रखने का गढ़ा | 
प्रा० होमना ( होम ) क्रि० सर 
होम करना। घी आदि होमको 
चीज़ को आग में दालना । 
सं० होमी ( हुल्होम ) क० पु० 
होम करनेवाला | 
प्रा० होला (सं०होलका।हुरखाना) 
पु० कच्चे चने या आग में सके 
हुए कच्चे चने, छोला। बूट । 


| वोल ०पूरा होना। 


भर # 


धार-पार।, 


५ 
ग 
; 


| 


पी आदि 


न 


प्रा० होला पु०एक तरह की नाव । 

प्रा० होली ( सं० होला। अथवा 
होलिका।हुल्होम करना या खाना) 
ख्री०हिन्दुओं का एक बड़ा तेहवार 
जो फागुन के महीने में होता है । 

प्रा० होंस ( अ० हवस! ) ख्री० 
चाह चोप) इच्छा। उमंग) बढ़ने 
के चाह | 

प्रा० होले क्रि० वि० धीरे, धीमे। 

स० छ्यस्‌ अव्य० गत दिन | 

१० छंद ( हादू-शुब्द करना ) पु० 
गहरी भील) सरोवर, दह। कुएड | 

सं० हस्व ( हस>छोटा होना ) पु० 
एक मात्रा का स्रर। लघु) २ गु० 
छोटा, नादा। बावना । 

सं० हास ( हस"छोटा होना या 
शुब्द करना ) पु० घटी। कमी। 
क्षय, २ शब्द, भावाज्ञ | 

सं० ही (हीजलनाना) स्री०लाज, 
लज्जा। श्मे | 

सं० हाद (ह्ादु-प्रसन्न होना ) पृ० 
आनन्द, हपे। संतोष) सुख । 

सं० ह्ञादित क० पु० आननिदत। 
प्रसन्न; हर्षित । 

सं० ह्वादिनी स्नी० बिजली, बज़, 
इश्वरी शक्ति; गु० आनन्दयुक्क । 

स० हलन (हलूजजाना)प१०चलना/ 
महादेव; ब्रह्मा/ विष्ण। गणेश॥ 
स्नी० सरसती। दुगों। लक्ष्मी । 


सम्पूणेम्‌ ॥ 


कवियों का जीवनचरित्र । 





कथीरदास--संवत्‌ १६१० में उत्पन्न हुआ एक जुलाहे का लड़का था 
स्वामी रामानन्द के खड़ाऊं की ठोकर खाकर आह का शब्द किया इसको 
सुन स्वामीजी ने राम राम कहा इसने उनको अपना गुरु शान लिया इनके 
कघीर की साखी आदि कई ग्रन्थ हैं ।। 

केशवदा स--सनाढ्य ब्राह्मण देहली के महाप्रतापी अकबर वादशाह के 
समय में संदत्‌ १६२४ में उत्पन्न हुए थे उस समय से अबतक के और 
किसी कविने गुरु आशय की जमकदार काव्य की रचना नहीं की है ओड़छा 
के राजा इन्द्रजीत के यहाँ ये कविनी रहा करते थे वहाँ उन्हीं राजा के नाम 
से चार पुस्तकें अर्थात्‌ रामचन्द्रिका, रसिक्राप्रिया, कविप्रिया। विज्ञानगीता 
की रचना की थी जिसमें विज्ञानगीता तो ज्ञान के विषय में ओर शेष तीनों 
रस के काव्य हैं जिनका आशय कहना बहुत कठिन ४ इससे जाना जाता है 
कि केशवदासजी पिल्‍्ल, नाथिकामेद, अलंकार; लक्षणा। व्यज्जना। कोष 
आदि जो काव्य के अ| हैं इनमें बहुत विज्ञ थे प्राचीनलोग कहते चले आते हैं 
कि रसिकप्रिया के एक कवित्त का एक चरण “मखतूल के झूल रुलाबत 
केशव भानु मनो शनि अह् लिये!” ऐसा लिखा है जिसमें असम्भव उपमा 
होगई है जिससे स्वप्न में श्वीराधा महारानीजी ने कहा कि तुम्हारी प्रेतों की 
सी बुद्धि है तुप प्रेत होगे तिस पीछे कुड काल व्यतीत कर श्रोड़द्धा में प्रेतयज्न 
करके केशवदासजी ने अपना शरीर त्वाग क्रिया ओर प्रेत हुए ॥ 

क्षेमकर ए--सरवररिया ब्राह्मण गॉव धनोली जिला वारहबकी के वासी 
संब्त्‌ १८३४ में पदा हुए थे संस्कृत ओर भापा दोनों की कविता में बड़े 
विज्ञ थे इन्होंने श्रीरामरज्नाकर संस्कृत में रामगीतमाला आदि भाषा के 
ग्रन्थ बनाये ओर संबत्‌ १६१८ में स्वरंवासी हुए ॥| 

ख़ानखाना नव्वाब अब्दुलरहीस--जिनका छाप अर्थात्‌ तखल्लुस्‌ 
रहीम और रहमन है संबत्‌ १५८० में उत्पन्न हुए थे ये यावनीभाषा तथा संस्कृत 
और वब्रजभाषा के बड़े पण्डित थे इनकी सभा रात दिन पशणिडत जनों से भरी 
पुरी रहती थी संस्कृत में इनके बनाये हुए श्लोक बहुत कठिन हैं और भाषा में 
नवो रस के कबित्त, दोहा बहुत सुन्दर हैं संबत्‌ १६४२ में इनका देहान्त हुआ || 


७१६ काबियों का जीवनचारित्र । 


गिरिधर कविराय--अन्तर्वेद के रहनेवाले संवत्‌ १ ७७० में उत्पन्न हुए इन 
की सामयिक नीति सम्बन्धी कुणएटलिया विख्यात हैं ये जयपुर के जयसिंह 
सवाई की सभा में थे उक्त महाराजा ने इनको कविराय की पदवी दी थी ये 
एक कुएडलियों का ग्रन्थ बना रहे थे पर पूरा न हुआ सृत्युवश हुए पश्चात्‌ 
उनकी स्त्री ने उसे पूरा किया जिन कुएडलियों में साई का पद पड़ा है लोग 
कहते हैं कि उनकी सत्री की कही हैं ॥ 

देवकीनन्दन, शिवनाथ, गुरूद्स शुक्रू-ये तीन भाई कान्यकुब्भ 
ब्राह्मण कन्नौज के समीप मकरन्दनगर के वासी हिन्दी में बहुत अच्छे कब थे 
इन्होंने फुटकर काव्य तो बहुत की हे परन्तु पक्षीविलासनाथक एक पुस्तक 
कही है जिसमें सब पक्षियों का जुदा २ रंग ढंग स्वभाव आदि का वर्णन 
किया है जिन दिनों पक्षीविलास की रचना करते थे तब कबूतर पक्षी के 
वरणान में “'गुरुदत्त तुम्हें यह छाँड़बे टोला” यह पद अन्त में कह गये जब 
पीछे को सोचा तो जाना कि यह काव्यागण पड़ गया है सो मिथ्या न होगा 
अब अवश्य करके यहोंका वास छूटेगा देवयोग से गोरखपुर की ओर किसी 
राजा के यहाँ गये वहाँ बहुत मान से ठहराये गये दो ग्राम राजा ने नानकार 
दिये वहाँ गुरुदत्त जी रहने लगे और विक्रम के संवत्‌ १८६४ में उत्पन्न हुए 
में ( पण्डित श्रीपर ब्ियाठी ) इनके मान्यों में हूँ ॥ 

गड़कवि--एकनोर गांव ज़िला इटावा के वासी थे संवत्‌ १५६४ में 
उत्पन्न हुए ये बढ़े कवि थे राजा बीरवर ने इनको छप्पय में एक लाख रुपये 
इनाम दिये इसी प्रकार से अकबर) जहाँगीर। खानखाना। मानासैंह सवाई 
आदि सबों ने इनका बहुत मान किया और दान दिया ।॥। 

घाधघकवि--कामन्यकुब्न अन्तर्वेदनिवासी संवत््‌ १७४१ में उत्पन्न हुए 
इनके दोद्दा। छप्पय। लोकोकि, अथात्‌ ज़बुलमसल तथा नीतिसम्बन्धी साम- 
यिक ग्रामीण बोल चाल में विख्यात हैं ॥ 

चन्द्रकवि--प्राचान वन्‍दी जन सम्भलनिवासी सन्‌ १ ०६८ में उत्न्न हुए ये 
महाराजा बीसलदेव चौहान रणथम्भौरवाले के प्राचीन कवीश्वर के औलाद 
में थे संबद ११२० में राजा पृथ्वीरान चौहान के पास आकर मन्‍्त्री और 
कवीश्वर दोनों पर्दों को प्राप्त हुए। इन्होंने संस्कृत में एक लक्ष श्लोकों का 
पृथ्वीराज रायसानामक एक ग्रन्थ रचा जिसमें ६६ खएड हैं और पुरानी 
बोली हिन्दुओं की है। इस ग्रन्थ में चनस््रकत्रि ने सवत्‌ १११० से संवध्‌ 
११४६ तक पृथ्वीराज का जीवनचरित्र महाकविताई के साथ बहुत छन्दों में 


कवियों का जीवनचरित्र | ७१७ 


वर्णन किया है छप्पयछन्द तो मानों इसी कवि के भाग में थे जैसा चौपाई 
छन्द श्रीगुसाई तुलसीदास के हिस्से में पड़ी थी इस ग्रन्थ में प्नत्रियों की 
वंशावली और अनेकयुद्ध और आबू पहाड़ का माहात्म्य भर दिल्ली,भादि 
राजधानियों की शोभा भर क्षत्रियों के सुभाव) चालचलन/ व्यवहार बहुत 
विस्तारपूषेक वणेन किये हैँ थे कवि केवल कवीश्वरही नहीं थे बरन नीति- 
शासत्र और चारन के काम काज में महाशूरवीर थे संवत्‌ ११४६ में साथ 
पृथ्वीराज के ये भी मारेगये इन्‍्हींकी ओलाद में शारंगघर कवि थे जिन्‍हों ने 
हमीरगयरा ओर हमीरकाव्य भाषा में बनाया है ॥ 

चिन्तामणि त्रिपाठी--टिकमापुर ज़िले कानपुरवाले संवत्‌ १७२६ में 
उत्पन्न हुए ये महाराज भाषासाहित्य के आचायों में गिने जाते हैं अन्तर्वेद 
में विदित हे कि इनके पिता दुगोपाठ करने नित्य देवीजी के स्थान में 
जाते थे बे देवीमी बन की भइयां कहाती हैं टिकमापुर से एक मील के अन्तर 
पर हैं एक दिन मदाराजराजेश्वरी भगवती प्रसन्न दें चार मुएंड दिखाय 
षोली यही चारो तेरे पुत्र होंगे निदान ऐसाही हुआ कि चिन्तामरि/ १ भूषण 
मैतिराम ३ जराशइ्वर या नीलकएंठ ४ चार पुत्र उत्पन्न हुए इनमें केवर्ल 
नीलकएठ महाराज तो एक सिद्ध के आशीवांद से कवि हुए शेष तीनों भाई 
संस्कृत काव्य को पढ़कर ऐसे पण्डित हुए कि उनका नाथ प्रलयतक बाकी 
रहेगा इन्हीं के वश में शीतल भोर विद्दीलाल कवि जिनका लालभोग है 
सवत्‌ १६०१ तक विद्यमान थे निदान चिन्तामणि महांराज बहुत दिनतक 
नागपुर में सूर्यवशी भोमला मकरन्दशाह के यहाँ रहे और उन्हीं के 
नाम छ+दंविचार नाम पिज़्ल ? एक बहुत भारी ग्रन्थ बनाया और काव्य* 
विवेक २ कविकुलकस्पतरू ह काव्यप्रकाश ४ रामायण ५ ये पॉँच ग्रन्थ 
इनके बनाये हुए हैं ॥ 

तानसेन कवि--खालियरनिवासी संबत्‌ १५८८ में उत्पन्न हुए ये कविं 
मकरन्द पांड़े गोड़ ब्राह्मण के पुत्र थे प्रथम श्रीगोसाई स्वामी हरिदासज्ञ गोछु 
लस्थ के शिष्य हुए काव्यविधा को यथावत्‌ सीख तत्पश्चात्‌ शेख मोहम्मद 
गोस गवालियरवासी के पास जाय संगीतविद्या के लिये प्राथना करी शाह 
साहब तन्त्रविया में अद्वितीय थे बरन मुसस्मानों में इन्हीं को इस विद्या का 
आचार्य सब इतिहासों में लिखा हे शाहसाहब ने अपनी जीभ तानसेन की 
जीभ भें लगादी उसी समय से तानसेन गानविद्या में महानिपु ण होगये इनकी 


शै८ कवियों का जीवनचरित्र । 


प्रशंसा आईनप्रकबरी में ग्रन्थकर्ता फ़हीम ने लिखी हे कि ऐसा गानेवाला। 
पिछले दज्ञारा में कोई नहीं हुआ निदान तानसेन दोलतखां शेरखां बादशाह 
के पृत्र पर आशिक है उनके ऊपर बहुत सी कविता करी तेहि पीछे दौलत- 
ख्रां के मरने पर श्रीवान्धवनरेश रामसिंह बपेले के यहाँ गये और वहाँ से 
अकबर बादशाह ने अपने यहाँ बुला लिया तानसेन ओर सूरदासजी से 


बहुत मित्रता थी तानसेनजी ने सूरदास की वारीफ़ में यह दोहा बनाया 4| 


दो० किधों सरको शर लग्यो। किथों सूर की पीर | 
किपों सूरकों पद लग्गो। तन मन धुनत शरीर ॥ १॥ 


तब सूरदासजीने यह दोहा कहा ॥ 


दो०  बिपना यह जिय जानिके, शेष न दीन्हे कान। 
धरा मेरु सब टोलते, तानसेन की तान॥ २॥ 


इनके ग्रन्थ रागपाला आदि महाकाव्य उत्तम कई ग्रन्थ हैं ॥ 


तुलसीदास--संवत्‌ १६९०१ में उत्पन्न हुए सरयूपारीण अधोत्‌ सरवरिया 
ब्राह्मण चित्रकूट के इलाक़े में राजापुरनामक ग्राम के रहनेवाले ये प्रथम तो 
पाएिदत्य के द्वारा अपना निवाह करते थे परन्तु भ्रन्त को अपनी ख्री के 
उपदेश से संन्यास धारण करके अ्योध्यापुरी, चित्रकूट। काशीजी श्रादि 
तीर्थों में रहते रहे भीरामोपासक इन्होंने इसी सेन्यासधर्म में रामायण की 
रचना की है सात प्रकार से रामायण कवित्तावली दोहावली ओर विनय- 
पत्रिका आदि बहुत अन्य काव्य कह मरणसमय से पहले तुलसीदास को 
यह ज्ञान होगया था कि में अमुक दिन इस असार संसार से पधारूंगा, तब 
यह दोहा लिख अ्रपने मित्रों को दिखा दिया ॥| दो० ।। “संबत सोरहसे 
भसी। अर्सी वरुण के तीर । श्रावणशुक्लों सप्तमी, तुलसी तजे शरीर ॥' 
धर्सके लिखने के अनुसार उनका देहान्त हुआ ये पदशाश्ली पणिदत ये | 


दिजदेव--महाराजा मानिंह शाकद्रीपीय अवधनरेश संवत्‌ १८८० बे 
लगभग उत्पन्न हुए ये महाराज संस्कृत, भाषा, फ़ारसी, अंगरेज़ी आदि विद! 
में महानिपुरा थे प्रथम संवत्‌ १६०७ के करीब इनको भाषाकाव्य करने की 
बहुत रुचि थी इसी कारण शूह्वारलतिका नाम एक ग्रन्थ बहुत सुन्दर टीका 
सहित बनाया इनके यहाँ ठाकुरप्रसाद। जगन्नाथ, बलदेवर्सिह भादि महान 


कवियों का जीवनचरित्र । ७३६ 


कवि ये अन्त में इन दिनों भव कानून भेगरेज़ी का शौक हुआ था संवत्‌ १६१० 
में देहान्त हुआ ओर इस देश के रईसों के भाग फूटगये ॥ 

पाणिडित पुत्तीलाल त्रिप।ठी--तिरवानिवासी ज़िला फ़रुंखाबादके नो 
अष्टादश पुराण और कोष काव्यादि में अतिप्रवीण समस्या भौर कवित्तादि की 
रचना में अतिनिपुण हैं इन्होंने सामयथिक कवित्त व दोहादि बनाये जो कि 
हिन्दी समाचारपत्रों में बहुधा देखने में आये हैं ये इस ग्रन्थकर्तो के ज्येप्ठश्नाता 
पणिडित बदरीनाथजी के पत्र हैं ॥ 

पद्माकर भद्ट--बांदावाले मोहनभद्ट के पुत्र सवत्‌ १८१८ में उत्पन्न हुए 
ये कवि प्रथम आापासाहब अर्थात्‌ रघुनाथ राव पेशवत्रा के यहाँ थे जब पद्च/कर 
जी ने यह कवित्त ( “गिरत गरेते निम गोदते उतारे ना” ) बनाया तो 
पेशवाने एक लक्ष मुद्रा पद्माकर को इनाम दिया त्यहि पीछे पत्माकरणी जय- 
पुर में जाय सवाई जगतृतिह के नाम जगद्विनोंद नाम ग्रन्थ बनाय बहुत 
रुपया हाथी। घोड़े, रथ। पालकी लाय गड्ासेबन में शेष काल व्यतीत किया 
गद्गालहरी नाम ग्रन्थ इनका है ॥ 

ब्रह्मकवि राजा बीरवबर का भोग है >ये महाराज कान्यकुब्न दिवेदी 
ब्राह्मण कानपुर से दक्षिण ओर यमुनानी के समीप बारा अ्रकबरपुर के रहने 
वाले थे अकबर शाह बादशाह के बड़ें नामी मुसाहबों में शिरोमाणि थे शाख- 
विद्य। में पणिडित, दान में कण, शील का सपुद्र) धमे-कमे में जमदरिन, बुद्धि 
में बृहस्पति सम,सत्य पूछिये तो राजा वीरबर जी को विभ्रबंशातर्तसशिरो- 
मरि कहना चाहिये तो थोड़ा है क्योंकि उत्त समय से अब तक कोई भौर 
दूसरा ब्राह्मण ऐसे दे को नहीं पहुंचा और न नाम चलाया जो भ्राजतक 
कहावत चली जाती है कि उस मनुष्य वा उस लड़के का अ्रथत्रा उप राजा 
की बुद्धि को क्या कहना है वे तो मानों दूसरे बीरबर हैं उन्होंने जो काव्य 
भाषा में की है वह वहुत मनोरज्ञन हैं || 

भूषण जिपाठी--टिकमापुर जिले कानपुर संवत्‌ १७२८ में जलने हुए, 
रौद्। बीर, भयानक ये तीनों रस जेसे इनकी काव्य में हैं ऐसे भौर कवि 
लोगों की कविता में नहीं पाये जाते ये महाराज प्रथम राजा छत्रशाल पंरना 
नरेश के यहाँ छह महीने तक रहे तेहि पीछे महारान शिवरान सलड़ी सिताश 
गढ़वाले के यहाँ जाय बड़ा मान पाया और जब यह कवित्त भूपणनी ने 
पढ़ा-( “(नद्र जिमि जम्भपर” ) तब शिव राज ने पाँच हाथी भौर प्रथीस 
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हज़ार रुपया इनाम दिया इसी प्रकार से भूषण ने बहुत घार घहुत २ रुपया 
हाथी, घोड़ा) पालकी आदिं दान में पाये ऐसे २ शिवराज के कवित्त बनाये 
हैं जिनकी बराबर किसी कवि ने वीरयश नहीं बनाय पाया निदान जब 
भूषण अपने घर को चलेतो परना होकर राजा छत्नशाल से मिले छत्रशाल 
ने विचारा अबतो शिवराज ने इनको ऐसा कुछ धन धान्य दिया है कि हम 
उनका दशवां हिस्सा भी नहीं देसके ऐसा शोच विचार कर चलते समय 
भूषण की पालकी का बॉस अपने कन्ब्रे पर धरलिया ब्राह्मण कोपल हृदय 
तो होतेही हैं भपणजी ने बहुत प्रसन्न दे यह कवित्त पढ़ा ॥ 

“साहू को सराहों की सराह। छत्रशाल को । और दूसरा यह कवित्त 
बनाया | “तेरी वरदी ने बरछीने है खलनके'” || शोर दो दोहा बनाय 
छत्रशाल को दे घर में आये ॥ 


दो० एक हाड़ा बूंदी धनी, मरद महेवावाल । 
शालत औरंगज़ेब के, थे दोनों छत्रशाल || ? ॥ 
ये देखो छत्ता पता; ये देखों छत्रशाल। 
ये दिल्ली की ढाल ये। दिल्ली शाहनवाल ॥ २ ॥ 
भूषणजी थोड़े दिन घर में रह बहुत देशान्तरों में वृष २ रजवाड़ों में शिव- 
राज का यश प्रकट करते रहे जब कुमाऊं में जाय राजा कुमाऊं के यश में यह 
कवित्त पढ़ा (“उलदत्त मद अनुमद ज्यों जलद जल” ) तब राजा ने शोचा 
कि ये कुछ दान लेने आधे हैं ओर जो हमने सुना था कि शिवराज ने लाखों 
रुपया इनको दिया सो सब झूठ है ऐसा विचार हाथी, घोड़े, मुद्रा बहुत 
कुछ भ्रषण के आगे किया भृषणजी बोले इसकी अब भूख नहीं इसलिये यहाँ 
आये थे कि देखें शिवराज का यश यहाँतक फेला है या नहीं--इनके बनाये 
हुए ग्रन्थ ।शेवराजभ्रपण ? भ्रपणहज़ारा २ भूपणउल्लास हें दूषणउल्लास ४ 
५ चार ग्रन्थ सने जाते है कालिदासज!। न॑ अपने ग्रन्थहज्ञारा की आदि 
॥ ७० कवित्त नारस के इन्हीं महाराज के बनाये हुए लिखे हैं | 


मदनगोपाल--ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण फतृहाबाद के निवासी थे इन्होंने 
संवत्‌ २१८७६ में ब॒लिरामपुर के महारान दिग्विजयर्सिहजीके पिता भज्जुन 
सिंह के नाम से अज्जनवित्तासनामक ग्रन्थ बनाया ये अच्छे कवि ये उस 
ग्रन्थ में इन्होंने सब पदार्थों का बणेन संक्षेप से किया हे और अन्य बना॑ 
के पश्चात्‌ थोड़ेही दिनों में इत असार संसार को छोड़ दिया ॥ 
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सतिराम--ये महाराज भाषाकाव्य के आचारयों में गिने जाते हैं हिन्दस्तान 
मं बहुधा पड़े राजों महाराजों के यहाँ थोड़े थो ड़े दिन रहे और राजा उदान्तचन्द्र 
कमाऊ नरेश ओर भाऊसिंह हाड़ा छत्नशाल राजा कोटाबंदी ओर शम्भनाथ 
पुलड़ी आदि के यहाँ बहुत दिनों तक रहे ललितानाम अलंकार ग्रन्थ राव 
भाऊसिंह कोटावाले के नाम से बनाया श्रोर छन्दसार पिड्नल फ़तेशाह बुंदेला 
श्रीनगर के नाम से रचा और रपराजग्रन्य नायिका भेद का बहुत सुन्दर बनाया है ॥। 


यशवन्तसिह--बघेले क्षत्रिय तिरवानामक ग्राप कान्यकुब्ननगर से छह 
कीस दक्षिण के राजा थे संस्कृत में पणिदत,कार्यरचना में बढ़े कबि,समर में शूर, 
योग-तप में योगी, पणिडत कवि गुणी लोगों का आदर सत्कार बहुत करते ये 
संस्कृत के १८ हों पुराण उन्होंने अपने पुस्तकालय में रक्खे थे वे अब तक 
उनके पौत्र राजा उद्तिनाराय णजी के यहाँ विद्यमान हैं भापाकाव्य की रचना 
करने में बढ़े कुशल थे भगारशिरोमणि-शालहोत्न दो पुस्तकों की रचना की 
जिनमें अपना सम्भोग यशवन्त कहा हे इन महाराज के कोई पुत्र न था इस 
कारण भ्रपने भाई का पुत्र गोद लिया था और तालाब और अ्रीअन्नप्‌्णी नी 
का मन्दिर बनवाने के मनोरथ से तीन लक्ष रुपये खर्च करनेका संकल्प करके 
काशीजी से बहुत उत्तम पापाण का मन्दिर और तालाब का चित्र मगवाकर 
ताल ओर मन्दिर बनवाने का प्रारम्भ किया परन्तु तालाब तो महाराजजी के 
मनमाना बनचुका ओर मन्दिर पनिर्योसोत से जुड़कर पृथ्वीतल तक आने 
पाया था कि एक दिन राजिसमय महाराज को कुड ज्वर भाया दो चार दिन 
ज्यों त्यों कर बीते अन्त को अवश होकर विक्रम के संवत्‌ १८७१ में स्व॒र्ग- 
वासी हुए उनके पश्चात्‌ छोटे भाई पीतग्रसिंहजी जो उनके स्थानाविप हुए 
उन्होंने उस मन्दिर को पूर्ण किया जिन्होंने देखा है वह कहते हैं कि गढ्ा 
यमुना के मध्य में ऐसा दूसरा मन्दिर नहीं है ॥ 

लालकाबे लल्लूलालजी--जुनराती आगरात्राले संवत्‌ १८६२ प्र 
उत्पन्न हुए महाराज वातिऊभाषा को बोलवाल में प्रथम आचार्य हैं इनका 
बनाया हुआ प्रेमसागर ग्रन्थ इस बात का साक्षी है और दोहा चौपाई आदि 
सीधे २ छन्दों के बनाने में भी निधुण थे सभाविलास २ माधव्विल्लास हे 
वार्तिक राजनीति ४ आदि इनके ग्रन्थ बहुत सुन्दर हैं॥ 

बन्दीदीन दीक्षित--मसवासी ग्रामनिवासी ज़िला उन्नाए जो कि संवत्‌ 
१६२० में उत्पन्न हुए थे जिन्होंने महाभारत भारतखएढ भाषा आल्हा छन्द में 
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बनाया उक्त पणिटित भाषा काव्यादि में बड़े प्रवीण थे सरसागर रामायणादि 
भाषा के ग्रन्थों में बड़े विद्वान थे महाभारत झआर्हखणड के अवलोकन कंरने 
से उनकी विद्वत्ता प्रकट होती हे कथनक्ी कोई आवश्यकता नहीं है ॥। 


बिहारी लाल चोबे व्रजवासी--सं ० १६० २में उत्पन्न ये कवि जयसिंह 
कछवाहे महाराजा अजमेर के यहाँ थे जयपुर को तारीफ़ देखनेसे प्रकट है कि ये 
महाराजा मानासिंह से जो सवत्‌ १६० है में विद्यमान थे सवत्‌ १८७६ तक तीन 
जयापिंह होंगये हैं पर हमको निश्चय है कि थे कत्रि महाराजा मानसिंह के 
पुत्र जयसिंह के पास ये जो महागुणग्राइक थे और दूसरे सवाई जयसिंह इन 
जयसिंह के प्रपोत्र संबत्‌ १७५४ में थे यह बात प्रकट है कि जब महाराजा 
जयासेंह किसी एक थोरी अवस्थावाली रानी पर मोहित दे रात दिन राज- 
मन्दिर में रहने लगे राज्य के सम्पूणें काम काज बन्द होगये तव विह्वरीलाल 
ने यह दोहा बनाय राजा के पासतक किसी उपाय से पहुँचाया ॥ दोहा | 
“/नहिं पराग नहिं मधुररस, नहिं विकाश यहि काल | भ््नी कलीही सा 
दिध्यों, आगे कौन हवाल ? ॥|” इस दोहापर राजा अत्यन्त प्रसन्न है १०० 
मोहर इनाम दें कहा इसीप्रकार के भोर दोहा बनावो बिहारीलाल ने ७०० 
दोहा बनाये और ७०० अश्रफ़ी इनाम में पाई यह सतसईग्रन्थ भ्रद्वितीय है, 
बहुत कविलोगों ने इसके ठंग पर सतसई बनाकर अपनी कविता का रंग 
जमाना चाहा पर किसी कवि को सुख्रेरूई प्राप्त नहीं हुईं यह प्रन्थ ऐसा 
अद्भुत है कि हमने १८ पिलक तक इसके देखे हैं और आजतक ततप्ते नहींहैं 
लोग कहते हैं कि अप्षर कामपेन होते हैं सो वास्तव में इसी ग्रन्थ के अक्षर 
कामपेनु दिखाई देते हे सब तिलकों में सूरतिमिश्र आगरेबाले का तिलक वि- 
चित्रहे और सब सतसेयोमें विक्रमसतसर और चन्दनसतसर इसके लगभगरें।। 


सुखदेवमिश्न-यें कवि भाषासाहित्य के आचार्यो में गिनेजाते हैं प्रथम 
राजा अर्नसिंद के पुत्र राजा राजसिंह गोरके यहाँ जाय कविराज की पदवी 
पाय हत्ततिचार न'म पिहल सब पिड्ज़ों में उत्तम ग्रन्थ का रचा तत्पश्चात्‌ 
राजा हिम्मतरतिद बंधलगोती अमेठी के यहाँ आय छन्दविचार नाम पिड्ुल 
बनाया फिर नव्वाब फ़ाज़िलअलीखां पन्‍्त्री ओरंगजेब बादशाह के नाप 
भाषासाहित्य में फ़ाज़िलझलीपरकाश नाम ग्रन्थ महाश्रदू भुत रचा इन तीनों 
ग्रन्थों के सिवाय हमने कहीं लिखा देखा है कि अध्यात्मप्रकाश १ दशरथ- 
राय २ ये दो ग्रन्थ भौर भी इन्हीं मशराज के किये हुए हैं ॥ 


कवियों का जौवनचरित्र । ७४ १ 


सुन्दरकवि-ब्राह्मण खालियरनिवासी संवत्‌ १६८८ में उत्पन्न हुए ये 
मदाराज शाहजहाँ बादशाह के कवि थे पहिले कविराय का पद पाय पीछे 
महाकविराश की पदवरी पाई इनका बनाया हुआ सन्दरधृड्रार नाम ग्रन्थ 
भाषासाहित्य में बहुत सुन्दर हे इन्हीं कवि के पद में यह अगन पड़ा था 
( “भुन्दर कोप नहीं सपने” ) यह कपित्त इस ग्रन्थ में है ॥ 

सबवलसिह--चोहान क्षत्रिय चन्द्रगढ़ के राजा थे इन महाराज के कोई 
पुत्र न था इसलिये बहुत से सज्जन तान्त्रिक-मान्त्रिक पणिहत बुलाकर पुत्रोत्पन्न 
होनेके हेतु देवपूजनका आरम्भ कराया बहुते दिनोंतक पूजन होतारहा परन्तु 
पुत्र होने की कुछ आश न हुईं जब इस बात से राजा और पण्डित सब 
निराश हुए तब सब पणिडतों ने एकमत होकर कहा कि आपका नाम 
चलता यदि आपके पुत्र होता सो उस नामके टूट जानेका संदेह था तिससे 
उत्तम यह है कि हम सब लोग मिलकर आपके नाम से एक पुस्तक की 
रचना करें जिससे हज़ारों वषे आपका नाम इस भूमएटल पर बना रहे इस 
बात को राजाने स्व्रीकार किया भोर शभआाज्ञा दी कि महाभारत जो संस्कृत में 
है उसको भाषाकाव्य में कहो तब सब पिडतों ने विक्रम के संबत्‌ १८२७ 
में महाभारत को भाषा छनन्‍्दप्रवन्ध में कहने का श्रारम्भ किया ओर कुछ काल 
में सम्पूणे भारत को भाषाकाव्य में सनबलसिंह जी के नाम से कहा है ॥ 

सूरदास ब्राह्यण--व्रनवासी वाबा रामदास के पृत्र वन्नभाचार्य के शिष्य 
संबत्‌ १६४० में उत्पन्न हुए इन महाराज के जीवनचारित्रों से सब छोटे बड़े 
आगाह हैं भक्षमाल आदि में इनकी कथा विस्तारपूर्वक हे सरसागर इनका 
बनाया ग्रन्थ विख्यातहे हमने इनके पद साठहज़ार तक देखे हैं समस्त ग्रन्थ कहीं 
नहीं देखा इनकी गिनती भ्रष्ट दधाप अर्थात््‌वनके आठ महाकवी श्वरों में है ॥ 

सहजराम--ये सनाव्य ब्राह्मण पञ्ञाव के रहनेवाले थे और यहाँ सल्लतां- 
पुर के जिले में जो बंधुवा ग्राम हे वहाँ के रहनेहारे एक नानकसाही ब्राह्मण 
के शिष्य हुए ये भी बड़े महात्मा हुए हैं ओर सहजराम रामायण परह्दच- 
रित ये दो ग्रन्थ इन्होंने निर्मित किये ओर संवत्‌ १२०४ में इस संसार से 
निराश हो स्वमेवास किया ॥ 

नन्‍्ददास ब्राह्मए--रामपुरनिवासी विद्वर्लनाथजीके शिष्य संवत्‌ १४५८४ 


में उत्पन्न हुए इनकी गणना अष्टछाप मे है अथांत्‌ व्रजममपि के आठ पहानन्द 
कवि सूर १ कुष्णदास २ परमानन्द रे कुम्मनदास ४ चतर्भझ्ल ० सील १ 


७४४ कवियों का जीवनचरित्र । 


नन्‍्ददास ७ गोविन्द्दास ८ में ये भी एक हैं इनकी बाबत यह मसल है 
( /और सब गढ़िया नन्ददाप जड़िया” ) इनके बनाये हुए ग्रन्थों के नाम 
ये हैं नाममाला ? अनेका4 २ पश्चाध्यायी ३ रुक्मिणीमकुल ४ दशमस्कन्थ ४ 
दानलीला ६ मानलीला ७ ओर इन ग्रन्थों के सिवाय हज़ारों पद इनके हैं 
इन श्रार्तों महाकबीशवरों के रचे अनेक ग्रन्थ आजतक ब्रज में मिलते हैं ॥ 


हुलासराम--ये शाकद्वीपीय ब्राह्मण ज़िला बारहब॑की तहसील फतेहपुर 
ग्राम रामनगर के रहनेवालें थे इनके पिता का नाम प्रयागद्त्त था इन्होंने 
बुद्धिफाश। वेतालपश्चविशतिका। लड्ढाकाएड श्रादि ग्रन्थ निर्मित किये 
१८४४ संवत्‌ में उत्पन्न हुए और १६१२ में मृत्युवश हुए ॥ 


